और 5 जाड़े के मौसम में 
मां के दूध के सूपान शुद्ध और 


सिद्ध मकरध्वज, 
बसन्तकुसुमाकर, 
स्वर्णमिस्म, च्यवनप्राश 
थादि का सेवन करें 
और अपने शरीर को 
बल, वीर्य से परिपूर्ण 
और स्वस्थ बनाये रखें। 
















श्रो 
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डायरी झ्राउनिक 
बडी सुविया रहती हैं। 
खोज करते लग जाते हे 
रख छोडते है । 


बेद्यताथ डायरी 
इसमें मनुष्य के प्रा रोग्य- 
कई दवाशो को सूचना रे 
शोगो से मुक्त रख कर ड 


बेघनाय डायरी 
सोने के ब्र॒क्ष रो में सत्‌ तर 
प्रत्येक पृष्ठ पर दो तारी 
साइज झादि सभी चोजें 
विचा नहीं होती । ३४ 


थोक खरीदारों को २५% कमांशन । 


(१) १४४ डायरी एक साथ मेंगाते से पैकिंग और रेलभाडा फ्री । 





बैेय्यनाथ डायरी 


सत्त प श्फ्द्ध 


पर्ष-सम्पादन में नसे 
ही नई डायरी की 


5७. -१ए० 7 ॥_॥_॥+ जि । (४ ()) भपने पास सुरक्षित 


९0. 


| 


४ ७ 
ह ही रु फ 


(६), 
5 
44% 8 ७३६). 


(२) ७२ से ध्रधिक मेंगाये पर केवल पैकिंग फ्री । 
(३) एक साथ १४४ डायरियो के लिए पूरी कीमत पेशगी भेजते पर ६ डायरी मुफ्त । 
(४) प्राइंर के साय चोयाई पेशगी भेजना जरूरी है। 


विशेश्ता रखती है। 
पर काम शआझ्रारवा नी 

को और परिवार को 
| 


जिल्द रही है श्ौर 
"ले रग के है, जिनमें 
गेट-प्रप, बाई और 
बरे में कुड भी प्रसु- 
डै। 


गवराज रक्त ततच आल १ ॥॥4+९ हू “४ 


विशेष --वैद्यनाथ के स्थानीय बिक्री-केन्द्रो से फुटकर डायरी खटीदते पर डाक-वर्च भर समय की 


[बचत होगी । प्त खुदरा खरीदार वही तलाश करें। 


बौदानाओआः 
श्र अदुवेद 


वेंद भवन प्राइवेट लि० 
१, गुप्ता ले, कलकत्ता -६--- 
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बेयनाथ अवलेह-मोदक-पाक 


झायुरवेदिक चिक्त्सा में भ्वलेह स्निग्ध (तर) इलए७के लिए बहुत गुणदायक है। बच्चों से लेकर बूढो तक को 
इसके सेवन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। इनकी मात्रा ६ माशा से १ तोला तक है। रोगानुसार 
झ्रनुपान के साथ इसका सेवन कर गपने स्वास्थ्य की रक्षा करवी चाहिए । 


कप्रबतप्राश भव नेहू... (अ्रष्वे रक्त )---जी णे-शीर्ण 
हरीर का वायाकल्प करने के लिए यह सर्वेविदित है। 
बुद्ध च्यवन ऋषि इसी से दुबारा नौजवान बने थे। श्रष्ट- 
वर्ग मिलाने की गारठी है। फेफड़े के विकार, पुराना 
इवास, काप्त, शारीरिक क्षीणता, पुराना बुखारा, स्वरभग, 
खून की कमी, कैलशियम की कमी, कब्जियत, भ्रम्लपित्त, 
मन्दारिति आदि रोगो को नष्ट करके यह छारीर को हृष्ट- 
पुष्ट और बलवान बनाता है और रस, रक्‍त श्रादि सप्त 
घातुशो को बढाता है। “बैद्यनाथ-च्यवनप्राश” गुणों में 
श्रेष्ठ होता है, ख्योकि यह पूर्ण शास्त्रीय विधि के अनुसार 
ताजे-हरे भाँवलो और प्रामाणिक ओषधियों के योग से 
तैयार किया जाता है। इसमें स्वाभाविक रूप से विटामिन 
सी पर्याप्त मात्रा मे होता है। इसका सेवन बारहो मास 
करता चाहिए। कीमत--४० तोला ४), २० तोला 
२।), १० तोला १८) 

खित्रक हरीतकी--पुराने और बराबर होनेवाले सर्दी- 
जुकाम (नजला) की झनुभूत दवा है। कीमत--१० 
तोता १॥०) ५ तोला ॥॥5) 

श्ादाम पाक--दिल और दिमाग को ताकन देता है। 
पित्त-विकार, नेत्र एव शिरोरोग मे लाभकारी है। शरीर 
को पुष्ट बनाता है और वजन बढाता है। सदियों मे सेवन 
करने योग्य उत्तम पुष्ठई है। कीमत--२० तोला ६), 
१० तोला ३>) 

वासावलेह--उत्तम भ्रड्से की जड की छाल से बनाया 
गया है। इसमे सभी तरह की खाँसी में फायदा होता है । 
यह पुरानी खाँसी के साथ खून झाने को बन्द करता है। 
कीमत--१० तोला १॥>), ५ तोला ॥॥%) 





आयुर्वेद मतन 





बासाहरीतक्यवलेह--रक्तपित्त, सभी प्रकार की 
खॉसी, विज्येषकर पुराने बुखारयुकत खाँसी भौर शारीरिक 
क्षीणता में फायदा पहुँचाता है। कीमत--१० तोला 
१।), * तोला ॥॥) 

व्यान्नी हरीतकी--खाँसी, श्वास, दमा, झ्ावाज बैठ 
जाता, मन्दाग्नि कब्जियत झ्रादि को दूर करती है। कीमत 
१० तोला १८) ४ वोला ॥)॥। 

बहा रसायन--शरीर की दुबंलता और दिमाग की 
कमजोरी दूरकर बल कान्ति एवं स्मरण -शब्ति को बढाता 
है। नियमित सेवन से खाँसी दमा, शारीरिक क्षीगता 
झौर कव्जियत दूर होती है। कीमत--१० तोला 
१॥४) ५ तोला ॥॥>) 

भागों गुड--- खाँसी एवं पुराने दमे की श्रेष्ठ श्रौषधि है । 
कीमत---१० तोला १।>) ५ तोला ।॥॥“) 

मूतली पाक--अ्रत्यन्त पौष्टिक है। असयमजन्य 
रोगो को दूरकर द्वारीर को मोटा ताजा बनाने में सर्ेश्रेष्ठ 
है। जाडे से इसे जरूर खाना चाहिए। कीमत--२० 
तोला ५४), १० तोला २॥%) 

« सुपारी पाक--बच्चा होने के बाद महिलाओ को इसका 
सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से दुर्बलता दूर होकर 
उनका छारीर पुप्ट और स्वास्थ्य उन्नत होता है। पूर्ण 
लाभ के लिए हर प्रसूता को २॥ सेर तक खाना चाहिए। 
कीमत--२० तोला ३), १० बोला १॥०) 

सोभाग्यसुडी पाक--यह प्रसूता के लिए बहुत भ्रच्छी 
पुष्टई है। इसके सेवन से भूख तथा बल बढता है। 
साथ ही भग्निमान्ध, भरुचि भौर पेट की वायु का नाश 
होता है। बीमत--२० तोला ३॥), १० तोला १॥॥>) 


लेहानार 


प्राइवेट लि० 





“मचित्र आयुर्वेद” के ग्राहकों से 


निवेदन 


पिछने १० वर्षों से 'सचित्र आयुर्वेद भारतीय जनता और खासकर भारत को प्राच्ोन खिकित्सा- 
पद्ति--आायु बेंद की सेवा पूर्ण सफलता, सुयोग्यता एव सत्यता के साय करता झा रहा है। झापुर्रेद के पुन- 
शद्धार तया राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के गौरवपुण झारूुन पर इसको पुन प्रतिध्ठित करने को दिशा में हमारे 
झयतक के ययासाव्य प्रयासो की भारतीय जनता एवं विद्वान वेद्य समाज ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा को है। हतएव 
बेद-समाज के लिए यह झावद्यक है कि वे रूचित्र-आयुर्वेद' को पढ़ें झोर पढाएँ + 


सचित्र श्रायुवेंद' के जिन ग्राहकों का चनन्‍्दा जनवरी से दिसम्बर १६५७ तक के लिए जमा था, वह इस 
दिसम्बर' ५७ के झक के प्राप्त होते के राय साय रुमाप्त हो गया है। यद्यपि चन्दा पूरा हो जाने की सूचना 
प्राहको को पुयक काड द्वारा भी दी गगी है, फिर भी ग्राहको को इस भ्रक में विज्ञप्ति द्वारा भो सूचना दी जा रही 
है झौर एक कार्ड भी दिया जा रहा है, जिसको भरकर ग्राहकगण हमारे पास भेज देने की कृपा करें। श्याशा 
है, प्राहकगण अपने-अपने चन्दे के पाँच रुपये शी घ्रातिशोत्न भेज देंगे । 


जिन प्राहुको का चनवा ह्वक्‍ागामी २० दिसम्बर १६५७ तक कार्यालय में नहों पहुँचेगा, उनकों ५ ६२ 
इपये (पाँच दपये ६२ नये पैसे) की वी० पी० द्वारा जनवरी १६५८ का क्रक भेजा जायगा | प्राहको से झनु- 
रोध है कि वी० पी० के ६२ नये पेसे व्यय खब से बचने के लिए ५) (पाँच रुपये) सनीआरडेर द्वारा भेज दें । 


जिन महावुभावों को किसी कारणवश्ञ ग्राहक नही रहना हो, वे कृपया एक काड लिख कर हमें सूचित कर वें, 
ताकि उनके नाम वी० पी० भेजते के व्ययं खब से सचित्र आयुर्ेद' बच जाय । 


ग्राहकों को नया केलेण्डर मुफ्त 


सचित्र झायुरेंद के सभी नये झौर पुराने प्राहको को नये वर्ष का सुन्दर बहुरगा क॑ नेष्डर मुफ्त दिया 
जायगा। हमें झ्लाद्य है कि जनवरी सास के झ्न्तिम सप्ताह तक ग्राहको के पास कंलेण्डर झबदय भेज दिया 
जा सकेगा । 


वैद्य महानुभावों को सूचना 


शी घन्वन्तरि-जयन्ती महोत्सव के सम्बन्ध में हमारे पास सारे वेश से सहुखो की सल्या में सूचनाएँ एवं 
विधरण झादि प्रकाशनाओं प्राप्त हुर हे। स्थानाभाववद सभी सूचनामो को इस झक में प्रकाशित महों किया 
जा सका। हम झाशा करते हे कि प्ागामी जनवरी १६५८ के भंक में शेष सभी सूजनाझो एवं चित्रों को हम 
प्रकाशित कर सकेंगे । 


*“>-पस्पादक 


सम्पादक---कामेदवर दार्मा कमल 





विषय 


महासम्मलन-सदस्यों से निवदन 
एहिं भावन धवन्तरि ! 

पम्पादकीय 

तवन्‍्तरि और उनकी जयन्ती 
रोपपरीक्षा पद्धति का प्रयम सूत्र 
झोज---एक आयुर्वेरीय विवेचन 
को उबद्धता 

बंध रामनारायण छार्मा का स्वागत 
सार दश म स्वास्थ्य दिवस-समा रोह 


धाषिक मूल्य ५) 


लेखक 


वेद्य रामनारायण छार्पा 

कविराज सत्यनारायग प्रसाद क्षास्त्री 
भानायें शिवदत्त शुक्ल 

वैद्य रणजितराय 

वेद्य तागरदास मो० पाठक 

बेद्य रवीद्र शास्त्री 


१४३ 
४४६ 
१४७ 
श४३, 
१४३ 
२१६० 
१६३ 
२७१ 
3७६९ 


एक प्रति ॥) (५० नये पंसे) 


सचित्र आयुर्वेद “ +--> 





अलीगढ जिला वद्य सम्मलन द्वारा वद्य रामनारायण हर्मा के अभिन दन अवसर के दा शय < ए बच्य सम्मेलन 
के सभापति अभिन टन पत्र भट कर रह ह 





दिल्‍ली म ग्रनष्ठित भ० भा० औषध निर्माता स"मेलन के >तीय अश्रधिवशन म संमवत 
झौषधि निर्माताओ्रो का समूह चित्र । 


पचित्र आयुर्वेद्‌ट७७०--- 





/ कैम -. कक 


*-+स्यन्‍ कल 


मेरठ आयुर्वेदिक कालिज की ओर से वैद्य प० रामनारायण शर्मा का प्रभिनदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । 





मेरठ के वैद्य समुटाय द्वारा वैद्य श्री रामनारायण शर्मा के अ्भिनन्दन समारोह के दो दश्य। बाएँ आचाय 
लक्ष्मीनारायण जी स्वागत भाषण कर रह * । 


धायुबेंद-अगत्‌ में सर्वजत-समादृुत भौर सर्वाधिष्ष बिक्री होनेबाला धायुवंद विशान का प्रमुं-मासिक पत्र 
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आयु कामयमानेन घ॒र्मायसुससाधनम | आयुर्वेदोपदेशेषु क्धिय परमादर * ॥| 
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आयुर्वेद-महासम्मेलन-सदुस्यो से 


नम्र 


बसथुगण ! 

महासम्मलन की स्थायी समिति एवं विद्यापीठ की 
फट्रीय प्रबघक-समिति का अधिव्रशन दिलवी म तारीख 
२७ २८ नवम्बर को हो रहा है। इस अवसर पर महा 


सम्मतन के मानतीय सटस्यों सं कुझ नज्न निवदन करना 
मुझको वाछीय प्रतीत हुप्रा। 


साधारणत झायुत्रः जगत स और मुख्यत झापस 
मेरी विनय है कि श्री शिवशर्मा भौर सचित्र आयवेंद क 
घीव जो विवाद चला और एक प्रकार का समद्र मन्‍्यन 
हुमा उसका फल भ्रमृत प्राप्ति ही होना चाहिए। भागी रथ न 
गेतवतरण का जो यत्न किया था वह लोक-कल्याणकारक 
हुमा था। इसी प्रकार मरी कामना है कि आयुर्वेद जगत 
का यह विवाद भी वैद्य-समाज क लिए रवनामक काय के 
क्षी|णश का दृतु बन जाय । इसक विपरीत इस विवाद को 
भ्ारोप प्रत्यारोप क रूप मे श्रागे बढाकर यदि फ्लश टेप 
बढाया जाता है तो उसस वैद्यो मे भ्रनैक्‍्य उत्पन्न होगा और 
प्रदृशवितयों का प्रपब्यय द्वोग। इस प्रसा को बाद 


निवेदन 


विवाद क रूप म बढान वार्लों का प्रयथन ठीक वैसा ही है जैसा 
कि अप्रजो न करक भारत को पराध'न बनाया था और 
जमा क आज भा व अमरिका स मिलकर भारत को अझनिष्ट 
कर हानिया पहुआान क लिए कर रह है। व चाहत है कि 
भारत किस न किसी गम्भीर समस्या म उलझा रह और 
उसक विकस काय सम्पन्न न हो सक क्‍यों कि भारत म बड़ 
बड़ कारखान भौर उद्योग विकास-काय हू न से उनक बहू 
मुखी स्वाय नष्ट होत है। इसी प्रकार वैद्य-समाज में 
महासम्मलन क द्वारा वास्तविक विकास-कार्यों क होने 
से यदि किसा वग विशय क निहित स्वार्थों पर चोट पड़ती है 
झौर भायुतरेंद जगत का ध्यान परिवर्तित करन के लिए एसे 
बाद विवाद को भयकर रूप बन कर एक हल वल एव क्षुन्ध 
वातावरण बनान का दु ष्ययत्न करता है तो वह निन्‍्दनौय 
ही कहा जायगा। 

झाप जानत है कि वैद्यो की जीवन-वत्ति दिन प्रतिदिन 
क्षीण होगी जा रही है। एक झ्ोर तो रो ।यो का समूह 
बैद्यो को द्वोड़कर डाकटरो के यहाँ बढ़ता जा रहा है। दूसरी 


प४ड४ 


और नयी पीडी क वैद्य अपन को वैद्य कहन म सकोव करन 
लग है। विकित्सा क्षत्र मे स्पष्टत पाइवात्य की नकल 
का प्रवाह बढ रहा है। क्या इस गति क रहनत हुर यह कहा 
जा सकता है कि आयुर्वेद का भविष्य दुविवा ग्रस्त नही है? 
वैद्यो की स्थिति म सुधार क गम्भीर उपाय किय बिना थाय 
गौरव प्रवार क आधार पर कंस श्रायुर्वेद की उन्नति होगी ? 
भाई शिवशमा क पास सुन्दर बाला और दा मोटर होत 
झयवा बेयवाथ भवन वालो क पास चार कारखान भौर 
बीस मोटर ह।। से वेधो को क्या लाभ होता है? प्रत 
व्यक्तियों क महत्व को छोडकर आयुर्वेद और वद्यो की इस 
जीवन मरण को स्थिति मे आपको स।मूहिक हितो की रक्षा 
के लिए गम्भीरता क साथ सो वना चाहिए भौर शुद्ध एव 
निरलिप्त अत करण से यया( प्रयत्न करना चाहिए । 

हमारा यह सामाजिक दवय नया नही है कि कोई 
भी भ्वसर एवं स्थिति की साधारण सी अनुकूलता 
पाकर लागो का आभात कर दता है। सब्वित श्रायुर्रेंद 
की विजय क्‌ प्रमा म कुछ “यक्तियों न मुझ भी उत्तजित 
करन का प्रयास किया परन्तु वस्तु स्थिति भिन्न थी 
सत्र आयुर्वेद न जो यह विवाद लडा भ्रयवा महासम्मलन 
की व्यवस्या क वियय म स्पण्टोक्ति युक्त लखादि प्रकाशित 
किय उनका लक्ष्य किस। भी दशा म सपठन सस्था भौर 
समाज को हानि पहुवाना नही रहा वह प्रयास महासम्मलन 
में उसक कणथारो को कोवकर नवजावन और सक्रियता 
लान क लिए किया गया। वैद्य समाज क हो क 
विकास का जा माग अवरुद्ध हो गया था उसको एक एसे 
हो झम्ावात की अयक्षा थी। जिसस संस्था सजीव हा 
झौर वेद्य समाज जाग्रत प्ररित एवं सतक हो। झब उस 
विवाद को झाग करता की स्थिति म घकलना नितान्त 
झकल्याणकर है । 

बतमान म अयुर्वेद के लिय जितनी शभनुकूल स्थिति 
है, इसक पहन कभा नही रही। राष्ट्रीय सरकार होते 
ही हमारे लिय अच्छा अवसर प्रस्तुत रहा है। भाज दश 
के सर्वोच्च व्यक्रित-महामान्य राष्ट्रयति की विकित्सा का 
ध्राधार प्रयूउेंद है। एक समय था कि दिल्ली के राज 
भवन की भर इष्टिपात का सुविधा हम नहीं थी वहाँ 
झाज मान्य विकित्सक रूप में वैथ स्थित हैँ। राष्ट्रपति 
स्वय आयुर्वेद की उन्नति के निय बार-बार प्ररणा दत है। 
सस्द में स्‍झ्ायुतंद के शुभ विन्तको की सस्या कम नही है। 


सचित्र झ्ायुवेंद, दिसस्‍्बर, १९५७ 


गत १४ भ्रगस्त को ससद सदस्यों की झायुर्वेदिक चिकित्सा 
के हतु श्री बेधनाथ भवन द्वारा सस्थापित भ्रौर सञ्चालित 
आयुर्वेदक झौषवालय के उदघाटनावसर पर ससद के 
माननीय भश्रध्यक्ष श्री भायगर मह दय न केन्द्रीय स्वास्थ्य 
मन्त्री माननीय श्री करमरकर मह दय को सम्बधधित करते 
हुए कहा था कि यह राजनीतिक गे' ठी नहीं है भ्रापको 
भायुर्रेंद के लिय प्रतिज्ञात काय करन होग। स्वास्थ्य 
मत्री माननीय श्री करमरकर जा न उद्ध वन किया था कि 
हम आयुर्वेद की सवमुच सहायता करना चाहन है वैद्यो को 
भी इसम सक्रिय सहयोत दना चाहिय। पब तक सवत्र 
ही यह सुनन को मिलता है कि वैद्य लोग कहते बहुत है परन्तु 
करते कुछ नही। में आपसे नम्र निवदन करना चाहता हूँ 
कि इस अपवाद को मिटाइय। स्थायी समिति और 
विद्यार्य5 प्रबघक समिति के इन प्रधिवशनो म॑ निरचय 
पूवक रचनात्मक और ययाव काय करन की दिशा म आग 
कदम बढाइप। 

वेद्यो के भ्ायुर्वेद विद्यालय की स्थापना नितान्त झाव 
हयक है। आपक थोड से सहयोग से यह महत्त्वपूण 
काय निश्वित रूप स सभव है। दिलला म वद्यो के महा 
विद्यालय के लिए बेधताथ भवन से पाव सौ रुपया मासिक 
सहयोग की घोवणा का जा चुकी है। श्री बनवारीलाल 
आयुर्वेद विद्यालय वालो से भी वार्ता हुई प्रारम्भ म ३५०) 
मासिक की सहायता करन को उहोन कहा है । सुविख्यात 
विद्वान कविराज श्री उप॑न्द्रनाथ दास जा नि शुल्क सवा रूप 
से विद्यालय के असिपल रूप म झ्पनी सेव ए दत को सोत्साह 
प्रस्तुत हैं। उन्होव अपन प्रयत्न से लोकसेवी श्रा गौतम जी 
शमा! से उनके भारती विद्या भवन म एक भव्य और विस्तृत 
हाल विद्यालय को नि शुल्फ प्रदान करन हतु झ्रादवासन 
मेरे सामन ल लिया था। एसे विद्यालय के लिए जो अपनी 
भोर से हो और जिसकी शिक्षा दीक्षा म राज्य का कोई 
हस्तक्षप न हो--वैद्य समाज में मैन सवत्र उत्साह पाया है। 
यद्यपि पिछेत्र दिल्ली अपिवशन के भ्रवसर पर भी बडा 
उत्साह था ५५ हजार रुपया के वचन सभास्थल पर द्वी 
मिल थ। उनमे पाँव हजार भेट करन का मैन भी निवदन 
किया था--परन्तु दुर्भाग्यवश --उत्तरदायी व्यक्तियों ने 
झाग उसकी चर्चा तक न बढाई। इस बार के उत्साह का 
उपयो7 पिछत्र भ्रनुभव को छ्यान मे रखकर करना चाहिए 
और दिल्‍ली मे विद्यापीठ की ओर से मद्दाविद्यालय स्व|पन- 


मस्त निधेवन 


काय का भ्रायोजन एक तदथ समिति को सौप दिया जाना 
चाहिए। झाचायवर श्री मणिराम जी हार्मा न अपन 
एकाकी प्रयन से एक बहुत बडा झातुरालय बना लिग्रा है 
श्री घव तरि मादर के नाम से आचाय जा की साधना 
का वह प्रताक विरयात है। जयपुर म धवन्तरि झौष 
घालय स्वामी लक्ष्माराम जी की कात्ति विस्तारित कर 
रहा है। कलकता म श्री ए्यामादास ज बच्च विद्यापीठ 
एक उच्च प्रतिष्ठान है। एसे “यक्तितत प्रयान जब 
झादश रूप से सफल हृग्ह तो क्‍या विद्यपीठ का स्‍श्रोर 
से एक भझाटश झायवद महाविद्यालय नही चलाया जा 
सकता ? 

डाक्टरो श्रौर एन्ोपथी को कोसत से हम कभी नहीं 
बढ सकते। पभ्रपती य ग्यता को और श"स्ततान को 
ययान रूप मे बशाकर और डाक्टरों की को ट के ही वद्य 
तथार करके हम श्रपन को निश्चय ही बरा सकने है । यह 
विकास हमारे भ्रपत -यवस्थित महाविद्यालय के द्वारा हो 
सकता है। मेरा साप्रह निव्र॒टन है कि श्राप दि ली समि 
तियो के अधिवशन मे इस काय को केद्ध विदु बनाकर 
जाव । 

विद्यापाट का ओर से दिती मे झ्रायत्रद महाविद्यालय 
की स्थापना की योजना अयत महवपूण है। झौर 
उसके निमित्त सवया अनकल स्थिति विद्यमान है। हमारे 
विद्यापीठ मत्रा श्र यत सीताराम जी मित्र इस काय के 
लिय सचेप्ट ह एसा कहा जाता है। इस पर भी इस पुनीत 
काय म हमारे कुछ भाई दष्ित श्र क्षब्ध वातावरण 
पदा करके विघ्न उपस्यित करन का दु प्पमयन कर रह ह 
यह दुर्भाग्यूण है। म कह सकता हू कि विध्तकारी कोई 
भी हो उहश्न यबद के लिय अपराधी ही कहा जायगा। 

आायतद म राष्टीय चिकित्सा होन की स्पष्ट क्षमता 
है। राष्ट्र के प्रवान कणघारों म झायवद के लिय प्रम है 
स्थितिया दूर तक दिखाई दती ह जिनम श्रायुवद का विकास 
सुनिदिचत है। जरूरत है हम काम करन की। शाय 
बेंद के लिय यह स्वण अ्रवसर है इसको यदि हमन हाथ से 
खो दिया तो भ्रात्मघातक होगा । वतमान म आयुर्वेद के जो 
अच्छ ज्ञाता वद्ध वच्य है जो शास्त्र ज्ञान का प्रकाश विस्तारित 
कर सकते हू यदि हमारे प्रमाद म समय निकल गया भौर 
व उठ गय--तथा राष्ट्रीय क्षत्र म सस्कृतनिष्ठ माननीयो 


श्र 


की झायवेंद के प्रति सहानभति कुण्ठित हो गई तो झायवद 
का दु खद ह्वास सदिग्ध नही है। यहा गति रही तो भगली 
पीढी तक झायुवद नही चल पाया । श्राज श्रद्धय यादवजी 
त्रिकम जी आचाय जस ममज् श्र मताना जी एवं श्री 
नन्‍्दकियोर जी जसे उसाह होते तो यह काय जितनी उत्त 
मता से होता उतना होता झाज दुष्फर साय है परतु 
असम्भव कदापि नहीं है। हा हमार टॉट यदि यथाथ 
की ओर न जायग और ऊपर ऊ र की साधारण बातो म 
हम उलय रहग तो एक दश ब्ट के बाद हम कहा हो।-- 
कहा नहीं ज सकता। 

सठन एवं वद्य समाज तथा झायबल हिल के रचना 
“मक कार्यो को का्यावित कंश्न मे “यक्तिवाद से ऊपर 
उठकर और परस्पर के सम्पूण विवाटा क एक प्र"र रखकर 
कव से क्या मिलाकर भ्र ग बटाना च 67 विवा वग के 
भाई यदि अपन वत्तिय्रों का सवरण नहा कर सकते त 
ययाव काय करन म प्रनिस्पर्शा कर म॑ उनके विनम्र 
चतौत दवा हु कि टिल म विद्याप ठ के महाविद्यानय की 
स्थापना मे वे स्वयं या समाज से जितना घन साधन एकत्र 
करके ट7 मे उनसे अविक जठान का अ्र'श्वासन देता हू । 
प्रभाव एवं क य्वक्ति की यह कसादी निर्णायक भा होगी 
और झायत्रट के लिए कयाणकर भा 

मय विश्वास है कि मरे नम्न निवदन पर आप क्ृपाकर 
यान ट जिया। मरा पुन प्र'ग्रह है कि समितियों 
के झअयपिवान मे लिली अवत्य हु पत्र र और अप्न प्रयन 
से इस बात पर बल ठव कि विद्यप ”? क श्र'र से कविराज 
श्री उपेटनाथ दास जा की य जनानसार दिल म आयवद 
महाविद्यालय का स्थापना अविलम्ब का जाय यदि 
किसी कारणवश झ्राप न जा सक त इन विषयों पर अपनी 
सम्मति स्तायी समिति क डाक द्वारा अभ्रवश्य भज और 
उसकी एक प्रति कृपया मेरे पास भजकर कृताथ कर । 


योग्य सेवाओ्ो के लिए सलव प्रस्तुत-- 


झापका 


रामनारायण वद्य 
श्री बद्यनाथ झायवद भवन प्रा० लि० 
गसाइपुरा झाँसी 





एहि भगवन भारतं धन्वन्तरे ! पुनरेकवारम्‌ 


एहि, भगव _! मारत घन्वन्तरे !” पुनरेकवारम्‌, 
दीमनयनाह्लादि रूप वर्शबाशु तावात्युदाश्मु, 


बास्मिका परिखण्डयन्ते वेशविद्याया स्वरूपम्‌ 
भारतीयस्वास्थ्यहृतवे हा! खनति गभीरक्पम्‌ । 
प्रत्यह लुण्ठन्ति लोरा सानवाउउपुरमेनि मनूयस्‌ 
पीडिता प्राकारयामों रक्षणाय कमत्र भूपम्‌ ॥॥ 


बोधयेविह को जिना त्वाम्‌ , प्राततायिवधप्रकारस्‌ 
एहि! भगवन्‌ भारत घन्वन्तरे ! पुनरेकवारम्‌ ॥।१॥॥ 


उप्र रोगवदाप्रपन्न तरदणमदणितहीनगणष्डम्‌ 
प्रदरपाप्डगदप्रतार_ युवतियौवननादाचण्डस्‌ । 
यक्‍मयकागदाप्रहार बालबाल्यविधातपण्डम्‌ 
वीवामाणस्यासवो मम सत्त्यर धावन्ति तुण्डम्‌ । 


वितर कदमगाकर  सुषां कुदभारती यजन ससारम्‌ 
एहि भगवन्‌ ! भारत घन्वन्तरे ! पुनरेकवारम्‌ ॥२॥। 


दाल्यशालाकये गये भ्रत्यन्त दुरवस्था जगत्याम्‌ 
बेड प वसस्‍्प्रेकता हा विद्यने न तथापि मत्याम्‌, 
कर्मुमितरे. जागरूकाइचयलमापुरेंइहत्याम्‌, 
क्रेषपि श्रद्पते म धूर्ता क्‍्राप्तवाच परससत्याम्‌ 
घारयेविह को विना त्वा दानवाना कामचार्म्‌ 
एहि भगवन्‌, भारत धघन्वन्तरे ! पुनरेकवारम्‌ ।। ३॥। 


प्रतिगुह्‌ परिपीडिताना आूयमाणमा आतेनावा 

यौवने5पि ज युवजनाना जायमाना हृववबसादा । 
बोधश्न्येरपि बलेन निवद्ध्यमाना विविजववया 
धास्त्रपरिशीसनपराजा वर्षधमाना हा बिवादा., 


हे प्रभो व्यययन्ति खेत कुद कृपा हर भकक्‍ाभारस्‌ 
'एहि भगवन्‌ मारद्र धन्यस्तरे ! पुनरकेबारम्‌ ॥४१॥ 
“““कैथिराज सम्यनारायण प्रसाद हास्त्री 


वगस्ड 
रे & 


यह सवंविदित है कि गत कई वर्षों से श्री बैद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० की प्रेरणा से घन्वन्तरि जयन्ती 
को सामूहिक रूप में मनाने की परम्परा चल रही है। 
इससे पूव वेद्यगण व्यक्तिगत रूप से श्रपने घरा मे श्री 
घधन्वन्तरि पूजन किया करते थे। श्री बैद्यनाथ भवन के 
सचालको ने अपने देशव्यापी बिक्री केन्द्रों एव एजेण्टो को 
प्रेरित करके सामूहिक आयोजन कराके वैद्य हकीमों में 
सौहाद और सगठन बढाने का प्रयास किया जो बहुत सफल 
रहा। प्रब तो श्रन्य स्थानों पर भी श्री धन्वन्तरि जयन्ती 
के सामूहिक शझ्रायोजन होने लगे है यह बडे हर्ष की 
बात है। 

इस वर्ष वैद्य श्री रामनारायण शर्मा ने एक भ्रपील 
प्रकाशित करके वैद्य जगत्‌ एवं जन-कार्यकर्ताओो से भाग्रह 
किया था कि इस बार श्री धन्वन्तरि जयन्ती के अवसर पर 
स्वास्थ्य दिवस के भ्ायोजन किये जाव जिनमे वैद्य हकीमो 
के भतिरिक्त सावजनिक जनता भी भाग लेबे। वैद्यजी 
की अ्रपील सभी प्रमुख समाचार पत्रो म॒ प्रकाशित हुई थी 
झौर यह बडे सन्‍्तोष का विषय है कि इस वष देश भर में 
संवेत्र श्री धन्वन्तरि जयन्ती को स्वास्थ्य दिवस के रूप मे 
ही मनाया गया। कई स्थानों पर इस अवसर पर 
स्वास्थ्य-सप्ताह का भी भ्रायोजन किया गया। इस वर्ष 
यह महत्त्वपूर्ण बात हुई कि इन झ्रायोजनो में स्थानीय सार्व- 
जनिक कार्यकर्ताओं शौर जनता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, 
जिससे सार्वजनिक रूप से पश्रायुर्वेद का पक्ष सबल हुआ । 
इस भवसर पर भायोजित सभाझभो में जनता द्वारा यह 
प्रस्ताव स्वीकृत किये गये कि आायुर्वेद-यूनानी का विकास 
किया जाय और सरकार इनको ही राष्ट्रीय चिकित्सा- 
पद्धति स्वीकार करे , जन-स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान 
दिया जाय भर उस विषय में पझ्ायवेंद के व्यावहारिक 
स्वास्प्य-सिद्धान्तो फो जनता में भ्रधिकौधिक प्रचारित किया 
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जाय एव सरकार उन्ही सिद्धान्तों के आघार पर स्वास्थ्य- 
रक्षा का प्रयत्न करे। वैथयो द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करके 
भायुरवेदीय आसव भरिष्टो को मद्य श्रेणी में ले कर मद्य कर 
लगाने की निन्‍दा की गई एवं सरकार से पुनविचार कर 
कानून की आयुर्वेद विषयक धाराझ्रो को वापस लेने का 
झनुरोध किया गया। वैद्य-समाश्रों मे सर्वेसम्मति से 
प्रस्ताव स्वीकृत करके झ्रायवेंद महासम्मेलन एवं विद्यापी5ठ 
की वर्तमान भवस्था पर खेद प्रकट करके उनके सुधार का 
श्राग्रह किया गया एवं केन्द्र देहली मे महाविद्यालय की 
स्थापना करके विद्यापी5 को उसमे सहयोग करने का सुझाव 
दिया गया। सब स्थानो से स्वीकृत प्रस्तावों की प्रतियाँ 
महामान्य राष्ट्रपति केन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य- 
मत्रियों केन्द्रीय वित्तमत्री तथा महासम्मेलन विषयक 
प्रस्तावों की प्रतियाँ सभी वैद्यो के पास प्रषित की गयी । 

जनता की झ्ोर से सावजनिक स्वास्थ्य दिवस पर 
भ्रायोजित समाओ मे स्वीकृत प्रस्तावों द्वारा सरकार से 
जो माँग की गयी है उसमें जनता की भावना है और 
सरकारी भ्रधिकारी वर्ग जो यदा कदा यह कहा करता है 
कि आझायुवेंद को जनता नहीं चाहती--उसको इन प्रस्तावों 
से परिस्थिति जान लेनी चाहिए। क्या हम भाशा करें 
कि राष्ट्रीय सरकार के माननीय स्वास्थ्य-मत्रिगण एवं 
सरकारी स्वास्थ्य विभाग जनता की इस उचित माँग की 
श्रोर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर देशी चिकित्सा पद्धतियो 
के पक्ष मे न्‍्यायपूर्ण कदम उठान को उद्यत होगे ? 

इसी प्रकार प्रायुवेंद महासम्मेलन के भ्रधिकारियों से 
भी यह श्रपेक्षा करना स्वाभाविक है। वैद्य सभाप्रो में 
स्वीकृत प्रस्तावों द्वारा महासम्मेलन की स्थिति पर चिन्ता 
प्रकट किया जाना कुछ श्र्थ रखता है। हर प्रदेश के 
झगणित स्थाना के वैद्यो ने महासम्मेलन की स्थिति के सुधार 
की इच्छा व्यक्त की है। महासम्मेलन के भ्रधिकारियों 
को बिना किसी बहाने के इस प्रसमर में भ्रबितम्ब कार्यवाही 
करनी चाहिए और महासम्मेलन की गतिविधि से उन 
वैद्यो को ठुकराना नहीं चाहिए जिन्होने उसके विषय मे 
प्रस्ताव स्वीकृत करके अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किये है। 

विद्यापीठ के महाविद्यालय के बिना विद्यापीठ का 
कोई उपयोग नही है, इस विषय मे दो मत नही हो सकते । 
प्रस्तावों द्वारा यह माँग कि केन्द्र मे महाविद्यालय की 
स्थापना की जानी चाहिए, सर्ववा उचित भौर सामयिक 


शैडंद 


है। विद्यापीठ का भी इससे अधिक भ्रच्छा उपयोग दूसरा 
नही हो सकता। यह महासम्मेलन भौर विद्यापीठ के 
झधिकारियो की निष्ठा पर निभर है कि व भ्ायुर्वेद जगत 
के जनमत का कितना आदर करते है या भपन पूर्वाचरण 
की तरह ही भ्रपनी बद्धि का उपयोग भ्रन्‍्यथा करते है । 

इस प्रकार की सभाए देश भर में सौ से भ्रधिक स्थानों 
पर हुई है जिनका विस्तत विवरण प्रकाशनाथ हमें मिला 
है। सारे विवरण को किसी भी साधारण भक में देना 
साध्य नही था इसलिए हम श्री घवन्तरि जयन्ती समारोह 
के विवरण को भ्रपन पाठकों तक पहुचान के लिए यह विशष 
झ्रक प्रकाशित कर रह है ताकि हमारा साधारण भ्रक भी 
विलम्ब से न निकल भर पाठको को समाचार भी उचित 
समय म प्राप्त हो जाव। 

इस अक में प्रकाशित विवरण से श्लायवेंद जगत के 
प्रमख जन यह भ्रनुमान करग कि इस बार श्री घन्वन्तरि 
जयन्ती पर जैसा प्रयत्न हुआ है यदि इस परम्परा को और 
भ्रधिक उत्साह के साथ झाग बढाया जावगा तो भ्रायुर्वेद के 
साथ नागरिक जनता का सम्पक अधिक बढगा और जनता 
यह भ्रनभव कर सकेगी कि उसको भी आयवेंद का भ्रधिकार 
दिलान के लिए कुछ प्रयन करना चाहिए। इससे आयदेंद 
का हित होगा। हमारी ग्राकाक्षा है कि आयवेंद जगत 
इस महव को झनुभव करे और इस प्रकार के जन सम्पक 
याल समारोहो का श्रायोजन करान की दिल्ला म भ्रधिक 
सक्तिय होव । 

निम्न स्थानों पर प्रमखता के साथ श्री धन्वन्तरि 
जयन्ती पर स्वास्थ्य दिवस एवं विराट सभाओो के आयोजन 
किए गए-- 

गोरखपुर भागलपुर बनारस गुदौलिया छपरा 
वसती आरा इलाहाबाद समस्तीपुर मुजफ्फरपुर 
(मोतीझ्ञील) लहरियासराय सासासम टाटानगर सीता 
सढी सुलतानपुर जौनपुर देवरिया सीवान गया बलिया 
फारबिसगज सीतापुर बगूसराय मोतिहारी फैजाबाद 
पूर्णिया लखीमपुर-खीरी झरिया लखनऊ (अ्रमीनाबाद) 


सचित्र खायुवेद, दिसम्बर, ११५५७ 


डालटनयज बक्सर झाजमगढ़ बैरगनिया कटिहार 
विहारशरीफ बतिया राँची पडरौना गोण्डा खगडिया 
रक्‍्सौल भभुभा जयनगर गिरीडीह बरली मऊनाथभजन 
सहर्सा मालदा हरदोई विक्रम रावटसगज मिर्जापुर 
बैद्यनाथवाम भ्ौरैया आगरा अलीगढ अझमतसर भ्रलवर 
इन्दौर इटावा कासगज उज्जैन कोटा कानपुर (विरहाना 
रोड) कानपुर (गोपाल टाकी) कानपुर (मेस्टनरोड) 
कानपुर (ग्वालटोली) कौच कानपुर (दालमण्डी) कटनी 
खण्डवा खतौली गढमक्तेश्वर गुना गाजियाबाद चदौसी 
जालघर जयपुर जोधपुर डावरा देहली (चादनीचौक) 
देहली (चावडीबाजार) दहली (सब्जी मण्डी) झीझ्षक 
देहरादून पानीपत पुखराया फतेहपुर फरूखाबाद बलद 
शहर बाराबकी बादां बदाय भोपाल भलसा भरतपुर 
मरठ मरादाबाद मजफ्फरनगर मोरेना मथरा मऊरानीपुर 
रोहतक रेवाडी रतलाम रीवा लश्कर (ग्वालियर) 
ललितपुर शाहजहापुर सतना सहारनपुर सागर हरिद्वार 
हाथरस हापुड हरदा छतरपुर टीकमगढ दतिया भअ्रबोहर 
मण्डी उन्नाव कोटपुतली खरेला ग्रौहारी जालौन पावटा 
पलपल मोगा मोठ रूडकी शिवपुरी शिकोहाबाद पौडी 
(गढवात) धौलपुर नीमकाथाना श्रकोला प्रमरावती 
यवतमाल गोहटिया जबलपुर रायपुर बिलासपुर रायगढ़ 
राजनादगाव नागपुर (इतवारी) नागपुर (महालरोड) 
तुमसर मण्डला बर्धा खामगाव औरगाबाद हैदराबाद 
डोगरगढ बालाघाट सिवनो जलगाव सिहोरा कलकत्ता 
(महामा गाधी रोड) हवडा मदान सलकिया 
शिवपुर रिसडा मटियाबज बलियाघाटा काशीपुर 
बलस्ली स्टीट सियालदह्‌ चापदानी कमरहट्टी लिदिरपुर 
बारानगर भवानीपुर काकीनारा जगदल सम्बलपुर 
खडगपुर रानीगज झासनसोल वद्धमान कटक पुरी 
झारसुगुडा कुल्टी चाराली बरहमपुर कचरापाडा 
पुरुलिया गरूलिया दक्खिनडाडी कलिम्पोज़ आलम 
बाजार चामरची सोनादा सेपौन गौहाटी टीटागढ़ 
रायगगपुर सिलीगुडी वाउडिया स्ट्राण्डरोड गौरीपुर। 





धन्वन्तरि और उनकी जयन्ती 


झआाचाये शिवदत्त शुक्ल एम० ए०, झयुर्वेदाचार्य 


ग्रीक पौराणिक गायाओ्र के अनुसार सपे को ज्ञान का 
प्रतीक माना जाता है। :४८परोॉथ्०ड अपने हाथ में 
एक दण्ड रखता है जिसके झ्रासपास सर्प लिपटा रहता है। 
विश्व के इस परम विकसित यूग मे वैज्ञानिकता के शिखर 
पर पहुँचे हुए चिकित्सक मण्डल ने चिकित्सा शास्त्र के लिये 
यह दण्डयुक्त सर्प प्रतीक 
माना है। सभी देशो के 
वैज्ञानिक इस ग्रीक पौराणिक 
परम्परा को अपने मस्तक 
पर मुकुटमणि की भाति 
धारण करते हैं। इसी के 
घरातल पर चिकित्सा की 
मर्यादा को प्रतिष्ठापित 
करते है। 
भारत मे पतञ्जलि को 
शेष का अवतार माना जाता 
था भौर वे योग, व्याकरण 
झौर वेद्यक तीतो शास्त्रों 
के निर्माता माने गये थे। 
पाइचात्य. चिकित्सक ग्रीक 
परम्पराशो का अनुकरण 
मौरव के साथ करता है। 
परन्तु भारतीय प्रतीको को 
किचित मात्र भी अपने 
मस्तिष्क मे स्थान देने मे विडम्बना समझता है । यही कारण 
है कि झाज हम अपने देश के परम विख्यात वैज्ञानिको और 
विद्वानों के सम्बन्ध मे कुछ भी नही जानते, या तो उनकी 
पूजा कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा हो रही है जिन्हें भन्धश्रद्धा 
रखनेवाले कह जाता है या वे पूर्णतया भूले जा चुके है । 
यही दुर्देशा शल्याग-चिकित्सा-शास्त्र के भ्रन्यतम प्रवर्तक 
भन्वन्तरि की भी हुई है । 
हजारो वर्षों से हमें ज्ञात है कि हमारे देश में घल्याग- 
प्रधान झायुर्वेद के उपदेष्टा काशिराज भन्वन्तरि हुए थे । 





देश में उनकी जयन्ती भी कार्तिक कृष्ण क्रयोदशी को मनाई 
जाती है। उसी समय में गतानुगतिक परम्परा के भ्रनुसार 
स्वास्थ्य के महस्वपूर्ण भ्रग घर को स्वच्छता श्रादि का 
झायोजन भी होता है परन्तु जिस पुरुष के नाम पर यह 
परम्परा प्रारम्भ हुई उसके सम्बन्ध में अबतक हम, निशच- 
यात्मक रूप से भ्रधिक कहने 
से समर्थ नही है । 
काशिराज घन्वन्तरि भपने 
शास्त्र के व्याख्याता थे । 
उनके श्रोता सुश्रुत, औपघेनव, 
पौष्कलावत, झौरभ्र, भोज, 
वैतरण भ्रादि ऋषि थे। इन 
सभी शिष्यो ने शल्यतत्र के 
पृथक-पृथक ग्रथ लिखे । आज 
से १००० वर्ष पूर्व वे ग्रथ 
मिलते थे क्योकि श्रनेक ग्रथ- 
कारो ने उनके पाठो का 
उल्लेख किया है। इनमे से 
आपधेनव, भौरभ्र, सौशुत 
तथा पौष्कलावत तत्र बहुत 
महरव के माने जाते थे। 
भोज तत्र के पाठ भी अनेक 
स्थलो पर प्राप्त होते है, 
किन्तु इन सभी ग्रथों में से 
झाज केवल सुश्रुतसहिता ही उपलब्ध द्वोती है। 
इन उपदेष्टा धन्वन्तरि के विषय से आयुर्वेद के ग्रथो से 
अधिक विवरण पुराणों मे प्राप्त होता है। मुख्यतया 
हरिवश, महाभारत, भागवत, विष्णु वायु ब्रह्माण्ड और 
झार्नेय पुराण में धन्वन्तरि का वर्णन मिलता है। हरिवद्य 
में कहा गया है कि समुद्र-मथन के समय विष्णु का भ्रशावतार 
हुआ । इसी को भव्जघन्वन्तरि कहा गया । इस श्रशावतार 
के विषय में स्वय विष्णु भगवान द्वारा कद्दा गया कि तुम 
दूसरे जन्म में स्याति प्राप्त करोगे, गर्भस्थिति मे द्वी तुम्दे 


शा० 


भ्रणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होगी, मनुष्य रूप में ही देवत्व 

प्राप्त होगा और द्विजातिगण तुम्हारी पूजा करेगे--- 
द्वितीयया हि सम्भूत्या लोके ख्याति गमिष्यसि, 
अ्रणिमादिश्च ते सिद्धि गर्भस्थस्य भविष्यति। 
तेनेव त्व छारीरेण देवत्व प्राप्यसे प्रभो, 
घरुमजैग्रेतेजाप्ये यंक््यन्त त्वा दिजातय ।” 


यह समुद्र-मथन की कथा सतयुग की है। भागवत पुराण 
में समुद्र-मथन से धन्वन्तरि की उत्पत्ति का बडा सुन्दर 
वर्णन है-- 

भयोदधेमंथ्यमानात्‌ काध्यपैरमृताथिभि , 

उदतिष्ठन्महाराज पुरष परमादभुव । 

दीघेपीवर दोद॑ंण्ड कम्बुग्रीवोश्खूिणेक्षण , 

दयामलस्तरुण स़्वी सर्वाभरणभूषित । 

पीतवासा महोरस्क सुमृप्टमणि कुण्डल , 

स्निग्ध कुचित केशान्त सुभय सिंहविक्रम । 

अमृतापूर्णणललक्ष विश्रर वलयमूषित , 

स वे भगवत साक्षाद्विष्णोरशाश सम्भव । 

धन्वन्तरिरिति ख्यात झआायूवेदद्गिज्यभाक , 

तमालोक्यासुरा सर्वे कलश चामृतामृतम्‌ । 


भर्थात्‌--भमृतेच्छूक कश्यप पुत्रोद्वारा समुद्र मथन से 
एक परम अ्रदुभुत पुरुष उत्पन्न हुआ जिसकी लम्बी और पुष्ट 
वाहु थी, सुन्दर शखसदृह्य ग्रीवा थी, रक्‍त नेत्र थे, विशाल 
वक्ष था, मणिकुण्डलघारण किये था, स्निग्ध कुचित केशान्त 
था, ऐ वर्ववान तथा सिंह सदृश परात्रमी था, जिसके वलय- 
भूषित हाथ में भ्रमृतपूर्णं कलश था, वह विष्णु के अशाश से 
सम्भूत था, वही धन्वन्तरि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 
झायवेंद का व्याख्याता हुआ । इन्ही धन्वन्तरि के सम्बन्ध 
में पभ्रन्यत्र भागवतकार ने लिखा है--- 


धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ स्वयमेव कीति-- 

नॉम्ना नृणा पुरुजा रुज आाशु हन्ति। 

ये व भागममृतायुरवावरुन्‍्ध--- 

झायुएच वेदमनुशास्त्यवतीय॑ लोके ॥। 

हरिवश पुराण में भागे कहा गया है कि द्वापर में काशी 
के राजा धन्व ने पुत्र की कामना से भ्रनेक प्रकार के 
सप किये तब उनके घर में धन्वन्तरि नामक पुत्र की उत्पत्ति 
हुई। वे चिकित्सक थे भौर नाना प्रकार के रोगो को नष्ट 
करने की उनमें शक्ति थी। उन्होने भायुर्वेद की शिक्षा 


सचित्र ग्रायुर्देद, दिसस्वर, १६५५७ 


भारद्वाज से प्राप्त की । फिर उसे ८ भागों में विभाजित 
कर भपने शिष्यो को पढाया-- 
द्वितीये द्वापरे प्राप्त अग्निहोत्रि स काशीराटू। 
पूत्र कामस्तपस्तेपे धनन्‍्वों दीर्घ मह्तत्तदा।॥। 
तस्य गेहे समुत्पन्न देवो धन्वन्तरिस्तदा, 
काशिराजो महाराज, सर्वरोग प्राणाशन ॥ 
आयुर्वेद भारद्ाजात सप्राप्य सभिषक्‌ क्रियम्‌ । 
तमष्टधा पुनव्य॑स्थ शिष्यम्य प्रत्यपादयत ॥॥ 
हे 3833 घन्वन्तरि के विषय मे श्रन्यत्र भागवत में भी कहा 
“बन्वन्तर द्वादश त्रयोदशमेव च 
भाएवलायन गृद्यवूत्र मे इन्ही धन्वन्तरि के लिये वलि 
का विधान किया गया है--- 
“घन्वन्तरियश्ञे ब्रह्माणमग्नि चान्तरा पुरोहिताय रख 
हरेत्‌” 


दैनिक वलि-वैश्वदेव-विधि के प्रकरण में भी--भरो 
धन्वन्तरमे स्वाहा” का विधान किया गया है। सुश्ुत- 
सहिता भी इसी प्रसंग की पुष्टि करती है। 
भह्‌ हि धन्वन्तरिरादिदेवो, जरास्जामृत्यु हरो्मराणाम्‌ । 
दाल्यागमगरपैरदपेत प्राप्तोड्स्मि गा भूय इहोपदेष्टुम्‌ ।। 

इस प्रकार उपर्युक्त सभी प्रमाणो तथा उद्धरणों के 
द्वारा यह सिद्ध होता है कि सुश्रुतोपदेष्टा भगवान घन्वन्तरि 
विष्णु के अशावतार थे जो कि श्रपने द्वितीय जन्म मे प्रसिद्ध 
हुए। उन्होने भरद्वाज से आयु वेंद का ज्ञान प्राप्त किया और 
उसे ८ भगो मे विभाजित किया । किन्तु सुश्रुत के भनुसार 
घन्वन्तरि को इन्द्र का ही शिष्य कहा जा सकता है। 
प्रचलित सुश्रुत मे लिखा है-- 

ब्रह्मा प्रोवाच तत प्रजापति अ्धिजगे, तस्मादशिविनो, 
20 इन्द्रादहम्‌ मया त्विह प्रदेयमरथिम्य प्रजाहित 

|| 


भ्र्थात्‌-भायुर्वेद ज्ञान को ब्रह्मा ने प्रजापति को कहा, 
प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, भ्रशिवनी कुमारो ने इन्द्र 
को तथा इन्द्र ने धन्वन्तरि को कहा । इस प्रकार सुश्रुता- 
नुसार घन्वन्तरि का स्वय इन्द्र से आयुर्वेद भ्रध्ययत सिद्ध 
होता है । शास्त्रो ने इन्द्र के परमगुरुत्व को इस विप्रतिपत्ति 
का समाघान मान लिया है। 


इन दो धन्वन्तरि के भतिरिक्‍त सुश्रुत में वणित निम्न 
वचन ध विचार करने से कुछ विचित्रता भौर प्रतीत 
होती है-- 


बम्बन्तरि झोर उसकी खयत्ती 


भथ खत भगवन्तममरवरमृषिगणपरिवृतमाश्रमस्थ 
काशिराज दिवोदास धन्वन्तरिमौपधेनव वैतरणोरज्रपौष्क- 
लावत करवीयंगोपुर रक्षित सुश्रुत प्रभूतय ऊचु 


इस वाक्य मे धन्वन्तरि के साथ दियोदास का नाम लिया 
गया है, हरवश पुराण में वणित वशावली के भनुसार धन्वन्तरि 
काशराजा के वश मे घन्व नरेक्ष के पुत्र थे और देवदास इनके 
बाद तीसरी पीढी मे हुए थे । वे भीमरथ के पुत्र थे तथा प्रतदेन 
उनका पुत्र था।, काह-दीघंतपा धन्व धन्वन्तरि-केतुमान- 
भीमरथ (भीमसेन)-दिवीदास-प्रतर्दंन-वत्स । 


विष्णु पुराण की परम्परा के भ्रनुसार काश के काशेय 
पुत्र हुए और काशेय से काशीराज श्र उनके राष्ट्र हुए। 
राष्ट्रसे दीरघतपा तथा इनके पुत्र घन्वन्तरि हुए। भागवत 
पुराणमे भी इसी प्रकार की परम्परा मिलती है! श्रायुर्वेदीय 
इतिहास के सम्बन्ध मे गहन विचार प्रगट करनेवाल स्वनाम- 
धन्य स्वर्गीय पूज्य प० हेमराज शर्माने धन्वन्तरि के प्रपौत्र 
देवदास को ही क्रायुर्वेद का सुश्रुतोक्त उपदेष्टा माना है। 
देवदास के पूर्व पुरुष धन्वन्तरि को भ्रब्जदेवता स्वीकार 
किया है। 


इस सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि हरिवश तथा 
महाभारत के भनुशासन पर्व में देवदास के द्वारा ही वाराणसी 
के निर्माण का निर्देश है। प्रतदेन के पौत्र श्रलक ने वाराणसी 
को पुन वेसाया था। कौशातकी ब्राह्मणोपनिषद में भी 
देवोदास (देवदास के पुत्र) प्रतर्दन का ब्रह्मविद्या की प्राप्ति 
के सम्बन्ध मे उल्लेख किया गया है। काठक सहिता के 
ब्राह्मण प्रश मे भी भीमसेन के पुत्र देवदास का उल्लेख मिलता 
है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल मे भी देवद।स नामक एक 
राजा का उल्लेख मिलता है। इनकी शूरवीरता के बारे 
मैं कहा गया है परन्तु वैद्य नही कहा गया है। इन्ही आघारो 
पर डा० गणनाथ सेन ने देवदास तथा घन्वन्तरि की एकता 
पर अविश्वास प्रकट किया है। उनका कहना है कि देवदास 
नामक धन्‍्वन्तरि के प्रपौत्र जो कि काश वद्य में उत्पन्न हुए 
थे प्रथम ही थे क्योकि यदि धन्वन्तरि और देवदास को एक 
भाना जाये तो उनके मुख से “अहृहिधन्वन्तरिरादिदेवो” 
पह वाणी उचित नही प्रतीत होती न उन्हे भ्रमरवर कहा जा 
सकता है। देवदास को वैदिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक 
वाइमय में कही भी भायुर्वेदिक उपदेष्टा नहीं कहद्दा 
थया है। 


भ५ १ 


इसके भ्रतिरिक्त एक चौथे घत्वन्तरि नाम के विद्वात 
का परिचय, चाहे वे वैद्य हो या कवि, विक्रमादित्य की 
सभा में मिलता है। ये सभासद तथा विक्रमादित्य के 
नवरत्नो में एक थे। नवरत्न की कल्पना के भाषार पर 
विभिन्न प्रकार के विद्वानों का सभासद होना युक्त ही कहा 
जा सकता है। इन नवरत्नो मे धन्वन्तरि वैद्यराज, 
क्षपणक बौद्धभिक्षु, अमरसिहह शब्दकोषकार, कालीदास कवि- 
राज, वराहमिहिर ज्योतिषाचाये झ्ादि थे। इनके 
सुश्रुतोपदेष्ठा होने की शका किसी विद्वान को नही है किन्तु 
इनका भी काल २००० वर्ष के पूर्व का है जो कि इनके 
प्रचलित विक्रम सम्वत से समझा जा सकता है । 

इसके भ्रतिरिक्त एक धन्वन्तरि नामक भ्रन्य ऋषि का 
वर्णन भी प्राप्त होता है। सारस्वत तथा भ्न्य प्रान्तो 
के कुछ ब्राह्मणो मे जो पजाब, सिन्ध, बगाल, महाराष्ट्र ग्रादि 
अनेक प्रदेशों मे रहते है भौर जो अपने को वैद्य उपनाम से 
घोषित करते है. इनमें से कुछ भ्रपने को धन्वन्तरि के गोत्र का 
बतलाते है। यह शझपने को घन्वन्तरि भप्सरा नैयधुव 
काइयप प्रवर के बतलाते है। इस प्रकार धन्वन्तरि के 
सम्बन्ध में कई प्रकार के बाद प्रचलित है किन्तु बहुसम्भति 
यही है कि द्वापर में होने वाले धन्वन्तरि ही सुश्रुत के 
उपदेष्टा हैं और उन्ही को इतनी रुयाति हुई कि अवतार माने 
गये भौर भ्रबतक उनकी पूजा होती चलो भाई है । 


धन्वन्तरि का काल हि 


यदि वैदिक तथा ब्राह्मण ग्रथ में भाये दिवोदास को 
हम सुश्रुत का उपदेष्टा न भी मानें तब भी घन्वन्तरि का 
काल महाभारत के पूर्व का है। महाभारत की रचना 
बुद्ध के पूर्व की है प्रतएव यह निश्चित सत्य है कि धन्वन्तरि 
का काल उपनिषद काल के लगभग हो सकता है । महाभारत 
का युद्ध द्वापर के भन्‍्त तथा कलियुग के प्रारम्भ में हुआा 
था इसके काल को कुछ विद्वान ५००० वर्ष पूर्व का मानते 
है किन्तु डा० भलतेकर तथा डा० जयसवाल ने इसे लगभग 
१४०० ई० पू० स्वीकार किया है। डा० राय चौधरी 
ने इसे ई० पु० ६ वी तथा पाजिटर ने ई० पू० दसवो शताव्दी 
माना है। इस युद्ध के पूर्व पन्वन्तरि सम्प्रदाय का विकास 
निश्चित हो चुका था। इसके भ्रतिरिक्त मिलिन्दपल्लव 
नामक पालीग्रथ (द्वि० शताब्दी पु०) तथा भ्रयोधर जातक में 
बन्दन्तरि का उल्लेख मिलने से तथा महाभाष्य (पतज्जलि- 
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कृत) में घन्वन्तरि का निर्देश होने एवं धन्वन्तरि के प्रपौत्र 
देवदास द्वारा वाराणसी के निर्माण का वर्णन होने से इनकी 
प्राचीनता का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। आायुववेद के प्राचीन- 
तम ग्रथ चरक मे (चि० स्था० भ० ४, शा० स्था० भर० ६) 
में धन्वन्तरि सम्प्रदाय का उल्लेख होने के कारण निश्चित 
रूप से धन्वन्तरि को भात्रेय से प्राचीन मानना पडता है। 
सुश्रुत सहिता का निर्माण भी बुद्धकाल (६वी शताब्दी ई० 
पू०) में हो चुका था और उस समय से ही शल्य विद्या का 
ह्वास प्रारम्भ हो चुका था। ऐसी अवस्था मे धन्वन्तरि 
का काल ३००० वर्ष से पूर्व का निश्चित रूप से माना जाना 
चाहिये, यही प्राय सभी विचारको का समन्वित मत है। 

भारतवर्ष भावना प्रधान देश रहा है। इसमें राम कृष्ण 
परशुराम, बुद्ध, घन्वन्तरि सभी भ्रवतार माने जाते है । इनको 
देवता समझ कर पूजा जाता है। हमारे यहा का विश्वास 
है कि जब जब मानवता सकट मे पडती है तब-तब भगवान 
को ही मानव रूप धारण कर उसकी रक्षा का उद्योग करना 
पडता है। धन्वन्तरि का भवतार भी इसी प्रकार हुआ है। 
सर्व दव्तिमान भगवान भी पृथ्वी के दु खो को उतारने के 
हेतु मनुष्य रूप मे आकर ही लीला करते है। भपने कतंव्यो 
के द्वारा आदर्श उपस्थित करते है। हम अपने महापुरुषो 
के चरित्रो को गम्मीरतापूर्वक देखे तो उनके कार्यों मे 
लोक-कल्याण की परिपक्व भावना प्रतीत होती है। प्राय 
सभी भवतारो की जयन्तियाँ मनाई जाती है। इनमे से कुछ 
का भ्रधिक प्रचार है गौर कुछ का कम। हम रामनवमी 
तथा जन्माष्टमी को इसी दृष्टिकोण से मनाते हैं। घन्वन्तरि 
जयन्ती भी बहुत काल से हमारे देश में मनाई जाती है किन्तु 
इसके सार्वजनिक रूप मे कुछ परिवर्तन हो गया है। हम में 
से प्रधिकाश लोग वर्तन झभादि खरीद कर घन की पूजा कर 
धन्वन्तरि पूजा कर लेते है। वास्तव मे घन्वन्तरि जयन्ती 
भगव/न के उस पवित्र कार्य के सस्मरण के हेतु मनायी जाती 
है जिसके हेतु धन्वन्तरि का प्रवतार हुआ था। 
झर्थात्‌ जनता के रोगो के नष्ट करने के सभी उपायो का 
भ्रवलम्बन । 

हम लोग इन्ही दिनो में घर की सफाई करते है और 
लक्ष्मी पूजन करते है । इसका भाशय यह है कि मानव जीवन 


सांचित्र सायुरयेद, दिसम्बर ११४७ 


में तीन प्रकार की एषणाये होती है। सब से पहली एषणा 
प्राण-एषणा कहलाती है । प्राणेषणा में दो विषयों का विचार 
किया जाता है स्वस्थ की स्वस्थ वृत्ति तथा झातुर के विकारो 
के प्रशमन्‌ में नालस्थ। स्वस्थ-वृत्ति का पालन व्यक्ति 
गत तथा सावंजनिक रूप में दोनों प्रकार से होता है। 
धन्वन्तरि जयन्ती का व्यावहारिक स्वरूप सावजनिक स्वच्छता 
के रूप में भ्रति प्राचीन काल से हमे दृष्टिगत होता चला झा 
रहा है। इस प्रकार इस त्याह्ार से हमे यहद्द्‌ प्रेरणा प्राप्त 
होती रही है कि जीवन की रक्षा के लिये भ्रपने तथा भपने 
पडोसिया के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिये और ऐसे नियमो 
से रहना चाहिये कि हम स्वय स्वस्थ रहे और हमारे 
आसपास के व्यक्ति भी । इसके बाद धनैषणा है। जब हमारा 
स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हम घन की एबणा करते है । 
घन का भ्रथ चरक के झनुसार उपकरण होता है। जब 
स्वास्थ्य एव लक्ष्मो की प्राप्ति हो जाती है तब मानव शान्ति 
की भार आगे बढकर परलोकंषणा की तरफ प्रवृत्त होता 
है। यह है धन्वन्तरि त्रयोदशी तथा उसके बाद हाने वाले 
लक्ष्मी पूजन का रहस्य और उसके एक दिन बाद ही गोपूजन 
होता है। भारतवर्ष में कृषि प्रधान होन के कारण गाय 
का महत्त्व सबसे भ्रधिक माना गया है। एतदर्थ गो पूजा की 
जाती है जो हमे व्यावहारिक लक्ष्मी पूजन की श्रोर 
प्रवत्त करती है। और उसी के दूसरे दिन भातृद्वितोया 
त्योहार हमे कत्तंव्य कम की तरफ प्रेरित करता है। वह बत- 
लाता है कि ससार के प्राणियो तथा स्वय एक मनुष्य का 
दूसरे मनुष्य के साथ कसा कत्तव्य होना चाहिये। ससार 
में किस प्रकार के व्यवहार करने से हम सफल दो सकते है । 
हमारी झआवश्यकताएँ क्या है। हमे कब क्या करना चाहिये 
इसीका उपदेश देने के हेतु हमारे देश मे त्योहारों की 
कल्पना की गई थी। महापुरुषो की जयन्तिया मनाने की 
परम्परा चलाई गयी थी। वरसात के बाद इन त्योद्दारो के 
मनाने का यही महत्त्व है। इनके वास्तविक रहस्य को 
समझने मे हम भागे बढ़ सकते है भौर भपने जीवन को सफल 
बना सकते है भर्थात्‌ पहले व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक 
स्वास्थ्य की रक्षा तत्पश्चात्‌ भ्र्थ तथा उपकरणों का 
सचय तदनन्तर कत्तंव्य कर्म का यथायोग्य पालन । 





रोगपरीक्षा-पद्धति का प्रथम सत्र 


वेश रभजितराय 


भायुर्वेद के विलोप का एक कारण उसकी प्रायोगिक 
परम्परा की प्राप्ति वर्तमान पीढी को न होना है। इसके 
विच्छेद के कारण ऐतिहासिक है श्रौर सुविदित है । प्रायुरवेद 
के प्रत्यक्षात्मक भाग का अन्वेषण कर उसे प्रकाश में 
लाना श्रायुर्वेद के पुनरज्जीवन के लिए परमावश्यक है। 
झागे बढने के पूर्व भ्पने वक्तव्य को कुछ स्पष्ट कर दूँ । 

भ्रायुर्वेदीय सहिताओ के बहुत-से वचन ऐसे है जिनका 
प्रत्यक्ष मे उपयोग पुराकाल मे कैसे किया जाता होगा यह 
भाज समझ नहीं भ्राता। कारण हम तक सहिताप्री के 
शब्द तो पहुँचे है परन्तु उनके उपयोग का प्रत्यक्ष स्वरूप पहुँच 
नही पाया है। निश्चित ही उसे हमे ऐतिहासिक प्रदशेन 
की वस्तु नही रहने देना है। किन्तु सर्वेत्र श्रन्वेषण कर, 
मनन और मन्यन कर उसे पुन किया में लाना है। 
प्रसिद्ध पञ्चकर्म तथा श्रन्य कर्मो का ही उदाहरण लीजिए । 
पञ्न्चकर्म झरायुर्वेद का प्रधान अद्भ है। पउ्चकर्म की प्रधा- 
नता उसके सशझोधनात्मक होने से है और सशोधन रोगो 
का मूलोच्छेदक होने से , परिणामतया रोगों को पुन 
उत्पन्न होने में वाधक (अ्रपुनभवकर) होने से चिकित्सा में 
प्रधान है । 

थोडा ठहर कर इन वचनो की भी व्याख्या कर ले । 

व्याधितरूपीय भ्रध्याय (विमान स्थान सप्तम अध्याय ) 
में कुमियो की चिकित्सा कहकर उसका उपसहार करते 
चरकाचार्य ने चिकित्सा के तोन प्राथमिक भेद दर्शाएं हैं। 
वे कहते है ।--- 

अ्रपकर्षणमेवादा कृमीणा भेषज स्मृतम । 

ततो विधात अ्रकृतेनिदानस्थ च वर्जनम्‌ ॥। 

तात्पयें---क्मियो की चिकित्सा तीन प्रकार से की 
जाती है। अपकर्षण भर्थात्‌ उन्हे तत्तत्‌ उपाय से बाहर 
निकाल देना। प्रकृति-विधाल-नाम कृमियों की उत्पत्ति 
झौर वृद्धि की कारणभूत जो भूमिका भामपक्‍वाशय 
झावि में विद्यमान है उसे विरुद्ध गुणवाले द्रव्यादि के सेवन 
से नष्ट करना, इसे ही भन्यत्र सशमन भी कहते है । विदान- 
परिवर्णन--कृमि जिस झहिताहारविहार से उत्पन्न 


और पुष्ट हो उसका परित्याग | क्रमियो के प्रसग से कहे 
इस त्रिविध उपचार का उपदेश रोगमात्र की चिकित्सा 
के लिए करते तन्त्रकार आगे कहते है--- 

झयमेव  विकाराणा सर्वेषामपि निग्रहे। 

विधिदुष्टस्त्रिधा योज्य इमीनुद्श्यि कीतित ॥॥ 

आादय, कृमियो को दृष्टि मे रखकर उपचार के जो तीन 
प्रभेद यहाँ बताएं गए है, रोगमात्र के उपशमन के यही तीन 
प्रभेद समझने चाहिए। 

प्रथम पद्म में उपचार के तीन प्राथमिक भेंदों के जो 
नाम दिए है वे वैसे प्रसिद्ध नही है। इस द्वितीय पद्य की 
आगे व्याख्या करते हुए इन भेंदों के सरल झौर प्रसिद्ध नाम 
देते तन्त्रकार कहते है--- 

सशोधन सशमन निदानस्थ च वर्जनम्‌ । 

एतावद्‌ भिषजा काये रोगे रोगे यथाविधि॥। 

च्‌० वि० ७॥३० 

अ्र्थात्‌--प्रत्येक रोग में वैद्य को विधिपूर्वक तीन कार्य 
करने चाहिये---सशोधन, सशमन तथा निदान-परिवर्जन 
(पथ्य का सेवन तथा अ्रपथ्य का त्याग) । 

चिकित्सा के इन तीन प्राथमिक भेदों के विषय में 
वैद्य मात्र को पर्याप्त परिचय होता ही है। श्रत उस विषय 
में विशेष न कहकर एक प्रासगिक वस्तु का निर्देश करना 
उपयुक्त समझत। हूँ । 

अपने एक लेख में मैने कहा था कि किसी राज्य में 
उद्योग विशेष की उन्नति करना अ्रभीष्ट होता है तो सरकार 
परदेश से होनेवाले उन द्रव्यो के श्रायात पर प्रतिबन्ध लगा 
देती है जिनका निर्माण उस उद्योग विधेनर् से होता है। 
परिणाम यह होता है कि क्षत मारकर लोग देश के उस 
उद्योग से निर्मित पदार्थों को भपनाते है। निर्माता जन 
भी उत्साहित होकर उस पदार्थ के स्वरूप को सुधारने का 
प्रयत्न करते हैं। भागयुर्वेद के उत्कर्ष पर यह दृष्टान्त उत्तम- 
तया लागू होता है। 

आयुर्वेद को उनत्ततिपथगामी करना हो तो सिद्धान्त 
और क्रिया दोनो पक्ो में हमे ऐलोपेथी के भायात (इपोर्ट) 


बेंश४ 


पर कार्यक्षम प्रतिबन्ध लगाना होगा। भपने भाषणो, लेखों 
सथा ग्रन्थों में हमारी परिपाटी प्राय यहू रही है कि आयु- 
बेंद के एकाध वचन का उल्लेख कर उसका दाब्दिक अर्थ बता 
दिया जाता है भोर शेष स्थल तथा समय का उपयोग एलो- 
पेथी के मत के प्रतिपादन के रूप में कर दिया जाता है। 
इससे हमारी आयुर्वेद के ग्रवगाहन की वृत्ति पर ही ताला 
लग जाता है। इस स्थिति के विपरीत जो विद्वज्जन 
आयुर्वेद से ही झ्ायुरवेद को समझने का प्रयत्न करते है वे उसमें 
से भत्यन्त उज्ज्वल सिद्धान्त रत्नो को बाहर लाने में सफल 
होते है । 

सिद्धान्त पक्ष की स्थापना के सदृद्य क्रिया पक्ष में भी 
एलोपेथी के भ्रायात पर प्रतिबन्ध लगाए बिना हम प्रगति 
नही कर सकते। एलोपेथी के त्याग का भ्रर्थ रोगी को 
मार देना ही लिया जाता है। आयुर्वेद की चिकित्सा से 
रोगी की मृत्यु ही एक परिणाम होता है सो तो बात है नही । 
साहस हो तो रोगी को हानि पहुँचाए बिना औषधोपचार 
का प्रयोग किया जा सकता है। एक बार इस मार्ग के 
झवलम्बन का विचार दृढ हो जाए तो प्रसगोचित दिशा स्वय 
सूझ्ष जाती है। भरत इस विषय का अश्रविक विस्तार यहाँ 
न करूँंगा। प्रस्तुत के सम्बन्ध में ही एक बात का निर्देश 
करता हूँ । 

चिकित्सा के तीन प्राथमिक भेद है, इस बात का 
उल्लेख चिकित्सा के प्रारम्भिक भअध्यायो में नही आ्ाया है । 
विमान स्थान में कृमिरोगर के प्रकरण में यह बात कठी गयी 
है। इस प्रकार एक विषय की बात दूर प्रपगान्तर में 
कही जाने के शतश उदाहरण सहिताओ मे प्राप्त होने है । 
युगानुरूप नए सिरे से ग्रन्थादि को रचना करनी होगो तो 
एक-एक विषय से सम्बद्ध समग्र वचनों को प्रयत्न पूर्वक 
एक स्थान पर लाना होगा। भ्रन्य शब्दों मे कहना हो तो 
हमे प्रायुवद भर एलोपेथी के समन्वय पर प्रामुख्येन दृष्टि 
लगाने को अपेक्षया झापुनेंद का जार, से समन्वय करने पर 
झपना चित्त लगाना होगा। शायद की पूत्ति के लिए यह्‌ 
कत्तंव्य बडा उबयुक्‍्त रहेगा। हम आज समझते हैँ उस 
की प्रपेक्षया सहिताञो मे यत्र-तत्र विकीर्ण विषयों के दोहन 
कौर सदोहन का यह कर्म कही अधिक श्रमसाध्य तथा काल- 
साध्य है। परन्तु विषय की पूति भौर विशदता इसके बिना 
होगी नही । 


१--एक भन्य छोठा-सा उदाहरण इस विषय में देता सुखसाध्य 


हैं। सुश्रुत ने त्वचाशो में प्रथम भ्वभासिनी कही है, तथा 
उसे सिध्म का भ्राथय बताया है। निदान के प्रकरण में 
यहू विषय उद्ृत किया जा सकता है। साथ ही कहा 
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चिकित्सा के इन तीन प्राथमिक भेदो में जिनका वैद्य 
के क॒तंव्य के साथ विशेष सबंध है वे दो है--(स) झोघषन 
और (स) शमन। इन दो में भी मूलरोच्छेदकरत्वात्‌ 
अपुनभंवकर होने से सशोपन का महत्व भषिक है। सशोधन 
की महत्ता के प्रतिपादक ये पथ सद्दैद्यो के कण्ठाभरण है --- 

दोबा कदाचित्‌ कुप्यन्ति जितालखुनपाचने । 

जिता सशोपनै यें तुन तेषा पुनरुझ्धव ॥ 

च० सू० १६।२० 

लखुन-पाचनादि शामक' उपचारो से दोषो का उपाय 
किया गया हो तो प्रकोपक हेतु की उपलब्धि होने पर उनका 
कुपित होना सभव होता है। परन्तु जिनका उपाय सशोषन 
से किया गया हो उनके पुनरुत्यन्न होने की समावना ही 
नहीं होती। 

इसी बात को उपमा से विशद करते भाचार्य भागे 
कहते हैं--- 

दोषाणा च॒ द्रुमाणा च्‌ मूलेज्नुपहते सति। 

रोगाणा प्रसवाना च गतानामागतिर्ध्ुुवा ॥। 

दोबो झौर वृक्ष-वनस्पतियो का मूल श्रक्षत हो तो दोषों 
के मूल के विद्यमान होने से रोग तथा वृक्ष वनस्पतियों के 
मूल शेष रहने से पुष्प-फन एक बार नष्ट हो गए हो तो भी 
उनका पुनरावतेन होता है। 

महारोगाष्याय (सू० २०) में भी चरकाचार्य ने 
वस्ति, विरेचन और वमत के मूलोच्छेशकर होते के कारण 
उनकी ऐसी ही फतन श्रूति और भो विशद पदो में बताई है । 
(देखिए सूत्र १३, १६ तया १६९) । सुश्रुत ने भो सशोवन 
की इस मूलगामिता का निर्देश चिकित्सा स्थान मे किया 
है। (देखिए--नचि० ३३।१३, २०, चि० ३५२७ ३१)। 

सशोवन भ्रपुनभवेकर होते से उसका चिकित्सा में 
विशेष महत्व है। वमनादि कर्मों को इतर कर्मों से पृथक्‌ 
कर पञ्चकर्म नाम से पाँच के वर्ग में स्थापित करने का भी 
एक कारण यह है कि दोषो का सशोधन करने की सविशेष 
दक्ति उनमे होती है। च० सू० २१४ की टीका में चक्र- 
पाणि इस विषय की स्पथ्ठता करते कहते हैं-- 
जा सकता है कि कुष्ठ रस धातु या त्वचा में हो तो सुखसाध्य 
होते है। उस पर भी बे प्रथम त्वचा मे हो तो भौर भी 
साध्य होते है। शभ्रत सिध्म प्राय सुखसाध्य होता है । 
इस उदाहरण को दृष्टि में रखें तो पाठक जान सकते हैं कि 
झायुवेंद से झायुवेंद के समन्वय की यह दिशा कितनी व्यापक 
भौर विषय की पूर्ति में सहायक होना सभव है । 





सम्बलपुर म पअ्रनुष्ठित घन्वन्तरि-अयन्ती समारोह की सभा का भव्य दृदय 
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जलगाव मे भ्रनुष्ठित घन्वन्तरि-जयन्ती समारोह की सभा का एक द्श्य 


रोग-परीक्षा-पद्धति का प्रथम सूत्र 


वसनादियु कर्मलक्षण वद्धितिकर्तव्यतायोगिदोषनिरहरण- 
इक्तिज्यायस्थ्थम। वमनादि को ही पण्चकर्म के प्रकरण 
में कर्म माना है उसका अर्थ यह है कि एक तो इनमे कार्य 
बहुत अधिक करना होता है। दूसरे इन कर्मों में प्रन्य 
कर्मों की भपेक्षया दोषों के निहेरण की दाक्षि बहुत अधिक 
होती है । 

स्नेहन-स्वेदन पञ्चकर्म के भड् होते हुए भी उन्हे इसी 
कारण सप्तकर्म नाम देकर कर्मों में स्थान नही दिया गया है 
कि स्नेहन-स्वेदन से दोषो का सशमन एवं दोषो का शाखा 
(शरीरावयवो) से कोष्ठ मे झआनयन (उपस्थान) होता 
है। देखिए चक्रपाणि जी भागे कहते है--तन्व्रान्तरे 
स्नेहस्वेदी प्रक्षिप्य सप्त कर्माणीति यदुच्यते तन्‍न भवति। 
न हि स्नेहस्वेदों दोषबहिनि सरण कुदत , दोषसशमन तु 
तौ कुरुत । पडञ्चकर्माड्धत्वेन व्याप्रियमाणौ तु स्नेह स्वदौं 
दोषोपस्थान एवं पर व्याग्रियेते न दोषनिहेंरणे वमनादि- 
सपाझे । 

भागे भ्रनुवासन के विषय में शडद्भा| उठाकर स्वय ही 
उत्तर देते है कि श्रनुवासन से यद्यपि वमनादि के सदश्श बहु 
प्रमाण मे दोष का निहुरण नहीं होता तथापि पुरीष एवं 
पक्‍वाशयगत वात का उससे निहरण होता ही है श्रत 
कर्म का लक्षण उसपर भी घटित होता ही है ।--अ्रनुवासन 
तु यद्यपि वमनादिवन्न बहुदोष निहुरण कारण भवति, 
तथापि पुरीबस्य पक्‍वाशयगतबातस्यथ ल बहिनिर्हारकत्वात्‌ 
करमेलकणप्राप्तमेव । 

थूक झधिक लाने के लिए उपाय करना (निष्ठीवन), 
नेत्राअजन आदि मे दोषो के निहरण की शक्ति है परन्तु वह 
इतनी अभ्रधिक नहीं। कि चर उनमे स्नेह-स्वेदादि के सदुश 
इतिकतेंव्यता भी बहुत नहीं होती । भत उन्हे भी कर्मे 
नाम नहीं दिया ग्रया। निष्ठीवन नेत्राञ्जनादो तु न 
स्नेहस्वेदादिवद बह्लितिकतंव्यतायोगो न च॒ बहुवोषनिर्हार 
कत्व तेन न तत कर्मशब्दवाच्यम । 


कि बहुता पठ्त्वकर्मों का प्राधात्य इसलिए है कि चिकित्सा 
का विशिष्ट भद्ध सशोपषन उनके द्वारा सपाद होता है। 
पण्चकर्मों का यह प्रयोजन होने से कभी सशोधन भौर 
पठ्त्चकर्म शब्दों का व्यवहार पर्याप रूप से भी होता है। 
वाग्मट ने झ्रनुवासन को स्नेह का ही भेव सानकर उसे पठ्च- 
कर्मों में स्थान नहीं विया है। उसने रकक्‍्तज रोगो की 


। 
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प्रधान चिकित्सा होने से रक्मोक्षण की गणना पञ्जचकर्मों 
में की है। वह समीचीन भी प्रतीत होता है। विधि- 
शोणितीय भ्रध्याय में चरक ने रक्‍्तज रोगो की जो सूची दी 
है उससे विदित होगा कि ये रोग भी सख्या में कुछ कम 
नही है। रक्‍तमोक्षण इनका प्रमुख उपचार है। प्रत 
वाग्भट ने सशोधन या पड्मचकर्म में इसे जो स्थान दिया है 
वह सगत ही है। कुपित वायु शारीरदोषो और मलो का 
निहेरण सम्यक करता नहीं श्रत उनके सचय वृद्धि 
और प्रकोप तथा उसके द्वारा रोगोत्पत्ति मे भी वायु ही कारण 
है और उसके शमनार्थ वस्ति सर्वोपरि चिकित्सा हैं। 
सप्राप्ति और चिकित्सा के इस क्रम को दृष्टि में रखते हुए 
चरक के निम्न वचन किचित परिवर्तन कर वाग्भट ने उदघुत 
किए है--तस्माच्चिकित्साध इति प्रतिष्ट कृत्स्ना चिकित्सा- 
अपि च बस्तिरेके (अभ हू सु १९।८७) ।--कइयो 
के मत में सपूर्ण चिकित्स, का ग्राधा और प्रन्य कइयो के 
मत में सपूर्ण ही चिकित्सा एक बस्ति मे समा गयी है । इस 
पश्च के भ्रागे सिरा द्वारा रक्‍्तमोक्षण को भी भरे या सपूर्ण 
चिकित्साक्रम बताते वाग्भटाचार्य कहते है -- 
तथा निजागन्तु विकारकारिरक्तौषघत्वेन सिराव्यधो5पि ॥| 
भर हू सू १९।८७। 
दोनो टीकाकारो ने वचन को स्पष्ट करते कहा है-- 
न केवल बस्ति यावच्छिराण्यधो5पि चिकित्सार्ष सर्वा वा 
जिकित्सेत्यूपदिष्ट. (अरुणदत्त)  शिराव्यषोषपि बस्ति- 
तुल्य इत्याह--तम््रेति (हेमाद्वि)॥। रक्‍तज रोगो का 
कायचिकित्सको द्वारा वातादि दोषजनित नानात्मज रोगों 
के सदुश पृथक प्रध्याय से परिगणन एवं उसकी चिकित्सामूत 
रकतमोक्षण की इस प्राणवान फनश्रुति से एक बात फलित 
होती है कि सुश्रुत ने दृष्य होत हुए भी रक्त को (जोजणित 
अतुर्थे ) इन पदो द्वारा दोषो के समान कक्षा मे ला दिया है । 
(स्मरण रहे रक्‍त स्वय चतुथ दोष है ऐसा तो उसने नहीं 
कहा है) तो कायचिकित्सको ने भी तज्जन्य रोगो तथा 
उनके उपचारो का पृथक निर्देश करके रक्त को दोषों के 
सवृश ही महत्व दिया है। भय शब्दों में रक्त को इतर- 
दृष्ियापेक्षया विदिष्टता शल्यचिकिसत्को के समान काय- 
विकित्सको को भी अभिसत है, यह भायुर्वेवीय मार्ग है । 
पञ्चकमे, सशोघन तथा रक्‍तमोक्षण की इतनी महत्ता 
है। नस्य भादि अल्प प्रसिद्ध कर्मो की फलश्रुति भी ऐसी है 
कि चिकित्साशास्त्र में उन्हे पुन समग्रतया स्थान दिया जाए 
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यही लालसा होती है। जो कहना है वह यह कि सहिताओो मे 
इन कर्मों का इतना महत्त्व प्रतिपादित होत हुए भी आज 
इन का स्थान हमार व्यवसाय म रहा नहीं है। य कम 
श्रयस्कर तथा भात्मसात करन योग्य है इस म सशय नही । 
परन्तु उन्हें श्रृतौ तस्करता स्थिता की भ्रवस्था से मुक्त कर 
प्रत्यक्ष म लान का माय ढढना तथा झाचरण म लाना 
चाहिए। य तथा अन्य कम झौषध इत्यादि सहिताओ क 
सम्यक भ्रनुशीलत द्वारा किसी भी सुचिकित्सक द्वारा स्वय 
झ्रदात भी व्यवहार म लाए जा सकते है। झायूवेंद के 
पुनरुज्जीवन की झाकी करानवाल इस युग म इसी पद्धति 
का भ्रवलम्बन कर कई सुचिकित्सक शास्त्रस्थ कम श्रौषप 
झादि को प्रत्यक्ष कर-करा भी रह है। विशषतया पर 
म्परागत चिकित्सकों म य कम झऔषधादि किसी रूप मं 
प्रचलित भी होत सभव हैं। उनका सानिध्य प्राप्त कर 
इस दिशा म प्रगति की जा सकती है। जो स्वय वैद्य 
नही है एसे वयोवुद्धो से भी इस दिशा म पर्याप्त जानकारी 
मिल सकती है। पञ्चकर्मो की ही बात करनी हो तो 
केरल मद्रास तथा दक्षिणापथ के भ्रय प्रान्तों म य कम 
ग्रक्रश शभ्राज भी चल रह है। उत्तरापथ के वैद्यो को इन 
कर्मों का प्रत्यक्ष करन के लिए केरल भ्रादि स्थानों म जाना 
झौर जाकर कुछ काल रहना चाहिए। शभ्रायुवेंद महाविद्या 
लय भायुर्वेदिक फकल्टी भायुर्वेदिक हास्पिटल भ्रादि सस्थाओ 
तथा आयुर्वेद हितचिन्तक घनपतियो को छात्रवत्तिया 
देकर इन कर्मों के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विद्याथियो को भजना 
चाहिए। मेन सचित्र झायुवेद' के सचालक तथा श्री बच्चताथ 
झायुर्वेव भवन के मंनजिग डायरेश्टर माननीय वेशच्च रासनारायण 
जी दार्मा से इस प्रकार शिष्यवत्तिया दन की प्राथना कुछ ही 
दित पूव की थी। व इस दिशा म उत्साही भी दीखते है । 
इस प्रसग मे दक्षिणापथ की एक भ्रन्य सस्था का भी 
उल्लख आवश्यक ही नही कतव्य है। श्री पाथनारायण जी 
पडित की प्रधान चिकित्सक्ता म एक विशुद्ध आयुर्वेदिक 
हास्पिटल बगलोर म वर्षो से चल रहा है । इसम दो सौ शब्याएँ 
है । प्रतादिन एक सहस्त्र रोगी बाह्य विभाग में भाते है । उप 
चार म प्राय एक एक द्रव्य वह भी बहुधा वनौषधि भ्रय 
द्रब्यों से मिलाकर दिया जाता है। नगरके तथा बाहर के जान- 
कार वैद्य डाक्टर जिस रोगी को अच्छा नही कर पाते उसे 
श्रद्धा और कौतूहल से प्ररित होकर यहा भजते है । परिणाम 
प्राय भ्रच्छा ही आता है। पण्डित जी एसे ही रुग्णो 
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को प्रविष्ट करन म विद्येष उत्साह दिखाते हैं तथा सहायक 
वैद्यो के प्ररणामूर्ति सिद्ध होत है। इस सस्था के भी 
सानिध्य म॒ दक्षिणापथ तथा उत्तरापथ के वैद्यो को आकर 
श्रायुवेंद के पुनरुज्जीवन के महायज्ञ म अपनी शभ्राहुति देनी 
चाहिए। महाविद्यालय श्रादि सस्थाएँ तथा धनपति इस 
सस्था म भी आयुर्वेदाभिमुख विद्याथियों को छात्रवृत्ति 
देकर भज यह नम्र विनति है। वच्च रामनारायण जी से 
यह काय करन की भी प्राथना मैन की थी। आयुर्वेद 
की प्रगति के लिए होन वाल किसी भी काय के लिए सन 
रहन की पझ्पनो स्वाभाविक वृत्ति के भ्रनुसार इस काय के 
लिए भी छात्रवृत्ति देकर विद्याथियो को भजन की पग्रभिलाषा 
झावरणोय यद्ध रामनारायण जो न वर्दायी है। उत्सुक 
विद्यार्थी उनके सपक म आकर अ्रधिक जान सकते हैं । 


कहन का तात्पय यह है कि जैसा कि लख के श्रारम्भ 
म कहा था आयुवेद की प्रत्यक्ष क्रियाओं की परपरा का बडा 
भाग तत्ततकारणवश हम तक पहुचा नही है। शास्त्र के 
अनुशीलन मनन स्वय आचरण उपलब्ध प्रयक्ष क्रिया का 
स्वय प्रत्यक्षीकरण इत्यादि साधनों से श्रायुर्वेद की लुप्त 
परपरा आदि को पुन प्रकाश म लाया जा सकता है। 

इस विषय म दूसरा उदाहरण प्रकृत रोगपरीक्षा 
पद्धति का दिया जा सकता है। रोगपरीक्षा की जैसी व्यव 
स्थित पद्धति एलोपैथी म हम पाते है वैसी भायुर्वेदीय 
सहिताओ म उपलब्ध नही होती । परीक्षणीय विषयो का 
विशद निर्देश सहिताशो म किया गया है यह सत्य है परन्तु 
परीक्षा का विशिष्ट क्रम दिया नहीं गया है। परिणाम 
तया उन्नत महाविद्यालयों म॒ भी विद्वान और विश्वुत 
श्रध्यापको के होत हुए भी प्रायश नव्य मत का अनुसरण 
करते हुए ही रोगपरीक्षा की जाती है। इसके कारण 
आयुर्धेदीय रोग परीक्षा म जिस जानकारी का प्राप्त करना 
श्रावश्यक माना गया है वह पुस्तको या व्याख्यानो म ही 
घरी रह जाती है। नव्य पद्धति का अ्रनुसरण करन का 
एक अभ्नभीष्ट परिणाम यह भी होता है कि हमारे ओष्ठ 
पर तो रोग के नाम झादि आयुर्वेदीय रहते है परन्तु कोष्ठ 
म साचन्त एलोपैथी रहती है। योजना म द्रव्य प्राय 
झायुर्वेदोक्त रहते है परन्तु उनके पीछ दृष्टि एलोपैथी की 
रहती है। यथा मुकता या गोदन्ती केल्शीयम होन से दिए 


जाते है. गुड्ची किराततिक्ता आदि बिटर टानिक होने के 
कारण दिए जाते है और अब तो नवाविष्कृत भौषधो को 


रोग-परीक्षा-पद्धति का प्रथम सूत्र 


भी आयुर्वेदिक जामा पहनाने की बात चल रही है, भले ही 
स्वयं डॉक्टर भी इन द्रव्यो के उपयोग के विषय में सशडू 
तथा उनके भविष्य के विषय में चिन्तित हो। आयुर्वेद 
को उज्ज्वल रूप देना हो तो यह स्थिति एक क्षण भी रहने 
न देनी चाहिए। 

कि बहुना, प्रत्यक्ष परम्परा का लोप हो जाने के कारण 
जो श्रायुर्वेदीय विषय प्रथमत पुनरुद्धरणीय है, उनमे श्रायु- 
वेंदीय रोग-परीक्षा-पद्धति भी एक है। सहिताओोो का 
अनुशीलन कर एक निश्चित क्रम का निर्धारण करना चाहिए । 
इसकी उपयोगिता विशेषतया विद्याथियों को श्रायुर्वेद की 
दृष्टि से रोग-परीक्षा का प्रकार समझाने मे है। 

रोग-परीक्षा में नाडी, जिद्दा, मल, मूत्र भादि देखने 
का उपदेश तथा प्रचार है। ये परीक्षाएँ क्यो करनी चाहिए 
इस विषय का विचार प्रस्तुत लेख मे यथामति किया जाएगा । 
इसके श्राधार पर रौग-परीक्षा का प्रथम व्याख्यान भर 
अध्याय बनाने मे भ्रध्यापको श्रौर लेखको का मार्ग बनाना 
सुगम होगा, ऐसी आशा है। इस लेख मे सक्षिप्ताक्षर में 
कहें विषय का विचार सुधीजन झ्ननायास कर सकते है । 

रोगो की उत्पत्ति दोषों के कोप या क्षय से होती है, 
यह आयुर्वेद का सिद्धान्त है। दोष विषम होकर धातुओ, 
उपधातुओ, उनसे बने अज्भअत्यड्रो, स्रोतो' तथा मलो मे 
तत्तत्‌ विकृति उत्पन्न करते है, यह भी भायुर्वेद का सुविदित 


१--मूल विषय को विशद करने के प्रसंग में घातुओ 


के साथ उपधातुओ को भी याद रखना चाहिए। साथ 
ही इन शब्दों से धातु-उपधातु से बने शरीरावयवो का ग्रहण 
होता है, यह भी समझाते जाना चाहिए। कारण, जैसा 
कि हम रचना-शारीर का शिक्षण देते हुए कहते है, शरीरा- 
बयव तथा स्रोत तत्तत्‌ घातु-उपधातु से ही बने हुए होते है । 
पूर्वांचार्यो ने भ्राज के विद्वानों के समान दोषों द्वारा होने- 
वाली विक्ृृतियों का उपदेश करते हुए भवयवो में भी विकृति 
उत्पन्न होने की बात कही है भौर घातुओ -उपघातुशो मे भी 
दोषजनित दुष्टि का उल्लेख किया है। दोनो का फलितार्थ 
एक ही है। उसमे 8040 मूलभूत धातुभो, 24208 और 
मलो की विकृति पर ने विशेष भार है। 
कारण, एक धातु दुष्ट हो तो तद्घटित झवयव मात्र मे विकृति 
पाई जायगी। भ्रत पृ दृष्यो की विक्ृति का ही 
उल्लेख प्राचीनो ने किया है। जिस 83% सी का यह लेख 
लिखने मे किवा जिस गिलास का पानी पीने मे मैं उपयोग 
कर रहा हूँ, उन्हे भपने नाम से पुकारना ठीक है तो प्रकरण- 
भेद से उन्हे लकडी, काच या पीतल कहना सी उतना ही 
भनन्‍वर्थक होता है। 


शघ७ 


सिद्धान्त है। कुपित या क्षीण दोषो का कोप भौर क्षय 
होने में जो वैषम्यकारक झ्ाहार-विहार निदानभूत होता है, 
उसके अनुरूप ही कुपित या क्षीण दोष के' तत्तत्‌ गुण का कोप 
या क्षय होता है, एवं निदान का सेवन जितने प्रमाण में 
होता है उतने ही प्रमाण मे कुपित या क्षीण गुण-विशेष का 
कोप या क्षय होता है। इन बातो का सम्यक्‌ विचार करके 
ही आहारौषध-योजना वैद्य को करनी चाहिए। इत्यादि 
सिद्धान्त आयुर्वेदीय निदानाधिकार में उपदिष्ट होने पर भी 
वस्तुस्थिति यह होती है कि, भन्तर्गूढ दोष, रस-रक्तादि 
धातु, उनके वाहक भ्रन्तर्मुंख (योगवह, भ्रदृश्य) स्रोत तथा 
तद्घटित आम्यन्तर अज्भू-प्रत्यज्भ परोक्ष होने से उनकी 
परीक्षा करना समव नहीं होता। रोगजनक दोष का 
वेषम्य किस प्रकार का है--उसका क्षय हुआ है या कोप 
इत्यादि का ज्ञान केवल झनुमान का विषय होता है। केवल 
मल, जिनमे स्वय दोष भी भअन्तर्भूत है एव उनको बहि प्रवृत्त 
करनेवाले मलायतन (मलद्वार) प्रत्यक्ष होते है। उनमे 
हुई विक्ृति को--उनमे देखे जाने वाले परिवतंनों को लक्ष्य 
में रखकर ही शरीर में दोषो के वैषम्य ग्रौर उसके विकल्प 
(अशाह्य) को जाना जा सकता है। भर ये मल तथा 
त्वचा, जिह्ना झादि जिन द्वारों से इनकी प्रवृत्ति होती है वे 
प्रत्यक्ष स्थान ही श्रायुर्वेदीय रोग-परीक्षा के प्रसिद्ध विषय है । 


त्वचा, जिल्ना, नख प्रादि की परीक्षा रोग-परीक्षा में 
प्रमुख होने का एक कारण यह भी है कि, दोषों द्वारा रोगो- 
त्पत्ति में क्रम यह होता है कि, मुख्यतया भ्रहिताहार-विहार 
से दोषो का वैषम्य होता है विषम हुए दोष घातु-उपधातु 
को दुष्ट करते है तथा वें दोनो मिलकर मलो में दुष्टि उत्पन्न 
करते है। मलो की दुष्टि का प्रभाव मलायतनो पर पडता 
है। परिणामतया, मलो भौर मलद्वारों (वहिर्मुख ज्नोतो) 
की परीक्षा कर जाना जा सकता है कि शरीर मे दोषो के 
तरतमभाव का स्वरूप क्‍या है। अधोलिखित पद्मो में 
आचार्यो ने इस विषय का विवेचन किया है-- 

दोषा दुष्टा रसैर्षातून्‌ के. 4 ये सलानु। 

भ्रघो ढे, सप्त शिरसि स्वेदवहानि तु ॥। 


मला मलायनानि, स्युर्यथास्त ॒ तेष्वतों गदा ॥॥ 
झ० हु० सू० ११३५-३६ 


१--विषय की स्पष्टता के 36325 23 6 ४४ टीकाओो के 
दिए जाते है--»<८»< रसे 
सेविते । >>< उमये दोषा भातवइ्थ मलान, दृष- 


श्धद 


दे श्रथ सप्त शिरसि खानि स्वेदमुखानि च। 
मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टेर्मात्राधिकर्मले ।। 
मलवृद्धि गुरुतया  लाघवान्मलसक्षयम्‌ । 
मलायनाना बुध्यत सद्भोत्स्गादतीव च॥।' 
च० सू७० ७ ॥४ ४२-४३ 
रोगो की उत्पत्ति में सप्राप्ति (क्रम) यह होता है कि 
प्रथम मधुरादि रसो के श्रयोग, मिथ्यायोग या अतियोग से 
वृद्धि या क्षय के रूप में दोषो की दुष्टि (विषमता ) होती है । 
इस वचन में रस छाब्द आहार द्रव्यान्तगत गुण, वीय॑, 
विपाक का भी उपलक्षण (ग्राहक) है। दोषों की दृष्टि 
में आहार के भ्रतिरिक्त विहार (विविध चेष्टा), काल, 
देश भौर स्‍प्रौषध ये कारण भी होते है। परन्तु भ्ायुर्वेद 
का सिद्धान्त है कि दोषो के कोप और रोगों की उत्पत्ति का 
प्रमुख कारण आहार-विषयक वैषम्य ही है। इसके 
विपरीत प्रकृति, देश, काल, गुरु लधु आदि गुण इत्यादि का 
विचार कर किया गया श्राहार (हिताहार) ही आरोग्य 
की उत्पत्ति और स्थिरता का कारण होता है। देखिए 
हिताहारोपयोग एक एवं पुरषवृद्धिकरो भवति, भहिताहारो- 
पयोग पुनर्व्यधि निर्मिच्त इति (च० सू० २५।३१)'। 
इस वचन में एक ' और एवं शब्दों का सनिवश कर दोषों 
के प्रकोप और रोगोत्पत्ति की कारणता में आहार ही प्रधान 
है यह सूचित किया है। (भ्रहिताहार को व्याधि का निमित्त 
कहा है सो हिताहार झारोग्य का निमित्त है, उधर हिताहार 
को पुरुष की वृद्धि करने वाला कहा है भ्रत भहिताहार पुरुष 
के घातु आदि को क्षीण कर शरीर को क्षीण भौर दुबंल करने 
वाला है यह बात भ्रर्थापत्ति से निष्पन्न होती है)। 
यन्ति। मसला सलायतातनि दृषयन्तीति सम्बन्ध । तथा 
च मुनि ---मलायनानि बाध्यन्ते पुष्टंसत्राधिकंसंले 
(च० सू० ७४४२) | कानि मलायतनानि इत्याह-अ्रधो 
दें इत्याद। »<»< तेषु मलायतनषु दुष्टेषु 29८। 
(भ्ररुणदत्त) । »<»< रस ग्रहण वीर्यादीनामृपलक्षणम्‌ । 
»% >> मलायतनानि स्रोतासि। »» (हेमाद्रि)। 
२--% » » दुष्डेरिति गोबलीवर्दन्यायेन क्षीणे । 
सात्राधिकैरिति बृढ्धे, यनोत्तरत्र क्षयवृद्धयोरपि लक्षण 
वदति। मलवृद्धि ग्रुुतया मलायनाना गुदुतयेत्यथ । 
लाघवान्मलायनताना सक्षय मलस्य स्वमानादपि क्षय- 
मित्यर्थ 3८ »८। (चक्रपाणि) । 
३--हिताहा रोपयोग एक -वेत्यवधारणेनास्य प्राघान्य॑ 
दर्शोयति, नान्यप्रतिषधम्‌ । भाचारस्य स्वप्नादेस्तथा झब्दादी- 
नामपि कारणत्वनोक्तत्वातु >> »< (चक्रपाणि) । 


सचित्र आयुर्वेद, दिसस्थर, १६५७ 


श्राह्र द्रव्यो के रस प्रधान होने से स्वस्थवृत्त के प्रकरणों 
में भी तत्तत्‌ ऋतु में तत्तत्‌ रस के सवन भादि के रूप में 
रसो का ही प्राघान्य दर्शाया है। 

ओऔषध द्र॒व्यो के गुण-कर्म का निर्देश भी तत्तत्‌ रसो के 
निर्देश के रूप में ही किया जाता है। उसमे कारण यह 
होता है कि, 'रसो के जो सामान्य गुण-कर्मे बताए जाते हूँ, 
तदनुरूप ही उन उन रसो वाल द्रव्यों के गुण-वीर्य-विपाक 
तथा कर्म होते है। पभ्रत द्रव्य विशष के गुण-कर्म बताते 
हुए केवल उसका रस बतान से तत्तुल्य होन से रस, वीर्य, 
विपाक और प्रभाव (कर्म) का भी उपदेश औौर ग्रहण हो 
ही जाता है। श्रत' पुनरुक्तिवत्‌ होन से गुण भ्रादि का उप- 
देश थास्‍्त्रों मे नही किया जाता। केवल उत द्रव्यों के 
गुणादि का उपदेश किया जाता है जिनके गुण कर्मादि रस 
के विपरीत होते है। देखिए--- 

तेषा रसोपदेशेन निर्देश्यों गुण-सम्रह । 
बीयेंतो5विपरीताना पाकतश्चोपदेक्ष्यते ।। 
च० सू० २६-४६ 

इस पद्य के भागे जिन द्रव्यो के रस-गुण समान है उनका 
उदाहरण देकर भाचाय॑ ने उन द्रव्यों का उललख किया है 
जिनके गुण, वीर्यादि रस से विपरीत होते है। शन्त में 
प्रकरण का उपसहार करते आचाय न कहा है-- 

तस्माद्‌ रसोपदेशन न सर्व द्रव्यमादिशत्‌ | 

दृष्ट तुल्यरसेध्प्येब द्वव्ये द्रब्ये गुणान्तरम्‌ ॥ 

च० सू9 २६-५२ 

इस प्रकार रोग मात्र की सप्राप्ति का प्रथम सूत्र यह 
है कि प्रधानतया भाहार के वेषम्य से दोषो का वैषम्य होता है । 
दुष्ट हुए ये दोष घातुओ को क्षीण या वृद्ध करते है। जैसा 
कि ऊपर कहा है धातुभो की क्षीणता था वृद्धि या खूपान्तर 
का अर्थ है--धातुओ शभौर उपघातुओं से बने शरीरावयवों 
एव स्रोतों की रचना और क्रिया में परिवर्तत होना । यथा, 
गुदवली में हुए भ्र्शों को भ्रधिमास-विकार कहा है। उसका 
तात्पर्य यह होता है कि इस रोग से मास घातु की दुष्टि (क्षय 
तथा तज्जनित दौबंल्य) होता है। सुथ्रुत-शारीर में 
कहा है कि सिराशो में 'रक्तधघरा-कला होती है। एव, 
यह रक्तघरा-कला 'मासस्याभ्यन्तरत ” (मास के भनन्‍्तर्गत, 
मास से वेष्टित) होती है। नब्य प्रत्यक्ष भी यह है कि 
सिरा नाम रस झौर रक्त का वहन करने वाले स्रोतों मे 
अन्दर रक्‍्तधरा-कला होती है तथा चारो ओर मासमय मढल 


रोग-परीक्षा-पद्धति का प्रथम सूत्र 


होता है। मास धातु की सार्वदेहिक क्षीणता हो तो सिराभो 
को वेष्टित कर रहनेवाले इस मासमय मण्डल में भी क्षीणता 
और दुबंलता भाती है। परिणामतया, स्वल्पमात्र पीडन 
से वहू पराजित हो जाता है औौर महास्नोत का दुबंल 
भाग जैसे गुल्म के रूप में फूल जाता है वैसे सिरा भी फूल 
जाती है। मूलभूत मास धातु के इस दौबंल्य को लक्ष्य मे 
रख कर ही युदाड़ कुरो को पूर्वाचार्यों ने मासाड कुर कहा 
है। उपचार मे भी भ्रतएब मास धातु की वृद्धि करने की 
योजना की गयी है। इस प्रकार रोग मात्र में घातु-उपधातु 
की दृष्टि का भ्र्थ समझने का प्रयत्त करना चाहिए। इस 
दृष्टि से शरीर मे झाए उस प्रकरण को पुन -पुन देखना 
चाहिए जिसमे शरीरावयवों के' घटक घातुझो का निर्देश 
किया गया है। 

भ्रव भागे सप्राप्ति का क्रम देखिए। विषम हुए 
दोष तथा उनके द्वारा वैषम्य को प्राप्त हुए धातु ये दोनो 
मिलकर मलो को दूषित करते है--उन्हे क्षीण या वृद्ध करते 
है, किवा उनके स्वरूप मे परिवर्तत करते है'। विषम 
हुए य मल मलद्वारों को दूषित करते है। मलो झौर मल- 
हारो की दुष्टि का सामान्य लक्षण यह है ।--जिस मल की 
वृद्धि हुई हो उसके द्वार में गौरव की प्रतीति होती है, तथा 
जिसका क्षय हुआ हो उसके द्वार मे लघुता का भास होता 
है। मल-विशष की प्रवृत्ति प्रत्यधिक हो तो उसकी वृद्धि 
हुई माननी चाहिए तथा उसका सग (भअप्रवृत्ति) देखी 
जाए तो उसका क्षय हुआ समझना चाहिए। (झौर 
मल-विशेष के प्राकृत स्वरूप में कुछ भेद--वर्ण, गन्ध आझ्रादि 
में वैपरीत्य--देखा जाए तो रूपान्तर हुआ समझना 
चाहिए) । 

इस प्रकार, जिनकी परीक्षा से शरीर को भपनी विकृति 
से पीडित करने वाले दोषों के वैषम्य भौर उसके तारतम्य 
का ज्ञान होता है वे मलद्वार श्रधोलिखित है---तीचे दो-गुद 
झौर लि (स्त्रियों में भ्रपत्यपथ तथा मूत्रपण), थिर मे 
सात-दो श्रोत्र, दो नासापुट, दो अ्रक्षि तथा एक मुख, एवं 
सर्वेशरीरगत असखर्य रोमकूप किवा स्वयं त्वचा। रोग- 
परीक्षा में इन द्वारो की परीक्षा करनी चाहिए। 


१--द्ोषों की दुष्टता का प्रकार बताते भर० हृ० नि० 


१।८ की टीका में हेमाद्वि ने विषम दोषों के तीन प्रकार 
बताए है--रूपहासियाँ, रूपयुद्धिया, रूपान्तरं वबेति 
बुष्टर्व प्रकार: | 


बध६ 


दोष स्वय मलरूप है। उनकी पुष्टि अधिक हो जाए 
तो अपने-अपने द्वार से उसकी प्रवृत्ति होती रहती है। यथा, 
गुदमार्ग से वायु तथा पित्त की एवं मुख और नासिका से 
कफ की। इन द्वारो से उनकी प्रवृत्ति का प्रमाण तथा 
प्रवृत्त हुए दोषो का स्वरूप देखकर दोषों की भ्रवस्था का कुछ 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। भरत इन द्वारो तथा उनसे प्रवृत्त 
हुए दोषो की परीक्षा की जाती है। इससे शरीर मे दोषों 
का प्रमाण कंसा है इसका झनुमान हो जाता है। 

मुख में भ्न्य झवयव-दन्त, दन्तवेष्टादि-है। तथापि 
विशाल भौर प्रत्यक्षीकरण मे सुलभ होन से जिद्दा की परीक्षा 
अधिक की जाती है। जिदह्दा मल से व्याप्त हो तो कफ 
तथा भ्ाम का प्रकोप समझा जाता है, वह शुद्ध और रक्‍तवर्ण 
हो तो कफ के क्षय या पित्त के प्रकोप की कल्पना की जाती 
है। इस स्थिति मे कभी पाक भी पाया जा सकता है। 
शरीर मे वात का प्रकोप हो तो जिद्दा रूक्ष, खर तथा उसमे 
चीर पडे होते है। इत्येबमादि लक्षण दोषों की तत्तत्‌ 
झवस्था मे जिल्ला मे परिलक्षित होते हूँ जिन्हें देखकर दोषों 
के तरतमभाव का बोघ चिकित्सक को हो सकता है। 
जिद्दा के समान ही प्रत्यक्ष मे सुलभ तथा हाथ लगाने की 
जिसमे आवश्यकता विशष नहीं एसा अ्रवयव चक्षु है। 
अत रोग-परीक्षा में परीक्ष्य पदार्थों में उसकी गणना सविशष 
की गयी है। 

परीक्षय विषयो में एक नाडी है। सक्षेप में इसकी 
उपयोगिता का विचार किया जाता है। सुश्रुत-सहिता में 
सिराझ्ो का जो स्वरूप तथा कर्म बताया गया है उसस विदित 
होता है कि सिरा शब्द से श्राधुनिको के धमनी, घमनिका, 
केशिका, सिरिका, सिरा तथा रसायनियाँ सब वाहिनियाँ 
गृद्वीत है। भ्रर्थात्‌ सिरा शब्द सामान्य वाचक भी है। 
यह सिरा शब्द विशेषार्थ में भी व्यवहृत हुआ है। इस 
अर्थ में इससे श्राधुनिकों की वेन' गृहीत है। व्यध 
जिन सिराभो का कहा गया है वे यही होती है। सिराशो 
के सामान्य वर्णन में उन्हें हृदय से निकलनवाली कहा है 
(देखिए--भेल) । हृदय से जो निकलें उन धमनी इस 
भ्रपर पर्यायवाली सिराशो का व्यध हो ही नहीं सकता। 
हृदय को चक्र की उपमा दी गयी है। चक्र में जैसे नाभि 
और भरे होते है वेसे हृदय मे भी नाभि झौर भरे होते है । 
नाभि जिसे हार्ट' कहते है वह है, तथा भरे उससे निकलने 
वाली तथा उसमे ध्रविष्ट द्वोने वाली प्रणालियाँ हैं। झायु- 


४६० 


बेंद का हृश्य इस प्रकार हार्ट जिद बेसल्स' है। इसके 
किसी भी भाग मे हुए रोग हृद्रोग पदवाच्य हैं। यह सगति 
स्वीकृत हो तो सिरावर्णविभक्तिशारीर (सु० शा० ७) 
में जिस नाभि को सिराझो का मूल कहा है वह हृदय ही है । 
इस प्रकार इस प्रकरण की भी सुसगत व्यास्या हो जाती है। 
भ्रस्तु। सिरावर्णविभकति श्रध्याय में सिराशो को 
ब्राकृत तथा विक्ृत उभय भअ्रवस्थाभो में दोषो की वाहक 
होने से सर्ववहा कहा है। देखिए --- 
नहि वात सिरा कादिचन्न पित्त केवल तथा। 
इलेष्माण वा वहन्त्येता न्रत सर्ववहा स्मृता ॥। 
प्रदुष्टाना हि दोषाणा मूच्छिताना प्रधावताम्‌ । 
घ्रुवमुन्मागंगमनमत स्ववहा स्मृता ॥ 
सु० शा० ७।१६-१७ 
(यहाँ मूच्छित का भ्रर्थ है परस्पर मिश्रित) । इस 
प्रकरण के उद्धृत करने का तात्पयं यह है कि दोष कुपित 
या क्षीण होकर सिराझो में पहुँचते हैं। भ्रत सिराओ की 
पूर्णता, शिथिलता झ्ादि भ्वस्थाएँ दखकर उनके भन्तगंत 
दोषो की क्‍या स्थिति है यह जाना जा सकता है और उनके 
द्वारा सर्वे शरीर मे दोषो का तरतमभाव जाना जा सकता 
है। सिराएँ मेल के वचनानुसार हृदय से जाती है भौर 
पुन हृदय में आती है। हृदय से निकलने वाली सिराशो 
के अ्मुक वैशिष्ट्य को लक्ष्य में रखकर इन्हे धमनी यह विशेष 
नाम दिया गया है। इस विषय का भ्रधिक विस्तार न 
करते हुए इस प्रसग में यही कहना है कि जैसे किसी बॉटर- 
बकसे के वेग का स्वरूप उसके भारम्भिक नलो में ग्रधिकतम 
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होता है, भर वह शने -शने न्यून होता जाता है वैसे दोषो 
के वेग का स्वरूप उनसे प्रभावित सिराओो द्वारा जानना हो 
तो उनकी यात्रा के झारम्भिक स्थान हृदय से निकलन वाली 
सिराओशों (धमनियो) से ही स्पष्टतम जाता जा सकता 
है। इस दृष्टि से जैसा कि सुविदित है प्रधानतया भगुष्ठ- 
मूलगत घमनी हृदय के निकटतम एवं सुलभ होने से उसकी 
परीक्षा द्वारा ही दोषो का वृद्धिक्षय जाना जाता है। इस 
विषय में यह भी सुविदित है कि सप्रवाय-मेद से नाडी- 
परीक्षा के दो प्रकार हे। एक सप्रदाय के मत से तीनो 
भगुलियो के नीचे एक ही प्रधान दोष का निरीक्षण किया 
जाता है। हस,मण्ड्क आदि की गति के दृष्टान्त से नाडी का 
जो स्वरूप बताया गया है वह प्रथम सप्रदाय के अनुसार है । 
द्वितीय सप्रदाय के अनुसार प्रत्येक श्रगुली के नीचे एक एक 
दोष का प्रमाण पृथक्‌-पृथक्‌ विदित होता है। दोनों सप्र- 
दाय सत्य है भौर वैद्य जनो द्वारा भनुसूत है । 

सक्षेप में, इस लेख में कही सप्राप्ति को लक्ष्य मे रखकर 
निम्न सुप्रसिद्ध वचन में परीक्ष्य पदार्थों की गणना की गयी 
है -- 

रोगाकान्त दरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत्‌ । 

नाडी मूत्र मल जिल्ना शब्द स्पशे दुगाकृती ॥ 

आकृति से रोगी की प्रकृति तथा सार का सामान्यतया 
बोध होता है। इस दृष्टि से परीक्षा-पद्धति का भ्रधिक 
विस्तार किया जा सकता है। योग्य लगे तो इस पद्धति 
से विचार करने की नम्र प्रार्थना विद्वज्जनों की सेवा में 
करता हुआ यह लेख समाप्त करता हूँ । 











| बसन्तकुसुमाकर 


शरीर के लिए अति लाभदायक झोर हृदय एवं मस्तिष्क को 
बल देनेवाला सर्वश्रेष्ठ रसायन । 
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ओज--एक आपुर्वेदीय विवेचन 


बस मागरदास सोहनलाल पाठक प्रायुवदायाय 


प्रारम्भ म ही यह स्पष्ट कर देना समीचीन होगा 
कि भोज विषयक शास्त्रीय विवचन को आयुवद के सुविज्ञ 
पाठकों के समक्ष इस लख के द्वारा प्रस्तुत करन का प्रयास 
मन इस दष्टि से किया है कि शास्त्रीय विवचन 
और भ्नशीलन म झास्था रखनवाल आयवदज्ञों का ध्यान 
इस दिशा मे भ्रधिक-से अधिक आझाकुष्ट हो सके। इस 
सम्बध म विशिष्ट विद्वानों द्वारा प्रामाणिक आलोचना 
पर्यालोचना सभव हुईं तो इससे बढकर प्रसन्नता का विषय 
एक आयवदज्ञ के लिय और क्या होगा । किन्तु इस बात 
का ध्यान रह कि आलोचना पर्यालोचना समपस्थित करते 
समय भाषा भाव और विचार शली की दष्टि से हम पूणतया 
मर्यादित हो और मात्र सयान्यषण ही हमारा उदृव्य हो । 

झोज सम्बधी वाद विवाद मे मरा स्थान पृवपक्ष भ॑ 
है। अ्तएव जो पृवपक्ष की पुष्टि करते हुए भपना मत 
प्रदर्शित करम व मेरे सहायक होग भौर जो विद्वान सिद्धान्त 
पक्ष का समथन करग व सिद्धांत पक्ष के सहायक बनग। 
मुझ विश्वास है कि इससे शास्त्र विषयोपकारक एक सय 
की. प्राप्ति होगी । 

सिद्धान्त पक्ष 


झोज दो प्रकार का होता है--पर भौर शझपर । 
अपर भोज प्रद्धाञ्जलि परिमित और इलष्मामक है जबकि 
पर झओज का प्रमाण आठ बिदुमात्र है। वह हृदय मं 
कायम 'रहता है इधर उधर नही जाता देह स्थिति 
निबधन है भ्रर्थात जह'तक यह पर भ्रोज ठीक प्रमाण मे 
टिकता है वहातक देह भी टिकती है और उसके नादा से 
देह का भी नाद्य हो जाता है। जहातक भ्रपर भोज का 
प्रदन है वहू शरीर को उपचय और बल प्रदान करता है । 


पृषपक्ष 
झायवद मं पर और अपर भोज की जो कल्पना 
मिलती है वह कदापि ऋषि प्रणीत नहीं कही जा सकती । 
टीकाकारो न विशष कर श्री चक्रपाणि न यह कल्पना प्रचलित 
की है जो भ्रवास्तविक भौर शिथिल है---इसलिए इस कल्पना 


को हटा दना चाहिए। एक ही प्रकार का ओज मनान से 
ऋषि वचनो के झ्रथ म सामञ्जस्य बना रहता है---कोई 
आपत्ति दिखायी नहीं देती। भ्रोज का प्रकार मानन से 
जो कठिनाइया दष्टिगोचर होती ह वह एक ही भोज के 
मानन से नही रहती । प्रयत सरलतया समझ म आता है 
कि भोज क्‍या वस्तु है भौर उसका काय क्या है। भोज 
विषयक जो वचन झाष ग्रथो म मिलते ह उतसे भी एक ही 
प्रकार के श्रोज का समथन होता है। इनम पर अपर भद 
की कपना करन की जरूरत भी नही है। 

परम्परा से श्ोज के लिए जो मत चला आया है उसका 
ही सिद्धांत पक्ष म प्रतिपादन किया गया है। किन्तु 
पूषपक्ष-कथन म जो विचार प्रदर्शित हुए हू व नवीन हू । 
चक्रपाणि न ओज के जो दो भद बताए हू उनका खडन है 
और एक ही भोज की स्थापना है। 

यहा पर एक स्पष्टीकरण भ्रावश्यक समझता हू वह 
यह कि आचाय चक्रपाणि तथा डह्लण सरीख विद्वदरों की 
योग्यता म शका करन की घृष्टता मझ् जसा झल्पज्ञ कदापि 
नहीं कर सकता और न उन महानभावो का छिद्रान्वषण 
करना मेरा उद्व्य हो सकता है। य दोनो ही महानभाव 
मेरे पूज्य हू। फिर भी भ्रायवद जसे गभीर भौर विशाल 
शास्त्र सम्बधी विषयो के निरूपण म चक्रपाणि सरीख 
विद्वानों का भी सशयावृत्त हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक है । 
डल्लुण जसे समय वनस्पति विवचक भी ब्राह्मी भौर मण्डक 
पर्णी के परिचय देन म सशय दोलारूढ हो गय ह्‌। उसी 
प्रकार ओज के पर--अपर नामक दो भद करन म चक्रपाणि 
भी भ्रम म पड गए ह। किस प्रकार वह अम के शिकार 
हुए यह भाग होतवाल विवचन से स्पष्ट होगा। 

चरकसूत्र २० ७ टीका म चक्रपाणिदस न॒इति तत्रा 
न्तरम्‌ कहकर एक प्रमाण दिया है वह यह है--- प्राणाश्रय 
स्यौजसो5ष्टौ बिन्दव हृदयाअया --जिसका श्रथ यह 
है कि प्राण का आधारभत झोज अष्टबिदु है भौर वह हृदय 
का भाश्रय लकर रहता है। विचक्षण विवचक बहुश्रुत 
प्रनक दास्त्रश्म और अपार पाण्डिय विभूषित चक्रपाणि 
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ने तन्वरान्तर के नाम से जिस प्रमाण का न्यास किया है, 
झवध्य कोई भार्ष प्रयोग ही होगा। स्पष्ट नाम-निर्देश 
के भ्रमाव में ऐसी सभावना मात्र हो सकती है। भगर यह 
समावना उचित मानी जाय तो चक्रपाणि की भ्रोज द्वैविध्य 
की कल्पना को भी ठीक मानना पडेगा। मै इस सभावना 
को उचित समझता हूं लेकिन भन्‍्य भार्ष ग्रन्थों के साथ समन्वय 
करके उसका पाठ होना चाहिए--ऐसा मानना भी भनुचित 
नहीं। इसलिए तन्‍त्रान्तर का यह पाठ-- प्राणाश्रयस्यौज 
सोछ्ण्ठौ तिन्दव द्ृदयाश्रिता ““---ऐसा होना चाहिए--यह 
मेरा निश्चित मत है। लेखन-दोष से तकार के स्थान मे 
बकार झा गया है। तकार का निम्नभाग थोडा-सा खीचने 
से उध्वेरेखा के साथ मिलकर व” बन जाता है। बहुत 
सभव है कि श्री चक्रपाणि के पास लेखन दोष-युक्‍्त 
कोई ग्रन्य॒ पाठ रहा हो। पभ्रत ऐसा ज्ञात होता है 
कि 'तिनन्‍्दव ' के स्थान पर विन्दव ' पद जोड कर फिर 
इनकी सिद्धि के लिए पर-अपर भेद बना लिया गया 
होगा । 

मैने 'बिन्दव ' के स्थान पर “तिन्दव ” होना चाहिए--- 
ऐसा कहकर जो पाठ दिया, उसके अर्थ मे भोज जीवन का 
आधार है भौर हृदय में रहता है--इतना भरश तो दोनो 
में समान है। फिर रहा प्रमाण-परिचय। इनमें 
“बिन्दव ” वाले पाठक कहते है कि भोज का प्रमाण भअष्टबिन्दु 
है और 'तिन्दव ' वाले पाठ में झोज का प्रमाण प्रष्टतोलक 
होता है। 'तिन्दु' शब्द कर्षे का पर्याय है, यह सभी विद्वान 
जानते है । भ्रब यह विचारणीय है कि श्रीज का भ्राठ कर्ष-- 
“इलेष्मलस्यौजसो्र्घाञ्जलि ” भर्घाञ्जलि मानों आठ 
कर्ष-दोनो भार्ष वचनों मे साम्यदर्शन कराते है या नही। 
फिर एलष्मल भोज को छोडकर भनन्‍य पर नामक ओोज की 
कल्पना भ्रप्रयोजनवती बन जाती है। तिन्दु' में “बिन्दु' 
दिखाई देने से चक्रपाणि स्वय सशय चक्रारूढ हो गये--ऐसा 
प्रतीत होता है । 

मेरे उपर्युक्त कथन का कदापि यह भाशय नही है कि 
(बिन्दु! में 'तिन्‍्दु' दिखानेवाला में ही एकमात्र व्यक्ति हूँ। 
परमादरणीय श्री मस्तराम छास्त्री रावलपिण्डी वाले 
का “किमोज ” जीषक एक लेख वर्षों पूर्व प्रकाशित 
हुआ था, जिसकी अच्छी प्रसिद्धि आयुर्वेदश्षों के बीच हुई 
थी। उक्त लेख में भी “विन्दु' के स्थान में तिन्दु' बनाने 
की थात युक्‍्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत की गयी थी । श्री मस्तराम 


सचित्र ह्ायुर्येद, दिसम्बर, १९५५७ 


सरीखे भारत-विल्यात विद्वान के कथन से मेरे मत की पुष्टि 
होती है भौर इससे मेरा पक्ष प्रबल है। 

पर-ओज और भ्रपर-भोज जैसे दो प्रकार के विभाजन 
का उल्लेख चरक-सुश्रुत मे नही मिलता। फिर भी इस 
तन्त्रान्तर वचन को भौर उसमे दिखाई पडने वाले भ्रष्ट बिन्दु 
परिमाण को सज्चा मानकर सशयदोलारुढ चक्रपाणि जी 
की बुद्धि चरक में से ये दो भेद निकालने के लिए लालायित' 
हो उठी। यह प्रवृत्ति भत्यन्त स्वाभाविक भी है। भाज 
भी ऐसी प्रवृत्ति देखने में आती है कि भ्रच्छे विद्वान लोग 
झपने सशयास्पद मन्तव्य को भी ठीक बताने के लिए यथा- 
शक्ति अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते ही हैं। “बुद्धिमता- 
मूहापोहवितर्का ” ऐसा शास्त्र भी कहता है। भष्ट बिन्दु 
शब्द का एलेष्मल झोज के साथ समन्वय नही होने से चक्र- 
पाणि परेशान हो गए और 'पर' नामक भोज की कल्पना 
मे पड गए। इसीलिए मेरी दृष्टि मे यह कल्पना 
भ्रवास्तविक है। क्योकि अज्ञात नाम तन्‍त्रान्तर के वाक्य 
को झाधार मान कर चली है। इसलिए यह कल्पना 
मूलत शिथिल है। चतक्रपाणि की रची हुई टीका में भौर 
इसके भाधार पर रची हुई झन्य टीकाओो मे चक्रपाणि के 
इस पूर्वग्रह की स्पष्ट छाया सर्वत्र दिखायी पडती है। 
इस प्रकार आपने देखा कि चक्रपाणि जी ने चरक मे से 
पर-अपर भेद निकालने के लिए कैसी युक्ति लगाई भौर 
पाण्डित्य का प्रभाव दिखाने के लिए कैसा प्रयत्न किया । 

“तत्परस्यौजस स्थानम्‌” च० सू० ३०-७। भर्थात्‌ 
हृदय पर-.श्रेष्ठ भोज का स्थान है---चरक के इस वाक्य में 
झोज के लिए भाया हुआ विशेषण 'पर' शब्द की ओर चक्र- 
पाणि का ध्यान आकृष्ट हुआ भर इसको विशेषण न मानकर 
उन्होने स्वतन्त्र भेदवाचक नाम माना भर टीका में बताया 
कि--- 

“सतिहि परे चापरे चौजसि परस्य इति विशेषण सार्थक 
भवति न त्वेक रूपे।। प्रमेहेअ्षाऊ्जलि परिमितमेवौज 
क्षीयते नाष्ट बिन्दुकम्‌ भ्रस्य हि किचित्क्ययेषपि मरण 
भवति ॥। 

तन्त्रान्तर के बचन को प्रमाणतया उपन्यस्त करके श्री 
चक्रपाणि ने पर-अपर मेद की घोषणा यहाँ पर की है। 
पुन आगे जाकर कई विद्वानों ने---प्रधानस्यौजसश्चैव 
हृदय स्थानमुच्यते” (च० खि० २४-३५) कहकर मदात्यय 
के प्रकरण में आये हुए प्रधान विशेषण को भी भ्पते मत 
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घवन्तरि जयन्ती पर झलीगढ म अनष्ठित स्वास्थ्य समारोह धवतरी जयन्ती पर बक्सर म भनष्ठित स्वास्थ्य-समारोह 
की सभा का दह्य 





धन्वन्तरि जयन्ती पर विलासपुरम भअनुष्ठित स्वास्थ्य-समारोह की सभा म समवत वद्ञगण 


झौज--एक पझ्ायुरवेंदीय विवचचन 


की पुष्टि के लिए सस्यापित कर दिया। जो यकति पर 
विश के लिए चक्रत्त न लाई वही यक्ति यहा पर भी 
लगी। प्रयान--अश्रयान एसा भद निकाल कर पर 
झपर झोज क। दृडता और बढा दी गयी और झ्ततो 
गत्वा पर अपर कल्पना सु”ड से सुल्ग्तर हो गई। अब 
इस वियय को छोडकर पूव पक्ष के मत म झज क्या च ज॑ 
है--इसका स्पष्णकरण करना उवित होता। इससे 
पर अपर भ्र ज का कल्पना क्यो निकम्मी है यह स्पष्ट हो 
जायगा। 

पूजउक्ष के मत मं ओज का अय पोयक रस है। चक्र- 
पाणि न कहा है-- पे ये प्‌ तक भजन रस वा -- 
रसघातु दो प्रकार की है--पोष्प और पोषक। 
शर।/र म सप्तवतुश्रा म जो भ्राद्य धातु है वह स्थय है। 
उसका हू। दूसरा नाम प्‌ 'य रस है। अन्नयान से उपन्न हुमा 
रस रुषिर के साथ मिलकर हृदय म जाता है। फिर फकरो 
म जाकर विष्णयदामत (भोक्स जन) यक्तत हा जाता है 
तब उस रस म ययथ प उक तत्त्व आता है ओर शरेर के 
प्रयक परमाण क पयग दत के छक्ति पा ह ता है। 
इस रस विषय क आयवद म श्रोज कहा जाता है। फिर 
हृदय मे आकर यह ओज हृठय के चतुय भलिद के व्यान 
वायू से प्ररेत होकर महाधथमना माग से शरर के प्र यक 
घटक म पहुत्रता है। हारर घटक के अण इस रस म भपनी 
ऊष्मा की अर स्रोत का सहायता से श्रपना प व्य प्रप्त 
करते हू---इस वि।ब के झ् यत्र॒द मे निष्डापाक कहा जाता 
है और इस रस को पोषक रस कहा जाता है। प वक 
रस म सात धातुप्रो का जिससे निमाण हो एसे पुरोतामी 
द्रव्य मौजद रहते ह--इससे प्‌ बक रस सप्तवावात्मक भी 
कहा जाता है। इसलिए यह पक घातु नही है। स्वभाव 
भौर स्वरूप से प|(त्रक रस का गणना झ्ा्ययातु स अर्यात 
रसबातु म भांक जा सकत है। इससे भअष्टम घातु वापत्ति 
की आशका उठ नहीं सकत।। यह प वक रस जितना ही 
विशुद्ध भोर उत्तम बनगा शरीर की सब घातुए उतनी हो 
विशद्व बनगी। अ्राहार रस से हू शरर को प वग प्राप्त 
होता है--इपो कारण आहार रस को भोज का प॒त्रग 
देव वाला कहा है-- प्रृष्यात चाहार रसरुवरमासमेद $स्थि 
भज्जा शुक्रोजास च० सू० २८।४। शाहार द्रव्य भौर 
आन्त्र म पदा होतेवाला आहार रस यदि सुयेग्य नही है तो 
निष्ठापाक में गया हुम्रा पोषक रस भी यशय नहीं होगा । 
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फत्रत शरीर का भी अच्छी तरह पोपग नही हो सकेगा। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि विशुद्ध अर ज प वक रस पर हु शरर 
का पयग निभर करता है। परम्परा से वितद्व ख न पान 
भी शरण प्तग का हतु है। अ्श्रयाश्राथमव सम्बंध 
से विष्णपदामत भिला हुआ्रा र वर क भा (05 हलाकाल्ते 
००००) श्रज कहा जय ते कई अपत्ति नही। झयुत्रर 
महू रक्‍ा जव इंति स्थित --एपाजिवा है। यह 
प्‌ वक रस भिश्चित "कस ह ज वरक्‍त है--ज वताधार 
है-->ेहस्थित निबरयत है। श्र ज का ज के य-- देहस्थिति 
निवयतम ।। वा० सू० ११ देह सावथवस्तेन व्यप्तों 
भवति देहिताम । सु० सू० १५ ११ प्र गयतनसतमम्‌ 
सु० सू० १४५ यवीजवा वतत्र तप्राणग सव॒॒ज व च० 
सू० १० ६ इ यादि स्थता म कहा गया है व सारे काय 
विशद्व प्‌ तक रस से ह हते हे। अ्रतर्व विशद्ध प्‌ उक 
रस हू अज है -और अज वा शर रेअंस्मन अ ज 5्श 
नाना रजन चराण --वाय र जे अषदाय रुच्छ त (मय्मह) 
आदि भ ज॑ छब्द यक््तन ज ज आप बवन हू सभ इस 
प्‌ वक रसामक भज के लिए ह प्रयक्त हुए हु। इप 
प्रकार दतथ्मलस्याजस झवराऊजलियरिमाणन सौम्य 
स्निग्वादि कफ गग भविष्ठ ह व से वह प्‌ तक रस हलब्मल 
झ ज कहा जाता है। इसक लि? ह रस मक वहन्त्य ज 
पद का प्र4 । किया गया है। ्यापत विश्वनन और क्षप-- 
ये तवा प्रकार क भ्रजविज्वविवा म प्‌ गसक रस 
म हू सर्मावन हू सकते ह। इवलिए हमारा यह नम्र 
विवार है कि भ्रोज का पर अपर इस प्रकार मद करन को 
कुछ भ्रावश्यकता नहा है। 

ग्रोजस शब्द का स हिय म अर र भी अथ होता है--- 
जसे शरीरोण्मा-सार प्रकृत कफ तज स्वता (70७४८) 
इयादि। परतु इस वाद विवाट का स्थापना के अनसार 
श्रोजस शब्द का श्रथ हृदयस्थ वहनशीज पदाथ है जिसम 
हृदयस्थता मात्र धमवाला एक पदान पर झोज झ र हृदय 
स्थता भोर वहन शानता दो घमवाला दूसरा पदाथ श्रपर 
झेज इस प्रकार का भद श्री चक्राणि जी क विवक्षित है। 
पूवयक्ष बाल हमलोग हृदयस्थता झोर वहतशी लता गगठय 
युक्त एक ही पदाथ (पोजक रस) ओज है--एसा मानते हू । 
हमारे विचार से पर झोज की कल्पना ठोक नही। प्रयत 
इस कल्पना से पर भोज कया चीज है--यह समझ म नही 
झाता भौर यह प्रदन जट्रिल समस्या का रूप ल लता है। 


६९ 


प्रौढिवाद से मान लिया जाय कि पर झ्ोज है--इसका 
प्रमाण झाठ बिन्दु है। यह हृदय म भाशभित है--भवहन 
झील है--स्वल्पतर मात्रा म भी इसके विनष्ट होन से मयु 
हो जाती है। 

झब अष्ट बिदु म किस प्रकार वैमत्य है यह दिखान 
का प्रयत्न करूगा। वा० सू० ११-२७ की टीका म श्री 
झरुणदत्त लिखते है--- सकलशरीरव्यापिनस्तस्प षड 
विन्दुकस्य विशवण द्वदय स्थानम।। श्री भरुणदत्त 
€ बिदु को प्रमाण बताते हू भौर विशवण हृदयस्थ होन पर 
भी वह (पर भोज ) सम्पूण शरीर म व्याप्त होनवाला है-- 
एसा अभिप्राय उनका है। इस प्रमाण से केवल हृदयस्थता 
भौर भ्रष्ट बिदुता परास्त हो जाती है। यकक्‍क्ति से विचार 
करन से भी पर झोज कल्पना नही ठहरती। हृदय के 
चारो भलिन्दों म॒ रक्त का सचालन सवदा बना रहता है। 
जिस प्रकार नदी का प्रवाह कभी नहीं रुकता उसी प्रकार 
रबत-सचालन भी कभी नहीं झकता। पश्रब प्रइन यह है 
कि हृदय के कौन-से भ्रवकाश म पर झ्रोज का श्राठ बिदु 
रहता है जा रक्त-सचालन से सवया भ्रसम्पक्त होकर अपन 
मूल रूप म स्थित रह सके। मेरी समझ म हृदय म आया 
हुआ रक्त सपृूणतया भ्राग चल पडता है--बद मात्र भी 
भवशिष्ट नही रहता । जल प्रवाह की तरह सतान-नन्‍्याय 
से हृदय म सवदा रक्त की यात्रा सदव चलती रहती है। 
जहाँ एक बद का भी स्थय सभव नही वहा श्राठ बिदु 
की स्थिरता की बात करना मरी प्रल्पमति म यक्तिसगत 
प्रतीत नहीं होता। यदि कोई सिद्धांत पक्षवादी किसी 
युकति से अ्रष्ट बिंदु परिमित श्रोज हृदय म॑ स्थिरता पाकर 
टिकता है --एसा प्रमाणित कर सका तो मश्न बडी प्रसन्नता 
होगी श्रौर उनका झ्राभार भी मानगा। अतएवं मे इस 
कथन से सहमत नहीं हो सकता। 

झब एक दूसरे दृष्टिकोण से इस पर विचार कर। 
शायुर्वेद शास्त्र म भद का वणन तब किया जाता है जब इसमें 
चिकित्सा-काय म सौकय हो। एसा भद जिसस रोग 
सम्बधी ज्ञान प्राप्त करन म कुछ भी सुविधा नहीं प्राप्त 
होती हो भथवा चिकिसा-कम के ज्ञान की वद्धि न होती हो--- 
प्राचीनो न प्राय नही बताया । एसा भद बतान की हौली 
भी उन्हें नही पसंद थी यह विद्वान वैद्यो को भलीभमाति 
ज्ञात है। भब प्रकृत विषय पर विचार करन से प्रइन यह्‌ 
उठता है कि भप्रष्टविस्पु परिमित पर-झोज मानन से झायुवेद 
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का किस प्रकार भर कया लाम होता है। जहाँतक मैं 
समझता हू परश्लोज को स्वीकार कर लत से न तो 
चिकित्सा के क्षत्र म कुछ फत् मिलता है न निदान के ज्ञान 
म ही कोई सफनता प्राप्त होती है। जो कुछ हम प्राप्त 
होता है वह अपर ओज से ही। हमारा मत विशषण 
रहित झओज से मिलता है। इसी कारण मरा निश्चित 
मत है कि परापर श्रोज की कल्पना युक्ति-सगत नही है। 
इससे कोई प्रयोजन भी सिद्ध नही होता। इसको स्वीकार 
करन से ग्रन्थ म सारल्य की जगह जटिलता श्रा जाती है । 
ग्रथ के पठन पाठन म दुष्परिहाय कठिनाइयाँ उत्पन्न हो 
जाती हैं। यदि यह विचारधारा ठीक है तो इस कल्पना 
को हटाकर ग्रय सारल्य करना उचित ही होगा । 

पर झ्ोज का काय--- देहस्थिति निबधनम्‌ (वा० 
सू० ११ ३७) एसा वाग्मट न बताया है। श्रत म पूछता 
हू कि क्या हृदय म से महाधमनी द्वारा सारे शरीर म जाने 
वाला पोषक रस म देह स्थिति निव वत्रा नहो है ” म मानता 
हू जरूर है। फिर पर भद क्यों माना जाय ? समामक 
स्निर्न मदु $स्‍न हृदयास्थ सवदेहव्यापा इयाहि सब वणन 
पोषक रसामक झ्रोज से मिलते जलते ह। फिर एसी 
लम्बी च डी भ्रनपयक्‍त कल्पना कर ग्रय की जटिलता 
बढाना मरी समझ म नहीं श्राता। म सकडो प्रमाण दे 
सकता हू कि सभी पोषक रसामक ओज का ही वणन करते 
ह--दूसरा नहीं। पर जिन लोगो न पर ओज को माना है 
उनका कल्पना-स्थान छोडकर कहा भी वणन नही मिलता । 
इसालए तपरस्योजस स्थान और प्रवानस्यथीजस -- 
स्थानो पर आए हुए पर श्रर प्रवान दो शब्दों का भ्रथे 
सवश्रष्ठ लना चाहिए। जिस वस्त्रु म शरीर के सभी 
घातुओ को बनान वाली प्रतिनिश्रि सामग्री म जूद है भौर 
जो सभी धातुओं को पोषण प्रदान करती है--साथ ही 
जिसके सहारे जीवन-यात्रा सुचार रूप म चल पातो 
है उसको सब श्रष्ठ पर प्रवान इत्यादि विशषण दिए जायें 
तो इसमे क्‍या अनोचिय है ? 


भ्रष्टबिदु का परिहार भ्रष्टो बिन्दव करन से हो 
जाता है। एलष्मल झोज का अरद्ध॑ञड्ललि परिमाण है 
एसा शास्त्र प्रमाण भी है। दारीर म रहन वाली चीजों 
के जो परिणाम शास्त्र म दिए गए है व सब-के-सब प्रायोवाद 
से बताए गए है। मनुष्य पक्षु पक्षी मग सिहादिक में 
घातुप्नो का परिमाण भलग भलग होता है। मनुष्यों में 
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कृब्ज--कोष्ठबद्धता 


बेच रवीन्द्र दास्‍्त्री 


भाज के सम्य संसार का सर्वाधिक प्रचलित रोग 
कब्ज या फोष्ठबद्धता है। सभ्यता भौर भोजन के ससस्‍्कारो 
के साथ इसकी निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। छशहरो 
में रहतवालो का तो यह सदा का साथी है ही, भब तो गाँवो 
में भी इसके कदम पहुँतवन लग है। व॑से यह साधारण-सी 
खराबी समझी जाती है लकिन सारे रोगो का मूल यही है । 
मे केवल हिन्दुस्तान में ही बल्कि ससार के सभी सम्य देशो 
में कब्ज की जितनी दवा बिकती है उतनी झौर सारे रोगों 
की नहीं। भ्रकेले भ्रमेरिका मे ५० करोड रु० की कब्ज- 
ताहक दवा भिन्न-भिन्न नामो से बिकती है। हमारे अपने 
देश मे भी नाता नामो से कब्ज दूर करनवाली दवापो का 
विज्ञापन होता रहता है। त्रिफला चूर्ण, ईसबगोल की भूसी 
झधादि के रूप मे तरह-तरह की भौषधि खानवालो की तो 
कोई नती ही नही है। 
कब्ज क्यो होती है ? 

इस राजरोत का वास्तविक कारण है भाहार-विहार 
का भनियमित भौर अप्राकृतिक होना। दूसरे छाब्दों में 
यों कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों की 
झवहेलना करने--याँ शरीर सम्बन्धी प्राकृतिक क्रियाओो 
एज आहार मे हस्तक्षेय करन से यह रो होता है। भायुर्वेद 
के अनुसार मिथ्या आहार-विहार--रहन-सहने एवं खाने- 
पीने की गलत दिनचर्या सब विकारों की जननी होती है। 
प्राकृतिक चिकित्सकों का कथन भी यही है कि खान-पान 
का प्रकृति-विरद्ध होना इसका कारण है। कहने का 
मतलब यही है कि सभी चिकित्सा-पद्धतियाँ इस रोग के 
कारण के सम्बन्ध मे एकमत है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों 
की झवदेलना ही इसका एकमात्र कारण है। 

साराश मे यो कहा जा सकता है कि विलासिता और 
झारामपसदगी का जीवन कुछ इस तरह का सयमहीन भौर 
भ्रप्राकृतिक बन गया है कि खान-पीने रहन-सहन में निरन्तर 
ही न केवल कुंदरतो क्रियाभो में हस्तक्षेप होता है--बल्कि 
भोजन सम्बन्धी नयेन्‍तये सस्कारो भर रात्रि-जागरण भादि 
झाधुनिक बोौरनबरीकों से ध्वरीर की प्राकृतिक क्रिया्ों पर 


बराबर ही बेजा दबाव पडता रहता है। एक तरफ तो 
व्यायाम की उपेक्षा होती है--शरीर के भड्-त्यज्ञो के 
श्रम द्वारा स्थानुमडल को सशक्त बनान और नय रक्‍त के 
निर्माण द्वारा दिल और दिमाग को स्वस्थ भौर गतिशील 
बनाय रखत की प्ावश्यक क़्िप्रा मे लापरवाही बरतो जाती 
है, भौर दूसरी तरफ वक्‍त-बवकक्‍त नयी-नयी किस्म के भोज्य 
पदार्थों द्वारा आतो को दबाया--सताया जाता है। खाने 
पीन का अ्समय तो इतना गलत हो गया है कि न पेट की 
माग का खर्याल रहता है, न भोजन क। पौष्टिकता का, न समय 
का और न मात्रा का। परस्पर विरोवी चीजे ही नही 
खाई जाती, चटपटी मसालदार भौर गरिष्ठ चोजो के द्वारा 
बेवारे गरीब पट पर लगातार भत्याचार ही तो किया जाता 
रहता है। सड हुए फन भी हमारे पट मे पहुँव जाते है-- 
मक्खियो के मल से भ्रष्ट सडी-बासी मिठाई भी हम खाते 
रहते है, सडी-बासी चीजो से कोई परहज नही, चाय, काफी, 
कोकाकोला, भ्राइसक्रीम झादि दुनियाँ भर की अलाय-बलाय 
चीजो को पेट मे पहुँवान मे हम शान समझते है । 

पेट को कभी आराम दत का तो हमे रूयाल ही नहीं 
होता, उपवास को हम उपहास की चीज मानते हैं। भ्रघिक 
रात तक जाते रहता तो सोतायटी के लिहाज से जरूरी 
हो गया है सिनमा दखकर दिमाग को उत्तजित रखना 
तो शहरी जीवन का एक भझत ही बन गया है भर रात- 
दिन तोड-फोड, उखाड़, पछाड़ एज लखपती बनन की 
मावना हर वक्‍त माथे में घूमती रहती है। सादा जीवन 
और सादा भोजन का सिद्धान्त हम हूँसो में उडा देते है। 
पवित्रता, मन शुद्धि एवं नैतिक जीवन का हमारे लिये 
कोई मूल्य ही नही | 

वक्‍त पर शौच जाने की प्राकृतिक क्रिया में भी तो 
हस्तक्षेप होता रहता है । प्रयम तो शहरी जीवन मे शी वालयो 
की समस्या ही इतनी गम्भीर है कि वे जनसख्या के लिद्ठाज 
से भ्रपर्याप्त होने के साथ द्वी इतन गद हैँ कि शौच-शुद्धि का 
होता भ्रसभव नहीं तो कठिन भ्वद्य है। एसे प्रादमियोँ 
की सख्या भी कम नही होती जो शौच जाने जेसे कुदरती 
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काम में भी बिलम्ब करते रहते है और ऐपे भी हजारो 
नर-तारी है जिन्हे हाजत होत। पर भी नम्बर को इन्तजारी 
करनी पड है। मल त्याग जैत कुदरतो व को रोकने 
का अपराध करनवाल सत्र -पुरपों को कब्ज जप उदर विकारों 
का प्राकृतिक पुरस्कार मिलना तो फ्विर कोई अस्वाभाविक 
बात नहीं है। 

इस तरह खान-पान की गलत चीजें रात का जगना, 
मानसिक अशाति मलविसर्जन मे बिलम्ब, व्यायाम का 
झमाव आदि बहुत-स। एगी गलत चोजो के होत रहते का 
प्राकृतिक परिणाम यह होगा है कि भोजन के परिपाक के 
बाद नियत समय पर नियमित रूप स होत व'लो मलविस- 
जन की शारीरिक क्रिया गडबडात लाती है जिसके फ नस्वरूप 
कब्ज ज॑ंते राजरो। की भूमिका तैगार होकर झनक 
विकारों के अ।ने की सूचना मिल जाती है। 


कब्ज के लक्षम झोर उत्तकी प्रतिक्रिया 

क्ब्ज--मल व रोव का सरवा-सा लक्षण है ट्ट्टी की 
शकल में बन हुए झाहारीय पदार्थ के भ्रनावश्यकीय 
विकारी भञश का पेट में रहना। इसका सीधा-सा भाष्य 
यह हो सकत। है कि कि शरीर-रक्षा के लिए खाय ग्ये भोज्य 
पदार्थों का पांचन हकर जो विजातीय या विकारी यानी 
निरर्थकतत्त्व शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए उसका 
झात्रों में है। रुके रहता। 

सलावरोध अर्थात्‌ पेट मे मल के रुके रहने पर होते- 
याली प्रतिक्रिपाओ का रूप क्या हो सकता है इसकी कल्पना 

ई कडठित तो कतई नहीं है क्योकि इतनी-सी बात को 

तो सहज बुद्धि से ही। समझी जा सकती है कि बाहर निकले 
हुए जिस मल को देवकर हे। हमारा नाक सिकुडत लगता है 
झौर जो शुद्ध हवा मे रहकर भी थोडे। देर बाद बदबू मारन 
लगता है, वही मल हमारे पेट में रहकर कडा हो जाता 
तथा उसके बारीक झर माटकण झात्रों में ही नहीं खून 
झौर शरीर की सारी मशीनरी में गतिरोब की अवस्था 
उत्पन्न कर दा हैं। 

आयुर्देद न तो स्पष्ट लिखा है--“मलवृद्या प्रवतेस्ते 
विशेवगोरराणितु।' (चरक) भर्थात्‌--मल के रुकने 
से उदर सम्बन्धी रो। होते है। महात्मा गाँवी तो कब्ज, 
बयासीर, दस्त और सप्रहर्ग। को एक ही श्रगी में मानते थे--- 
घौर उनकी यह मान्यता थी मी सर्यया शास्त्रसम्मत। 
इतना ड्वी नही भायुर्वेंद का तो यह मी कहना है कि मलाव- 


सचित्र झायुवंद, दिसम्बर, १९५७ 


रोब से पेट की पाचकारिनि भ्रव्यवस्थित हो जाती है भौर 
जठराग्नि का दोज ही सारे रोग की जड है। 

अग्निदोान्मनुष्याणा रो सघा प्रयकग्विधा । भर्थात्‌ 
--अग्नि-दोब से ही शरीर में रोगो का सघ अपना अस्तित्व 
उत्पन्न करता है। 

सुश्रुत मे तो भौर भी स्पष्ट लिखा है--+ 

भ्ररोप शून्रों परिकरतत च॑ 

सात पुरीजस्य तयोध्ज॑वात । 

पुरीयमास्यादपि वा निरोति 

पुरीष वग5मभिहते नरस्य॥ 

अर्थात्‌ मलावरोब से पट में अफारा-सा झा जाता, 
दर्दे के साथ गृडपुडाहट होत लगती, मलाशयद्वार में काटने 
जैसी पीडा होन ल।ती, मल का निकलना कठिन हो जाता, 
डकार झान लगती तया मुँह के रास्ते भी पाखाना भान की 
स्थिति पैदा हो जाती है। 

शरीर शास्त्रियों का कहना है कि भाँतो में रुका हुआ 
मल उनकी स्वाभाविक स्थिति को इतना विकृत कर देता 
है कि पाचन-पोयण मलविसर्जन आदि शरीर की नै्सा।क 
क्रियाओ का कार्य कलाप अस्तव्यस्त हो जाता है। इस 
झव्यवस्था का परिणाम यह होता है कि यक्ृत्‌ फुफ्फुस, 
हृदय जैस प्रधान अ्वयवो के काय मे बाधा पडन लब्ती है, 
जिससे न पाचक रस ही उ्जित मात्रा में तैयार होती है, 
भ्ौर न रकक्‍त-शुद्धि एवं रकतप्रवाह का कार्य नियमित 
रहता है। डर 

बडी आँतो में रुके हुए मल का दूषित तत्व रक्त-दोष 
का उत्पादक होने के साथ ही हृदय सम्बन्धी विकारों का 
भी एक प्रयान कारण बन जाता है। भ्रजीर्ण, भ्रुचि, 
पेविश, संमग्रहणी दिर-दर्द, रक्ताल्पता, पीलिया, प्रमेह, 
बल्डप्रशर, जुखाम झादि रोनों के लिये उबंरा भूमि तैयार 
करने का सारा श्रेय साधारण-सी दिखाई देने वाली कज्ज 
को ही तो है। 

झालस्य, थकान, क्लान्ति, विडविडापन, भनिद्रा, 
जैसे विकार तो फिर शरीर मे भपना तम्बू ही गाड देते है । 
शरीर की जीवनी-शक्ति नष्ट होने लगती, कुदरत की तरफ 
से मिली हुई स्वाभाविक रो(क्षम-शक्ति क्षीण होने लगती, 
भरी जवानी में बुडपा आ जाता और जिन्दगी का सारा 
सौन्दर्य फीका पड जाता है। कब्ज से पीडित लोगो की 
दा इस बात की गवाई है कि भोजन उनके लिये विष बने 


कब्ज--कोप्टवर्डता 


जाता है, नींद की हरदम कमी रहती है तथा जीवन का 
सारा झानन्द नष्ट हो जाता है। 
कर्ज का उपचार 

झपते ३० साल के झ्ायुरेदीय चिकित्सा के लम्बे भनु- 
भव के बाद झ्ाज में यह कहन की स्थिति में भ्रवश्य हूँ कि 
कब्ज जेपे राजरी। का उपवार केवल झोषधियों के द्वारा 
कठित ही नही, असभव है। रोग होत ही दवा की तलाश 
में वैद्य डाक्टरो की तलाश करने वाल कब्ज के रोययो को 
सबसे पहनी मरी सलाह तो यह है कि इस रोग मे दवा लेना 
था दवा के द्वारा मल/वरोध को दूर करन का ख्याल करना 
निरा पागलपन है। किर्स, भी तिकित्सा-पद्धति मे एसी कोई 
दवा नहीं है जो कब्ज को स्थायी रूप स दूर कर दे। 
यह सही है कि कब्ज का मिटान वाली तरह-तरह की दवाझो 
के आकर्षक नाम भौर गूण लोगो को बताय जाते है ---साल्ट, 
सीरप, चूर्ण बटी श्रासव मोदक श्रादि भिन्न भिन्न रूपो मे 
कब्जहर दवाओं का विज्ञापन भी होता रहता है, लकिन यह 
भी सर्वेया सत्य है कि इन औषधियो से पेट का थोडा-बहुत 
मल अवश्य निकल जाता है--किन्तु कब्ज दूर नही होती, 
घल्कि भौर भी गहरी जड जमान लगती है। कब्ज के 


किसी भी रो स पूछ देखिए, उसका उत्तर यही होगा कि | 


दवा लत से २-४ दस्त हंकर एक बार तो पेट हल्का जरूर 
हु प्रा--लकिन दूसरे ही दिन फिर वही हालत हो गई । 

दवा के द्वारा कब्ज से छुटकारा पाना वास्तव मे है भी 
झवेशानिक और झटपटा , क्योकि पानी की प्यास तो पानी 
ही से बुझर्त है ---भौर कन्ज भी तभी दूर होगी जब उसका 
कारण दूर होतग। रात के जान से होव वाला सरदर्द 
सारीइन' या शलभस्म से दूर नही होता--यह तो नींद 
पूरी कर लग पर ही दूर ह॥। इसी तरह यह मोटी-सी 
बात तो सहज में ह। समझ में श्रा जानी चाहिये कि कब्ज 
करने वाले कारण को दूर किय बिता कब्ज दूर नही होगी, 
क्यो।के कारण के हे रहत पर उसका फन भी तो अवश्य 
होता। क्रिया की प्रतिक्रिपा होना जैस एक साधारण 
नियम है वंते ही कब्ज करने वाले किसी भी कारण के होते 
रहते पर उसका होता स्वाभाविक क्रिया है--भत कब्ज 
का सबसे पहिला उपाय है कारण को दूर करना भौर कारण 
को दूर करने का मतलब है खानपान, रहन-सहन, भाहार- 
विहार को सतुलित एवं नियमित रख कर स्वास्थ्य सम्बन्धी 
नियमो का पालन करना। 


ईरै७ 


साधारणत कब्ज को दो तरह का समझना चाहिए--- 
(१) भरस्थायी या कमी-करमी होने वाली और (२) 
स्थायी या बराबर रहने वाली। पहिली भ्रस्थायी कब्ज 
भी कालान्तर में ही स्थायी बन जाती है, भत अस्थायी 
कब्ज तो उस समझिय जो कभी-कर्मी खान-पान मे गडबड होने 
या कारण-विशय के होन पर जीवनचर्या मे भ्नियमितता 
होत पर हो जाती है। एसी कब्ज किसी दावत में शामिल 
होने देर तक जगने, गडबड चीजे खा लने झादि कारणों 
से होती है। इस दशा में सबसे पहिला आवश्यक उपचार 
है एक दिन का उपवास और झाँतो की सफाई। कब्ज 
का वास्तविक मतलब ही है पेट मे सचित विकारी' पदार्थ 
की सूचना--और इसका वास्तविक उपचार भी यही है 
कि पेट को खाली रख कर सचित मल को निकाल देना । 

पेट के खाली रखत का अर्थ है उपवास भौर साफ 
करने का मतलब है आँतो की घुलाई या एवीमा,--अत॑ 
अस्थायी कब्ज मे खाना बन्द करके पेट की सफाई कर लेना 
ही उत्तम उपचार है। इस तरह पेट के पूरी तरह से साफ 
होत क बाद झआहार-विहार को नियमित कर लेना भविष्य 
के खतरे से बचन का साधारण उपाय है। 

स्थायी कब्ज के लिये थोडी साधना की जरूरत है 
और रोप को देखते हुए यह साधना कोई मेंहगी या मुश्किल 
भी नहीं है। इस साधना या उपचार का क्रम इस रुप में 

ये 


उकपयास भौर एनीमा 

प्राकृतिक चिकित्सकों की विकित्सा तो प्रवानत इन 
दो ही चीजो पर निर्मर करती है। झायुर्वेद का पुरातन 
सिद्धान्त भी यही है भौर प्रव॒ तो समझदार लोगो को भी 
यह ज्ञान होने लगा है कि हिन्दू जीवन का उपवास बहुत 
कुछ सारगभित ही नही विकित्सा का एक अचूक साधन भी 
है। कब्ज के रोतयो को चाहिय कि विकित्सा प्रारम्भ 
करने के पहिल वे पूरी तरह से जीभ पर लगाम रखत का 
निश्चय कर ले भौर दृढ़ चित होकर उपचार का 
शआीगणेश करे। 

उपवास या लघन को परमौबधम्‌”' कहा गया है, 
झौर हिन्दू सस्कृति के साप्ताहिक या पाक्षिक ब्रतो में भ्ौषध 
की पूरी पुट रखी गई है। कब्ज के रोगी को ज्यादा 
उपवासो की जरूरत नही है। शुरू मे २ दिन का उपयास 
पर्याप्त द्ोता है, बाद में साप्ताहिक उपवास । प्रारभिक 


रन 


उपवास के समय सेवित सल को निकालने का उद्देश्य होता 
है । भतर यदि पेट क पूरी सफाई नही होती है तो तीसरे 
दित भो उपवास रव लेता चाहिए। उपवास में पानी 
झवरय योता चाहिए भौर पूरी मात्रा में पानी पीना चाहिए । 
दिन-रात मे ४-५ िलास पानी तो अ्रवद्॒य ही पिया जाय । 


एक लास पानी मे नीबू का १ तोला रस भवश्य डाल लिया 
शाय ! 


उपवास के समय दरीर और मन को पूरी शान्ति एव 
विश्राम देता जरूरी है। उपवास का वैज्ञानिक रहस्य यह 
भी है कि आँतो के खाली रहने पर वे न केवल सवित विकार 
को बाहर निकालने का प्रयत्न करती है--वल्कि विश्राम 
के हारा खोई हुई शक्ति को भी प्राप्त करती है। परत 
उपवास के समय पूरी साववाती के साथ शरीर एवं मन की 
भतिविधि को शान्त रखा जाय। 


दएूतीसा 


एवीमा का प्रथो। बहुत आसान है! बाजार में 
फिसी भी केमिष्ट की दुकान से यह लिया जा सकता है। 
शूरू मे इपर्क; विधि किसी वैद्-डाक्टर या प्राकृतिक चिकि- 
₹्सक के पास देख लेती चाहिये। फिर झावश्यकता के 
समय निस्सकोब् होकर इसके द्वारा भाँतो की शुद्धि करते 
रहना चाहिये। 

उपवास और एनीमा के द्वारा सचित मल के बाहर निकल 
जाने एव पाचन-क्रिया के ठीक से व्यवस्थित हो जाने पर 
झपनी दिनचर्या--खान-पान, 'रहन-सहन को पूरी तरह से 
नियमित तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों के भ्रनुकूल बनाये 
रखने पर कब्ज जैसे राज रोग से पूरी तरह मुक्त रहन की 
निश्चित सभावना है। भ्रत पभ्रब कुछ पभावश्यक 
सूचनाएं यहाँ दी जा रही है जो जीवन को स्वस्थ--- 
प्रसन्न रखने के स्वर्ण सूत्र है--भौर इनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति 
झपने को कब्ज मुक्त रखने के साथ ही दीघेजीवी भी बना 
सकता है। 
डचित निद्रा 

भूख की तरह नीद भी शरीर की स्वाभाविक माँग है । 
शत जीवन-रक्षा के साधनों मे नीद का महत्त्व पूर्ण स्थान है । 
झायूंद का कहता है-- 

पुष्टिवंबलोत्साहमग्निदीप्तिमतद्विताम्‌ । 

करोति धातुसाम्य च---मिद्रा काले निरेविता ॥॥ 

“-पुशुद 


सचित्र शायुवेद, दिसम्यर, ११५७ 


भर्यात--नींद से शरीर पुष्ट रहता, बल झौर उत्साह | 
की उू द्धि होती, शरीर का रग निखरता, पाचन-दक्ति उद्दीप्त 
होती, तन्द्रा दुर भातती और धातुओ मे साम्य रहता है । 

इसके विपरीत जब कभी नींद के वेग को रोकने का 
अ्रपराघ हो जाता है--किसी भी कारण से ठीक से नींद 
झाने में बाधा पड जाती है, तो प्रायुरवेंद के कथनानुसार, 
जैभाई, शरीर मे भारीपन, सर दर्द, भाँलो फा भारीपन, 
झालस्य, ग्रर्राव आदि खरावियाँ उत्पन्न होकर जिन्दगी की 
गाडी मे ब्रेक लग जाता है। 

ठीक समय पर ठीक नीद लने से शरीर मे ताजगी बनी 
रहती भर जीवन-यात्रा का चर्खा बडे मजे मे चलता रहता 
है। अत निर्वत समय पर निश्चित मात्रा में नीद का 
सेवन झवश्य करना चाहिए । 

अवस्था भर कार्य के भेद से नींद की मात्रा में प्रन्तर 
जरूर रहता है, होना भी चाहिये। बच्चो को ज्यादा 
नीद चाहिये--शरीरी श्रम करने वालो को भी ज्यादा 
चाहिये। साधारणत वयस्क व्यक्ति के लिये ६-७ भण्ठे 
की गाढ निद्रा पर्याप्त होती है । 


श्ाह्म मुहर्स में शब्पात्याग 

प्रात ४ बजे से ५ बजे तक का समय ब्ाह्म मुहत्ते कहलाता 
है। इस समय प्रकृति की तरफ से भ्रमृत की वर्षा होती है। 
भारतीय ऋषि-मह॒वि दही नही, बीसबी सदी के महात्मा गाँधी 
भी इस समय के उठते की उपयोगिता को पूरी तरह समझते 
थे और गाधी जी के आश्रमवासियो के लिय इस समय उठना 
एक भनिवार्य नियम था । प्रत नियमित रूप से इस समय 
चारपाई छोड देन का भभ्यास डाल देना चाहिये। 


उब पान झौर शौचकरियां 


धाम्या से उठने पर एक ग्लास पानी पीने का भ्रम्यास 
झवद्य डालना चाहिये। इससे शौच में तो सुविधा 
होती ही है, पेट की एक जरूरी माँग की भी पृत्ति हो जाती 
है। शौच या मलविसर्जन की क्रिया मे मनुष्य को पशु- 
पक्षी से शिक्षा लेनी चाहिये--क्योकि पशथ्ु-पक्षी हाजत 
होते ही तत्काल मल-त्याग कर देता है--भत शौच में 
तनिक भी विलब करना घोर उभ्रपराध है। जिन लोगों 
को गप्प दाप्प मार कर या चाय पीकर या सिगरेठ के कह 
उड़ाने के बाद धीरे-धीरे दस्त जाने की भादत है, उन्हें 
झविलव प्रपनी इस कुटेव में सुघार कर ख्रेना 'गादिये। 


कम्त--कफोष्टबड्ता 


शुरू में चाह २४ दिन उह भल ही भसुविधा हो लकिन 
थोड समय बाद अवश्य लाभ होता है। 

शौव का स्थान साफ होना चाहिय--गद पाखान 
तो कब्ज के ही कारण बनते हू। सभव हो तो झाबादी से 
दूर खल स्थान म शौव क्रिया कौ जाय। इस क्रिया म 
जल्दबाजी तो करनी ही नही चाहिय झौर न घण्टो लगाना 
घाहिय। शौव क्रिया म १५ से ३० मिनिट का समय 
उचित हवा है। व व्यक्ति तो भाग्यशाली ही समझ 
जान चाहिय. जो जाते ही भ्पना पट साफ कर लते 
हुू। चाह रात हो या दिन चाह भोजन का समय हो 
शौव के वा को रोकन का मखता हाज कभी नहीं 
होतो चाहिय । श्ञौव के सम्बंध म गाघी जी के इस उपदेश 
को ध्यान म रखना चाहिय कि मल विसजन के बाद उस पर 
थाडी मिट्टा डाल दा जाय ताकि वह अच्छ खाद के रूप म 
परिणत हो जाय और गदग का कारण न बन । 


व्यायाम कसरत 


स्वास्थ्य को ठीक रखत भ्ौर कब्ज क दूर करन म 
व्यायाम का दा 4 स्थान माना गया है। व्यायाम के गुग 
धम के वियय मे आयबद का यह कथत--- 

लघब्र कम सामथ्य स्थय दुख सहिष्णुता 

दोज प्रो स्तित्र दशभ्व व्यायामादुपजायत । 

+सवया सय है । इसका भ्रय है कि व्यायाम से शरीर 
से हकापन रहता कायदहा क्त बतत स्थिरता उपच्च होती 
झ्लौर कष्टसहिणता भ्रपत है। बढ हुए दय क्षीण ह ते 
झौर पाचन-शक्ति बत्ती है। इतना ही नहीं आयजद तो 
यह भी कहता है कि व्यायाम के द्वारा शरीर र" प्रफ 
बन जाता है-- 


व्यायाम दढगात्रस्य व्याधिनास्ति कदाचन । 
(भावप्रकाष् ) 


काय दक्ति और शरीर की स्वाभाविक रो'क्षम शक्ति 
को बढान वाल व्यायाम के द्वारा जब खोया हुमा स्वास्थ्य 
पाया जा सकता है भ्राय बढाई जा सकती है तब कब्ज 
का दूर होना तो साधारण-सी बात है। शरीर के भड़ 
प्रत्यद्ध से भावश्यक हरकत ह' जान से पस् न के द्वारा विकारी 
पदार्थों के निकलते रहन से भूख ठीक लगती भौर झात साफ 
रहती है । भ्त भपनी स्थिति के अनुसार भावदयक व्यायाम 
को दिनचर्या का झावष्यक अग बना सना भाहिय। 


पट 


ब्यायाम के ग्राजकजल कईं रूप है। दड-कसरत 
फुटबाल हाक्ी टनिस कबहु” दौड आदि सभी एस क्रियाएं 
हू जिनम आवश्यक व्यायाम हो जाता है। सूय-नमस्कार 
के द्वारा भी उचित व्यायाम हो जाता है। 

वयस्क भर बद्धिज वियो के लिय प्रात कालीन भ्रमण 
भौर हल्की दोड भी बहुत उपयुक्त व्यायाम है। तरन 
से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। 

व्यायाम का नियमित होता अयत आवश्यक है। 
पसीना आकर दवास प्रश्वास की गति का बढ जाना व्यायाम 
की उचित मात्रा बताई गई है। झत मात्रा से श्रधिक 
व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। 
सस्‍्नान---बाहुरी श्लोर म॑तरी शद्वि 

शरीर क शद्धि के लिय ह नहीं--दघ जीवन एव 
मानसिक ज्ञात्ति तया कब्ज जस र गो से मकत रखत के लिय 
भी स्नान का अयत झावश्यकता है। स्नान के कवल 
५७ लो” जल डाल लना कहना तो ययायता के विपरत 
है--और जल-स्नान के साथ हा धय-स्नान का भी उपयोत 
करना चाहिय। स्नान म केवल शरीर क्‌ जवा मात्र 
की सफाई का ध्यान रखना तो स्नान क के मत कम करना 
है। वस्तुत बाहरी स्नान के साथ ए मा के द्वारा पभ्ातो 
क स्नान कराना भा स्तान का व स्तविक प्रयोत है। परत 
साप्तहिक या पाक्षिक रूप म गम जल के द्वारा पट क भ तरी 
सफई भी कर लत चाहिय ताकि कज क्‌ जड का सफाया 
ह न के साथ अ तरिक स्नान भ हू जाय। 


उचित पभ्राहार 


बिना भ'हार को ठक किय कब्ज दूर नही होती 
क्योकि आहार ह त रोप_ का उपादक कारण बनता है। 
झत न केवल कब्ज के लिय ह वल्कि ज वन भ्ौर स्वास्थ्य 
के लिय भी आहार के सम्बधघ म झावश्यक सावधान रहनो 
चाहिय। आहार शद्धि म॒ सब शडद्धिया हू भौर जसा 
खाव अजल्न वसा ह तर सन कहावतो मे ययाय सय क पूरी 
मात्रा है। भाहार का विषय बहुत ही गभ-र एवं विद्यद 
है एक पूरे शास्त्र का विषय है। यहा भजन सम्बधी 
झावश्यक सूचनाए मात्र द। जाती हू । 
सोजन की सात्रा 

अवस्था भौर काय क हिसाब से मनुष्य को मात्राक्षी 
होना भाहिए। प्राह्दार की मात्रा पाचक प्रस्ति और बल की 
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झपेक्षा रखती है। भत जितना ग्ाहार प्रकृति भोर स्वास्थ्य 
को हानि न पहुँचा कर उचित वक्‍त पर हजम हो जाम 
वही भोजन को ठीक मात्रा है। इसी सरह तिविध- 
कुक्षोय' भ्रध्याय में चरक सहिता मे निर्देश हुमा है कि मनुष्य 
को अपने पेट में तीन स्थान रखने चाहिए। एक भोज्य 
पदाथें के लिए, दूसरा पेय के लिये तथा तोसरा वात-पित्त- 
कफ दोबो के लिए। इस तरह स्थानविभाग करक खाने 
में विकार की कल्पना ही नही हो सकती । 

झाहार की ठोह मात्रा के चिह्लु ये हे--भोजन के बाद 
कोख पर दबाव न पडे, वास प्रश्वास की गति में कोई भ्रन्तर 
न झ्राजे, दर्द पैदा न हो, सब इन्द्रिया सतुष्ट हो, भूल-प्यास 
की छाति होकर उठते-बैठते, चलने-फिरन में सुखपूर्वक 
प्रवुत्ति हो, ठीक समय पर ठीक रूप मे पाचन द्वी जाय। 
आहारीय पदार्थ 


भोजन की चीजों के सम्बन्ध में देश-काल-भवस्था भौर 
कार्य के हिसाब से अ्रन्तर जरूर होता है, होता भी चाहिए, 
किन्तु यह तो निविवाद तथ्य है कि भाहारीय पदा्ों मे 
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दे ही चीजें होती चाहिए जिन से झरीर फे घटको की पूर्ति 
होकर जीवन-निर्वाह क लिए उचित बल मिलता रहे। 
झाहार-शास्त्र के दृष्टिकोग से खाद्यपदार्थों के गुगषर्म के 
सम्बन्ध में प्रकाश डालना तो यहा बहुत लबी चीज बन 
जायेगी--सक्षेप मे इतना ही बता दना पर्याप्त होगा कि 
हमारे मोजन में प्रोटोन, कारबोहाइड्रट, विकनाई भौर 
खनिज नमक के आवश्यक तत्त्व जरूर ह/व चाहिए भौर ये 
सब तत्त्व दूध-दही, मठ, चावल, गठहूँ, दाल, धाक, कला, 
मौसमी, सतरा, खजूर और हरे शाकों में उचित रूप में 
रहते हैं। भत भपन भोजन में आवश्यक भ्रश्न के साथ 
हरे दाक, दूध-दही भौर मौसमी फल रखना उचित है। 

यह सुबना तो अत्यन्त भ्रावरयक ही समझती चाहिए 
कि सादा और शुद्ध मोजन ही ठीक होता है। भोजन को 
विविधता ओर बहुलता न पट क लिहाज स ठीक है न पअर्थ- 
शास्त्र के दृष्टिकोण से । भरत दाल-रोटी, शाक दूष, दही, 
सब्जी भौर फत ही हमारा भादर्श भोजन है। बाजार की 


चट, मिठाई, ठड,-बारस। र,टो, सर्डी-।ली सब्जिया और फल 
भोजन का विकृत भौर ह/निकर रूप है । 





. होषाश 


झोज--एक आायुवेंदीय विवेशन 
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भी छृत्वकाय, दीवेंकाय स्थूत, कृश श्रादि भेद से धातुग्रो 
के परिमाण में भेद होता है। इस न्याय से श्रद्धाञज्जलि 
परिमाण को भी समझता चाहिए। भ्रर्वाचीन एवोयेबी 
चिकित्सा-पद्धति के भ्रन्तगंत वैज्ञानिक भऔजारों की सहायता 
से प्रपोगधाला मे यह देखा गया है कि प्र येक धमक (सत्य 
०७८००7९ ) के साथ हृदय में से कितना रूविर महाधमनी 
में चला जाता है। प्राणियों के दैहिक वजन में भिन्नता 
होने के फनस्वरूप रक्त की मात्रा मे भिन्नता का होना भ्रत्यन्त 
स्कभाविक है। सामान्यतया प्रत्येक धमक के साथ 
प्राय ७ तोल। रुधिर महाघमनी में जाता है। यह प्रन्वेषण 
इलान-बिडालादि प्राणियों के दरीर की बात है। फिर 
मनुष्य का शरीर कुड और मोटा होने पर भ्ाठ तोला-प्र्दा- 
डजलि कहना बिल्कुल उचित है इस विचारधारा के 
झनुसार मेरा निश्चित मत है कि' प्राणाश्रयस्योजसोज्ष्टौ- 
तिन्दव ” ऐसा पाठ होना चाहिए जिससे कि भ्न्य तनन्‍त्रो 


के बचनों के साथ उसका भी समन्वय हो जाय । मैने जिस 
एनोउथिक परीक्षण का उल्लेख किया है उसका “ हलीबटंन 
फिजियोलॉजी” में निहित वर्णन मिल सकता है। 

पूर्व पक्ष के समर्थन मे जो मुझे निवेदन करना था, वह 
सुविज्न आयुर्ेदशों के समक्ष रखा जा चुका। पभ्रब इस पर 
सिद्धान्त पक्ष की प्रतिक्रिया जानने की मेरी इच्छा है। 
चक्रताणि जी की कल्पना को गलत बताकर हटा देने सम्बन्धी 
मेरे सुझाव को समव है कि श्रनधिकार चेष्टा कहा जाय, 
किन्तु मेरे इस प्रयत्न के पीछे यह जानने की इच्छा है कि 
मेरी विचारधारा में कहाँ दोष है। यदि कोई विद्वान 
यह सिद्ध कर सकेगे कि परापर ओज सम्बन्धी कल्पना सुसगत 
है---ओज का पर-अपर भेद समझ से भी झाता है और इससे 
चिकित्सा-निदान भ्ादि में झमुक लाम होता है तो में 
उनका बड़ा आमार सातूंगा--फिर इससे बढ़कर प्रसन्नता 
की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। 
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श्री धन्वन्तरि जयन्ती के अवसर पर जबलपुर म अनुष्ठित स्वास्थ्यदिवस की सभा का एक दृश्य । 





मेरठ में वेद्च रामनारायण शर्मा का स्वागत 


मेरठ के वैद्य समुदाय न दिनाक २८ अक्टूबर को सचित्र 
आयुर्वेद” के सचालक वैद्य श्री रामनारायण जी हर्मा के सम्मान 
मे एक विश्वण समारोह का आयोजन किया। श्रीयुत 
वैद्य जी प्रखिल भारतीय दशी श्रौषध निर्माता सम्मेलन 
की भ्रध्यक्षता करन दिल्ली पघारे थ। इसी अवसर पर 
मेरठ और भलीगढ के वैद्य बघुओ न वैद्यजी को अपन नगरो 
मे भामन्त्रित किया था। 

मेरठ मे इस ससारोह का आयोजन श्री सनातनछम 
मण्डल के मव्य प्रागण म किया गया जो विशष रूप से सजाया 
गया था। समारोह म मेरठ के स्थानीय' तथा समीपवर्ती 
स्थानों के वैद्याण पघारे थ। मरठ आयुर्वेद विद्यालय के 
समस्त छात्र एव छात्राय उसाहपृवक समारोह म सम्मिलित 
थ। वैद्य जी के समास्थल पर पघारते ही तुमुल करतल 
ध्वनि के साथ उपस्थित जन-समदाय न उनका हषपूवक 
स्वागत किया। प्रमुख वैद्यजनो न पुष्पमालाए प्रपित की । 
मेरठ श्रायुवेंद विद्यालय के प्रधान झ्राचाम श्रीयतत पण्डित 
लक्ष्मीनारायण मिश्र वद्य आयवेंदाचाय न समारोह की सक्षिप्त 
प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए वैद्य जी के मेरठ पचारन पर हादिक 
हष व्यक्त किया और स्वागत-समारोह की अ्रध्यक्षता के 
लिए मरठ क्षत्र के प्रमख्द एव प्रसिद्ध वैद्य वयोवद्ध पण्डित 
श्री गणशदत्त जी श्षास्त्री का नाम प्रस्तुत किया। सब 
सम्मति के भाग्रह पर शास्त्री जी न सभापति का भासन ग्रहण 
किया। तदनन्तर पण्डित दयाशकर जी शक्ल न मधर 
ध्वनि से वेदसजोच्चार कर मगलाचरण किया। मेरठ 
भायुवेंद विद्यालय के अ्रध्यापक श्री दातितिस्वरूप जी एम० 
एस-सी० न विद्यालय की भोर प्रस्तुत भ्रभिनन्दन पत्र 
पढा भर वैद्य जी को समर्पित किया । इसके भ्रनन्तर मेरठ के 
प्रमुख चिकित्सक श्री शशिघर जी तिवारी न अपन भाषण 
में वैद्य रामनारायण जी क्षर्मा के वास्तविक श्रायवेंद हितैषी 
कार्यों का उललख करते हुए उनका विनम्र अभिनन्दन किया । 
उन्होन कहा कि हाल ही म श्रासवारिष्टो पर जो मथ्य कानून 
खगा दिया गया है इसके विरोध के लिए वैद्य जी न सबसे 
पहले झायुवेंद जगत को प्ररित किया है भौर कानून म सुधार 
कराने के लिए वैद्य जी विभिन्न प्रकार से गमीर प्रयास कर 
रहे हैं। आसवारिष्टो पर प्रगे प्रसिधन्धो का उल्लख 


डर 


करते हुए आपन कहा कि भारत की यह विशषता है कि 
जब कभी हमारी सस्कृति पर कोई आघात हुआ तो पद्ुभो 
तक न उसकी रक्षा म जीवन होम दिय । भायुर्वेद हमारी 
सस्कृति और हमार जीवन का अग है सरकार इस महत्त्व को 
भल ही न समझ किन्तु दश की कोटि-कोटि जनता से यदि पूछा 
जाय तो वह बता दगी कि वह आयुर्वेद को जानती है भौर 
आयुर्वेद को चाहती भी है । भायुर्वेद पर अनुच्तित कानूनों का 
आधात बर्दाश्त नही किया जा सकता । आपन वैद्य-समाज से 
अपील की कि इस प्रदन पर एक होकर भअपन विज्ञान की रक्षा 
के लिए सक्रिय प्रथत्त करे। आपन कहा कि समय की यह 
माग है कि दश् के गाव-गाव म वैद्यों को जाग्रत करके दृढ़ 
सगठन बनाया जाय। आपन महासम्मेलन की स्थिति का 
उल्लख करते हुए कहा कि उसम कुछ स्वयभू कायकर्ताभो 
न धाघलीबाजी करके उसको पवित्र उदृदरय से विचलित कर 
दिया है। वद्य जगत को सचेत होकर अ्रपन इस प्राचीन 
सगठन को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि उसकी व्यवस्था 
झौर आ्थिक स्थिति म जो गडबडिया भौर धाघली हुई है 

उनकी प्रनरावत्ति न हो सके। सम्मेलन की प्रोर क्षीघ्र 
ध्यान दना चाहिए। सगठन की दशा बहुत गिरी हुई है । 
इधर कई वर्षो म महासम्मेलन म आवरण के पीछ क्या होता 
रहा इसका ज्ञान हम सचित्र भ्रायुर्वेद द्वारा हो चुका है । 
इसका परिणाम यह होना चाहिए प्रायुर्वेद-जगत सक्रिय 
होकर महासम्मेलन को सम्हाल। आयुर्वेद की दौक्षणिक 
अवस्था का उल्लख करते हुए आपन कहा कि यह विचित्र 
बात है कि हमारे नय स्नातक अपन को वैद्य कहन मं सकोच 
करते है। सस्‍्नातको को कदापि आधुनिकता की भोर 
नहीं झुकना चाहिए। उनको कदापि मन में हीन भावना 
नही रखनी चाहिए। व तो भविष्य के कणधार है. यदि 
भावी पीढी से अभी से वैद्यी को त्यागकर डाक्टरी-वत्ति 
पनप जायगी तो आ्राग आयवेंद कहा रह सकेगा । संगठन 
झभौर वास्तविक काय करके वैद्य-समाज को आयुर्वेद शिक्षा 
के पक्ष को एसा बनाना चाहिए जिससे आग के स्नातक भायु 
बेंद के प्रति ही रुचि रख सक | अन्त म आपन वैद्य जी के 
सगठनात्मक प्रयासों की प्रशसा की और उस दिल्ला सम भ्पना 
सहयोग दन का भरपूर झाइवासन दिया । 
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अभिनन्दन-पत्र 


परमादरणीय श्रद्धेय वेच्चराज श्रीमान्‌ पं० रामनारायण जी शास्त्री 
की पुनीत सेवा में सादर समपित 


कक 


है 
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अडेग महानुभाव ! 

झाज मेरठ झायुर्वेदिक कालेज के शिक्षक एव विद्यार्थी वर्ग श्रापके मेरठ में शुभागमन पर अपने को गौरवान्वित 
समझते हुए परम प्रफुल्लित हो रहे है। आपका परिचय मेरठ निवासियो के लिये नवीन नही है । समाचार पत्नी, पत्रि- 
काओो मे आपके लेख, आपके फोटो तथा झापका परिचय निरन्तर प्राप्त होता रहता है। भायुरवेद-जगत मे आपने 
जो ख्याति प्राप्त की है, वह भ्रद्वितीय है। कहा जाता है कि सरस्वती और लक्ष्मी का परस्पर वैमनस्य होने से दोनो एक 
स्थान पर नही मिलती, किन्तु आप को दोनो ही का वरदान प्राप्त है, लक्ष्मी और सरस्वती दोनो भापके यहाँ निवास 
करती है। एक ओर जहाँ झापकी गणना भारत के श्रच्छे विद्वानो, बैद्यराजो भौर लेखको में की जाती है, तो दूसरी 
शोर भाप श्रायुर्वेद-जगत्‌ के कुबेरपति समझे जाते है। समुन्नत मस्तिष्क के साथ-साथ झपको हृदय की उदारता, 
सौम्यता, सरसता भी प्राप्त है। भाघुनिक काल में भायुर्वेद की आप जो ठोस सेवाएँ कर रहे है, यह सर्वविदित है । 
आपके द्वारा सचालित बैद्यनाथ झायुवेंद भवन की शाखाएँ, बिक्री-केन्द्र, एजेन्सियो तथा मासिक सचित्र भायुर्वेद' ने 
वास्तव में भारतवर्ष में आयुर्वेद का नाम तथा औषधिया घर-घर पहुँचा कर आयुर्वेद को पुन प्रतिष्ठा प्राप्त कराने में 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। आपके व्यक्तित्व से श्रायुवेंद-जगत को बहुत भाणाएं है । 


मेरठ नगर राजनैतिक, सामाजिक गतिविधियो का केन्द्र ही नही रहा है वरन्‌ यह चिरकाल से प्रसिद्ध वैद्यराजो 
की भी भूमि रहा है, जिन्होने यश भौर धन प्रचुरता से प्राप्त किया है। इस भवसर पर मेरठ आयुर्वेदिक कालेज का 
वर्णन करना भी भनुपयुकत न होगा । यह सस्था ३ वर्ष पूव मेरठ के जनसमुदाय द्वारा स्थापित की गई थी, जिसमे बी ० 
झ्राई० एम० एस० डिग्री का पचवर्षीय पाठ्य-क्रम है। इसमे इस समय एक सौ के लगभग छात्र और छात्राये शिक्षा 
प्राप्त कर रहे है। इस सस्था को इण्डियन मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त है। गत वर्ष सरकार ने 
भी १५४०० ) रुपये की अल्पराशि प्रदान करके इस सस्था को मान्यता दी है, किन्तु यह धनाभाव से पीडित है जिस कारण 
इसकी मान्यता नष्ट होने की सम्भावना बनी हुई है। श्रभी तक इसके पास न पर्याप्त भवन है न भन्य सामग्रियाँ ही, 
जिसके लिये यह सस्था प्रायुवेंदप्रेमी महानुमावों की कृपादृष्टि के लिये एकटक निहार रही है। यह सस्था मेरठ 
तथा समीपवर्ती मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर भलीगढ, मुरादाबाद इत्यादि जिलो मे एक ही है, जिसे कारण इसका 
महत्त्व भौर भी बढ जाता है। 


बासबीर यदास्वी महापुरुष ! 
हम अपने भतीव भल्प साधनो से झाप का स्वागत करते हुए सकुचा-से रहे है, क्योकि हम भनुभव करते है कि 


भाप के गौरव एवं महानता के भनुरूप भापका स्वागत करने में हम भ्रसमर्थ है । 
भ्रन्त में हम पुन अपनी श्रद्धाआ्जलि एव पुष्पाअजलि आपकी सेवा में श्रद्धापूवक समपित करते है । 


हम है भाषके क्ृपाकाक्षी 
शिक्षक एवं छात्रवर्गे 

सोमबार दिनाक २८ प्रक्टूबर १६५७ ई० मेरठ आयर्दंदिक कालेज, 
नौंचन्दी, मेरठ । 
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मेरठ में बेच्च रामनारायण शर्मा का स्वागत 


वैद्य श्री लक्मीनारायण पत्नोली ने श्रपने भाषण में 
महासम्मेलन की स्थिति, सचित्र झायुर्वेद' की सेवाये, नेतृत्व 
की भ्रकर्मष्यता, सुधार के प्रयत्न इत्यादि विषयो का उल्लेख 
करते हुए कहा कि छोटे-छोटे सगठनो के प्रयत्न से कुछ नही 
होगा। देक्ष भर के वैद्यो का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाली 
सस्था का प्रभाव हो सकता है। उस सगठन को ही सक्रिय 
बनाता चाहिए। यदि वर्तेमान पदासीन लोग कार्य नहीं 
करना चाहते तो उन्हे सम्मानपूर्वक हट जाना चाहिए 
झथवा उनको योग्य भौर उदासीन विद्वानों को प्रेरित करके 
अपने साथ लेना चाहिए और यथार्थ काय करने की प्रोर 
प्रवृत्त होना चाहिए । 

श्री विष्णुदत्त जी बैद्य ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया-- 
“मेरठ नगर के वैद्य बन्घुओ की यह महती सभा श्रायुवेद 
महासम्मेलन तथा तत्सम्बन्धित आयुर्वेद विद्यापीठ के 
वर्तेमान वातावरण से भ्रपने को असन्तुष्ट अनुभव करती हुई, 
यह निश्चय करती है कि श्रायुवेंद के वास्तविक भम्युत्यान के 
लिए भागामी आयुर्वेद महासम्मेलन के वाधिक भधिवेशन 
में भ्रायुरवेंद की ठोस सेवा करने के निमित्त बहुत सोच-विचार 
कर पग्र उठाती हुई, वर्तमान नेतृत्व का सगठित रूप से प्रति- 
रोष करके यथार्थ आझायुर्वेद-सेवी भारतीय वैद्य जनता के 
शुभचिन्तक परमार्थी व्यक्तियो को सम्मेलन की बागडोर 
सौंपी जाय तथा इस सम्बन्ध में जो भी कठिनाइयाँ सम्मुख 
झावें उनका साहस के साथ सामना करने का पूर्ण निदचय 
करके आयुर्वेद की वास्तविक सेवा का प्रण करती है ।” 

भीयुत पण्डित कृष्णदत्त जी वेद्य शास्त्री ने निम्न दूसरा 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया--मेरठ नगर के वैद्य जनो की यह 
सभा सरकार से भ्नुरोध करती है कि श्रायवेंद चिकित्सा के 
प्राणणत झसवारिष्ट जो बिल्कुल ही मय की श्रेणी 
मे भाने योग्य नही है, परन्तु उन्हें मद्य की श्रेणी मे रखकर 
उनके निर्माण तथा विक्रय पर जो प्रतिबन्ध लगाये गए है 
उन्हें शीघ्र ही बत्यनमुक्त कर अपनी आयुर्वेदप्रियता का 
परिचय दे। पहले प्रस्ताव का समर्थत नगर वैद्य-सभा के 
प्रधान पण्डित श्री हरिदत्त जी क्षास्त्री ने किया। समर्थन के 
साथ शास्त्री ने अपनी सक्षिप्त किन्तु भोजस्वी वक्‍तृता मे 
सगठन की वास्तविकता पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला। 

दूसरे प्रस्ताव का समर्थन श्री रामतीये धर्मार्थ चिकि- 
त्सालय के प्रधान जी ने किया भौर उक्त दोनो प्रस्ताव सर्वे- 


सम्मति द्वारा स्वीकार किये गए। 
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इसके उपरान्त मेरठ प्रायुवेंद विद्यालय के विद्वान 
प्रधानाचाययं वैद्य श्री लक्मीनारायण जी मिश्र झायुर्वेदाचाय 
का बहुत ही गम्भीर भाषण हुआ । वैद्य रामनारायण जी 
के सम्बन्ध मे बोलते हुए भापने कहा कि हम झाज वैद्य जी 
का सम्मान करके श्रपने को ही गौरवान्वित कर रहे है। 
वैद्य जी उन विभूतियों मे है जिनके हृदय में भाज ही नही 
बहुत पूर्वे से आयुर्वेद के उत्थान के लिए यथाथे कार्य करने की 
लगन है। भापके द्वारा सस्थापित और सचालित श्री 
बैद्यनाथ भायूवेंद भवन देखने मे एक व्यावसायिक सस्या है, 
परन्तु उसके द्वारा आयुर्वेदोन्नति मे विभिन्न स्नोतो से कितना 
कार्य होता है, यदि उसका भ्रध्ययन कोई निकट से करे तो 
उसको मालूम होगा कि वह व्यावसायिक सस्थान से अधिक 
झायुर्वेद का एक व्यवस्थित विकास-केन्द्र है। इसी प्रकार 
वैद्य जी को जो कोई केवल व्यवसायी समझता है, वह इनके 
निकट सपक॑ मे झाकर देखे तो सहज ही उसको यह भाभास 
हो जाबे कि वैद्य जी के प्रति अन्यथा सोचकर उसने भ्रपनी 
बुद्धि के साथ कदाचार किया। वस्तुत वैद्य जी जितने 
बडे व्यापारी है, उससे बहुत बडे मानव है, उनके मानव हृदय 
में वद्योचित ससस्‍्कार है। आयुर्वेद के शास्त्रीय पक्ष के 
वे ज्ञाता है। देखने-सुनने मे अत्यन्त साधारण लगने वाले 
श्री रामनारायण वैद्य अपने भीतर एक महान व्यक्तित्व 
छिपाये हुए है, जिसमें ।नर्देम्म सात्विकता परिलक्षित 
होती है। 

आपने प्रायुर्वेंद और एलोपथी की चर्चा करते हुए 
कहा कि भारत में एलोपथी बहुत लोगो की सेवा नही करती । 
कुछ अश मे शिक्षित जनता के लोगो तक ही उसका कार्यक्षेत्र 
सीमित है, और यह नही कहा जा सकता कि शिक्षित जनता 
का वह थोडा-सा भर भी एलोपैथी की भ्रपेक्षा भ्ायुवेंद को 
पसन्द नही करता । ऐसी दशा में झ्ायुवेंद की जनप्रियता 
को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जो कोई कहता है कि 
प्रायूवेंद को जनता पसन्द नही करती, वह बडी गैर जिभ्मेवारी 
की बात कहता है, भौर भ्गर वह भादमी जिम्मेवार है तो 
कहना होगा कि वह जिम्मेवारी के महृत्त्व को नही समझता । 
विदेशी क्षासन काल में भ्रग्नेश हमारी हर चीज को हीन स्थिति 
का सोचता था। वही भावना उसने देश की जनता मे भरी। 
इस प्रयास मे अग्रेज बहुत हृदतक सफल हुआ। झाज भी 
बाजार में साधारण चीजो मे भी जब कोई रद्दी किस्म सामने 
भ्राती है तो झासानी से कह दिया जाता है--दिल्ली है | ' 
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खराब बीज का नाम ही देशी हुआा भौर देशी चीज का भर्थ 
ही खराब हो गया। हमारे नगरो के जन-जीवन में यह 
भावना भग्रेजो की भरी हुई है! वह तो गये, परन्तु अग्रेजियत 
हमारे मस्तिष्क पर शनि की छाया की भाँति विद्यमान है। 
वही भावना झाज शायुवेंद जैसा सर्वेथा सम्पन्न चिकित्सा 
विज्ञान को भ्रग्नेजियत के साघनो से पढ़े लोगो को निरुपयोगी 
प्रतीत होता है, क्योकि यह देशी है। परन्तु यह देश की 
करोडो जनता के जीवन में सस्कृति, सभ्यता, प्रकृति सबके 
साथ ऐसा घुला मिला है कि उसको विलग किया ही नही 
जां सकता। शासक वर्ग इस तथ्य को नहीं समझता, यह 
बात भी नहीं है। यह तो जनतन्त्र का समय है। इसमे 
सरकार का ध्यान वही ज्यादा जाता है, जहा ज्यादा शोर 
होता है। इसलिए श्रायुवेंद के लिए पहले वैद्यो को सुसगठित 
होना चाहिए फिर जनता को साथ लेकर आयुर्वेद के उत्थान 
में सरकार को प्रवृत्त करने के हेतु ऊँचा स्वर उठाना चाहिए । 
निश्चय ही भाज महासम्मेलन शिथ्रिल है भऔर उसमे बहुत 
खराबियाँ है। उसको सही मार्ग पर लाकर सक्तिय बनाना 
एक जिम्मेवारी का काम है। सारा वैद्य-समाज इस जिम्मे 
बारी को समझे । संगठन और कार्य-शक्ति दोनो पुष्ट हो 
तब आयुर्वेद की उन्नति होगी। सरकार को कोसने से 
कुछ नही होगा। सारे देश मे वैद्य फैले है। गाँव-गाँव, 
नगर-नगर में उनकी सभाएँ हो--स्वर उठे तो सरकार का 
ध्यान भवश्य जायगा । हम एक होकर सरकार के सामने 
न्‍्यायोचित भागे रखे, वे न मानी जावे तो अ्रहिसात्मक 
सत्याग्रह की तैयारी की जाय। आज मामूली लोग भी 
सगठन के बल पर अपनी उन्नति कर रहे है। समय झायगा 
जब एलोपैथी वाले भी हिन्दी मे नुस्खे लिखेंगे भर झायुरवेदिक 
चिकित्सा करेगे। वह समय आपके त्याग और वलिदान 
से आयगा। उठिये और सगठन का हाखनाद कीजिए । 

इसके उपरान्त वैद्य श्री रामतारायण जी छार्मा ने 
उपस्थित समुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि आपने--- 
मेरा सम्मान किया यह झापकी कृपा और उदारता है। 
मै भायुरवेद का साधारण सेवक हूँ। यदि झआपलोगो को 
मेरी बात भच्छी लगती है तो वह भी झापकी गुणग्राहकता 
है। मै तो एक ही बात झापसे कहता हूँ कि जिसके द्वारा 
आप जीविका पाते है उस आयुर्वेद की उन्नति के लिए जी- 
जान से प्रयत्न कीजिए । उसमें ही भाषकी उन्नति निश्चित 
है। सरकार की आ्ायुर्वेदनीति का उल्लेख करते हुए 


शसचित्र द्ापुर्वेद, दिसम्बर ११४७ 


आपने कहा कि बतंमान मे सरकार की नीति जो आयुर्वेद- 
विरोधी कही जाती है, उसका कारण हमारा स्वय का 
अकतंव्य है। केवल इस कारण से कि आयुर्वेद मे कमियाँ 
है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। कमियाँ खादी मे भी 
थी, परन्तु उसको अपनाया गया। आयुर्वेद को भी उसी 
प्रकार निदिचत रूप से अपनाया जायगा। सरकार 
पचवर्षीय विकास योजनाभो के कारण झाथिक सकट मे है। 
उस सकट मे सरकार को भ्ायुरवेद का सहारा लेना पडेगा । 
झाप सरकार की नीति की चिन्ता छोड कर प्रपना सगठन 
झौर अपने विज्ञान के विकास का काम कीजिए। भपने 
को शीघ्र उस दिन के लिए तैयार कीजिए जब सरकार देश 
की स्वास्थ्य-समस्या के समाधान में श्रापकी सहायता मागे । 
आत्मविश्वास रखिए और हीनता की भावना मन से निकाल 
दीजिए। श्रपने अधिकार को पाने के लिए श्रापको साहस 
के साथ श्ागे श्राना होगा । हमारी सगठन-शक्ति न होने 
का परिणाम है कि देशी दवाझ्नो पर सरकार के भ्रनभिज्ञ 
अधिकारी मनमान। कानून लगा देते है । आसवारिष्ट कानून 
ऐसा ही है। पजाब मे वैद्यो को दवाश्रो के लिए अहिफेन 
भऔर भग नही दी जाती। यदि झापका सगठन दुढ हो 
और आपके स्वर मे बल हो तथा सरकार को वस्तुस्थिति 
समझायी जाय तो कदापि ऐसा नही हो सकता। श्रासव- 
अरिष्ट पर मद्य-कर कानून ऐसा है जिसके कारण प्रत्येक 
छोटे से छोटे वैद्य दिक्कत मे झआायग । अ्र० भा० देशी औषधि 
निर्माता सघ उन सकट के निवारण के लिए प्रयत्न कर रहा 
है। आपके हितो की रक्षा एक सुदृढ भौर सुव्यवस्थित 
सस्था ही कर सकती है। उसके लिए भापलोग मिलकर भपने 
महासम्मेलन को सुधारिये । 

श्रायुवेंदिक शिक्षण प्रशिक्षण की स्थिति पर दुख 
प्रकट करते हुए वैद्य जी ने कहा कि हमारी हीन 
दशा का सबसे मुख्य कारण यही है कि हमारा ज्ञान- 
प्रसार का साधन ही पर्याप्त और उचित नहीं है। इस 
दिशा में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। एलोपैथी 
विद्यालय की केवल इमारत में तीन लाख व्यय हो 
जाता है। उतने में आयुर्वेद के कई विद्यालय खुल 
सकते है। विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए वैच जी 
ने कहा कि आप डाक्टरों की नकल करने की बात मन में 
मत सोचिए। यथायंबादी बनिये। वैधक बडा पवित्र 

(ऐोषाद्य ५७८ पृष्ठ पर) 


अलीगढ़ में वेद्य रामनारायणजो का अभिनन्दन 


झलीगढ जिला वैद्य-सम्मेलन की झोर से गत २६ अक्तूबर 
को अपराक्न अलीगढ मे एक भव्य ससारोह का आयोजन 
किया गया। पझ्रा० भा० दक्षी औषध निर्माता-सघ मं 
सहयोग के हतु परामश करन वद्य रामनारायण छ्षर्मा श्री 
घन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ के श्रध्यक्ष वैद्यराज श्री देवी 
शरण जी गग से मिलन पधारे थ। उक्त समारोह इसी 
भ्रवसर पर वद्य जी के अभिनन्दन म सम्पन्न हुआ । 

विशष रूप से सुसज्जित पण्डाल म अ्नलीगढ जिला के 
लगभग तीन सौ वेद्य उपस्थित थ। वद्य जा के सभास्थत 
पर पहुँचते ही उपस्थित वद्यवग न करतलध्वनि के साथ 
उनका स्वागत किया। जनपद वद्य सभा के श्रध्यक्ष 
वैद्य प० ईश्वरचद्र जी प्राणाचाय जनपद सभा के मत्री 
वैद्य प० दीनदयालु जी उपमन्यु नगर वैद्य सभा के मत्री 
कविराज प० रमेशच द्र जी शर्मा तथा सगठन मत्री प० प्यारे 
लाल जा शर्मा वैद्य वाणीभूषण वद्यराज प० रामचद्र जी 
वैय श्री रवीद्तचद्र जी कुलश्रष्ठ तथा प्रचार मत्री डाक्टर 
श्री तेजपाल सिह जी बी० भाई० एम० एस० इयादि प्रमुख 
व्यक्तियो न वद्य जी को मालापण किया। 

नगर सभा के मत्री प० श्री दानदयाल जी वैद्य उपमन्‍्य 
के प्रस्ताव तथा आयुर्वेदाचाय प० रामदयाल जी एवं सगठन 
मत्री जी के समथन तथा सवसम्मति के आग्रह पर करतल- 
ध्वनि के बीच वाणीभूषण माय श्री वेद्यराज रामचन्द्र जी 
शास्त्री न सभापति का आसन ग्रहण किया। भअभिनदन 
समारोह के स्वागताध्यक्ष एव भ्रलीगढ जिला वैद्य सम्मेलन 
के अध्यक्ष वैद्यराज श्री ईश्वरचद्र जी प्राणाचाय न भ्पना 
प्रस्तावना भाषण देते हुए कहा कि बहुधा लक्ष्मी एवं सरस्वत्ती 
का विरोध देखा जाता है परन्तु इन दोनो का अन्यतम सौजन्य 
एक व्यक्ति म हम प्रत्यक्ष देख रह है यह आयुर्वेद जगत का 
सौभाग्य है और यह दखकर कि एसा महान व्यक्ति हम 
में से ही एक है हम गव से उल्लसित हो जाते है। ब्राज 
हमारे भ्नक बार के निमन्त्रण के बाद वंद्य रामतारायण जी 
यहाँ पघारे और हम उनके अभिनन्दन का अवसर मिला 
यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। वैद्य जी की 
आयुर्वेद-सवाओझो का विस्तार से उल्लख करते हुए श्री प्राणा 
चाये जी ने जिल! वैद्य सम्मेलन की झोर से वैद्य जी को भभि 


नदन पत्र मभट किया। जलाली (अलीगढ) से पघारे 
विद्द्दर पडित श्री रघुवीरदत्त जी वैद्य न ललित सस्कृत 
पदों म एक सुदर कविता वैद्य जी के सम्मान म प्रस्तुत की । 

जलाली के ही एक भय नवयुवक वैद्य श्री भ्रो३मप्रकाद्म गुप्त 
न श्रपनी सक्षिप्त वक्‍तृता म वैद्य रामनारायण जी के सम्पक 
म रहन विषयक अपन कुछ महत्त्वपृण सस्मरण सुनाय | 

नशनल मडिकल एसोसियशन उत्तर प्रदेश के सदस्य आय 

वेंदाचाय श्री रवीद्रचद्ध जी कुलश्रष्ठ न अपन भाषण मं 
सचित्र श्रायवेंद के उच्चस्तर की सराहना करते हुए कहा 
कि आयर्वेद जगत म एक मात्र यही पत्र है जिसको स्वापरि 
कहा जा सकता है और जिसके द्वारा आयुर्वेद जगत म ज्ञान- 
प्रसार का बहुत ही महत्त्वपूण काय हो रहा है। भ्रापन 
वद्य जी के प्रयासो म श्री बैच्नाथ भायुर्वेद भवन की स्थापना 
्रोर उसके द्वारा भ्रद्वितीय स्तर के भ्रायुर्वेद-यूनानी साहित्य 

प्रकाशन की विस्तार से सराहना की । झ्रापन कहा श्रीयुत 
वैद्य जी के ग्रनुसधान इत्यादि के भावी कायक्रम निश्चय ही 
श्रायुर्वेद जगत के लिए भ्राशा के द्र हैं। भापन भ्राग्रह किया 
कि जनता मे अधिक सख्या मे आतुरालय खोल | प्ायु 

वेंदोक्त पचकम विधान श्रौर रसायन-सेवन के प्रत्यक्षीकरण 
से आयुर्वेद का व्यापक प्रचार होगा। वास्तविक काय 

करन का अवसर भ्रा गया है। श्रत म आपन वैद्यगणो 
को सगठित होकर स्वय कुछ कहन और वैद्य जी सदृद 
व्यक्तियो से काय करान का प्रनुरोध किया। कविराज 
डाक्टर श्री पन्नालाल जी न श्रपत भाषण म इस बात पर 
भ्रधिक बल दिया कि हमारा सम्मिलित प्रयास इस दिशा मं 
अधिक होना चाहिए भ्ौर प्रत्यक्ष कार्यो द्वारा हम सिद्ध 
करना चाहिए कि भ्रायुर्वेद केवल चिकिसा का शास्त्र नही 
है। वह तो जीवन का शास्त्र है इसी लक्ष्य से प्रायुवेंद 
का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। आयुर्वेदाचाय 
पण्डित रामदयालु जी वैद्य न अपन विस्तुत भाषण म आदश 
जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवत की 
सच्ची परिभाषा का ज्ञान रखन वाल श्रष्ठ मनीषी होते है--- 
इस दृष्टि से हमारे मुख्य भ्रतिथि वैद्य रामनारायण जी झादश 
वैद्य और विद्वान है। भाग आपन प्रतीत भौर वतमान 
का विश्लषण करते हुए कहा कि इस दश पर आपत्तियों की 








थयुर्वेदोद्दारक पं० रामनाराथण जी वैद्य शास्त्री 


के करकमलों में सादर समर्पित 
अभिनन्दन-पत्रम्‌ 
भिषक्‌ शिरोमणि! 


झाज हम सब भ्लीगढ जिला वैद्य सम्मेलन के चिकित्सक-वैद्व एव हकीम श्रीमान्‌ के सद्गुणो, भायुर्वेद के प्रति 
झगाघ श्रद्धा एव उच्चादर्श से सम्प्रेरित होकर सगठन में एकत्रित हुए, भवर्णनीय श्रद्धा के साथ झ्रापका शुभाभिनन्दन 
करते हृषित होते है । 
है सोजन्य धन्म मूति ! 

आपने नियमित रूप से देववाणी एवं भायुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की और एक सफल चिकित्सक के रूप में जीवन 
सम्राम प्रारम्भ किया। अध्यवसाय, अगाघ परिश्रम और गहरी कत्तंव्यनिष्ठा के द्वारा श्री बैद्यनाथ भायु- 
बेंद भवन जैसे झायुवेदीय प्रतिष्ठान को जन्म दिया भर उसके कार्यकलाप की भ्राशातीत बुद्ध की इसे देखकर किस 
श्रायुवेंद प्रेमी को प्रसन्नता नहीं होती है। आपके द्वारा सस्थापित यह प्रतिष्ठान रूपी वृक्ष भ्रपने फलो के रूप में देश 
भौर विदेश में विशुद्ध आयूर्वेदीय श्रौषधियो की जिस प्रकार पूर्ति कर रहा है यह अनिवेचनीय है। इस नवीनता 
के यूग मे झ्ायुर्वेदीय चिकित्सक उत्तम औषधियो के बिना कभी भी जनता की समुचित सेवा करने मे समर्थ नही हो सकते 
थे। ऐसी भवस्था मे भापके द्वारा गाँव-गाँव और घर-घर मे विशुद्ध भौषधियो को पहुँचाने की चेष्टा व्यावसायिक दृष्टि 
से ही नही वरन जनसाधारण के कल्याण की दृष्टि से परम महस्व का स्थान रखती है। एतदथथे भारत की जनता और 
सरकार आपकी श्राभारी रहेगी । 
झायुर्वदेशचखिन्तन परायण ! 

आपके द्वारा ४ /4: वेंद की अभिवृद्धि के जो कार्य किये जा रहे है, उनकी सूची सम्भव नही है। प्रात - 
स्मरणीय पृज्यपाद स्वर्गीय यादव जी के निर्देशन में उत्तमोत्तम आ्रायुर्वेदीय एव यूनानी ग्रन्थों का प्रकाशन, 
यहाँ तक कि स्वयम महाराज के जीवन के अनुभवों का घर-घर प्रचार, शिक्षा सम्बन्धी तथा इसी प्रकार की विभिन्न 
४५८ डक सस्थाओ की प्रत्येक प्रकार की सेवा विभिन्न प्रकार की शास्त्रीय गुत्वियों को सुलझाने के हेतु परिषदों का 

,भागुवदशो एव विद्वानों को प्रोत्साहन देना, छात्रो की सहायता, चिकित्सालयो की स्थापना एवं नि० भा० आयू- 
बेंद महासम्मेलन की प्रदास्तता के लिये भकथ धनव्यय व परिश्रम भादि कितने ही कार्य है जिनसे झापकी कीति की 
घवलिमा देश के कोने-कोने मे फैल रही है। तथापि आपने एक विपुल घन राशि से श्ायुर्वेद के भ्रनसधान कार्य को 
प्रारम्म करने का जो शूम सकल्प किया है, उससे सभी भ्रायुर्वेद-प्रेमी एवं आयुर्वेदशों को आपके सत्कारयों मे जो झ्रास्था 
है उसमें वर्णनातीत वृद्धि हुई है। 
विशवर ! 

आपने अपने जीवन मे जो घन भौर यश्ष प्राप्त किया है वह दुर्लभ है। किन्तु इससे श्रधिक हमें भ्रापके व्यक्तिगत 
गुणों पर श्रद्धा है। भाप वैभव के मद में मत्त न होकर मानवोचित गुणों के झागार है। अभिमान भाषको स्पर्श 
करने मे भी समर्थ नही हो सका है। मित्रो के भाप सदैव ही मित्र है। उनके प्रति आपका व्यवहार झाधुनिक काल 
में मी कभी-कभी सुदामा और श्रीकृष्ण का सस्मरण कराता है। सयमित जीवन सतुलित ४4०02 24 
झाचरण, विनयसम्पन्न व्यवहार तथा प्रतुलनीय झास्तिकता आ्रादि गुण आपके व्यक्तित्व की श्रोर बरवस झपने- 
पराये को, जो सपके में भ्राता है, आकषित कर ही लेते है । 
सहामानमीय ! 

यचपि झ्रापकी सस्या के केन्द्र सारे देश में है किन्तु श्रव भाषने भ्पना प्रधान केन्द्र जहनुतनया भागीरथी, सूर्ये- 
तनया यमुना और प्रन्त सलिला सरस्वती के पावन केन्द्रस्थल मे सस्थापित करते का निश्चय किया है। इस झ्ुम समा- 
चार से हम उत्तर प्रदेश के चिकित्सको को परम सतोष है। हमे विदवास है कि भाषके द्वारा तीर्थराज प्रयाग मे भारद्वाज 
के झ्राश्नम की वह कल्पना एक बार पुन साकार हो सकेगी और वहाँ से आयुर्वेदीय ज्ञान का प्रसार ससार को पुन प्राप्त 
हो सकेगा । भन्‍्त में हम अपने बीच में पधारने हेतु भापका भााभार प्रदर्शित करते है । 


अलोगढ़ जिला बेख सस्मेलन 








इलोगढ़ में बंच्च राममारायणजी का झभिनन्वन 


ऐसी घटाएँ आईं कि जिनमें सस्कृति, विज्ञान, विद्वत्ता और 
साथ ही भायुर्वेद का भी दुखद हास हुआ । भब 
उसके उठने का भ्रवसर भाया है और झायुर्वेद को उठाने के 
लिए वर्तेमान में गम्मीर प्रयास होने लगे है, उन' कार्यो में 
वैद्य रामनारायण जी भग्रगण्य है। भ्रायु्वेद की घुद्ध भौषधो 
के निर्माण और प्रचार-असार का जितना विशाल और विस्तृत 
उद्योग झापका है, उतना विदेशों मे भी ऊगलियो पर गिनने 
योग्य होगा। भनेक आयुर्वेदीय शिक्षण सस्थाप्रो और 
सैकडो छात्रो को प्रतिवर्ष ग्राथिक सहायता देकर बैच्च जी ने 
शायुरवेद के शिक्षण-क्षेत्र मे उत्कृष्ट सेवाये की है । 

सम्मेलन के भूतपूर्व समापति विद्वद्वर वैद्य पण्डित इन्द्र- 
मणिजी शास्त्री ने अपने भाषण मे कहा कि निरचय ही वैद्य जी 
के दर्शनो की मेरे मन मे उत्कठा थी। इधर समाचार पत्रों 
में श्रापके कार्यो के विषय में पढ़ता रहा भ्रौर उत्कण्ठा बढती 
गयी। चैद्य जी श्राज भायुर्वेद मे जागृति की ज्योति जगाने 
का जो कार्य कर रहे है बह सबसे बडी सामयिक भौर श्रत्या- 
वद्यक सेवा है। वैद्यगसमाज में आज जागृति की ही कमी 
उसके हास का प्रधान कारण है। वैद्य जी के कार्यों 
में हम सबको कधा लगाना चाहिए। भूतपूर्व समापति एवं 
अलीगढ के विख्यात चिकित्सक पण्डित वैद्य रामचन्द्र जी 
आयुर्वेद-साहित्य शास्त्री ने श्रीयुत वैद्य जी से भ्रपने क्षणिक 
परिचय का उल्लेख करते हुए कहा कि आ्राज ही श्री घन्वन्तरि 
कार्यालय जाते भ्ााते वैद्य जी से मेरा सम्पक हुआ । इन कुछ 
घण्टो मे ही मैंने देखा कि इस श्रात्मा मे आयुर्वेदोत्यान के 
लिए वास्तविक और प्रप्रतिम लगन है। भ्रासवारिष्टो 
पर लगे सरकारी कानून के प्रतिरोध के लिए वैद्य जी ने 
हालमे ही जो व्यापक प्रयास किये, शास्त्रीजी ने उनका विस्तृत 
उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भायुर्वेद नेता को यह 
चिन्ता न हुई कि इस कानून के कारण भासवारिष्टो का 
झल्प साथन से जो प्रत्येक वैद्य निर्माण कर लेता है, वह सकट 
में भा जायगा भौर छोटे-छोटे निर्माता तो भपना निर्माण बन्द 
करने को दी बाध्य हो जावेगे, ऐसी दशा मे भायुववेद-पद्धति 
के इस महत्त्वपूर्ण भग का जो ह्वास होगा उसके लिये क्‍या करे । 
मैं कह सकता हूँ कि वैद्य जी का भायुर्वेद भौर बैद्य समाज के 
लिए बहुत विशाल दृष्टिकोण है, सामूहिक हित के लिए 
कार्य करते रहने की इनमे भ्रद्धितीय लगन है। सगठन 
में दुढ़ता लाने के लिए वैद्य जी के उद्बोधक प्रयत्न आयुर्वेद- 
जगत्‌ के लिए कल्याणकर हैं। ऐसे महामतीषी के भभिनन्दन 
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का श्रायोजन का भ्रवर्सर हम अलीगढ वासी वैद्यो को मिल 
सका यह यथार्थ सौभाग्य की बात है। आपने कहा कि 
वैद्य जी के पधारने की अल्पसूचना के कारण यहाँ के वैद्य 
जैसा आयोजन करना चाहते थे, वैसा न हो सका भौर में 
तो वैद्य जी से सादर साग्रह अनुरोध करता हूँ कि कभी फिर 
पधार कर हमलोगो को अपने हादिक भाव व्यक्त करने का 
झवसर देवे । 

सुविख्यात वैद्यराज पण्डित मुकुन्दहरि जी घास्त्री ने 
झपने भाषण में अलीगढ जिले की श्रायुवेंदीय गतिविधियों 
का इतिहास विस्तार से प्रस्तुत किया । आपने विद्वत्सम्मेलन 
के कार्यो का भी उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त 
आयुर्वेदाचार्य पण्डित चन्द्रभानु जी, वैद्य श्री प्रतिभारजन जी 
ए० एम० एस» श्रादि वैद्यो के श्री रामनारायण जी वैद्य के 
सम्मान में महत्त्वपूर्ण भाषण हुए। 

झलीगढ के परमोत्साही वैद्य और जिला वैद्य सम्मेलन 
के मन्‍्त्री श्रीयुत पडित दीनदयाल जी उपमन्यु वैद्य ने श्री 
रामनारायण जी के अभिननन्‍्दन में झपना स्वरचित कवितावद्ध 
अभिनन्दन पत्र पढा शौर वैद्य जी को भेट किया । 

समारोह के सभापति व्योवृद्ध वेद्यरर वाणीमूषण 
पण्डित श्री रामचन्द्र जी शास्त्री ने अपने भ्रष्यक्षीय भाषण में 
कहा कि इस प्रकार से समाज के उत्थान के लिए और विद्या 
के प्रचार के लिए महत्त्व पृण और ऐतिहासिक कार्य करने 
वाले सद्‌ विद्वानों का भ्रभिनन्दन करके अपनी विनम्र कृत- 
ज्ञता प्रकट करने की हमारे देश की सास्कृतिक परम्परा बहुत 
प्राचीन है। वैद्य रामनारायण जी का अभिननन्‍दन करके 
हमलोग अपने कत्तेव्य का ही पालन कर रहे है। इनके 
जीवन के उत्कृष्ट आयुर्वेद-सेवा के कार्यो से समाज को उठाने 
की और स्व-हित के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। 
मैं इनकी चिरायु की कामना करते हुए इनके द्वारा भायुवेंद 
औौर वैद्यनसमाज के हित के बहुत से वास्तविक काये होने 
की आशा रखता हूँ। 

भन्त में भ्रभिनन्‍्दन का उत्तर देते हुए वैद्य जी ने कहा 
कि मै आपके यहाँ आकर जितना कृतकृत्य हुमा हैं, 
उसको वाणी से व्यक्त नही कर सकता। आपके प्रेम में 
मुझ को सच्ची भात्मीयता के दर्शन हो रहे है। यहाँ 
उपस्थित वैद्य बन्चुओ की इतनी बडी सख्या देखकर मुझको 
आात्मिक आनन्द हो रहा है। हमलोग इस प्रकार यदा-कदा 
एकत्र होकर झपने विज्ञान की उच्चति के लिए भ्रपनी समस्याभो 


शव 


के सुलझाने के लिए विचारों का भऔदान-प्रदान किया करे 
तो हममे सगठित होकर कुछ वास्तविक कार्य करने की प्रेरणा 
जागृत होगी। अलीगढ में श्रापलोगो का इतना भ्रच्छा 
सगठन है, यह हर्ष की बात है। आयुर्वेद की वरततमान स्थिति 
का उल्लेख करते हुए वैद्य जी ने कहा कि निदचय ही यह्‌ समय 
झ्रायुवेंद के लिए उत्थान पतन का निर्णायक है। मै इस 
बात में रचमात्र सदेह नहीं करता कि प्रायुर्वेद का भविष्य 
तो निविवाद रूप से असदिग्घ है परन्तु वर्तमान के प्रति 
सजग न रहकर हम आगे वाली अ्रपनी पीढियो के प्रति बहुत 
बडा भ्रन्याय करेंगे । एक तथ्य है कि केवल भाषणबाजी 
और दूसरी पद्धतियों पर आरोप-अ्रत्यारोप का समय अब 
नही है। चिन्ता यह करना है कि आयुर्वेद अपने निजके 
रूप मे जीवित रहे भौर फले फूले ! इसके लिए यथार्थ 
कार्य करने की आवश्यकता है। यथाथर्थेता से भिन्न कार्य 
करते रहे तो कहा नही जा सकता कि झागामी पीढी में कोई 
वैद्य होगा और सभी डाक्टर न होगे। झाज तो दक्षा यह 
है कि वैद्य जो हैँ वे भी डाक्टर बनते जा रहे है--यह गति 
कहाँ ले जायगी। वैद्यःसमाज को यदि वैद्य बनने की और 
आयुर्वेद की रक्षा करनी है तो उसको सगठित होना चाहिए 
और यथार्थ तथा सक्रिय का्यें करना चाहिए। विज्ञान 
की उन्नति तो अनुसन्धान से होगी, इससे कोई इन्कार नहीं 
कर सकता, परन्तु समाज की उन्नति होगी ज्ञान के प्रसार 
से। जो जिस कार्य को कर सकता है उसे वह काय करन। 
चाहिए। सभी अनुसन्धान के लिए आवाज उठाते रहे 
तो कुछ काम नहीं होगा और ज्ञान का स्तर गिरता चला 


सचित्र ग्क्‍ायुवेंद, दिसम्बर, १६५७ 


जायगा तो वैद्य समाज जीवित नही रहेगा। इसलिए शाज 
यह अगश्यकता है कि, भायुर्वेदोत्यान और वैद्य समाज के 
विकास के लिए दोहरे प्रयत्न होने चाहिए। अ्रनुसधान का 
कार्य सरकार का है झौर साधनसम्पन्तो का है। उच्च- 
कोटि के विद्वानों के सहयोग से ही वह हो सकता है। दूसरी 
बात भनृसन्धान एक-दो दिन या एक-दो वर्ष का काम नही । 
युगो तक उसकी गति भवाघ रहनी चाहिए। उसका 
कभी कोई श्रन्त नही है। जरूरत है उसको अभ्रवाध चलाते 
रहने के लिए ऐसे लोगो को बनाते रहने की जो समर्थता- 
पूवेंक उसको श्लागे चलाते रहे। लोगो का निर्माण ज्ञान- 
प्रसार से होगा, इसलिए मै तो वैद्य समाज से पहला निवेदन 
यही करता हूँ कि भाप प्राथमिकता दीजिए भ्रपने शिक्षा 
के साधनों को दृढ़ श्नौर व्यवस्थित करने वाले प्रयत्नों को । 
जो लोग अनुसन्धान कर सकते है वें उसमे लग जावे औौर 
हमारा समाज लग जावे प्रनुसन्धान करने वालो का निर्माण 
करने में। आपका स्थान बहुत बडा है। इतनी बडी 
सख्या में उत्साही वैद्य भ्रन्यत्र सहज ही सुलभ नही । आप- 
लोगो में लगन है। अपने यहा एक अच्छा आयुर्वेद विद्या 
लय स्थापित कीजिए। कार्य करना श्रारभ कर दीजिए, 
आपको सब औोर से योग मिलेगा | वैद्य जी ने भ्रन्त 
में अभिनन्दन के लिए समारोह-भ्रायोजन करने के प्रति 
वैद्यगणो का हादिक झ्राभार माना और विनम्र कृतझ्ता 
ब्यक्त का । 

अन्त में उपस्थित जनो की सामूहिक स्वल्पाहार ग्रोष्ठी 
का आयोजन हुझा । 





शेषाण ] 


मेरठ में वेश्ध रामनारायण दर्सा का स्वागत 


[ ५७४ पृष्ठ का 





पेश्ा है भौर उसका उच्च स्थान है। सदाचारी, 
परसेवी, उदार भौर विशाल हृदय बनिये। भाप जो 
शिक्षा ले रहे है उसको केवल कमाने के लिए मत समझिये । 
सेवा की भावना रखेंगे और भ्रपनी परम्पराओं पर दृढ़ 
रहेगे तो निश्चित रूप से भ्राप सुख-समृद्धि से सम्पन्न होगे। 
अन्त में वैद्य जी ने पुन मेरठ के वैद्यजनो के प्रति झ्ााभार 
व्यक्त किया। अश्रन्त में समापतिपद से बोलते हुए बयोौ- 

वैद्य प० श्री गणेशदत्त जी शास्त्री ने वैद्य जी के भ्रायुवेद- 

कार्यों की विस्तार से चर्चा करते हुए उनकी हादिक 
प्रशसा की। आपने वेद्य समाज से अपील की कि वैद्य जी के 
प्रयासी के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चले। आयुर्वेद 
भहासम्मेलन की 'चर्चा करते हुए ज्ञास्त्री जी ने कहा कि वह 


हमारी एक मात्र पुरानी सस्था है, उसमे जो दोष आ गये हैं 
उनके परिहार की श्राप मे दाक्ति है, सगठित स्वर उठाइए 
झर अधिकारियो को विवद्य कर दीजिए कि वे कार्य करे 
या करने दे। भप्रन्त मे पुन वैद्य जी का उल्लेख करते हुए 
38 इलोक के साथ शास्त्री जी ने अपना भाषण समाप्स 
7) 
मैबज्य निर्माणकला कलामणि , 
सच्छास्त्र साहित्य कक । 
श्री रामनारायण नि 
चिर चिर जीवतु मेअभिलाषा ॥। 
इस समारोह के अतिरिक्त बैद्य जी को मेरठ आयु- 
बेंदिक कालिज मे भ्रध्यापको द्वारा स्वल्पाहार दिया गया । 
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अचिन्र श्रायुवेंद अच्छःछ- 





धन्वन्तरि जयन्ती पर टीटायड (२४ पराना) में भनुष्ठित स्वास्थ्य समारोह की सभा का दृद्य 


भआयुर्वेद-य्रनानी को राष्ट्रीय चिकित्सा बनाया जाय 


देश भर में स्वास्थ्य-दिवस पर विराट समभाएं 
आसवारिष्टों पर मद्यकर का तीत्र विरोध 
महासम्मेलन-विद्यापीठ के सुधार की सर्वत्र मांग 


सचित्र आयदवेंद के सचालकों की देशव्यापी श्रपील पर इस व सम्पूण देश मे श्री घवतरि जयन्ती के उपलक्ष 

मर 8:80 पाक वक स्वास्थ्य दिवस मताया गया। कुछ स्थानों पर तो इस अ्रवसर पर स्वास्थ्य-सप्ताह का आयोजन 
किया गया सप्ताह भर जनता म स्वास्थ्य रक्षण के नियमों का प्रचार किया गया और निशुल्क चिकित्सा 
एवं परामश के केद्र चलाय गय । 

धवतरि जयन्ती के दिन श्री बद्यनाथ भ्रायकेंद भवन प्राइवट लि०» के देशव्यापी केद्रो के सहयोग म प्राय तीन 
सौ से ऊपर प्रमख नगरों म सवसाधारण नागरिको एवं वद्य हकीमो की वहत समाझो का श्रायोजन किया गया 
जिनमे स्थान-स्थान पर प्रमख नागरिकों एवं आयद्वेद के प्रभावशाली विद्वानों न भाग लिया। इन सभाझों म 
जन-नताभो नागरिक प्रतिनिधियों एवं विद्वान बद्य हकीमो के श्रोजस्वी एवं महत्त्वपूण भाषण है । भाषणों में 
8 की की समययामक विशषताझों जन-स्वास्थ्य की स्थिति भर तदर्थे प्रयासों अपूणता देशी 

पदढ्धतियो के विकास की रूपरेखा आयुर्वेदिक आासव प्नरिष्टो पर मझ्य-कर लगाय जान की श्रविचारिता 
एवं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन तथा विद्यापी5 की स्थिति इत्यादि विषयो पर भ्रधिकारी वकक्‍ताओं द्वारा 
गम्भीर एवं सतक प्रकाश डाला गया। देश के हर प्रात के प्रमुख नगरो म हुई इन सावजनिक तथा वैद्य-हकीम 
सभाओं म सवसम्मति से जन-स्वास्थ्य के रक्षण मझआयुर्वेद-यूनानी का उपयोग करन देशी चिकित्सा-पद्धति के प्रनु 
सथान का वास्तविक काय करन आसवारिष्टो पर मग्यकर कानून का विरोध यूनानी सर्मावत आयुर्वेद को राष्ट्रीय 
चिकिसा-पद्धति स्वीकार करन तथा आयर्वेद महासम्मेलन एव विद्यापीझ का सुधार करके उसके सचित कोष से विद्यालय 
स्थापित करन विषयक प्रस्ताव स्वीकार किय गय। सभाग्रो म स्वीकृत प्रस्तावों की प्रतिया हाल 
केद्रीय स्वास्थ्य-मत्री माननीय करमरकरजी केद्रीय वित्त-मत्री प्रादेशिक स्वास्थ्य-मत्रियों तथा 
कार्यालय को स्थान-स्थान से विषयानुसार प्रषित की गयी है । 

हमारे पास प्रकाशनाथ हर स्थान से सभाभो का विस्तृत विवरण उपस्थिति के हस्ताक्षर वक्‍ताओों के भाषण एवं 
प्रस्तावों की प्रतिया झायी हुई ह। परन्तु सभी सभाझो के विवरण भौर प्रस्तावों को यथारूप प्रकाशित करना 
स्थानाभाव के कारण सम्भव नहीं। इस कारण हम सभी स्थानों की सभाओं म स्वीकृत प्रस्तावों का मूलरूप 
यहाँ प्रकाशित कर रह है जिनम सभी स्थानो के प्रस्तावों के भाव सुरक्षित है । 


श्री धन्वन्तरि-जयन्ती पर स्वास्थ्य-दिवस की सभाओं में स्रीकृत प्रस्ताव 


प्रस्ताथ सख्या १--यह सभा देश की जनता के 
धारीरिक स्वास्थ्य की गिरती हुई भ्रवस्था को नितान्त 
जिन्तनीय समझती है भर यह झनुमव करती है 
कि स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त देश के भ्न्‍्य निर्माण 
कार्यों के प्रति जितना अधिक मनोयोगपृवक ध्यान दिया 
गया है उतना जन-स्वास्थ्य के प्रति रचनात्मक काय नद्ी 
किया गमा। सह स्थेद की बात है कि जन-स्वास्थ्य जेसे 


है 


गम्मीरतम विषय' को भ्रपेक्षित महरुथ नहीं दिया जाता। 
परिणामत सावजनिक रूप से देश की जनता का स्वास्थ्य 
एवं रोग रोधिनी क्षक्ति का दुखद रूप से छ्वास हो रहा है। 
अत यह यह सभा देश के जनप्रिय नताझों भारत के महामान्य 
सध्ट्रपति केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के स्वस्थ्य 
मन्त्रियों तथा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों से इस प्रस्ताव 
द्वारा साम्रह प्रार्थना करती है कि इस प्रसग पर देश के 


भदल 


समस्त राजनैतिक एवं सामाजिक सगठनों के प्रतिनिधियों 
की एक परिषद गम्भीरतापूर्वक एव राष्ट्रीय स्तर पर विचार 
करे भौर जन-स्वास्थ्य के विषय मे भारतीय सिद्धान्त के 
झाधार पर स्पष्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य-नीति का निर्धारण 
किया जाय । 

यह सभा स्वास्थ्य-सरक्षण के प्रति साधारण जनता 
मे व्याप्त उदासीनता तथा रोगनिरोधक स्वाभाविक शक्ति 
सुरक्षित रखने के प्रयासों मे सरकार भ्ौर जनता के बीच 
भावहयक सहयोग के अभाव की स्थिति पर भ्रत्यन्त चिन्ता 
प्रकट करती है और केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करती है 
कि स्वास्थ्य-सरक्षण के विषय में पाध्चात्य देशो की नकल 
की नीति का परित्याग करके राष्ट्रीय भावना के साथ प्रयास 
किये जावे । 

इस सभा की सम्मृति मे सरकार की भ्ोर से वर्तमान 
में विदेशी शासकों की प्रम्पराझ्रो पर ही स्वास्थ्य विभाग 
के जो कार्य हो रहे है वे बहुत भधिक खर्चीले है भौर भ्रधिक 
प्रभावकर नही हैं। भरत यह सभा केन्द्रीय सरकार से 
झाग्रह करती है कि देश भर मे स्वास्थ्य विभागों की कार्ये- 
प्रणाली का पुनर्गठन किया जाय और रोगनिरोधक कार्यों 
में आयुर्वेदीय स्वास्थ्य-सिद्धान्तो को भ्रधिकाधिक महत्त्व 
दिया जाय जो कि भारतीय सस्क्ृति और जन-स्वास्थ्यमय 
जीवन में बीजरूप मे व्याप्त होने के कारण सहज ही गआह्य 
भौर व्यापक प्रभावकारी सिद्ध होगे । 

इस सभा का भाग्रह है कि प्रतिवर्ष सरकार भौर जनता 
के सहयोग से श्री धन्वन्तरि-जयन्ती के भ्रवसर पर अभ्रखिल 
भारतीय स्वास्थ्य-सप्ताह का भायोजन किया जाया करे, 
और केन्द्रीय सरकार स्वाधीनता दिवस और गणतनन्‍्त्र दिवस 
की भाँति ही श्री धन्वन्तरि-जयन्ती को राष्ट्रीय स्वास्थ्य- 
दिवस का पभ्रवकाह्य स्वीकृत करे । 

प्रस्ताव सख्या २--नागरिको की यह सार्वजनिक 
सभा इस बात पर खेंद प्रकट करती है कि स्वाधीनता के बाद 
दस वर्षों के लम्बे समय में भी देश की राष्ट्रीय चिकित्सा- 
पद्धति का निर्धारण नहीं किया जा सका। यह समा 
देशी चिकित्सा-पद्धतियों को ही देश की जनता, वातावरण, 
जलवायु भौर देश की भाथिक समृद्धि के लिये सर्वेथा भनुकूल 
समझती है। भत यह सभा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों 
से साग्रह निवेदन करती है कि भायुर्वेद-यूनानी का समन्वय 
करके पादचात्य विज्ञान के भ्रावश्यक भ्रग ले कर यथाश्षीघ्र 
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भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति को स्वीकार किया जाय । 
इस सभा की सम्मति मे देश की जनता महंगी चिकित्सा 
पद्धति को भगीकृत करने की स्थिति में नहीं है। श्रत देशी 
चिकित्सा-पद्धतियों को ही प्रश्रय दिया जाय और उनका 
भ्रधिकाधिक विकास किया जाय । 

इस सार्वजनिक सभा की सम्मति मे आयुर्वेद-यूनानी 
चिकित्सा पद्धतियों के विकास के निमित्त सरकार की भोर 
से वास्तविक प्रयास किया जाना चाहिए। केन्द्रीय 
अनुसन्धानशाला के द्वारा आयुर्वेद के ढग पर ही भनुसन्धान- 
कार्य होना चाहिए। अनुसन्धान के नाम पर श्रायुर्वेदिक 
श्रौषधियो को एलोपैथी मे मिलाने की नीति की यह सभा 
निन्‍्दा करती है। 

गह सभा देशी चिकित्सा-पद्धति के विकास के लिये 
यह भावष्यक समझती है कि देशी चिकित्सा पद्धति के 
शिक्षण के लिये यथाज्षीघ्र ठोस पाठयत्र्म निर्धारित किया 
जाय और प्रत्येक जिले मे कम-से-कम एक झ्रायुर्वेद विद्यालय 
तथा एक साधनसम्पन्न आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना 
की जाय। प्रत्येक राज्य मे स्वतन्त्र भ्ायुर्वेद विभाग 
स्थापित हो भौर उनका कार्य पझ ञायुवेंद-ज्ञाता के भ्रधीन 
हो। आयुर्वेद से सम्बन्धित सब कार्य स्व॒तन्त्र आयुर्वेदश् 
द्वारा ही सचालित हो । 

पचवर्षीय योजनाओं के भ्धीन समस्त विकास खण्डो 
में वैद्य-हकीमो को नियुक्त किया जाय और वैद्य-हकीमो 
को डाक्टरो के समान ही स्थान दिया जाय । 

यह सभा केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग से पुन 
यह भाग्रह करती है कि यूनानी मिश्रित भ्रायुर्वेंद को शीघ्र 
राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति स्वीकार किया जाय | 

प्रस्ताव सख्या ३---श्री धन्यन्तरि-जयन्ती पर भझायोजित 
वैद्यहकीमो की यह सभा केन्द्रीय स्वास्थ्य-मन्त्री 
के रूप में माननीय डी० पी० करमरकर को पाकर हर्ष 
झ्ौर सनन्‍्तोष व्यक्त करती है तथा केन्द्रीय एव प्रादेक्षिक 
सरकारो द्वारा आयुर्वेद-यूनानी के हित में किये गये अच्छे 
राजकीय कार्यों की प्रशसा करती है। 

साथ ही यह सभा इस बात पर गम्भीर श्लेद प्रकट 
करती है कि देशी चिकित्सा-पद्धतियों के लिये कोई नियम 
बनाते समय सम्बन्धित वास्तविक वैज्ञानिको से सम्मति 
नही ली जाती । परिणामत कुछ ऐसे नियम बन गये है 
जिनसे देशी चिकित्सा-पद्धतियो का विकास भप्रवरुद्ध हो 


स्वास्थ्य-दिवस-समारोह 


कर उनके भ्रस्तित्व पर॒धातक प्रहार हो रहा है। 
आसव-पझरिष्टो को मय्य की श्रेणी म लेनेवाल झानून 
की यह सभा तीज्र निन्‍दा करती है और यह अनुभव करती 
है कि भ्रासव-भरिष्टो को मद्य की श्रेणी मे लिया जाना 
कदापि योग्य नही है। ऐसे कानून के कारण देशी श्रौषधि के 
चिकित्सा-क्षेत्र मे श्रवरोध उत्पन्न हुआ है। परत यह 
सभा सरकार से भाग्रह करती है कि इस कानून पर पुन 
विन्नार कर झासव-अरिष्टो पर लगे मद्य-प्रतिबन्धो को 
झविलम्ब वापस लिया जाय । 

प्रस्ताव सक्या ४---श्री घन्वन्तरि-जयन्ती पर आयोजित 
यह समा भ्रखिल भारतीय महासम्मेलन की वर्तमान शिथिल 
झौर निब्क्रिय भ्रवस्था पर गम्भीर खेद प्रकट करती हुई समय' 
की परिस्थितियों के श्रनुसार सुदृढ़, सुव्यवस्थित और सक्रिय 
सगठन की आवश्यकता भनुभव करती है। झत यह सभा 
आयुर्वेद के प्रमुख एव प्रतिभाशाली विद्वानो से झाग्रह करती 
है कि वे यथाझ्षीक्र सामूहिक रूप से महासम्मेलन की स्थिति 
पर विचार करके उसके सुधार का प्रयत्न करे। महा- 
सम्मेलन को योग्य, निस्‍्वार्थी एवं सच्चे आयुर्वेद हितैषी 
समाज-सेवियो के हाथ में दे कर उसको आयुर्वेद- 
जगत की वास्तविक प्रतिनिधि-सस्था के रूप में 
प्रस्तुत करे, ताकि आयुर्वेद के लिये सामूहिक प्रयत्न 
सम्भव हो । 

यह सभा श्रखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ की 
गति-विधि पर भी असन्‍्तोष प्रकट करती है। विद्यापीठ 


शैबरै 


की ऐसी परीक्षाओं को चलान म॑ यह सभा कोई हित नही 
समझती जो राजमान्य नही है। वैद्य-समाज के विकास 
के लिये यह सभा इस बात की गम्भीर आवश्यकता अझ्नुमव 
करती है कि आयुर्वेद के रचनाट्मक शिक्षण के लिये एक 
सर्वेसाधन सम्पन्न प्रायुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना का 
आयोजन वैद्यो की श्रोर से क्षीघत्र ही केन्द्र-स्थान में किया 
जाना चाहिए। इस सभा की सम्मति में अखिल भारतीय 
आयुर्वेद विद्यापो5 का समस्त सचित कोष इस विद्यालय 
की योजना में ही लगना चाहिए , क्योकि मूलत' महा- 
सम्मेलन और आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य 
ही महाविद्यालय का आयोजन कर वैद्य-समाज एवं आयुर्वेद 
का विकास करना रहा है। 

प्रस्ताव सल्या ५--यह सभा प्रस्तावित करती है कि 
सरकार द्वारा तथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा सचालित 
आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों मे एम० ए० एस०, ए० एम० 
एस०, बी० झाई० एम० एस० आई० एम० बी० एस० 
आ्रादि-प्रादि उपाधिया न दी जा कर श्रायुवेंदाचार्य, आयुर्वेद- 
रत्न, आयुर्वेद शिरोमणि भ्रादि उपाधियाँ दी जावे जिससे 
आयुर्वेद का अध्ययन किये हुए छात्र भ्रपने को डाक्टर श्रेणी 
में घोषित न कर आयुर्वेदाचार्य लिखने में गौरव अनुभव 
करे तथा भआयुवेंद का सम्मान बढ़े। छात्रों के लिये प्रवेश- 
परीक्षा मे सस्क्ृत अनिवायें विषय होना चाहिए जिससे 
आयुर्वेदीय विश्वविद्यालयों में भार्ष ग्रन्थों का भ्रध्ययत 
और अनुशीलन भ्रावश्यक विषय दो । 


उत्तर प्रदेश की समाक्षों का संक्षिप्त विवरण 


झागरा में विराट सभा 


स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष मे आगरा के 'अचल-भवन' 
में नागरिकों एवं वैद्य-हकीमों की विराट सभा सुविश्यात 
जन-सेवी श्रीयूत्‌ भ्रचलसिहजी सदस्य लोकसभा के सभा- 
पतित्व में सम्पन्न हुईै। झारम्भ मे बमरौली निवासी 
श्री पन्नालालजी मीतल ने आयुर्वेद पर कविता पाठ किया। 
वैद्य शास्त्री श्री प्रभुदयालजी उपाध्याय ने श्री धन्वन्तरि- 
जयन्ती की महत्ता पर प्रकाश डाला। जिला वैद्य 
सभा आगरा के मन्‍्त्री श्रीयुत्‌ वैध रणवीरजी शास्त्री 
आयुर्वेदाचार्य द्वारा सस्कृत पद्मो मे श्री धन्वन्तरि-स्तवन 
किया गया। फिरोजाबाद के वयोवुद्ध वै्वजी ने मसूरिका 


रोग पर अनुभूत झायुर्वेद ओषघ 'सूर्यमुखी' का प्रदर्शन किया 
और इसके स्वानुमूत चमत्कारिक प्रयोगो का विवरण 
उपस्थित समुदाय को बताया । 


जिला वैद्य सभा के प्रधान मन्त्री श्री श्रविनाशचन्द्रजी 
बसल ने आयुर्वेद की वैज्ञानिकता पर विशद्‌ प्रकाश डाला 
और कहा कि विज्ञान कभी पूर्ण नही होता। उसमे विकास 
का क्रम निरन्तर चलता रहता है। आयुर्वेद सम्पूर्ण पैथियों 
का जन्मदाता है भौर भाज वह अनुसन्धान की प्रतीक्षा मे है। 
आज भी उसमे जनता के स्वास्थ्य की रक्षा की शक्ति है । 
आयुर्वेदाचार्य श्री प्रभुचन्द्रजी एम० ए० ने श्री धन्वन्तरि- 
स्तवन में सुन्दर कृविता का पाठ किया। आयुर्वेदाचार्य 
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नि झापका सहयोग चाहती है। विद्वान्‌ वैद्यो का एक 
प्रतिनिधि-मण्डल मेरे साथ केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्‍्त्री माननीय 
करमरकरजी से मिले, उनके सामने प्रायूर्वेंद की वास्तविक 
स्थिति रखी जाय, तो मै विद्वास दिलाता हूँ कि आपकी 


कठिनाइयाँ भ्वषय लीक मम सके नर लय । होगी ।” 
| ---भीयुत्‌ अचलसिहलजी, सदस्य, लोकसभा, दिल्ली 


थ्री सत्येद्ननाथजी ने श्री पन्यन्तरि-जयन्ती को स्वास्थ्य- 
दिवस के रूप में मनाने की परम्परा पर बल दिया और 
ग्रतिभूत दयाप्रति' के उपदेश की महत्ता पर प्रकाश डाला । 
झापने जन-स्वास्थ्य की गिरती हुई भ्रवस्था पर चिन्ता व्यक्त 
की और कहा कि सरकार को वेजिठेबल तेल पर रोक 


लगानी चाहिए तथा छुद्ध दूध-घुत भौर रसायन के प्रचार 
पर ध्यान देना चाहिए। 


भायुवेदाचाय श्रीयुत्‌ ब्रह्मानन्द जी दीक्षित ने विस्तृत 
प्रस्तावना के साथ प्रथम प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आपने 
कहा कि देश मे कुष्ठ, झस्थिक्षय, उन्‍्माद एवं कसर (भ्रर्बुद) 
जैसे भयकर रोगो का प्रसार हो रहा है । इस दुखद प्रसार को 
आयुर्वेद की सहायता से रोका जा सकता है। श्रापने 
बताया कि भर्बुद का एक स्वरूप ऐसा भी है जो न बढता है 
झौर न पकता है। इस सम्बन्ध में श्रनुसधान किया जाना 
चाहिए। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए दीक्षित जी के यह्‌ 
सुझाव दिया कि जन-स्वास्थ्य की समस्या पर विचार करने 
के लिए आयुवेद के शीर्षेस्थ प्रतिनिधियों के साथ एक राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य-समिति का निर्माण किया जाना चाहिए। आयु- 
बेंदाचाये पण्डित शीतल प्रसाद जी शर्मा ने सक्षिप्त किन्तु 
प्रमाक्‍्यूर्ण वक्‍तृता के साथ श्री दीक्षित जी के प्रथम प्रस्ताव 
का प्रबल समर्थन किया। आपने कहा कि सरकार को 
चाहिए कि स्वास्थ्य-सरक्षण के तरीको मे भायुर्वेदसम्मत 
सिद्धान्तों का व्यापक प्रचार करना चाहिए। वैद्यवर 
श्रीयुत्‌ शिरोमणि जी ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया और 
इस बात पर बल दिया कि नागरिक जनता में विश्वस्त 
झौषधियो द्वारा आयुर्वेद के प्रति घिर विश्वास जागृत करने 
का वैद्यो को विशेष प्रयास करना चाहिए। आयुर्वेद के 
प्राचीन शल्यशास्त्र (सर्जरी) के विकास के प्रति आयुर्वेद 
जगत को सत्वर ध्यान देना चाहिए । 


दूसरा प्रस्ताव उत्तर प्रदेशीय इण्डियन मेडिसिन बोर्ड 
लखनऊ के सदस्य और प्रागराक्षेत्र के प्रभावशाली वेश 


श्रीयुत्‌ प्रयागदत्त जी शास्त्री भ्ायुवेंदाचार्य ने प्रस्तुत किया । 
आपने एलोपैथी मे झ्ाायुवेंदीय भौषधियो के रूपान्तर की तीव्र 
निन्दा की। सरकार द्वारा प्नुसन्धान की झायोजना 
कर आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धतियो के सम्मिलित विकास 
किये जाने पर आपने बल दिया । आपने झासव-अरिष्टो को 
मद्यो की श्रेणी मे लेकर साधारण वैद्यो तक को कठिनाई में 
डाल देने की नीति की भी कडी निन्‍दा की और एक उद्वोधक 
कविता द्वारा वैद्यासमाज को सगठित रूप से उठकर भपपने 
हिंतो के लिए सजग हो जाने का भाह्वान किया। इस 
प्रस्ताव का प्रनुमोदन पण्डित भ्रस्बिकादत्त जी दीक्षित 
शास्त्री आयुर्वेदाचाय ने किया। आपने स्वाघीन भारत 
की राष्ट्रीय सरकार द्वारा देशी चिकित्सा-पद्धतियों के विकास 
पर पूर्ण ध्यान न दिये जाने पर दु ख प्रकट किया। श्री 
ओमप्रकाश जी शास्त्री ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 


माभिक शब्दों मे सरकार से अ्रपील की आयुर्वेद-यूनानी को 
राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप मे स्वीकार करे । 


भ्रासव-अरिष्टो पर मद्य-कर लगाने भौर भ्रन्य कानूनो 
द्वारा देशी चिकित्सा-पद्धतियों के विकास में भ्रवरोध करने के 
वारेमे तीसरा प्रस्ताव श्री यूत्‌ जगन्नाथ प्रसाद जी विद्याअयी 
आयुवेदाचार्य ने प्रस्तुत किया । इस प्रस्ताव का भनुमोदन 
हकीम सैयद बकार भ्रहमद कामरी ने किया और प्रभावपूर्ण 
शब्दों मे आसव-अरिष्टो पर मद्य-कर लगाने की निन्‍दा करते 
हुए सरकार से तुरन्त पुतविचार कर कानून को वापस लेने 
की भ्रपील की | वैद्य सत्येन्द्रनाथ जी शआयुर्वेदाचार्य ने मी 


इस प्रस्ताव का प्रबल शब्दों में समर्थन किया। आपने 
कहा कि आयुवेंद के अस्तित्व पर कुठाराधात करने वाले 
इस कानून को वापस कराने के लिए वैद्यो को जनता से 
सहयोग लेकर आन्दोलन करना चाहिए। 


चौथा प्रस्ताव जिसमे आयुर्वेद महासम्मेलन की भ्रवस्था 
को सुधारने के झ्राग्रह के साथ विद्यापीठ के सचित कोष से 


लिन महामष्डल तथा विद्यापीठ ने विष्व- 
विद्यालय की स्थापना में उचित कार्य न करके विध्न 
ही डाल। भब समय है किकेन्द्रमे भायुवेद का विद्यालय 
होना चाहिए और वह काम महासम्भेलन को करना 
चाहिए। विद्यापीठ को उसी विद्यालय मे विलीन 
हो जाना चाहिए। इसके लिए महासम्मेलन का 
योग्य व्यक्तियों के हाथो मे झाना भावदयक है। 
“-वैश्च रणवो र सिह झास्त्री एम० ए०, झायुण्दाचार्य 







स्वॉस्थ्य-विषस-समारोह 


केन्द्र मे झ्रायुवेंद महाविद्यालय की स्थापना का आग्रह किया 
गया था--आ्रायरा क्षेत्र के सुविख्यात आयुवेद-विद्वान वैद्य 
भरी सुखदेव जी शास्त्री एम० ए० पयुर्वेदाचायं ने अपनी 
विदलेषभात्मक वकक्‍तृत्ता के साथ प्रस्तुत किया। भपने कहा 
कि यह युग सगठन की महत्ता का है। जिस समाज का 
सगठन जजेर है, वह समाज विकास क्योकर कर सकता है । 
वेध-समाज का सगठन आयुर्वेद महासम्मेलन है, परन्तु उसकी 
झवस्था जितनी शोचनीय है, वह कहा नहीं जा सकता। 
विद्यापीठ शिक्षण के लिए बहुत कार्ये कर सकता था, 
परन्तु न हो सका। भ्रब विद्वान वैद्यो को ध्यान देकर 
इस ससस्‍्था का झीकज्र सुधार करना चाहिए और उचित रूप 
से सचालन कर दुृढ सगठन बनाना चाहिए। प्रस्ताव का 
अनुमोदन करते हुए वैद्यवर श्रीयुत्‌ रणवीर जी शास्त्री 
एम० ए० श्ायुर्वेदाचार्य ने कहा कि यह कितने खेद की 
बात है कि लाखो की सख्या वाले इस वैद्य-समाज के पास 
अपना निज का एक व्यवस्थित विद्यालय नही है। भायुर्वेद 
महाभण्डल भौर विद्यापी5ठ ने--जिसका कि स्थापन ही इसी 
उद्देश्य से किया गया था--- भपने लक्ष्य की दिल्ला मे क्या 
कार्य किया है ? इतनी बडी सस्था कोई ठोस कार्य न कर 
सके, यह लज्जाजनक बात है। व्तेमान नेतृत्व मे महा- 
सम्मेलन भौर विद्यापीठ ने विश्वविद्यालय की स्थापना मे 
उचित कार्य न करके विध्न ही डाले है । प्रव समय है कि केन्द्र 
मे आ्रायुर्वेद का विद्यालय होना ही चाहिए स्‍झ्लौर यह कार्य्ये 
महासम्मेलन को करना चाहिए। विद्यापीठ को उसी विद्या- 
लय में विलीन हो जाता चाहिए । इसके लिए महासम्मेलन 
का योग्य व्यक्तियों के हाथो मे भाना नितान्त भावश्यक है । 
झायुवेंद के विद्वानों को इस दिशा मे भ्रविलम्ब ध्यान देकर 
उचित कदम उठाना चाहिये। वैद्यराज श्री जगन्नाथ 
प्रसाद जी विद्याअयी झायुवेदाचार्य ने प्रस्ताव का समर्थन 
किया भौर वैद्य श्री प्रभुचन्द्र जी एम० ए० ने प्रनुमोदन 
करते हुए कहा कि आयुर्वेद विद्यालय के विषय में महासम्मेलन 
एवं विद्यापीठ की भ्रकर्मण्यता वैद्य-समाज के लिए चुनौती 
है, जिसके लिए भायुवेंद-जगत को श्षीक्ष सक्रिय होना 
चाहिए। 

झागरे की सभा में एक प्रस्ताव प्रायुवेंद स्नातकों की 
उपाधियों के सम्बन्ध मे भी स्वीकृत किया गया, जिसको 
श्रीयुत्‌ पण्डित मनोहरलाल जी मिश्र साहित्यायुर्वेदरत्न 
ने प्रस्तुत किया । पश्राचायें श्री अम्बिका चरण जी दीक्षित 


शरद 


शास्त्री ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया एवं वैद्यराज प० 
रघुवरदयालु जी उपाध्याय ने प्रस्ताव का समर्थन किया। 
सभा मे सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से करतलध्वनि के बीच 
स्वीकार किये गए। 

झन्त मे समापति-पद से भ्रध्यक्षीय भाषण देते हुए 
उत्तर प्रदेश के जनप्रिय सार्वजनिक नेता श्रीयुत्‌ सेठ भ्रचल' 
सिहजी, सदस्य लोक सभा ने कहा कि श्राज का युग सगठन 
का और काम करने का है। देशी चिकिसा-पद्धतियों को 
जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला । 
इसका प्रधान कारण यही है कि इस क्षेत्र मे सगठित शक्ति 
से रचनात्मक काम नही किया गया। भापने वैद्य-हकीमो 
को सम्बोधित करते हुए भाग्रह किया कि भाषलोग भपने 
सगठन को सक्रिय और सुदृढ कीजिए। आपने सरकार 
की रुचि का उल्लेख करते हुए कहा कि भाज भपनी सरकार 
है भर वह पचवर्षीय योजना मे आपलोगो का बहुत सहयोग 
चाहती है। जन-स्वास्थ्य भौर चिकित्सा के विषय मे 
श्राप सरकार को बहुत बडा सहयोग दे सकते है। विद्वान 
वैद्यो का एक प्रतिनिधिमण्डल मेरे साथ केन्द्रीय स्वास्थ्य- 
सत्री माननीय करमरकर जी से मिले। उनके सामने 
भायुर्वेद की वास्तविक स्थिति रखी जाय तो मै विश्वास 
दिलाता हूँ कि आपकी कठिनाइयाँ अवश्य दूर होगी। 
उपस्थित जन सम्‌दाय को सम्बोधित करते हुए श्री भचलसिह्‌ 
जी ने कहा कि स्वास्थ्य के विषय में श्राप लोगो को सदा 
स्चेष्ट रहा चाहिए। पराघीनता की भ्रवस्था मे दूध-घृत 
का अभाव होगा। सरकार जानती है कि वेजिटेवल 
तेलो से हानि होती है। इनमे रग मिलाने के लिए कार्ये- 
वाही की जायगी। जनता.को श्रपव्यय की भावना से दूर 
रहना चाहिए। पशुपालन की प्रवृत्ति बढनी चाहिए। 
झायुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना के प्रयत्न की आपने 
सराहना की भौर कहा कि यदि वैद्य वर्ग इस दिल्या मे सगठित 
होकर कार्य करे तो मै भरसक सहयोग दूँगा । 

धन्यवाद और प्रसाद वितरणोपरात सभा समाप्त 
हुई। सभा मे आगरा और आस-पास के सभी प्रमुख वैद्य- 
हकीम एवं बडी सख्या में नागरिक उपस्थित हुए । 
झींसक (कानपुर) में सभा 

झीझ्षक तहसील के वयोवृद्ध वैच्चराज पष्चित बालदत्त 
जी त्रिपाठी भायुवेंदद्ासत्री के समापतित्व मे स्वास्थ्य 
दिवस का समारोह सनाया गया। तहसील बवैद्यसमा के 


श्र 


मत्री प० काझी प्रसाद जी मिश्र वैद्य ने वेद-मन्त्रो से पूजन 
किया। सभा मे श्रोयुत्‌ प० रामभद्र जी दुबे, श्री मान- 
सिंह जी चौहान, प० रामभद्र जी शास्त्री आयुर्वेदाचार्य, 
प० काशी प्रसाद जी, डाक्टर वीरेन्द्रनाथ त्रिपाठी ए० एम० 
एस०, प० लक्ष्मीनारायण जी चतुर्वेदी ए० एम० एस०, 
भाचाये श्री शातिदास ब्रह्मचारी, इत्यादि विद्वानों के भाषण 
हुए। सभा मे उपस्थित प्रस्ताव स्वंसम्मति से स्वीकृत 
किये गए। श्री काशीपत्रसाद जी दुबे ने महासम्मेलन 
सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि विद्यापीठ की स्थापना 
का उद्देदय ही महाविद्यालय का श्रायोजन एवं वेद्यगसमाज 
का शैक्षणिक विकास करना था। ठाउन एरिया के 
चेयरमेन श्री ध्यामबिहारीलाल जी त्रिपाठी एव जिले के 
कर्मेठ नेता भ्रीयुत्‌ नित्यानन्द जी पाण्डेय ने जन-स्वास्थ्य 
के लिए झञायुर्वेद के प्रति सरकार का ध्यान भ्राकर्षित करने 
तथा धन्वन्तरि महोत्सव को स्वास्थ्य-सप्ताह के रूप मे मनाने 
की योजना का महत्त्व बताया । सभा में श्री शिवशर्मा- 
काण्ड में सचित्र ्रायुवेंद की विजय की भी चर्चा हुई भोर 
तदर्थ वैद्य रामनारायण शर्मा को बधाई दी गई। सभा मे 
पर्याप्त सख्या मे जनता एवं वैद्यगण उपस्थित हुए जिनमे 
निम्न के नाम विशेष उल्लेखनीय है --- 

प्‌ृ० बालादत्त त्रिपाठी वैद्यशास्त्री, प० काहीप्रसाद 
मिश्र वैद्य, प० रामनारायण अवस्थी वैद्य, प० कन्हैयालाल 
शुक्ल वैद्य, १० रामावतार तिवारी वैद्य, प० काशीराम 
द्विवेदी (मेहरा), प० रामग्रोपाल वैद्य (जलिहारपुर) 
प० जगन्नाथ त्रिपाठी वैद्य, प० शिवबालकराम मिश्र वैद्य 
प० रामदत्त दुबे वैद्य, श्री विश्राम सिह, श्री सीताराम, 
श्री रामसेवक भ्वस्थी, श्री गिरिजाशकर शुक्ल, श्री गोवद्धंन 
प्रसाद शुक्ल, श्री मान सिह चौहान, श्री रामप्रसाद शास्त्री, 
प० केदार नाथ त्रिपाठी, ५० सूरज प्रसाद भ्रवस्थी (झ्रकारू ), 
श्री शान्तिदास ब्रह्मचारी, आचार्य श्री लक्ष्मीनारायण 
चतुर्वेदी एम० ए०, डा० वीरेन्द्रनाथ त्रिपाठी ए० एम० 
एस०, श्री नित्यानन्द पाण्डेय, श्री अह प्रसाद अवस्थी 
वैद्य का श्री० जे० पी० श्रीव्यामबिहारी 
लाल वैचशास्त्री,त्वी छोटे लाल जी वैद्य (रसूलाबाद ), 
प० मुरलीधर जी वैद्य, प० देशराज जी वैद्य शास्त्री (भुप- 
लियापुर) इत्यादि । 
सुल्तानपुर (उ० प्र०) में सभा 

कैलाश भौषधालय के भवन में श्रीषन्वन्तरि जयन्ती 
का उत्सव दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा मनाया गया। 


शॉजिच हासयुनेद, दिसम्बर, १५५७ 


संध्या को विराट सभा का भ्रायोजन हुआ, जिसमें बडी 
सल्या में वेच्च-हकीमों के भतिरिक्‍त स्थानीय गण्यमान्य 
नागरिक उपस्थित हुए। श्री डाक्टर हरनाथ जी गर्ग 
के प्रस्ताव एव श्री उमाकान्त जी मालवीय के समर्थन पर 
जिले के सुविश्यात पुराने वैद्यवर पडित बलिराम जी त्रिपाठी 
वैद्य घास्त्री ने भ्रष्यक्ष का भ्रासन ग्रहण किया। थ्री 
सुभाषचन्द्र जी मिश्र ने धन्वन्तरि-बन्दना की एवं वैद्य श्री 
रामदेव मिश्र ने स्वागत-भाषण पढ़ा। मघुसूदत 
विद्यालय के प्रिसिपल एव प्रकाण्ड विद्वान प० ध्करनाथ जी 
शुक्ल का बडा भोजस्वी भाषण हुआ। झापने कहा | 
आयुर्वेद विज्ञान इतना ऊँचा है कि उसको उपेक्षित ” 
किया जा सकता। वास्तव में इसके विवास-उत्थान के 
लिए तीन पक्ष है---सरकार, जनता और वैद्य। यदि यह 
तीनो भ्रपने कत्तंव्य का थोडा भी ध्यान रखे तो आए 
अपनी चरम सीमा पर पुन पहुँच सकता है। «५ 
उपस्थित किये गये प्रस्तावों झौर उनके समथन में भन्य 
कई वक्‍ताभो के महत्त्वपूर्ण भाषण हुए और प्रस्त'" सर्वे 
सम्मति से स्वीकृत हुए। सभापति जी ने भपने भाषण 
में आयुर्वेद विद्यालय की स्थापना पर बल दिया और वैद्यो 
तथा जनता से श्रायुवेंदोत्थान मे कन्धा मिलाकर प्रयत्न 
करने की भपील की । 


गोरखपुर में सभा 


उर्दू बाजार स्थित श्री महाबीर भौषधालय द्वारा 
स्वास्थ्य दिवस की सभा करने का झायोजन हुआ । सभा 
कालीबाडी के विस्तृत प्रागण में हुई जिस में नगर वेद्य 
मण्डल के सभी सदस्य तथा जनता के प्रमुख जन उपस्थित 
हुए। इस शभ्रवसर पर श्री धन्वन्तरि पूजन एवं हवन 
किया गया। सभा का समभापतित्व वैद्यराज पण्डित 
रामचन्द्र जी शास्त्री भ्ायुववेंदाचार्य ने किया। वैद्य प० 
शपति जी शर्मा, प० रामनिवास जी दूबे, श्रीयुत लालजी, 
प० श्रीयुत्‌ सत्यनारायण जी शर्मा भ्रायुर्वेदालकार श्रादि 
विद्वानों के भोजस्वी भाषण हुए। सभा में उपस्थित किये 
गये सभी प्रस्ताव सर्वेसम्मति से स्वीकार किये गये । 


सेतपुरी में जनसभा 
श्रीधन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष में श्रायोजित स्वास्थ्य 


दिवस के कार्यक्रम में २१ भ्क्टूनर को मैनपुरी मे ओम 
अधष्डार के तत्वावधान में एक विज्ञाल जनसभा का भायोजन 


स्वास्थ्य-दिवस-समारोह्‌ 


हुआ। समा में मैनपुरी और झासपास के वैद्य-हकीमो ने बडी 
सस्या में उपस्थित होकर उत्साह प्रकट किया। जनता 
की उपस्थिति भी उल्लेखनीय थी। समापतित्व मैनपुरी ! 
नगरपालिका के चेयरमैन महोदय ने किया। नगरपालिका 
के तव-निर्वाचित समस्त सदस्यो की उपस्थिति महत्वपूर्ण 
रही जिन्होने भ्रपने भाषणों मे मैनपुरी नगरपालिका क्षेत्र 
में आयुर्वेद को भरपूर प्रोत्साहन देने का भ्राववासन दिया। 
जन-स्वास्थ्य के विषय मे भ्रनेक भ्ोजस्वी भाषण हुए। 
आयुर्वेदीय विद्वानो ने भ्पने भाषणों मे श्र० भा० आयुर्वेद 
मछजुतम्मेलन एवं विद्यापीठ की वर्तमान श्रवस्था पर खेद 
- कैप एवं उत्तर-प्रदेशीय वैद्य-सम्मेलन को गतिमान 
अरने पर भी तर दिया। यह इच्छा व्यक्त की कि 
बैशीय सम्मेलन का अधिवेशन मैनपुरी मे किया जाय। 
“मे उपस्थित किये गये सभी प्रस्ताव सवसम्मति से 
ज्यंक स्वीकार किये गए । 
कासगज में संभा 


क'पैंगज' में श्री लखपतराम गुप्त के प्रयत्नों से श्री 
धन्वन्तरि जयन्ती समारोह का भव्य आयोजन हुआा। 
वैद्यराज प० श्री रामगोपाल जी की भश्रध्यक्षता मे सभा 
हुईं सभी गण्यमान्य वैद्य उपस्थित हुए। वक्‍ताओं ने 
जनस्वास्थ्य, प्रायुवेंद-यूनानी चिकित्सा, सरकार के कार्य 
झौर महासम्मेलन तथा वैद्यो के सगठन विषयो पर 
महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये। सभा मे प्रस्ताव उपस्थित 
किये गये जो सर्वेसम्मति से स्वीकार किये गए । 
दोसतपुर (बुलन्व॒हहर) में समा 

श्री बैद्वनाथ आयुर्वेद भवन के दौलतपुर बिक्रीकेन्द्र मे 
श्री धन्वन्तरि जयन्ती पर सार्वजनिक स्वास्थ्य-समारोह 
मनाया गया। श्रीयुत्‌ वैद्य शम्मूदत्त जी दर्मा के सभा- 
पतित्व में कार्यवाही सम्पन्न हुई। सभी प्रमुख वैद्यो एव 
नागरिकों ने सभा में उपस्थित होकर उत्सव को सफल 
बनाया | कविराज श्री कन्हैयालाल जी बेचैन! की कविता 
एवं भाषणों का उपस्थित समुदाय पर प्रभाव पडा। 
प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । 
खरेला (उ० प्र०) में सभा 

खरेला जिला हमीरपुर मे वैथ श्री रामसहाय द्वारा 
श्री धन्वन्तरि जयन्ती का विशेष समारोह स्वास्थ्य-दिवस के 
रूप में किया गया। समभास्थल की सजावट भौर बिजली की 
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जगमगाहट में श्रीघन्वन्तरि भगवान की झाँकी दशेनीय थी । 
वैद्यसमा खरेला एवं श्रास-पास के सभी वैद्यों ने समारोह मे 
उत्साहपूवक भाग लिया। सभा का कायेक्रम प्रसिद्ध 
वेद्य श्रीयुत्‌ रणघीर सिह जी शर्मा के सभापतित्व मे सम्पन्न 
हुआ। के० बी० विद्यालय खरेला के प्रिंसिपल श्रीयुत्‌ 
दयाप्रकाश जी दीक्षित ग्रामसभा खरेला के प्रधान श्री सुदर्शन 
सिह जी वैद्य श्री० प० जगन्नाथ प्रसाद जी पालीवाल, 
श्रीयुत्‌ वैद्य प्रताप सिह जी वैद्य भोला सिह जी और भ्रन्य 
वैद्यो के प्रभावशाली भाषण हुए। सभा में उपस्थित 
सभी प्रस्ताव सर्वेसम्मति से स्वीकार किये गये । 


फर्दखाबाद में भव्य झ्रायोजन 


फरुखाबाद (3० प्र०) मे श्री धन्वन्तरि जयन्ती के 
अवसर पर स्वास्थ्य दिवस का महत्त्वपूर्ण भायोजन किया 
गया । श्री धन्वन्तरि पूजन के झनन्तर प्रस्ताव अनुमोद- 
नोपरान्त करतलध्वनि के बीच जिले के प्रसिद्ध कार्यकर्ता 
लोकसभा के सदस्य श्रीयुत पण्डित मूलचन्द जी दूबे एडवोकेट 
ने सभापति का आसन ग्रहण किया । सभा मे बडी सख्या 
में स्थानीय बैद्यगण डाक्टर, नगरपालिका के सदस्य, 
व्यापारी वर्ग श्रौर नागरिक उपस्थित थे। सर्वेप्रथम 
स्वास्थ्य दिवस पर प्रसारित वैद्य रामनारायण शर्मा का 
भाषण पढा गया। वकक्‍ताओ के श्रोजस्वी भाषणों के 
अनन्तर श्रीयुत श्रीयाशशरण जी. वैद्य ने प्रस्ताव सख्या 
१ब २ प्रस्तुत करते हुए भपनी वक्‍तृता मे विद्वत्तापूर्वक 
प्रस्तावों मे वणित विषय पर गभीर प्रकाश डाला। आपने 
कहा कि जनसाधारण के स्वास्थ्य तथा आर्थिक दष्ठा फे 
सुधार मे भी आयुरवेद-यूनानी चिकित्सा प्रणालियाँ हितकर 
हो सकती है। सरकार को विचारपूर्वक देशी चिकित्सा- 
पद्धतियो की राजमान्य करना चाहिए। इनका विकास 
तभी सच्चे रूप में हो सकता है। अपने भाषण में आपने 
बैद्यनाथ के गुणकारी औषध-निर्माण तथा प्रसार एव 
सच्चे अर्थों मे भायुर्वेदोत्थान के प्रयत्नो की प्रशसा भी की । 
दोनो प्रस्तावों का समर्थन श्रीयुत पण्डित प्रकादाचन्द्र जी 
वैद्य एव प० रामस्वरूप जी वेश द्वारा सारगभित भाषणों 
द्वारा किया गया। दोनो प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत 
हुए। तीसरा प्रस्ताव श्रीयुत प्रकाशचन्द्र जी वैद्य ने 
अस्तुत करते हुए कहा कि आयुर्वेदीय झासव-भरिष्टो को 
मशञ्य की श्रेणी में किसी भी प्रकार नहीं लिया जा सकता । 


४८६ 


झापने जोरदार छब्दों मे सरकार से इस कानून में सुधार 
करने की श्रपील की। केन्द्र में सर्वसाधनसम्पन्न झायुवेंद 
विद्यालय की स्थापना पर विशेष बल देते हुए प० हीरालाल 
जी शास्त्री आयुर्वेदाचार्य वैद्य ने चौथा प्रस्ताव प्रस्तुत किया । 
झापने वैद्व समाज से मार्भिक भ्रनुरोध किया कि महासम्मेलन 
एवं विद्यापीठ की अवस्था को झीघ्र सुधार कर सगठन 
स्थापित करे और भ्रायुर्वेद की शिक्षण-व्यवस्था को विधिवत 
बनाये। इस प्रस्ताव का समर्थन श्री वृजविहारी लाल जी 
पाण्डेय तथा श्री कल्लूमल जी वैद्य ने किया सभी प्रस्ताव 
सर्वे सम्मति से स्वीकार किये गये । तदुपरान्त उत्तर प्रदेश 
विधान सभा के सदस्य श्री रामकृष्ण जी सारस्वत ने अपने 
विस्तृत भाषण में आयुर्वेद की चिकित्सा का महत्त्व बताते 
हुए जनता से भाग्रहपूर्वक देशी चिकित्सा अपनाने का निवेदन 
किया। आपने जनता से यह भी आाग्रह किया कि राष्ट्री- 
यता के नाम पर वह आयुर्वेद के उत्थान और मान्यता के 
लिए राष्ट्रीय सरकार से प्रबल माग करे। इसके द्वारा 
अनेता के स्वास्थ्य की पूर्ण रक्षा हो सकती है। समापति 
पद से बोलते हुए श्री प० मूलचन्द जी दुबे ससद सदस्य ने 
कहा--विज्ञान का युग होने के कारण आयुर्वेद मे भी 
वैद्याणो को अधिकाधिक आधुनिकता लानी चाहिए। 
झायुर्वेद के विकास के लिए यह भ्रत्यावश्यक है। प्रत्येक 
वैद्य को शायुर्वेद श्रौषधो का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। 
झायुर्वेद का प्रचार ऐसे ढग से किया जाना चाहिए जिससे 
डाक्टरजन भी उसको अपनाने के लिए उत्साहित हो सके । 
झापने सार्वजनिक स्वास्थ्य दिवस के झ्रायोजन पर बहुत 
ही हर्ष व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के प्रायोजन 
यदा-कदा होते रहना चाहिए जिससे जनता को स्वास्थ्य 
रक्षा की प्रेरणा मिलती रहे। सभापति जी ने यह भी 
रक्षा की प्रेरणा मिलती रहे। सभापति जी ने यह भी 
झाश्वासन दिया कि लोक सभा म आयुर्वेद के लिए वे आवाज 
उठायेंगे भौर जितना सभव हो सकेगा सरकार को विवश 
करेगे कि वह भायुर्वेद की सहायता करे | 


शिकफोहाबाद में श्रायोजन 


छिकोहाबाद से प्रेषित विस्तृत समाचारों से विदित 
होता है कि वहाँ स्वास्थ्य-दिवस का बहुत ही भव्य झायोजन 
किया। जिसमे समस्त वैद्य-हकीमो के भ्रतिरिक्त स्थानीय 
झधिकारी वर्ग एव जनता ने बडी ससया में भाग लिया। 


शसचित्र शायुवेंद, दिसस्वर, १६५४७ 


उपस्थित वैथवर्य में निम्न की उपस्थिति उल्लेखनीय रही--- 
वेख श्री कृष्णण्तकर शास्त्री, श्री अन्द्रक्तेशर शक्षर्मा बैच, 
श्री श्रीनिवास चतुर्वेदी बी० भाई० एम० एस०, श्री केदार- 
नाथजी वैध, श्री श्रीकृष्णजी वैद्य, श्रीयुत्‌ श्रीरामजी वैश्य, 
वैच श्री जयकुमार जैन, श्री ग्‌रुदत्तजी शर्मा, श्री गोविन्दराम 
शास्त्री, श्री विद्याधरजी शर्मा वेद्य, श्री गौतमसिहजी वैध, 
श्री नेकरामजी वैद्य, श्री अयर्सिहजी वैद्य, श्री भद्रदत्तजी दर्मा, 
श्री लक्ष्मीदत्तजी हर्मा, श्री रामकुमारजी गृप्स, थरी श्रीकृष्ण 
मिश्र दृत्यादि । 

सभा में भनेक वैद्यो एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के 
भाषण हुए। प्रस्ताव सख्या १ एवं २ को श्रीयुत कृंष्ण- 
झकरजी झास्त्री ने प्रस्तुत किया तथा श्री इन्द्रदत्त गगे वैद्य ने 
समर्थन किया । प्रस्ताव सख्य। ३ श्रीयृत्‌ प० रामजीललाजी 
शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। भ्रस्ताव सख्या ४ 
श्रीयुत्‌ वैद्य कृष्णशकरजी शास्त्री द्वारा प्रस्तुत हुआ। 
सभी प्रस्ताव सर्वसम्मभति से स्वीकार कियें गए। सभा 
का सभापतित्व श्री पण्डित रामजीलालजी शास्त्री वैद्य ने 
किया । 
स्थाना, जिला बुलन्दक्नहर में स्वास्थ्य सप्ताह 

भारत मेडिकल स्टोर के प्रमोद भवन मे समारोह का 
झायोजन हुआ। वैद्यशस्त्री श्री प० द्विजराजजी शर्मा 
ने वेद मन्‍्त्रों से भगवान धन्वन्तरि का पूजन किया। सर्वे 
सम्मति के भ्राग्रह पर आआ्रायुर्वेद वाचस्पति पण्डित त्रिलोकी- 
नाथजी शास्त्री एम० एस० सी० ए० ने करतलघध्वनि के 
मध्य सभापति का भासन ग्रहण किया। वैद्य शास्त्री 
श्री द्विजराज एर्मा ने वेदों मे आयुर्वेद की महत्ता तथा 
कीटाणुवाद पर बहुत ही विद्वत्तापू्णं भाषण दिया। 
श्रीयुत्‌ पुष्करदत्त बी० ए० द्वारा स्वागत-भाषण पढा गया । 
स्वागत भाषण का उपस्थित जन-समुदाय पर व्यापक 
प्रभाव पडा और तुरन्त ही सर्वेसम्मति से निश्चय किया 
ग़या कि श्री धन्वन्तरि महोत्सव के उपलक्ष में स्वास्थ्य- 
सप्ताह का ही भायोजन किया जाय । श्रीयुत्‌ वैद्य त्रिलोकी- 
नाथजी के नेतृत्व में स्वास्थ्य-सप्ताह का पूरा कार्यक्रम 
निरचय किया गया, जिसमें ग्राम पचायतों के प्रधानों ने 
अपने-अपने यहाँ कार्यक्रम सचालित करने का भार वहन 
किया। दिनाक २२ से २८ प्रक्टूबर तक स्वास्थ्य-सप्ताह 
मनाने का सर्वेसम्मति से निदणय किया गया। निदयय 
हुआ कि सच्ताह में प्रमुख बैद्यय्ञ गाँव-गाँव जा कर जनता 
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श्री धन्वन्तरि जयन्ती के अवसर पर आगरा में अनुष्ठित स्वास्थ्यदिवस की सभा का भव्य दृश्य । 


स्वात्ण्य-दिवस-समारोह 


को स्वास्थ्य-रक्षा के भारतीय सिद्धान्त समझायें भौर झायुरवेद 
के महत्व पर प्रकाश डाले । 

मारवाडी रिलीफ सोसाइटी कलकत्ता के भूतपूर्व 
चिकित्सक आयुर्वेदभूषण पण्डित गणपति शर्मा शास्त्री ने 
अपने दो घण्टे के लम्बे भाषण में आ्ायुवेद शास्त्र के प्रधान 
उद्देश्य नत्वह्‌ कामये राज्य न स्व न पुतर्मेवम--कामये 
दुख तप्ताना प्राणिनामति नाहशनमु--का विद्त्तापूर्ण 
विवेचन किया। आपने वैद्यवर्ग को सम्बोधित करके 
कहा कि आप लोग देश-सेवा तथा जनहित की भावना 
रख कर चिकित्सा-कार्य-सम्पादन करें। श्रपनी प्राचीन 
चिकित्सा-पद्धति की उन्नति का प्रयास करना प्रत्येक वैद्य 
एव प्रत्येक भारतीय का परम कत्तंव्य है। आयुर्वेद 
राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के पद पर आसीन हो कर रहेंगा, 
इसमें कदापि सन्‍्देह नहीं है। परन्तु वैद्यर्ग को श्रपना 
सगठन सुदृढ़ और वास्तविक बनाना चाहिए। आपने 
दृढ़ शब्दों में सरकार से आयुर्वेद को राज्य-प्रश्नय देने का 
आग्रह किया । 

श्रध्यक्ष पद से अपना भाषण देते हुए श्रायुर्वेद वाचस्पति 
प० जिलोफीनाथ जी शास्त्री एम० एस० सी० ए० ने कहा कि 
निकट भविष्य में राष्ट्रीय सरकार को यह मानना पडेगा कि 
भायूवेंद ही केवल ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा भारत की 
विज्ञाल जनसल्या की स्वास्थ्य-समस्या का समाधान हो 
सकता है। भापने विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए 
वैद्य श्री रामनारायण दर्मा के वास्तविक पआयुर्वेद-द्वित-कार्यो 
की प्रशसा की। दिल्‍ली में ससद-सदस्य भौषधालय की 
चर्चा करते हुए भ्रापने कहा कि यह भ्रत्यन्त ही सामयिक 
कार्मे है जिसके द्वारा भायुर्वेद का पक्ष राजकीय क्षेत्र मे बहुत 
प्रवल होगा। हमे बैद्यागाथ की सच्ची कार्यशैली पर गर्वे 
करना चाहिमे। प्रायूवेंद-यूनानी के समन्वय को आपने 
बहुत ही उचित बताया। निखिल भारतीय भायुर्वेद 
महासम्मेलन की चिन्तनीय स्थिति का उल्लेख करते हुए 
झापने कहा कि यदि वैद्य-समाज इसी लीडरबाजी के दाव- 
पेंच में फेंसा रहा तो भ्रायुर्वेद-विरोधी-तसत्त्व बढ सकते है, 
और पूर्वजों द्वारा लगाया गया पौधा बिनाश गति को प्राप्त 
हो जायगा। आयुर्वेद-जगत्‌ के विद्वान लोगो को विशेष 
ब्यान देकर कार्यक्षेत्र में आता चाहिए और भ्रपती संस्था 
को सक्रिय बनाना चाहिए। दिल्ली में देशी भौषध-निर्माता 
सम्मेसन का भी झापते उल्लेख किया शौर कहा कि यह बड़ा 


ह 


श््द्चछ 


सामयिक कदम है। छोटे-बडे औषध-निर्माता मिलकर 
अपने सामान्य हितो की रक्षा तो कर ही सकते हैं देखकी 
चिकित्सा-पद्धतियो के विकास में उनका संगठन बडा योग 
दे सकता है। इस संगठन के प्रति सम्पूर्ण श्रायुर्वेद-यूनानी 
समाज की सहानुभूति होनी चाहिए । 

इस भ्वसर पर प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक प० विश्वनाथ 
जी एम० ए० ने प्रदर्शिनी-कक्ष मे समागत सज्जनों को गुण 
वर्णन सहित जडी-बूटियो का परिचय कराया। बाद के 
समाचार में स्वास्थ्य-सप्ताह के कार्यक्रम के विधिवत 
सम्पादित होने और ग्राम-प्राम मे सफाई एव स्वास्थ्य चर्चा- 
कार्यो का विवरण प्राप्त हुआ है। 
भारतगज (इलाहाबाद) में समा 

श्री रामकृष्ण जी केशरबानी के प्रयत्न से श्री पन्वन्तरि- 
जयन्ती समारोह बहुत ही धूम-धास से मनाया गया। 
भारतगज के सभी वैद्य और आयुर्वेद प्रेमी सज्जन उत्सव मे 
सम्मिलित हुए। पण्डित श्री भ्ाद्याप्रसाद जी द्विवेदी ने 
विधिवत्‌ धन्वन्तरि पूजन एवं स्तवन किया। वक्ताप्ो ने 
भायुवेंद के महत्त्व पर विद्वत्तापूर्ण भाषण दिये भौर उपस्थित 
प्रस्ताव सर्वेसम्मति से स्वीकृत किये गए। 
सुअफ्फरनगर (3० प्र०) में समारोह 

सुजफ्फरनगर में तयीमण्डी स्थित प्रायुर्वेद भवन में 
ओ' घन्वन्तरि जयन्ती का उत्सव स्वास्थ्य दिवस के रूप में 
बडे उत्साहपूर्वक सम्पन्न किया गया । शहर के वैथ-हकीम, 
अधिकारी, व्यापारी, प्रमुख नागरिक और सर्व साधारण 
जनता पर्याप्त सख्या में उपस्थित हुईं। श्रीयुत वैद्य कवि- 
राज कुलानन्द जी, श्री देशराज जी वैद्य, श्री कालूराम जी 
शर्मा, वैद्य निरठ्जन लाल शर्मा, वैद्य जी जीवनराम जी, 
श्री डा० सुशील कुमार जी, वैद्य लीलापति जी तथा वैद्यराज 
शी बोधराज इत्यादि विद्वानों के सारगभित भाषण हुए 
जिनका उपस्थित जनता पर बहुत प्रभाव पडा । भाषणों 
में स्वास्थ्य-रक्षा के लिए देशी चिकित्सा-पद्धति को अपनाने 
के लिए भाग्रह किया गया । सभा मे प्रस्तुत प्रस्ताव विस्तृत 
विवेचना के उपरान्त स्वीकार किये गए। 
बलिया (3० प्र०) में सार्वजनिक समा 

बलिया के चौक में धन्वन्तरि जयन्ती पर विराट 
सभा हुई, जिसका समापतित्व भूतपूर्व भभानरेरी नमेंजिस्ट्रेट 
शओयुत प० लक््मीनारायणाचार्य जी ने किवा। सभा मे 
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वैद्य हकीमो के भ्रतिरिक्‍त भ्रधिक सख्या मे नागरिक उपस्थित 
हुए। नगर के पत्रकार एवं जन-नेताओ की उपस्थिति 
उल्लेखनीय थी। सभापति के आसनग्रहण करते ही व्या- 
करणाचार्य पण्डित सरजू प्रसाद जी उपाध्याय ने मगलाचरण 
पाठ किया। वैद्यराज श्री सुरेन्द्रदत्त जी भायुवेंदाचार्य 
वैद्य दिवाकर जी उपाध्याय, डाक्टर भगवती प्रसाद एवं 
जनप्रिय नेता श्री हितनारायण सिंह जी वकील तथा भन्यान्य 
वैद्यो के जन-स्वास्थ्य, देशी चिकित्सा-पद्धति, वैद्य-हकीम 
एकता एवं सस्था-सगठन विषय पर प्रभावपूर्ण माषण हुए। 
सभा मे पॉच प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए जिनके प्रस्तावक एव 
सम्थंको ने प्रस्तावों के विषय की विवेचनापूर्ण व्याल्या की । 
प्रस्ताव सर्वेसम्मति से स्वीकार हुए । भ्रन्त में समापति महोदय 
ने अपने माषण में जनता के गिरते हुए स्वास्थ्य पर चिन्ता- 
व्यक्त करते हुए उसके सुधार के लिए मारतीय स्वास्थ्य- 
सिद्धात एवं देशी चिकित्सा-पद्धति को शभ्रगोकार करने पर 
जोर दिया। भगवान बन्वन्तरि को श्रद्धाउजलि भ्रपित 
करते हुए आपने भ्रपील की उनके उपदेशो से हमें प्रेरणा 
ग्रहण करनी चाहिए। पश्रन्त मे उपस्थित जनसमुदाय को 
धन्यवाद देकर सभा विसजित हुई। समारोह के भायोजन 
में श्री सूरजमल मदनलाल शर्मा एवं श्री वासुदेव जी 
त्रिपाठी का परिश्रम प्रशसनीय रहा। 


गोहारी (उ० प्र०) में सभा 


गौहारी जिला हमीरपुर मे इस भवसर विशेष सभा का 
झायोजन किया गया। समा का सभापतित्व उस क्षोत्र 
के प्रसिद्ध जन श्रीयुत प० रुद्रप्रताप जी शर्मा ने किया। 
पर्याप्त सस्या मे जनता के अतिरिक्त प्रमुख नागरिक, 
व्यापारी और साहित्यिक तथा वैद्य वर्ग उपस्थित थे, जिनमे 
निम्न व्यक्ति उल्लेखनीय है -- 

श्री बिहारीलाल जी प्रजापति, श्री योगेश्वर प्रसाद 
त्रिपाठी, श्री श्रार० सी० जौहरी, श्री गुलजारीलाल जी, 
श्री फूलचन्द जी सर्राफ, श्री शिवप्रसाद प्रधान तथा श्री 
किशोरीलाल त्रिपाठी (कबरई), प० गौरीकश्षकर वैद्य, 
श्री बलदेव प्रसाद वैद्य, श्री छगूलाल तिवारी वैद्य, श्री 
भगवान दास वैद्य, श्री दुर्गाप्रसाद वैद्य, श्री गोरेलाल वैद्य, 
श्री रघुवर प्रसाद वेद्य, श्री मवानीदीन शास्त्री वैद्य, थी 
चुखर सिह वैद्य, श्री ५० बाबूलाल वैद्य श्री ५० बद्रीप्रसाद 
दास्त्री, श्री जगन्नाथ सिह जी वैद्य तमा श्री गोरेलाल जी 


सचित्र धायुवेंद, दिसस्थर, १६९५७ 


इत्यादि। समा में भनेक प्रभावशाली ववक्‍्ताभो के झोजस्वी 
भाषणों के अतिरिक्त चार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए जो सर्व- 
सम्मति से हर्षपूर्वंक स्वीकृत हुए। भ्रस्तावों में भायुवेद- 
यूनानी को राज्यमान्य करने, जनस्वास्थ्य के लिए भारतीय 
स्वास्थ्य नियमो के झ्राघार पर प्रयास करने, भासकल्भअरिष्टो 
पर मद्य-कर न लगाने तथा महासम्मेलन एवं विद्यापीठ की 
दक्शा सुधार कर उत्तम आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने 
का झाग्रह किया गया। प्रस्तावों की प्रतियाँ सम्बन्धित 


व्यक्तियो को भेजी गई। सभापति श्री रुद्रप्रताप जी छार्मा 
ने जनता को देशी-चिकित्सा भ्पनाने के लिए उत्साहित किया । 
मेरठ में बिराट सभा 


श्री धन्वन्तरि जयन्ती पर झ्रायोजित सार्वजनिक स्वा- 
स्थ्य समारोह के क्रम मे दिनाक २१ भ्रक्टूबर को मेरठ के 
सुभाष बाजार स्थित शहीद स्मारक पर विराट सभा हुई । 
अपरान्ह ४ बजे वेद मत्रो से श्री धन्वन्तरि पूजन के कार्यक्रम 
के साथ स्वास्थ्य दिवस का समारोह भारम्म हुआ! सभा 
में समापति का आसन उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जननेता एव 
ससद-सदस्य श्री कृष्ण चन्द्र जी शर्मा एम० ए० एल० एल० 
बी० ने ग्रहण किया। वैद्यरर श्री लक्ष्मीनारायण ची 
पचोली मे विस्तृत स्वागत-माषण पढा। फिर विद्वानों 
के महत्त्वपूर्ण एवं सारगर्भित भाषण हुए। वैद्यवर श्री 
धर्मप्रकाश जी आयुर्वेदालकार ने झायवेंद विज्ञान की छ्वास- 
स्थिति के कारणो पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारी 
सस्थाो मे दलबदी हो गई श्लौर सगठन निर्बेल हो गया। 
जो शअ्रग्रगग्य तेता है वे वास्तविक कार्य नही करते। इसी कारण 
इस राष्ट्रीय स्वाघीन युग मे भी आयुर्वेद की उन्नति नहीं 
हो रही है। पुराने लोगो मे अनुमूत और चमत्कारिक 
प्रयोगो को गोपनीय रखने की वृत्ति थी। उसका परिणाम यह 
हुआ कि क्रियात्मक ज्ञान जिसके पास था उसके साथ ही गया । 
भ्राजकल के वैद्यो को इस वृत्ति से दूर रहना चाहिए 
क्यों कि आयुर्वेद के ढ्वास का एक यह भी मुख्य कारण है। 
श्रीयुत शशिधर जी तिवारी ने अपने सक्षिप्त किन्तु सार- 
गर्भित भाषण में सरकार की आयुर्वेद के प्रति उदासीनता 
की कारणों सहित भर्तना की और वैद्यो को विद्वानों 
की छाया में भ्पना संगठन दृढ़ बनाने की सलाह दी। 
मेरठ आयुर्वेदिक कालेज के प्रधानाचार्य सुख्यात विद्वान 
श्री प० लक्ष्मीनारायण जी मिश्र आचार्य का भाषण पउ्रत्यन्त 


स्वास्थ्य-विवस-सभारोहू 


प्रभावशाली हुआ। उन्होन कहा कि पाइचाय चिकित्सा 
न तो भारत की जलवायु के भ्रनकूल पडती है और न वह 
भारत जैसे भल्प साधन वाल गरीब देश के लिए उचित 
एवं उपयुक्त ही है। देश की झआाथिक स्थिति को बर बल 
मिल सकता है यदि सरकार दशा की चिकित्सा म दशी औषधि 
विज्ञान का अनुसरण कर ल। आपने मार्मिक शब्दों म 
भारत सरकार से इस दिशा म सक्रिय कदम उठान क आग्रह 
किया झौर धवन्तरि जयन्ती पर इस प्रकार स्वास्थ्य समा 
रोह मनान की परम्परा की बडी सराहना की। इसके 
उपरात विवचनात्मक भूमिकाशो के साथ सभा म चार 
प्रस्ताव उपस्थित किय गए जो सब सम्मति से स्वीकार 
किय गए । 
सहारनपुर सें समा 

सहारनपुर म श्री माहश्वरी औषधि भण्डार के तवा 
वधान म घवन्तरि जयन्ती समारोह पर भव्य सभा का 
शायोजन किया गया। श्रीयत सोमदत्त जी वद्य की प्रधा 
नता म कायवाही सम्पन्न हुई। बडी सख्या म वैद्य हकीम 
कायकर्ता एवं जनता के जन एकत्र हुए। मख्य वैद्यो एव 
विद्वानों के जन-स्वास्थ्य श्रायवेंद-यनानी द्शी चिकित्सा 
विज्ञान की स्थिति पर सारगर्भित भाषण हुए। चार 
प्रस्ताव सभा म प्रस्तुत हुए जिनम प्रस्ताव सख्या २ बहुमत 
से तथा प्रस्ताव सख्य। १ ३ और ४ को सव सम्मति से स्वीकार 
कर लिया गया। प्रस्तावों की प्रतिया सम्बाघित व्यक्तियो 
को उचित कायवाही के हतु भजन का निश्चय किया गया । 
प्रसाद एवं स्वास्थ्य-साहिय वितरणोपरान्त सभा की काय 
वाही उत्साह पूण वातावरण म समाप्त हुई । 


सथुरा में सभा 


प्रसिद्ध तीर्थ मथरा नगरी म एक सभा मथरा आयु 
वेंदिक एजन्सी के तत्वावधान म छत्ता बाजार म हुई। 
सभा मे लगभग ६० वैद्य हकीम एवं पर्याप्त सख्या म नाग 


रिक उपस्थिते हुए। सभा का सभापतित्य श्रीयत तेजसिह्‌ 
जी वैद्य न किया। वैद्यो और नागरिक क्षेत्र के प्रमुख 
व्यक्तियों के महत्त्वपृण विषयों पर भाषण हुए। वकक्‍षताओो 


न दशी चिकित्सा-पद्धतियो के विक'स के लिए सरकार पर 
जोर डालन के हतु जनता से सहयोग की अपील की गयी। 
सगठन म्‌ सुधार एवं दुढ़ता के हतु वक्‍्ताओ न वैद्य समदाय 
का आह्वान किया। समा म चारो प्रस्ताव सब सम्मति 


शदहै 
से स्वीकार किय गय | प्रस्तावों की प्रतियाँ सवत्र सबधित 
व्यक्तियो को भजन का निदचय किया" गया। प्रसाद 


वितरण के उपरान्त सभा समाप्त हुई। ताजा समाचार 
आया है कि मथुरा न कुछ वैद्यजतो न इस भ्रवसर पर स्वास्थ्य 
सप्ताह का भी भ्रायोजना किया जिसम नि शुल्क चिकित्सा 
एव स्वास्थ्य परामश का कायक्रम सम्पादन किया गया । 
सऊरानीपुर (उ० प्र०) में समारोह 

श्रद्धयय प० रामदयालु श्री श्रोत्रिय वैद्य विद्यारद की 
अध्यक्षता म॒ सभा का झायोजन हुआ। श्री युत्र प० 
हीरालाल जी सीरोठिया वैद्य विशारद डाक्टर प्यारेलाल जी 
मिश्र इयादि वैद्यों के भोजस्वी भाषण हुए। भगवान 
घवन्‍न्तरि का भव्य पूजन एवं स्तवन किया गया तथा उप 
स्थित जनता को स्वास्थ्य के भारतीय सिद्धान्तो को सरलता 
के साथ समझाया गया। डाक्टर श्री पश्रोमप्रकाश जी 
लवानिया न भ्रपन भाषण म कहा कि आयदवेंद की श्रौषधियो 
को ही लकर एलोपैथी के विज्ञान न इतता विकास किया है। 
यदि सरकार आयदवेंद को उसके श्रसली रूप म स्वीकार करे 
और प्रोत्साहन देव तो उसके द्वारा भारत की गरीब जनता 
की स्वास्थ्य समस्याए हल हो जाव । सरकारी पक्ष वास्तव 
म आयुवेद को समझता नहीं। वहा जो लोग है व एस 
वातावरण म पल है जिसम आरभ से एलोपैथी से पाला 
पढता है । वैद्यो को चाहिए कि आयुर्वेद का शिक्षित जनता 
म॑ अधिक प्रचार करन के लिए कुछ त्याग कर। 
धन्यवादोपरान्त सभा विसर्जित हुई। 
वाराणसी में दच्चों को सभा 

बडादव वाराणसी म श्री घवन्तरि जयन्ती राष्ट्रपति 
के प्रधान चिकित्सक कविराज प० सत्यनारायण जी शास्त्री 
महाराज के सभापतित्व म समारोहपूवक मनायी गयी । 
श्री धत्वतरिं भगवान का षोडशोपचार पूजन स्थानीय 
चिकित्सक श्री विश्वताथ पाण्डय न किया। श्री सुधाकर 
पाण्डय न मगलाचरण किया। सभा म प्रनक महत्वपूण 


प्रस्ताव वैद्यो हैकीमो-नागरिको के समथन एवं अनुमोदन 
द्वारा स्वीकृत किए गय । 


सभा म॒ भ्रनकानक विद्वानों वैद्यो हकीमो एव नागरिकों 
ले भाग लिया था जिनम महामहोपाध्याय प० गिरधर शर्मा 
चतुर्वेदी प० रामनाथ द्विवदी प० रघवीर प्रसाद त्रिवदी 
प० वणीप्रसाद जी पुरोहित (व्यायाम प्रचारक) प० 
काश्ीनाथ क्षास्त्री श्रीत्रिवणी प्रसाद वनवाल वद्य ताराशकर 
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मिश्र, प० रामशकर जी शास्त्री, रामविहारी शुक्ल, हकीम 
जाहिद हुसेन, हकीम बन्दे हसन, हकीम रामसिंह जी 
प्रभूति उल्लेखनीय है। 

महामहोपाध्याय जी ने कहा कि हम सभी नवयुवक वैद्यो 
को इस वैज्ञानिक युग में आयुर्वेद का भ्रनुसधान एवं रिसर्च 
झवश्य करना चाहिये । और वेद्यों को इसी प्रकार बराबर 
झायोजन करके भ्रपना शान बढाना चाहिये । 

हकीम बन्देहसन साहब ने अपने भाषण मे कहा कि 
हमारी भायुर्वेदिक एवं यूनानी भ्लौषधियों में कोई रोगो- 
त्पादक पदार्थ नही रहता और न तो प्रत्यक्ष देखने मे ही भाता 
है कि किसी वैद्य या हकीम की दवा खाकर रोगी को राज- 
यदक्ष्मा हुआ हो । किन्तु यह प्रत्यक्ष दिन-रात के अनुभव 
में देखने को मिलता है कि एलोपैथिक औषधि के सेवन से 
यक्ष्मा का शिकार होकर रोगी वैद्यो और हकीमो के पास 
भ्राता है और पथ्य-परहेज के साथ औषध सेवन करके स्वस्थ 
हो जाता है। भ्रत सरकार को इस शोर भाँस खोल कर 
देखना चाहिये भर देशी चिकित्सा का प्रचार एव भ्रनुसन्धान 
झवश्य करना चाहिये। 

भन्त में सभापति जी ने बताया कि जैसे राष्ट्र की सुरक्षा 
के लिये सेनाो का पृथक्‌-पुथक्‌ दल होते हुए भी उनका 
आपस में एक ही ध्येय रहता है--राष्ट्र की सुरक्षा, उसी 
प्रकार हम सभी चिकित्सकों को, चाह काय-चिकित्सक हो 
या शल्यशालाक्य-चिकित्सक हो, सबको स्वास्थ्य-रक्षा कार्य 
मे दत्तचित्त होकर एक मन से देश के प्राणिमात्र की स्वास्थ्य 
कामना करनी चाहिये। भायुर्वेद विश्व की सर्वश्रष्ठ 
चिकित्सा-प्रणाली है। यह ऐहलौकिक-पारलौकिक सुख 
का साधन है । इस वेद के साथ प्रमाद नही करना चाहिए | 
आयुर्वेद शास्त्र का गहन अध्ययन होना चाहिये। स्वार्थ 
के बशीमूत हो यह काम नहीं रहना चाहिए। सरकार 
का भी इस दिला में ध्यान देना परम कत्तंव्य है, किन्तु वे 
समाज का भी जागरूक होना उतना ही पभ्ावश्यक है। 
भत भव वह समय भा गया है जब कि आप लोगो को भ्रपने 
प्रायुवेंद का गौरव बढाने के लिये श्री बैद्यनाथ झायुवेंद भवन 
की तरह जगह-जगह पर सामूहिक आयोजन करना चाहिये । 
इस दिएा में इनका कार्ये सराहनीय है। 

भन्त में केन्द्र-व्यवस्थापक प० विश्वनाथ पाण्डेय वेच 

ने समापति महोदय के प्रति भाभार-अ्रदर्शन किया और 
धन्यवाद दिया। पष्चातू्‌ आपने सचित्र भायुर्वेद की प्रति 


शॉँजित्र आजुर्वेद, दिसंभ्वर, ११५७ 


मेंट करते हुए कहा कि यह पत्रिका भाप लोगों की सेवा के 
लिये ही प्रकाशित की जाती है। इसको सहयोग प्रदान 
करना वैद्यमात्र का परम कतेंव्य है। प्रसाद वितरण 
के साथ-साथ सभा विसर्जित हुई। 
देवरिया में समा 

देवरिया में धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव झतीव 
उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। झाचायें प० 
वासुदेव जी के झाचायेंत्व में वैदिक विधियों द्वारा पूजन एव 
स्तुतिपाठ भौर श्रद्धाजलि समपफ्ति की गयी। पष्दवात्‌ 
प० रामानुज त्रिपाठी वैद्य भायुर्वेदशास्त्राचार्य के समा- 
पतित्व मे सभा हुई जिसमे विद्वान्‌ वैद्यो ने जयन्ती के महत्त्व, 
आयुर्वेद की उपादेयता एवं भ्न्य चिकित्सा पद्धतियों की 
अपेक्षा श्रेष्ठता, सर्वसुलभता भादि विषयो पर पूर्ण प्रकाश 
डाला। वेद्य विद्याघर शुक्ल बी० ए० ने भायुर्वेद की 
विशिष्ट मान्यताझो का दिग्द्शेन कराया। वक्‍ताओ में 
श्री' भोश्नाजी वेद्य, ज्योतिषी शुक्ल जी भौर प० वासुदेव जी 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है। भ्न्त मे सभापति जी ने 
श्रायुवेंद की स्वास्थ्य-सुखद-शीतल छाया में ही विध्वकल्याण 
निहित है ऐसी प्रेरणा प्रदान की । तदनन्तर विक्री-केन्द्र के 
अध्यक्ष श्री निवास दरार्मा द्वारा धन्यवाद एवं प्रसाद वितरण 
के पदचात्‌ सभा विसजित की गयी । 


गोरखपुर (भलीमगर) में सभा 

झलीनगर (गोरखपुर) मे धन्वन्तरि जयन्ती प० श्रीपति 
जीके' सभापतित्व में सोत्साह मनाई गई । वैद्य रूपनारायण 
शर्मा ने घन्वन्तरि भगवान की पूजा-श्रार्थना के उपरात समा- 
गत वैद्य महानुमावो के समक्ष मुद्रित स्वागत-भाषण पढा । 
सभापति महोदय ने पाँच प्रस्ताव उपस्थित किए जो एकमत 
से उपस्थित महानुभावों ने स्वीकार किए। 

प० महावीर प्रसाद छारर्मा ने समागत वैद्य महानुभावों 
के प्रति क्‍्रमार प्रदर्शित किया तथा उपस्थित वैद्यों को एक- 
एक प्रति सचित्र आयुर्वेद तथा प्रसाद वितरण करने के बाद 
सभा विसजित हुई। 
पढ़रोना 

पड़रौना (देवरिया) में धन्वन्तरि-जयन्ती बड़े 
घमधाम से मनायी गयी। भगवान घन्वन्तरि के पूजन 
के पदचात्‌ स्थानीय वैद्यो-हकीमो एवं नागरिकों की एक 
सभा हुई, जिसमें प० ब्रजमोहल क्षर्मा वैज्ञ ने सभापति का 


श्वास्थ्य-विवस-समारोह 


झासन ग्रहण किया। अनेक वक्‍ताओं ने भपने भाषण में 
आयुर्वेद की महत्ता पर प्रकाद्य डालते हुए भ्रयुवेंदोन्नति के 
के लिए श्री बैच्वनाथ झायुवेंद भवन के महत्वपूर्ण प्रथत्नो की 
भूरि-भूरि प्रशसला की । सभापति जी ने अपने भाषणों में 
बेद्यनाथ प्रौषधियों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए 
वैद्यो से संगठित होकर कार्य करने की भ्रपील की । शुरू 
में श्री चन्द्रभानु गुप्त ने स्वागत-भाषण पढा। पाचों 
प्रस्ताव सर्वेसम्मति से स्वीकृत हुए। अनन्त में प्रसाद- 
वितरण और घन्यवाद-श्लापन कर सभा समाप्त हुई । 
फेजाबाद 


जिला वैद्य समा, फैजाबाद, की वैठक श्री भगवती 
सिंह शास्त्री वैद्य की भ्रष्यक्षता मे हुई, जिसमे समस्त 
वैद्योने श्रखिल व्याधि विनाशकारी भगवान घन्वन्तरि को 
सामूहिक श्रद्धाजलि-अपेंण किया। पदचात्‌ श्री मदन- 
गोपाल वैद्य एम० एल० ए० न अपन सक्षिप्त माषण में 
भगवन घन्वन्तरि के परिचय एवं महत्व पर प्रकाश डाला । 
झन्त में भ्रगल वर्ष के लिए निम्नाद्धित व्यक्तियों को पदा- 
घिकारी सर्वेसम्मति से निर्वाचित किया मगया---आ्री मदन- 
गोपाल वैद्य एम० एल० ए० अध्यक्ष, श्री भगवती सिंह 
शास्त्री श्री रामनाथ वैद्य एव उपाध्यक्ष, श्री विद्याघर दर्मा 
वेद्य कोषाध्यक्ष, श्री देवीप्रसाद मिश्र वैद्य आझायुर्वेदाचार्य 
प्रधान मन्‍्त्री, श्री रुद्रदेव वेच्व शास्त्री, श्री रामेश्वर प्रसाद 
कुमार उपमन्त्री दया श्री कन्हैयालाल जी वैद्व भाव-व्यय 
निरीक्षक । इसके बाद श्री बेद्यनाथ भायुरवेद मवन के बिक्री- 
केन्द्र मे वैदिक विधि से भगवान घन्वन्तरि के सामूहिक 
पूजन के पदचात्‌ श्री मदन योपाल वैद्य एम० एल० ए० 
की भ्रध्यक्षता मे सा्वेजनिक सभा हुई जिसमे अ्रनेक वक्‍ताभो 
एवं अध्यक्ष महोदय ने भाषण करत हुए, भायुर्वेदिक 
चिकित्सा प्रणाली की श्रेष्ठता बतलायी। श्री वैद्यनाथ 
झायुवेंद भवन की शोर से समस्त आगन्तुक वैद्यो को 
सचित्र आयुर्वेद, वैद्य समाज की उन्नति का साधन, मिष्ठान्न 
सहित मेंट देकर सभा विसरजित हुई । 


तुलसीपुर (गोष्डा) 

श्री पाठेश्वरी आयुर्वेद भवन तुलसीपुर (गोण्डा) 
में श्री भगवती प्रसाद गुप्ता वैद्य की प्रध्यक्षतामें बडे 
समारोह के साथ धन्वन्तरि-जयन्ती मनतायी गयी भौर 
घन्बन्तरि मगवास का पूजन, हवन, तथा आयुर्वेद-प्रचार 


श्९ रै 


झादि करने के पदचात्‌ प्रसाद-वितरण कर सभा समाप्त 
की गई। 


हरदोई मे भायुवेद प्रवर्तक भगवान धन्वन्तरि का जन्म- 
दिवस भत्यन्त धूमधाम के साथ श्री जगन्नाथ प्रसाद जी वे 
के सभापतित्व में मनाया गया। इस शुभ अवसर पर जिले 
के वेद्यो के भ्रतिरिक्त जनता ने अपार उत्साह के साथ 
समारोह मे भाग लिया। सुसज्जित दूकान के मध्य ऊँचे 
आसनपर विराजमान भगवान घन्वन्तरि की वेद मनन्‍्त्रो के 
साथ सर्वप्रथम पूजा की गई। भदरईचा सरकारी भौरघालय 
के अध्यक्ष श्री रामदेव जी शर्मा वैद्य एव प० जगन्नाथ 
प्रसाद जी वैद्य ने स्वागत भाषण पढने में उत्साह से 
भाग लिया। 

पश्चात अपने सक्षिप्त भाषण में प० जगन्नाथ मिश्र जी 
ने वर्तमान राष्ट्रीय सरकार द्वारा आयुर्वेद की उपेक्षा पर 
खद प्रकाश किया एवं उपस्थित वैद्य बन्धुओ एवं जनता से 
भ्रपील की कि निकट भविष्य में होने वाले यू० पी० बोडे- 
झाफ इण्डियन मेडिसन में एसे सदस्य को चुनकर भेजा 
जावे जो भ्रायुवेंद का उन्नति पर तन-मन से प्रयत्न करें। 

किक्रीकेन्द्र व्यवस्थापक श्री महादेव प्रसाद भग्रवाल द्वारा 
स्वागत भाषण एवं प्रसाद वितरण के पदचात्‌ सभा की 
कार्यवाही समाप्ति हुई । 
झाजमगढ़ 

श्री जीवन आयुर्वेदिक औषधालय, चौक श्राजमगढ 
में बैच प० चन्द्रदत्त जी आयुर्वेद झाचार्य के समापतित्व मे 
श्री भगवान घन्वन्तरि का जयन्ती समारोहमनायागया। 
सर्व प्रथम मगलाचरण से सभा श्रारम्भ हुईै। पश्चात्‌ 
वैद्य प० जीवन राम शर्मान स्वागत भाषण पढा पश्चात्‌ 
आये हुए वैद्यो ने तथा नगर के प्रतिष्ठित वकील श्री भवानी 
प्रसाद जी ने भायुवेद-विज्ञान पर भच्छा प्रकाश डाला । इसके 
पदचात्‌ श्री बेथनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० के पाच 
प्रस्तावों को वैद्यो ने सर्वसम्मति से पास कर दिल्ली तथा 
लखनऊ स्वास्थ्य विभाग के मन्त्रियों को भेजने का 


निरवय किया। प्रन्त में धन्यवाद ज्ञापन और प्रसाद 
वितरण कर सभा समाप्त हुई । 


श्री बैनाथ भायुवेंद मवन प्रा० लि० के बिक्रीकेन्द्र 
झौलतगज, जौनपुर में भगवान घन्वस्तरि का जन्मोत्सव 


शशरे 


श्री गौरी शकर सिंह वैध साहित्यायवेंदाचाय क सभापतित्व 
में समारोह पूवक मताया गया। सव प्रथम भगवान 
घन्वन्तरि का पूजत करन के पदरचात श्री लक्ष्मी प्रसाद जी 
वैध भायुर्वेद विशारद द्वारा स्वागत भाषण पढ़कर सुनाया 
गया। इसक बाद वैद्य शिवदत्तजी वैद्य दूधनाथ शास्त्री 
वैज्ञ सुदश्न दुव वेद्य वद्री प्रसाद पाठक वैद्य कुज विहारी 
लाल वेद्य भोरज सिंह जी का आयुर्वेद क विषय पर सार 
गर्भित माषण हुपा । 

श्री वैद्य अमरज सिंह जी न अपन भाषण म श्री बंद्चनाथ 
भायुर्वेद भवन की उत्कृष्ट प्रौषधियों की काफी प्रशसा की ! 
श्री सभापति जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन क पदचात श्री प० 
हीरालालजी शर्मा भ्रध्यक्ष बिक्री केद्र जौनपुर द्वारा प्रसाद 
वितरण कर सभा समाप्त की गयी। 
हरिद्वार 

श्री बच्चनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० की हरद्वार 
शाखा की भोर से धन्वन्तरि-जयन्ती धूमधाम स मनायी गई 
जिसकी भध्यक्षता श्री शिवप्रसाद झा एम० ए० साहित्यरत्न 
सक्रद्री म्यु० बोड न की। बिक्रीकन्द्र क चिकित्सक श्री 
द्वारकानाथ कुमार आयुर्वेदाचाय न घन्वन्तरि-वदना क 
परचात स्वायत भाषण पढा । तदनतर सभा क मुख्य वक्ता 
कविराज श्री योगद्रपाल जी ज्ञास्त्री झायुर्वेदाचाय धन्व 
न्तरि का माषण हुआ जिसमे आपने भारत की स्वास्थ्य 
समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बतलाया कि 

कितनी बिडम्बनापूण स्थिति है कि भारत की केन्द्रीय तथा 

प्रातीय सरकार नगरो के कार्परिशन म्युनिसिपल बोड टाऊन 
एरिया और डिस्ट्रिक्ट बोड अपना भनुदान उन चिकित्सा 
लयो की बढाते चल जात है जिनम रोगियो की सख्या अधिक 
होती है जब कि उन चिकित्सालयो क चिकित्सको का उत्तर 
दायित्व यह होना चाहिए कि उनक क्षत्र म रोगी कम हो । 
फलत झौषधालयो की रोगी सख्या कम से कम होती चली 
जाए। जब तक स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ रहन के सुलभ 
साधनो क प्रचार का दष्टिकोण नहीं भ्रपनाएगा तब तक 
देश क गिरते स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता। 
इसक अतिरिक्त जब तक करोडो रुपया विदशी भौषधियो पर 
बाहर भजना बन्द होकर दशी श्रौषधियो क महाभण्डार 
हिमालय मे अनुसन्धान कद्र नही खोल जात तब तक भारतीय 
मुद्रा का तो भ्रपव्यय होता ही रहगा भारतीय स्वास्थ्य भी 
अ्ष्ठतम नहीं बन सकगा।  इसक बाद कई वक्‍ताझो क 
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सामयिक भाषण हुए और प्रसाद वितरण एवं धन्यवाद 
ज्ञापन कर सभा की कायवाही समाप्त की गयी। 
झल्सोड़ा 

जौहरी मुहल्ला अल्मोडा म बड़ धूमघाम के 
साथ घन्वन्तरि जयन्ती सनायी गयी। भगवान धन्वन्तरि 
के पूजन के पदचात स्थानीय वैद्य-हकीमो एवं नागरिकों की 
एक मह॒ती सभा का झायोजन किया गया जिसम वेश 
पडित केदारनाथ पन्‍्त न सभापति का आसन ग्रहण किया । 
झनक वक्‍्ताभो न अपन भाषण म भायूर्वेद की महत्ता पर 
प्रकाश डालते हुए श्री बेद्यनाथ प्रायुवेंद भवन की महत्त्वपूण 
भायुर्वेद-सेवाश्ो तथा शायुर्वेदोन्नति के हतु भवन द्वारा 
किए जान वाल श्रष्ठ प्रयत्नो की सराहना की । सभापति 
जी न अपन भाषण मे बेद्यगाथ भौषधियों की गुणकारिता 
की भूरि भूरि प्रशसा करते हुए वैद्यो से संगठित होकर 
प्रायुवेंद के उत्थान के निमित्त श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन 
द्वारा किय जान वाल कार्यों म सहयोग प्रदान करन की भ्रपील 
की। प्रारम्भ म मगलाचरण के श्रनन्तर श्री ० गोवद्धन 
शर्मा न स्वागत भाषण पढा। पाचो अस्ताव सवसम्मति 
से स्वीकृत हुए। भन्‍्त म प्रसाद वितरण और धन्यवाद 
ज्ञापन कर सभा समाप्त हुई। 


रोहतक 


रोहतक म भ्रायुविज्ञान के प्रवत्तक भगवान धन्वन्तरि 
का जम दिवस श्रति उत्साह व धूमधाम के साथ मनाया 
गया। सव प्रथम राजस्थानी वद्यराज उमाशकर जी 
की अध्यक्षता म भगवान धन्वन्तरि जी का विधिवत पूजन 
अचन समस्त वद्य हकीम तथा प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा 
किया गया। पद्चात रोहतक बिक्री-केन्द्र के व्यवस्थापक 
आयुर्वेद विद्यारद रामप्रसाद जी वैद्य न मुद्रित स्वागत 
भाषण पढ़कर वित्तरित किया। 

इसके बाद चार श्रस्ताव सवसम्मति से पास हुए। 
अनन्तर कविराज हरनारायण जी शास्त्री के सयोजकत्व 
मे गूढ व्याधि परीक्षण हुआ। उपस्थित वैद्य-हकीम एव 
नागरिकों स॒ प्रसाद व सचित्र आयुर्वेद के वितरण के साथ॑ 


उत्सव की कायवाही भ्ाचाय उमाहशकर जी न समस्त उप 
स्थित जनसमूह को धन्यवाद दकर समाप्त की । 


लखनऊ (प्रमीनाबाव) में समारोह 
धन्वन्तरि औौषधालय अमीनाबाद लखनऊ मे धन्वन्तरि 
जयन्ती महोत्सव झ्ायुरवेदाचाय थ्री दत्तात्रय भ्रनन्‍्त कुलकर्णी 


स्वास्थ्य दिषस-समारोह 


उपसचालक चिकित्सा एव स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता 
मे खब धूमधघास से मनाया गया। इस स्वास्थ्य दिवस के 
पुनीत अवसर पर वद्य महानभावो के भ्रतिरिक्‍त प्रतिष्ठित 
नागरिक एवं प्रायुवद प्रमी सज्जन भी उपस्थित थ। 
उल्लासमय वातावरण म सस्वर मत्र उच्चारण करते हुए 
भगवान धवन्‍न्तारि की प्रतिमा को पुष्पाजलिया समरपित 
की गयी। 

श्री बह्मानन्द शर्मा वद्य (व्यवस्थापक) न मगलाचरणो 
परान्त भ्रपन स्वागत भाषण म कहा कि देवताभ्ो को असुरो 
पर विजय पान तथा मानवो को रोग मकत करान के लिय 
भगवान धन्वन्तरि का अवतार हुआ । भगवान न ल्वताश्रो 
को भ्रमृत तथा मानव को भ्रायवद का ज्ञान प्रदान किया । 
प्राणीमात्र को स्वास्थ एवं सुखी रखना ही भगवान ध वन्तरि 
का उद्दृद्य था। उसी समय से घवन्तरि महोत्सव स्वास्थ्य 
दिवस के रूप म यग यग से हमारे देश म मनाया जा रहा है । 
स्मृति दिवसों के समारोह आयोजन की परम्पराओ से भी 
यह स्पष्ट है कि धन्वन्तरि महोत्सव विशाल एव सुयवस्थित 
ढंग से शारीरिक स्वास्थ्योत्सव के रूप म मनाया जा रहा 
है जो कालक्रम की कडियो म गुथी हुई परम्पराश्रो म धनतेरस 
के नाम से अटका चला झा रहा है। इस झवसर पर केवल 
भगवान धवन्तरि की पूजा करना ही यथष्ट नही है श्रपितु 
झ्रायवदीय सिद्धान्तो का जनता म श्रधिकाधिक प्रचार प्रसार 
करना भअयनन्‍त आवश्यक है जिससे लोग उनपर नियमित 
झाचरण करके अपना स्वास्थ्य सबल श्रौर सुरक्षित रख 
सक । 

श्री चतुभज शर्मा न सक्षिप्त एव सारगर्भित भाषण मं 
कहा कि बौद्ध काल तक भायरवेंद काय चिकित्सा म ही नही 
वरन दाल्य चिकित्सा म भी काफी उन्नत था किन्तु कालक्रम 
में झायवदीय शल्य चिकित्सा लप्त-सी होती गई। श्राज 
का अधिकाश वद्य समाज केवल काय चिकित्सा पर ही 
निभर है। प्रन्य चिकित्सा पद्धतियो म शल्य चिकित्सा 
को बहुत महत्त्व दिया जाता है किन्तु आयवद इस क्षत्र म 
पिछडा हुआ है। प्राज के वज्ञानिक युग म आवदयकता 
इस बात की है कि आयुर्वेद के पुनरुद्धार के लिय शल्य 
चिकित्सा को प्रोत्साहन देकर उसके इस भरे भ्ग को पूरा 
किया जाम । इसीसे भायुवद भ्रपन प्राचीन गौरव को प्राप्त 
कर भारत के ही नहीं वरन्‌ विश्व के कल्याण म समथ हो 
सकेगा । 


2९३ 


नगर के अन्य प्रतिष्ठित वद्यो न भी ग्रायुवद की वतमान 
विभिन्न समस्याझ्रो पर प्रकाश डाला झौर उनके निराकरण 
के हतु कई प्रस्ताव पेश किय जो सव सम्मति से पास हुए। 
इन प्रस्तावों की प्रति विभिन्न सम्बाधित मत्रियों को भजन 
का निदचय किया गया। 
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भरी दत्ताश्र्य अनन्त कुलकर्णी 


अपन अध्यक्षीय भाषण म श्री कुलकर्णी न धवन्‍न्तरि 
महोत्सव के महत्त्व पर सुन्दर प्रकाश डाला। आपन 
काय चिकित्सा एव शय चिकित्सा के सप्रदायो की विवचना 
करते हुए बताया कि भगवान घवन्‍्तरि न कायचिकित्सा 
के अनक सिद्धान्तों को जो शय विज्ञान के अनकल थ 
सूत्रवदद्ध करके जनता के सामन रखा। यह शास्त्र कई 
शताब्दियों से जनता की सवा करता आ रहा है। झापन 
वद्य समाज से अ्नरोध किया कि उह उन उपदेशों का 
अनकरण कर काय रूप म परिणत करनी चाहिए। 
आपन श्री बद्यनाथ आयवद भवन के इस देश-व्यापी विशाल 
आयोजन की प्रशसा की । 
लखनऊ (चौक) में सभा 

चौक (लखनऊ) म श्री दयाराम जी अ्रवस्थी ध्ास्त्री 
आयुवदाचाय के समापतित्व म बड़ धूमधाम से धवन्तरि 
जयन्ती मनायी गयी। इस अवसर पर नगर के वद्य एव 
झायुवेंद प्रमी सज्जन भी उपस्थित थ। झागत सज्जनों 
न एक स्वर से मन्त्र का उच्चारण करते हुए भायुर्वेद प्रवतक 


डेट 


भगवान धन्वन्तरि को पुष्पाजलियाँ समपित कीं। श्री 
जयराम शर्मा वैद्य (बिक्री-केन्द्राध्यक्ष) ने उपस्थित महानू- 
भावों का आभार प्रकट करते हुए हादिक स्वागत किया। 


श्री ब्रह्मानन्द छर्मा वैद्य ने बताया कि पधन्वन्तरि- 
महोत्सव हम सदियों से मनाते चले झा रहे हैं। इस भ्रवसर 
पर हमें उनके उपदेशो का जनता में प्रचार करना चाहिए। 
झापने वैद्य समाज को संगठित होकर भायुर्वेद के पुनदद्धार 
के पथ पर प्रग्रसर होने की भ्रपील की । श्री चतुर्भुज शर्मा 
ने कहां कि आयुर्वेदीय-चिकित्सा प्रणाली भ्पने देशवासियों 
के प्रवृत्ति के भनुकूल है। काय-चिकित्सा मे तो हमने 
काफी प्रगति की है किन्तु शल्य-चिकित्सा में काफी पिछड 
गए हैं। अत भावद्यकता इस बात की है कि इस भग 
को भी पूरा किया जाय जिससे भायुवेंद सर्वेश्रेष्ठ चिकित्सा- 
प्रणाली हो सके। इस सम्बन्ध में भाधुनिक वैज्ञानिक 
झाविष्कारों पर भी उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए। 
आपने पाच प्रस्ताव प्रस्तुत किये जो सर्वेसम्भति से स्वीकृत 
हुए । 

सभापति जी ने अपने भाषण में कहा कि भगवान 
धन्वन्तरि ने विश्व के कल्याणार्थ आयुर्वेदशास्त्र का प्रवर्तन 
किया। आपने इस पुनीत पर्व के वैज्ञानिक महत्व की 
सुन्दर विवेचना की । आपने कहा कि भगवान धन्वन्तरि 
ते शल्य-चिकित्सा का विषषेष ज्ञान दिया था किन्तु आजकल 
अधिकाश् वैद्य समाज केवल काय-चिकित्सा पर ही निर्मर 
है। आपने श्री बेग्नाथ आयुर्वेद मवत प्राइवेट लि० के 
सचालको से अनुरोध किया कि जिस प्रकार उन्होने सचित्र 
झायुवेंद एवं भ्रनेको आयुर्वेदिक ग्रथोका प्रकाशन और दातव्य 
ओऔषधालयो की स्थापना कर तथा शास्त्रीय औषधियों 
का निर्माण कर कायचिकित्सा को भासान बना दिया है 
उसी प्रकार शल्य-चिकित्सा के भा विकास का प्रयत्त कर 
झ्रायुवेद के इस श्रपूर्ण अ्रग को पूरा करने में सहयोग दें । 
झापने बेच्वनाथ झायुर्वेद भवन प्राइवेट लि० द्वारा देश व्यापी 
धन्वन्तरि महोत्सव की भूरि-भूरि प्रशसा की। कई भन्य 
वैद्य-वन्धुओ के माषणोपरान्त प्रसाद वितरण कर कार्यवाही 
समाप्त की गई । 


मुरादाबाद 
घन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव श्री वेश्चनाथ आयुर्वेद मवन 
प्राइवेट लि० के मुरादाबाद विक्री-केल्न में बड़े उत्साह के 
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साथ भनाया गया। उत्सव में शहर के सभी प्रतिष्ठित 
वैद्य व सामाजिक कार्यकर्ता बडी सख्या में उपस्थित थे। 
धन्वन्तरि पूजन थ्री बैच्चराज बनवारी लाल जी दीक्षित 
द्वारा सपन्न हुआ । पूजन के पश्चात्‌ नगर के प्रसिद्ध संगीतञ 
श्री गोस्वामी सब्चिदानन्द जी और मनमोहन जी का सगीत 
हुआ। सगीत के सुन्दर कार्यक्रम के साथ प्रसिद्ध नृत्यकार 
श्री गोवर्धन जी ते अपने कत्यक नृत्य द्वारा समागत सज्जनो 
को आनन्द विभोर किया। 

नगर के यशस्वी सुविस्यात वैद्यराज श्री टीकादत्त जी 
के सभापतित्व में सभा का कार्यारम्म हुआ। प्रारम्भ मे 
बिक्री-केन्द्र के श्रध्यक्ष श्री प्रमुदयाल जोशी आयुर्वेदाचार्य 
का स्वागत भाषण हुआ । नगर के सुप्रसिद्ध समाज सेवी 
व मजिस्ट्रेट श्री रमेशकुमार जी ने भ्रपन अनुभव बताते हुए 
आयुर्वेद की वैज्ञानिकता को एक प्रसिद्ध एलोपैथ द्वारा 
स्वीकार करन की रोचक घटना सुनाई भौर कहा कि कुछ 
वैद्यो द्वारा एलोपैथिक दवाझो का व्यवहार श्राम जनता 
में भ्रम फैलाता है। श्री धमंवीर जी भश्रायुर्वेदालकार न 
बेश्ञनाथ द्वारा सचालित भनेक धर्मार्थ श्रौषधालयो की चर्चा 
करते हुए कहा कि भवन को मुरादाबाद मे भी एक धर्मार्थ 
भ्रौषधालय खुलवाना चाहिये। श्री जगदीश प्रसाद जी 
वैद्य वाचस्पति ने आयुर्वेद-वर्णित स्वास्थ्य विषय की भ्रधिक 
श्रावरयकता बतलाते हुए उक्त विषय की सुदर मीमासा 
की और इस दिशा मे बँद्यनाथ भ्रायुर्वेद भवन द्वारा किये 
जाने वाले सत्कर्मों की भूरि-भूरि प्रशसा की। आपने 
प्रपने वक्तव्य में वर्तमान पीढी के वैद्यो से भी यह निवेदन 
किया कि वह अपने झ्रापको डाक्टर कहलाने का प्रयत्त 
न करें । यदि उक्त शब्द का भर्थ भी वैद्य ही होता है तो वह 
एलोप॑ैथो, होमियोपैथो से भी भाग्रह करें दि वह भी अपने 
श्रापको वैद्य कहलाएँ । इससे हमारी हिन्दी माषा भौर राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण को बल मिलेगा। भ्रन्यथा श्रायुवेंदनों की 
योग्यता का लाम भी एलोपैथी को मिलेगा। वेद श्री 
भोला दत्त जी पन्‍्त ने वैद्यो से सुसमठित होने की झ्रपील की । 
वैद्य श्री उमाश्कर जी ने भायुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डाला । 
श्री सभापति महोदय ने भवन के कार्यों की प्रशसा करते 
हुए भाद्ा प्रकट की कि भविष्य में भी भवन द्वारा भायुवेंद 
के उत्पान हेतु कार्य होते रहेगे। भन्त में सभी समागतो 
का साघधुवाद करते हुए मिष्ठान्ष और माषण-अतियाँ भेंट 
की गई। 





श्री घव तरि जयन्ती के भ्रवसर पर महाबीर भौषधालय झलीनगर गोरखपुर म श्ननुष्ठित स्वास्थ्यदिवस 
की सभा का एक दुष्टय। 





की घन्वन्तरि जयन्ती के ग्रवसर पर महाबीर औषधालय उर्दूबाजार, गोरखपुर मे स्वास्थ्यदिवस समारोह । 





श्री धन्वन्तरि जयन्ती के भ्रवसर पर नागपुर आयुर्वेद औषधालय, भडारा रोड, इतवारी, नागपुर में 
अनुष्ठित स्वास्थ्यदिवस की सभा का सुन्दर दृद्य । 


स्वास्थ्य-दिवस-समारोह 


भन्दोती (मुरादाबाद) 

चनन्‍्दौसी (मुरादाबाद) में मगवान धन्वन्तरि जी 
का पूजन बडे समारोह के साथ किया गया। नगर के 
सभी प्रतिष्ठित वैद्य-हकी मो व नागरिको ने इसमें बडे उत्साह 
से भाग लिया। शुरू में मगवान पन्वन्तरि जी का अर्चेन 
किया गया। बाद में वैद्य श्री लीलाधर जी उप्रेती ने भगवान 
की स्तुति की। तत्पदचात्‌ सभा की कार्यवाही शुरू हुई। 
सर्वे सम्मति से वयोवृद्ध श्री मुन्शीलाल जी सिद्ध वैद्य 
सभापति चुने गए। श्री गजानन्द हार्मा ने स्वागत भाषण 
पढ़ा । इसके पदचात्‌ वेद्य श्री लीलाघर जी ने भाषण 
दिया। भाखिर में श्री सभापति जी का भोजस्वी भाषण 
हुआ एव प्रस्तुत चारो प्रस्ताव सवसम्मति से पास हुए । 
भन्‍्त मे सभी वैद्यो न श्री बैचनाथ भायुवेंद भवन लि० को 
धन्यवाद दिया भौर सभा समाप्त हुई। 
बरेली 

बरेली स्थित श्री बैद्यनाथ भायुर्वेद भवन प्राइवेट लि० 
के बिक्री-केन्द्र श्री सत्यनारायण प्रौषधालय टाउनहाल रोड 
बरेली में श्री प० दरबारीलाल जी शर्मा वैद्य के समापतित्व 
में श्री पन्वन्तरि-जयन्ती-समारोह मनाया गया, जिसमें नगर 
के प्रतिष्ठित वैद्यो, पत्रकारों एव प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने 
भाग लिया। सर्वप्रथम सभी वैद्यजनों ने वेदघ्वनि के 
साथ श्री धन्वन्तरि भगवान की अचेना की । तदुपरान्त 
स्वागत मत्री १० बंजरगलाल दार्मा ने स्वागत भाषण 
पढा। देश की जनता के शारीरिक स्वास्थ्य की 
गिरती हुई भ्रवस्था की ओर श्री चत्द्रेश्वर जी द्विवदी ने 
सभा का ध्यान भ्राकित करते हुए पाचो प्रस्तावों को उपस्थित 
किया, और सभी प्रस्तावों को सभा ने स्वीकार किया। 
तदुपरान्त सभापति महोदय ने भ्रपने भाषण से बताया कि 
उन्होने उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री श्री डॉ० सम्पूर्णानन्‍दजी 
से चर्चा की थी तथा उन्होवे यह भाश्वासन दिया था कि 
इस द्वितीय पववर्षीय योजना मे उत्तरप्रदेक्ष में एक प्रायुववेद- 
विद्यालय की स्थापना की जायमी। सभापति जी ने 
श्री बैद्यराथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० की भूरि-मूरि 
प्रशसा की भशौर कहा कि यह सस्‍्या देश की जनता की सेवा 


के लिए हमेशा कदम उठाती रही है भौर इसके द्वारा भ्रायुवेंद 
को काफी उन्नति हुई है। 


इसके पदचात्‌ अन्य वैद्यगणों के भाषण हुए, जिनमें 
सभी ने भायुवेंद की उन्नति के लिए सरकार से भनुरोष 
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किया कि वह आयुर्वेद की भोर क्षीघ्र से शीक्ष उचित कदम 
उठाकर भायूवेंद को प्रोत्साहन दे। 
तदुपरान्त केन्द्र के व्यवस्थापक प० मधघुसूदन शर्मा से 


प्रसाद वितरण किया तथा धन्यवाद देकर कार्यवाही समाप्त 
की गयी। 


गढ़मुक्तेल्वर 

गढमुक्तेशवर में घुमघाम के साथ धन्वन्तरि जयन्ती 
मनायी गयी। भगवान धन्वन्तरि के पूजन के परचात्‌ 
स्थानीय वैद्य-हकीमो एवं नागरिकों की एक महंती सभा का 
झ्रायोजन किया गया, जिसमे वैद्य रघुवी रदत्त जी झायुर्वेदाचार्य 
ने सभापति का आसन ग्रहण किया। अभनक वक्‍ताओं 
ने भपने भाषण मे झायुवेंद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए 
श्री बेयनाथ झायुरवेद भवन की महत्त्वपूर्ण प्रायुवेंद-सेवाओं 
तथा आायुवेदोचन्नति के हेतु भवन' द्वारा किए जान वाले श्रेष्ठ 
प्रयत्तो की सराहता की । समापति जी ने भ्पने भाषण 
में बेथनाथ भौषधियों की गुणकारिता की भूरि-भूरि प्रशसा 
करते हुए वैद्यो से संगठित होकर भायुर्वेद के उत्थान के 
निमित्त बेच्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा किए जाने वाले कार्यों 
में सहयोग प्रदान करने की भ्रपील की। प्रारम्भ में 
मगलाचरण के भनन्तर श्री प० रामानुज शास्त्री ने स्वागत 
भाषण पढा। पाचो प्रस्ताव सर्वेसम्मति से स्वीकृत हुए ! 
अन्त में प्रसाद वितरण भर धन्यवाद ज्ञापन कर सभा 
समाप्त हुई। 
पुलरायों (कानपुर) 

घन्वन्तरि जयन्ती समारोह बडे धूमधाम के साथ 
श्री बेद्यनायथ आयुर्वेद भवन के पुखराया (कानपुर) स्थित 
बिक्री-केनद्र पर मनाया गया। तहसील वेद्य परिषद 
पुखराया के वैद्य गण एवं एजेप्ट गण तथा प्रमुख नागरिक 
एकत्र हुए थे। सर्वप्रथम भगवान घधन्वन्तरि जी की पूजा 
की गई। पूजा के उपरान्त कीत्तेन भच्छे गायको द्वारा 
हुआ। श्री गयाप्रसाद जी क्षासत्री, सभापति तहसीन वैद् 
परिषद के सभापतित्व में सभा-कार्य सम्पन्न हुआ । स्वागत 
भाषण प० बंद्यनाथ द्वि दी द्वारा पढा गया। भन्त में चारो 


प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। मिष् ्न वितरण कर 
सभा समाप्त हुई । 


कोडा जहानाबाद (फतेहपुर) 
कोडा जहानाबाद (फतेहपुर) में बडे धूमघाम के 
साथ धन्वन्तरि-जयन्ती मनायी गयी। 'मंगवान पन्वन्तरिं 
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के पूजन के पश्चात्‌ स्थानीय वैद्य-हकीमो एव नागरिकों की 
एक महती सभा का भायोजन किया गया, जिसमे श्री 
रामगोपाल गुप्त, भायुवेंदाचार्य ने सभापति का झासन 
ग्रहण किया। भरनेक वक्‍ताझो ने भपने भाषण में आयुवेंद 
की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए श्री बैचनाथ भायुर्वेद 
भवन की महत्त्वपूर्ण झायुर्वेद सेवाश्नो तथा भायुर्वेदोन्नति के 
हेतु 'भवन' द्वारा किए जाने वाले श्रेष्ठ प्रयत्तो की सराहना 
की। सभापति जी ने अपने भाषण मे बेद्यनाथ भोषधियो 
की गुणकारिता की भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए वैद्यो से 
सगठित होकर भआायुवेंद के उत्थान के निमित्त वेद्यनाथ 
झायुवेंद भवन द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सहयोग प्रदान 
करने की अपील की । आरम्भ मे मगलाचरण के श्ननन्तर 
बिक्री-केन्द्र व्यवस्थापक ने स्वागत भाषण पढा। पाचो 
प्रस्ताव सर्वेंसम्मति से स्वीकृत हुए। भ्रन्त में प्रसाद 
वितरण झौर धन्यवाद ज्ञापन कर सभा समाप्त हुई। 


औरेया (इटाबा) 

औरेया (इटावा) में धन्वन्तरि-जयन्ती बडे धूमधाम 
से मनायी गयी। भगवान धन्वन्तरि के पूजन के पदचात्‌ 
स्थानीय वैद्यो-हकीमो एवं नागरिको की एक सभा हुई, 
जिसमे प० कृष्णपोपाल शास्त्री, भायुर्वेदाचार्य ने सभापति 
का भासन ग्रहण किया। भनेक वक्‍ताझों ने भपने भाषण 
में भ्रायुवेंद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भायुर्वेदोत्नति 
के लिए श्री बेद्यनाथ भायुरवेंद भवन के महत्त्वपूर्ण प्रयत्नो की 
भूरि-भूरि प्रशशा की। सभापति जी न अपने भाषण में 
बेद्वनाथ भौषधियो की गुणवत्ता की सराहना करते हुए 
वैद्यो से संगठित होकर कार्य करन की भ्रपील की। शुरू 
में श्री रामचन्द्र बसल न स्वागत भाषण पढा। पाचो 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए। भ्रन्त मे प्रसाद 
वितरण और धन्यवाद ज्ञापन कर सभा समाप्त हुई । 


खतोली 

प० हरद्वारी लाल जी श्रायुवेंदाचायें के सभापतित्व 
में भगवान धन्वन्तरि का जयन्ती समारोह बडे उत्साहपूर्वेक 
श्री बेद्यनाथ पायुवेंद भवन के खतौली स्थित बिक्री-केन्द्र 
में मनाया गया। उत्सव का प्रारम्भ श्री महेश प्रसाद एम ० 
ए०, शास्त्री के स्वागत भाषण द्वारा हुआ। श्री भ्ोमप्रकाश 
जी शास्त्री ने भायुर्वेद की महत्ता पर प्रकाद डाला। 
डॉ० शिवकुमार शर्मा बी० पभ्राई० एम० एस० का भाषण 


शाचित्र आधुर्वेश, दिसम्बर, (१५७ 


बहुत महत्त्वपूर्ण भौर प्रभावशाली रहा। उन्होने भागु- 
वेंदीय चिकित्सा-पद्धति की सराहना की तथा एलोपैथी से 
उसकी तुलना की। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किये 
गये भौर सभापति द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। 
तत्पष्चात्‌ प्रसाद भादि का वितरण हुझा। 


बुलस्दसहर 

बुलन्दशहर मे वैद्य प० सुधानिधि जी भायुर्वेदाचाये 
के सभापतित्व में धन्वन्तरि-जयन्ती समारोहपूर्वक मनायी 
गयी। सर्वेप्रथम श्री घन्वन्तरि-पूजन बडे उत्साहपूर्वक 
किया गया और हवन भी सभी झागत सज्जनों मिल कर 
किया। तंत्पए्चात्‌ू स्वागत भाषण केल्धाष्यक्ष द्वारा 
पढा गया । सभापति जी ने भायूर्वेदोन्नति कार्य प्रत्येक वेच 
का ध्येय बताते हुए झायुर्वेदीय चिकित्सा पर मुख्य प्रकाश 
डाला झौर भेषज निर्माण कार्य के लिये श्री बेचनाथ 
झायुवेंद भवन प्राइवेट लिमिटेड के महान कार्य की भूरि- 
भूरि प्रशसा की। पद्चात्‌ सभी झगत वैद्य महानुभावो 
को तथा शन्य उपस्थित महोदय को प्रसाद वितरण किया 
गया। प्रन्त में सभी उपस्थित वर्ग को गुप्ता आयुर्वेदिक 
स्टोर के भ्रध्यक्ष ने धन्यवाद दिया झौर जयन्ती महोत्सव 
समाप्त किया गया। 
सीतापुर 

गल्ला-पडाव सीतापुर मे वैद्य श्री वृजकुमारजी छर्मा के 
सभापतित्व में यथासमय सविधि भगवान धन्वन्तरि जी का 
पूजन हुआ, जिसमे विद्वान वैद्य महानुभावों के भ्तिरिक्त 
साधारण जनता भी भ्रधिक उपस्थित थी। सर्वप्रथम 
श्री प्रभुदयालजी वैद्य ने धन्वन्तरि-बन्दना की । इसके बाद 
स्वागत-भाषण हुआ। वैद्य भागवत सहायजी ने कहा कि 
श्ायुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली प्राचीन है, मुसलमानों तथा 
अग्रेजो ने भी भपने शासन काल में अनेक बार कुंठाराघात 
किये, फिर भी यह चालू है। भरत सभी को आयुर्वेद का 
ज्ञान प्राप्त कर उसका प्रचार करना चाहिए। श्री बेद्चनाथ 
झ्रायुर्वेद भवन की दवाइया एसी हैं जो मनुष्यों को जीवन 
दे सकती है। इसके बाद वेच्च कमलापति जी ने बंश्नाथ 
झायुर्वेद भवन क इतिहास को बताते हुए भौर प० शिवद्धर्मा के 
मानहानि के मुकदमे मे सचि त्रआयुर्वेद क विजयी होने के बारे 
में बताया तथा बेद्यनाय भायुर्वेद भवन की प्रशसा करते हुए 
कहा कि श्री बेखनाथ प्रायुवेंद भवन प्रा० लि० ने प्रायुवेंद 


स्वास्थ्य-दिवस-समारोह 


की प्रतिष्ठा बढाने में भाशातीत उन्नति की है। श्री बैचचनाथ 
झायुरवेद भवन लि० के अध्यक्ष भ्रायुर्वेद-शास्त्र के विद्वान वेद्य 
प० रामनारायणजी वर्मा है। श्री बेद्यनाथ झ्रायुवेंद भवन 
प्रा० लि० का प्रधान उद्देश्य आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढाना है । 
श्री बेचनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० की प्रत्येक दवा आज 
देश के कोने-कोने मे मिलती है। वैद्यनाथ दवाओं के 
स्टेन्डडें को कायम रखने मे पूरा ध्यान रखा जाता है। पूर्ण 
सत्यता के कारण श्री बँद्यनाथ झायुर्वेद भवन प्रा० लि० 
ने उन्नति की दौड मे पुराने प्रौषध-निर्माताश्रो को बहुत पीछे 
छोड दिया है। श्रन्त मे प्रस्ताव स्वीकृत हुए और धन्यवाद 
ज्ञापन तथा प्रसाद वितरण कर सभा समाप्त हुई । 
मिर्जापुर 

राबटे सगज मिर्जापुर मे धन्वन्तरि-जयन्ती का उत्सव 
बडे ही समारोह के साथ मनाया गया। समारोह मे 
स्थानीय कस्बे के भ्रनेक प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। इनके 
झतिरिक्त ग्रामीण क्षत्रो के भ्रनक वेद्यो एवं डाक्टरो ने 
उपस्थित होकर उत्सव को सफल बनाया। उन लोगो ने 
झायुर्वेद की उपयोगिता, आयुर्वेदिक प्रणाली की उत्तमता 
एवं उसकी स्थिरता आदि के विषय मे अतीव सुन्दर प्रकाश 
डाला। श्री प० सीतारामजी वैद्य, श्री १० राममनोहर 
दीक्षित, कविराज श्री रामरेखा पाण्डेय तथा श्री प० यदुनाथ 
पाण्डेय झायुर्वेदाचायें ने श्री मगवान्‌ धन्वन्तरि जी क प्रादु- 
भावकाल, उनका महत्व तथा उनके द्वारा रचित ग्रन्थो की 
विषश॒द विवेचना की। उत्सव के भारम्भ मे ही पूजन का 
कार्य सपन्च हुआ। फिर स्थानीय बिक्रय-मवन के व्यव- 
स्थापक श्री महादेव प्रसाद जी ने स्वागत-भाषण पढ कर 
सुनाया। उत्सव के भन्त मे सभी श्रभ्यागतों को धन्यवाद 
के साथ प्रसाद-वितरण किया गया । 


लखोमपुर (खोरी) 

लखीमपुर (खीरी) में बडे घूमधाम के साथ 
भगवान धन्‍न्यन्तरिं का जयन्ती समारोह मनाया गया। 
सवे प्रथम मगवान धन्वन्तरि का पूजन नगर के वेध्-हकीमो 
झर प्रमुख नागरिको की उपस्थिति मे सविधि सम्पन्न हुआ । 
तत्पदचात्‌ सभा की कार्यवाही डा० शिवसहाय जी शर्मा 
के समापतित्व मे भारम्म हुई। श्री भगवती प्रसाद 
पाण्डेय ने स्वागत भाषण पढा। भअनेक वक्‍ताओो के 
भाषणोपरात सभापतिजी ने भपने भाषण मे बेद्वनाथ पायु- 


श्९७ 


बेंद भवन के आयुर्वेदोन्नति के कार्यों की सराहना की। 
प्रस्तावों के स्वीकृत होने के बाद प्रसाद-वितरण भौर 
धन्यवाद ज्ञापन कर सभा की कार्यवाही समाप्त की 
गयी । 


कानपुर में समारोह 


धन्वन्तरि-जयन्ती महोत्सव के अवसर पर भनुष्ठित 
स्वास्थ्य-दिवस को मनाने के लिए इस वर्ष मारखाडी ग्रौष- 
धालय काहू कोठी, कानपुर में निखिल भारतवर्षीय' भायु- 
वेंद महासम्मेलन के उपाध्यक्ष ग्राचार्यप्रवर तीर्षत्रयः पडित 
बदरी विशाल जी त्रिपाठी के - सभापतित्व में एक विराद्‌ 
जन सभा का आ्रायोजन किया गया। सभा में नगर के 
विशिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त भ्नेक गण्यमान्य वैद्य भौर 
श्रायुर्वेदेश सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशीय 
स्वास्थ्य विभाग के उपमत्री डाक्टर जवाहरलाल जी रोहतगी 
ने झण्डोत्तोतत किया। तदुपरान्त श्रायुर्वेद के गौरव, 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के सचालक, वैद्यराज श्री राम- 
नारायण जी द्वार्मा ने समा का शुभारम्भ करते हुए कहा कि 
श्राज देश पूर्ण स्वतन्त्र है। केन्द्र भौर राज्यों में जनता द्वारा 
चुनी गयी सरकारे सत्ताख्ढ हैं। सरकार भी यथाशक्ति 
कुछ कर ही रही है। फिर भी इस व्यवस्था में कही-न-कही 
त्रूटि भ्रवश्य है, जिससे कि दिन-पर दिन भ्रायुर्वेद ल्ास्‍्त्र की 
मर्यादा व्यावहारिक रूप मे घटती जा रही है। आपने 
कानपुर जैसे उद्योगप्रधान बडे नगर मे एक श्रेष्ठ भ्रायुर्वेदिक 
कालेज की स्थापना पर जोर देते हुए नगर के घनीभानी 
सज्जनो से जोरदार दाब्दो मे अ्रपील की कि वे लोग इस दिशा 
में कदम उठावे। आपने कहा कि जहाँ तक मेरा सम्बन्ध 
है में भी इस सत्काये में पीछे न रहेंगा। 

वैय श्री रामनारायण जी के विचारो का समर्थन करते 
हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उप-स्वास्थ्य-मत्री ने भ्रशासकीय 
तथा व्यक्तिगत तौर पर सहायता देने का आश्वासन दिया । 
इसके पदचात्‌ झाँसी के विश्यात वैद्य श्री रघुबरदयाल जी 
भट्ट तथा भ्नन्‍्य विद्वानों के भाषण हुए। 

भ्रन्त मे मनोनीत भमध्यक्ष ने अपने विद्वत्तापूर्ण भाषण में 
एक सुदृढ वैद्यसगठन की भावश्यकता पर जोर देते हुए 
बताया कि शभ्ायुवेंद इस देश की प्राचीनतम विद्या है भौर 
इस कारण हमारी सास्कृतिक निधि है--भतएवं इस निधि 
की न केवल रक्षा द्वी, प्रत्युत इसका विस्तार भी आवश्यक है । 


श्श्द 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० द्वारा प्रेषित 
प्रस्तावों को सर्वेसम्मति से स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव 
मे सरकार से इस भाहशय की माँग की गयी कि वह जन- 
स्वास्थ्य-सरक्षण में आयुर्वेद को पूर्ण प्रोत्साहन दे भौर द्वितीय 
पचवर्षीय योजना मे आयुर्वेद का भ्रधिकाधिक जन-स्वास्थ्य 
के लिए उपयोग करे। 


देशी चिकित्सा-पद्धति के विकास के लिए भनुसघान 
पर जोर देते हुए दूसरे प्रस्ताव मे बताया गया कि इस देश 
की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली भायुर्वेद ही है। भायुर्वेद 
की श्रेष्ठा और उपयोगिता स्वयसिद्ध है--भत सरकार 
को चाहिए कि भपने देश के प्राचीन विज्ञान को पुनस्सस्था- 
पित करने के लिए प्रत्येक राज्य मे भ्रतिशीघ्र भ्नुसधान- 
कार्य प्रारम्भ करे। तीसरे प्रस्ताव द्वारा भासव-अरिष्टो 
को मद्य की श्रेणी मे रखे जाने का विरोध किया गया और 
सरकार से भ्रनुरोध करते हुए भासव-अ्ररिष्टो पर से यथा- 
शीघ्र प्रतिबन्ध हटाने देने की माँग की गयी । चौथे प्रस्ताव 
में यथाझ्षीत्र एक केन्द्रीय भायुवेंद महाविद्यालय या भावयू- 
बेंद विश्वविद्यालय की स्थापना की माँग की गयी। 
धन्यवाद ज्ञापन के बाद सभा विसजित हुई। 


बाँदा में स्वास्थ्य-दिवस 


घन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव के अवसर पर भनुष्ठित 
स्वास्थ्य दिवस को मनाने के लिए बाँदा में एक जनसभा 
हुईैं। नगर तथा पाश्ववर्ती गाँवों के प्राय सभी प्रमुख 
वैद्य हकीम तथा सम्ञ्नान्त व्यक्ति इस भायोजन में शामिल] 
थे। भारी सख्या मे सभा में लोगो की उपस्थिति यह 
स्पष्ट बता रही थी कि भायुर्वेद के लिए कितना प्रगाढ प्रेम 
उनके हृदय से है। इस अवसर श्रपने विचार प्रकट करते 
हुए श्री भवानीदत्त जी व्यास ने कहा कि शझ्ाहार स्वप्न 
और ब्रह्मचर्य रूपी त्रिस्तम्म का प्रभाव ही भारत मे स्वास्थ्य 
की भवनति होने का कारण है। 

स्वास्थ्योन्नति के लिए ब्रह्मचर्य की रक्षा पर बल देते 
हुए श्री रघुवश मणि वैद्य ने कहा कि ब्रह्मचययं की रक्षा के 
फलस्वरूप हमारे पूर्व-पुरुष दीर्घजीवी होते थे भौर व्याधियाँ 
उन्हें नही सता पाती थी किन्तु भाज की स्थिति ही सर्वथा 
विपरीत हो गयी है। 

झायुवेदोत्यान के क्षेत्र में श्री बैद्यनाथ झायुवेद भवन 
प्राइवेट लि० द्वारा किए गए अभिननन्‍्दनीय प्रयासों का 


सचित्र भ्रायुवेंद, दिसम्बर, १६५७ 


उल्लेख करते हुए भापने बताया कि बैद्यनाथ प्रतिष्ठान द्वारा 
पूर्ण ध्वास्त्रोक्त पद्धति से औषधियाँ तैयार की जाती है-- 
इसी कारण वे भ्रत्यन्त गुणकारी होती है। 

बेनाथ भवन द्वारा प्रेषित प्रस्तावों का पाठ हुआ 
और सर्वे-सम्मति से सभी प्रस्ताव स्वीकृत हुए। प्रस्ताव 
मे सरकार से इस आशय की माँग की गयी कि वह जन- 
स्वास्थ्य-सरक्षण मे भायुर्वेद को पूर्ण प्रोत्साहन दे भौर द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में भायुवेंद का भ्रधिकाधिक जन-स्वास्थ्य 
के लिए उपयोग करे। 

देशी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए अ्रनुसधान 
पर जोर देते हुए दूसरे प्रस्ताव मे बताया गया कि इस देश 
की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली भायुर्वेद ही है। भायुर्वेद 
की श्रेष्ठता और उपयोगिता स्वयसिद्ध है--भ्रत सरकार को 
चाहिए कि भपने देश के प्राचीन विज्ञान को पुनस्सस्थापित 
करने के लिए प्रत्येक राज्य में भ्रतिशीघ्र भ्रनुसधान कार्ये 
प्रारम्भ करे। तीसरे भ्रस्ताव द्वारा झ्रासव भ्ररिष्टो को 
मद्य की श्रेणी मे रखे जाने का विरोध किया गयै। और सरकार 
से झनुरोध किया गया कि आसव अरिष्ट पर से यथाश्षीघ्र 
प्रतिबन्ध हटा ले। चौथे प्रस्ताव में शीक्रातिशीघ्र एक 
केन्द्रीय ध्ायुर्वेद महाविद्यालय या झ्ायुर्वेद विश्वविद्यालय की 
स्थापना की माँग की गयी। धन्यवाद ज्ञापन के पष्चात्‌ 
कार्यवाही समाप्त हुई । 
भगवन्तनगर (उन्चाव) में सभा 

गत कात्तिक कृष्ण श्रयोदशी को स्वास्थ्य दिवस समारोह 
के सिलसिले मे भगवतनगर (उन्नाव) में एक सार्वजनिक 
सभा का भायोजन बडे उल्लासपूर्ण वातावरण में किया 
गया। सभा मे इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित वैद्यो, श्ायुवेंदशो, 
हकीमो के भ्रतिरिक्त विशिष्ट नागरिक भी उपस्थित थे। 
मगलाचरण के साथ कायंवाही प्रारम हुईै। तत्पष्चात 
प० कृष्णकुमार जी ने भायुवेदोन्नति के बारे में भपने विचार 
व्यक्त किये। इस भवसर पर भायुर्वेद की उन्नति, वैद्यो 
के कत्तेव्य भौर उनकी एकता, समुद्र-मथन से उत्पन्न विष 
झौर भमृत के बारे में विद्वानों द्वारा सम्यक्‌ विवेचन 
हुआ। भाषणकर्ताभो में सर्वेश्री शुकदेव प्रसाद जी, 
लल्लू प्रसाद जी पुजारी, महाबली प्रसाद शर्मा वैद्य, गया 
प्रसाद जी त्रिपाठी भादि प्रमुख थे। वकक्‍ताओो ने एक स्वर 
से आमुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा-प्रद्धति के रूप में मान्यता 
प्रदान करने की भ्रपील सरकार से की । 


स्वास्थ्य-दिवस-समारोह 


सभा में सर्वंसम्मति से चार प्रस्ताव स्वीकृत किये गए। 
उन प्रस्तावों मे सरकार से इस झाशय की माँग की गयी कि 
जनस्वास्थ्य-सरक्षण को दृष्टिगत करते हुए राष्ट्रीय स्तर 
पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य-नीति निर्धारित करे । साथ ही प्रति- 
वर्ष सरकार और जनता के सहयोग से श्री धन्वन्तरि जयन्ती 
के झवसर पर अखिल भारतीय स्वास्थ्य-सप्ताह का श्रायोजन 
किया जाय भ्ौर केन्द्रीय सरकार स्वाधीनता दिवस और 
गणतत्र दिवस की भाति ही श्री धन्वन्तरि जयन्ती को राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य-दिवस का भ्रवकाश स्वीकृत करे। दूसरे प्रस्ताव 
द्वारा देशी चिकित्सा पद्धति के शिक्षण के लिए प्रत्येक जिले 
मे एक श्रायुर्वेद विद्यालय तथा साधनसम्पन्न एक भायुर्वेदिक 
अस्पताल स्थापित करने की माँग की गयी । तीसरे प्रस्ताव 
द्वारा भासव भ्ररिष्टो के मद्य की श्रेणी मे रखे जाने का तीत्र 
विरोध किया गया और सरकार से यह माँग की गयी कि वह 
भ्रविलम्ब इस प्रतिबन्ध को हटा ले। चौये प्रस्ताव द्वारा 
झखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापोठ की गतिविधि पर 
भ्सनन्‍्तोष प्रकट करते हुए एक सम्पन्न श्रायुवेंद महाविद्या- 
लय की स्थापना का भायोजन वैद्यो द्वारा किए जाने की माँग 
की गयी। प्त में सभा सवन्यवाद विसर्जित की गयी। 


पानीपत में स्वास्थ्य-दिवस 


घन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव के उपलक्ष में स्वास्थ्य दिवस 
स्थानीय जैन धमंशाला में श्रीयुत वैद्य ऋषिकुमार शास्त्री 
की भ्रध्यक्षता मे मनाया गया । इस अवसर विविध विद्वानों 
के भाषण, सगीतज्ञों के सुललित गायन और कवियो के सुमघुर 
कविता पाठ का भी सुन्दर श्रायोजन किया गया था। 
झायुवेंद और स्वास्थ्य के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए सर्वे 
श्री वैद्य रामकृष्ण जी झास्त्री, वैध रामघन जी शास्त्री, 
रामजीदास वैद्य कविराज एव मदनलाल शास्त्री के भाषण 
हुए। तदुपरात वैद्य नारायण दत्त जी प्रायुवेंदालकार 
ने चार प्रस्ताव उपस्थित किये जो सर्वेसम्मति से स्वीकृत 
हुए। अध्यक्षीय भाषण, स्वल्पाह्र भौर धत्यवाद-ज्ञापन 
के बाद कार्यवाही विसर्जित हुई । 


पलपल में स्वास्थ्य-दिवस 
थरी धन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष में आयोजित सावें- 
जनिक स्वास्थ्य दिवस श्री लक््मी जेनरल स्टोर पलपल में 
श्री सोहनलाल दार्मा वैद्य की भ्रध्यक्षता मे समारोहपूर्वक 
मनाया गया। भायुर्वेद विषयक सारगर्भित भाषण विद्वानो 
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द्वारा इस भ्वसर पर दिए गए। वक्ताझो के भाषणो- 
परान्त चार प्रस्ताव बारी-बारी से सभा मे प्रस्तुत किए गए, 
जो सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुए । 

प्रस्तावों मे राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य-नीति निर्धारण 
की माँग केन्द्रीय सरकार से की गयी । प्रस्ताव मे कहा गया 
कि आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली को ही राष्ट्रीय चिकित्सा 
प्रणाली के रूप में मान्यता दी जाए। साथ ही घन्वन्तरि 
जयन्ती के दिन सार्वजनिक भ्रवकाद्य की घोषणा प्रशासकीय 
झाधार पर की जाय। इस के भ्रतिरिक्तभसव-अ्ररिष्टो पर 
से अविलम्ब प्रतिबन्ध हटाने एव केन्द्रीय श्रायुर्वेदिक महा- 
विद्यालय की स्थापना करने की माँग की गयी। पभन्त में 
धन्यवाद-ज्ञापन के बाद कार्यवाही समाप्त हुई । 


गोपीगज (बनारस) में सभा 


श्री बैद्यनाथ भायुर्वेद भवन प्राइवेट लि० के गोपीगज 
(बनारस ) बिक्री केन्द्र में घूमधाम से घन्वन्तरि जयन्ती 
सनायी गयी । सभापति का भासन श्री प० रामनरेश जी 
वैद्य ने अहण किया। भगवान घन्वन्तरि की पूजा के बाद 
सभा का कार्यक्रम आरम्भ हुआ। सर्वप्रथम श्री रमेशचन्द्र 
जी ने स्वागत भाषण पढा। तत्पदचात्‌ अनेक वैद्यो के 
सामयिक भाषण हुए। सभी वकक्‍ताओ ने बैद्यनाथ भायु- 
बेंद भवन की महान शझ्रायुर्वेद-पेवाश्रो की भूरि भूरि प्रशसा 
की और वैद्यो से सगठित होकर आयुर्वेत्यान के कार्यो में 
सहयोग देने पर जोर दिया। सभापति जी ने झपने भाषण 
में श्लायुर्वेद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भायुर्वेदोन्नति 
के लिए प्रयत्नशील ब्रैद्यनाथ प्रतिष्ठान के सचालको की 
सराहना की। श्रन्त में में घन्यवाद ज्ञापन और प्रसाद 
वितरण कर सभा की कायंवाही समाप्त की गयी। 


हयाबोला (शिमला हिल्‍्स) में समारोह 

ढचावोला (शिमला हिल्स) मे श्री घन्वन्तरि जयन्ती 
बडे घूमधाम से सम्पन्न हुईै। उत्सव में स्थानीय 
सज्जनो ने प्रभूतपूर्वे उल्लास तथा आह्लाद का प्रदर्शन किया । 
यह जयन्ती श्री तुलसीराम कौशल की भ्रध्यक्षता में हुई। 
सर्वप्रथम श्री धन्वन्तरि भगवान का पूजन हुआ। श्री 
काहानचन्द परीहार ने भायुर्वेदीय भ्ौषधियों के गुणो पर 
प्रकाश डालते हुए श्री बैद्यनाथ भायुर्वेद भवन प्राइवेट लि० 
के सचालको की प्रगाढ़ प्रशसा की । भनन्‍्त में भ्रध्यक्ष पद से 
भाषण देते हुए श्री तुलसी राम कौशल ने कहा कि भ्ाज भगवान 
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जो निर्लेप है उनसे भागे श्री धन्वन्तरि जी बढ़ चुके है । 
उन्होने ससार को अदमूत तथा बहुमूल्य झ्रौषधियाँ भेट की, 
जिनसे प्रत्येक प्राणी को दीर्घ झ्ायु का वरदान प्राप्य है। 
सब कुछ केवल श्री धन्वन्तरि भगवान के दिव्य परीक्षण का 
नवीन तथा नवंजीवनदायक सफल तथा स्थिर चिह्न है। 
प्रसाद वितरण कर सभा समाप्त हुई। 


दिल्‍ली में भव्य समारोह 


श्री देहली आयुर्वेदिक स्टोर्स चादी चौक देहली मे 
धन्वन्तरि जयन्ती समा रोह बड उत्साह क साथ मनाया गया । 
देहली की सब स पुरानी वैद्य सस्था (इन्द्रप्रस्थीय वैद्य सभा” 
ने भी धन्वन्तरिं जयन्ती महोत्सव श्री बैद्यनाथ श्रायुवेंद भवन 
प्रा० लि० क बिक्री-कैन्द्र चादनी चौक में ही मनाया। सब 
से पहले भगवान्‌ धन्वन्तरि जी का पूजन किया गया। 
तत्पश्चात्‌ भारत क प्रसिद्ध वेद्र-कविराज उपेन्द्रनाथ दास 
जी की भध्यक्षता मे सभा हुई, जिस में देहली के सभी प्रमुख 
वैद्यो ने भाग लिया भौर आयुर्वेद की स्थिति पर तथा भगवान 
धन्वन्तरि जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। 
श्री बे्चनाथ सरकार ने भ्रपन विचार प्रकट करते हुए भारत 
सरकार से भनुरोध किया कि झायुर्वेद चिकित्सा को राष्ट्रीय 
चिकित्सा स्वीकार करें। वैद्य घनानन्द जी पन्‍्त ने अपने 
भाषण मे कहा कि वेद्यबन्धु जो चिकित्सा करते है वे जनता 
की नि स्वार्थभाव से सेवा समझ कर यह करें। कंवल 
भाय के लिये नही करें। वेद्य समाज को उन्नत करने 
का केवल एक यही साधन है। वंद्य मोहनलाल शास्त्री 
जी ने झपने भाषण मे बताया कि हम किस प्रकार वेद्य 
समाज को ऊँचा उठा सकत हैं भौर भगवान्‌ धन्वन्तरिजी 
के जीवन तथा उनके उपदशो से शिक्षा ग्रहण कर सकते है । 
उन्होने कहा भगवान धन्वन्तरिं जी का यही भादेश है कि 
वैद्य केवल लोक सेवा के लिए ही बना है। वैद्य जगदीश 
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चन्द्रजी झयुर्वेदाचार्य ने कहा कि एक बेद्य का कर्तेव्य 
केवल धन इकट्ठा करना ही नही है, उसका कतंव्य गरीब 
जनता की सेवा चिकित्सा तभा धन द्वारा करना है। जब 
तक हम केवल घन कमाने की इच्छा को नही त्याग देगे तव तक 
हम उन्नति नही करेगे। श्री जागेराम गुप्ता वेद्य ने अपने 
भाषण में कहा कि सरकार आयुर्वेद को भच्छा इसलिये नही 
समझती कि एक डाक्टर बनने में जितना धन खर्च होता है, 
उतना एक वेच्च बनने मे नही होता। भ्रत सरकार को 
आयुर्वेदिक कालिज आदि खोलने चाहिये तथा वहा वैद्यो को 
दोनो ही पद्धति का जान कराना चाहिए। जो कुछ सरकार 
एलोपैथिक के लिए कर रही है वही भायुर्वेद के लिए भी करे 
तो नि सन्‍्देह झायुर्वेद बहुत भागे बढ सकता है। सब के 
बाद में सभापति जी ने भपना भाषण दिया भौर कहा कि 
आयुर्वेद सब से पुरानी पद्धति है श्रौर जिस समय महाभारत 
का युद्ध हो रहा था उस समय जो योद्धा युद्ध मे जख्मी 
हो जाते थे उनके जरु्मों पर आयुर्वेदिक दवा ही लगाई 
जाती थी भौर वह दवा ऐसी होती थी कि रात्रि को लगाने 
पर प्रात वही योद्धा फिर युद्ध मे जाकर लडत थे। श्री सभा- 
पति जी ने सरकार स यह भी माग की कि राजधानी में एक 
आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी सरकार को खोलना चाहिए 
जिस मे ग्रच्छ-अच्छे विद्वान व्यक्ति हो जहा पर विद्यार्थी 
उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके यह काम सरकार ही कर सकती 
है । जैसे कि सरकार ने मैडिकल कालज खोल रख है, 
उसी प्रकार भ्रायुर्वेद विश्वविद्यालय भी सरकार को खोलना 
चाहिये भौर सरकार को आयुर्वेदिक चिकित्सा को राष्ट्रीय 
चिकित्सा स्वीकार करना चाहिए । 

इसके पश्चात्‌ श्री बंग्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० 
की ओर से भगवान धन्वन्तरि जी का प्रसाद वितरण किया 
गया और आगन्तुको का धन्यवाद करते हुए सभा विसजित 
की गई। 


बिंहार के विभिन्न स्थानों में समारोह 


बेगूसराय में समारोह 
बेगूसराय में धन्वन्तरि जयब्ती महोत्सव उत्साहपूर्ण ढंग 
से मनाया गया, जिसमे इस क्षेत्र के सभी वेद्य-हकीमो 
एवं स्थानीय नागरिको ने विशाल सख्या में माग लिया । 
सर्वे प्रथम श्री धन्वन्तरि भगवान श्री विधिवत्‌ पूजा 
की गयी। पएचात्‌ झाच्ार्य ब्रह्मदत क्षर्मा के समा- 


पतित्व में सभा की का वाही शुरू हुई। प० बिहारीलाल 
दघास्त्री ने स्वागत भाषण पढा। कई वक्‍्ताझों के सामयिक 
भाषणोपरान्त चार प्रस्ताव सर्वेसम्मति से स्वीकृत हुए। 
सभापति जी ने भगवान पन्‍्वन्तरिं जी के इतिहास पर 


प्रकाश डालने हुए आायुववेद में शल्य शास्त्र के विषय में 
विवेचन किया। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि 


ध्वास्थ्य-गिषस-समारोह 


झायुवेंद के विद्वानो को उचित सहायता दी जाय एवं 
झायुवेद की सस्थाओो की उपेक्षा नही की जाय। पदचात 
बिक्री केन्द्र के व्यवस्थापक प० बिहारी लाल शास्त्री न 
समागत वंद्यो एव हकीमों तथा नागरिकों के प्रति भ्राभार 
प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया और सभा की कायवाही 
समाप्त की गयी । 


जयमगर में समा 


श्री हरिहर आयुर्वेदिक स्टोर जयनगर (दरभगा) 
में श्री धत्वन्तरि जयन्ती सोललास मनायी गयी। 
प्रथम ४॥॥ बज साय भगवान धन्वन्तरिं का पूजन किया 
गया। तत्पश्चात ५॥ बज शाम से सावजनिक सभा हुई । 
सवसम्मति से यहा के प्रमुख साहित्यकार श्री श्रयोध्या नाथ 
जी सभापति चुन गय । स्वागत भाषण प० हरिप्रसाद 
छर्मा द्वारा सुनाय जान के पदचात श्री किशोर शर्मा 
प० बिहितलाल जी झा एवं झू० शिवनाथ सिह के भाषण 
हुए । वक्‍ताओ न श्री बैद्यनाथ प्रायुवेंद भवन प्राइवट लि० के 
प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए आयुर्वेद की समद्धि की ग्राशा 
की । अन्त म सभापति जी न भ्रपन भाषण म बताया कि 
आयुर्वेद म भनुसन्धान की विशष झावश्यकता है। इसक 
बिना इसकी प्रगति म बाधा होगी । उन्होन श्री बैद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन के प्रयत्नी की वैद्यो क सगठन के निमित्त प्रशसा 
की। पभ्रन्त म भ्राभार प्रदर्शन एवं प्रसाद वितरण के बाद 
सभा विसजित हुई । 


पूर्णिया में सफल भायोजन 


पूर्णिया म बढ धूम धाम के साथ श्री धन्वन्तरिं जयन्ती 
मनाई गई। सध्याकों ५ बज श्री धन्वन्तरि भगवान 
की विधिवत पूजा की गई। तदुपरान्त ६ बज से 
सभा की कारवाई आरम्भ हुई। सबवप्रथम श्री दरोगा 
प्रसाद चौधरी अध्यक्ष जिला काग्रस कमेटी पू्णियाँ सब 
सम्मति से सभा के भ्रध्यक्ष चुत गय। इसके बाद सचित्र 
आयुर्वेद पचाग इत्यादि का व्रितरण किया गया। बाद 
में श्री रामरिझछपाल जोशी जी न स्वागत भाषण पढा झौर 
प्रस्ताव सवसम्मति से पास किया गया। श्रनक वैद्यो 
के भाषणोपरान्त सभापति जी का भाषण हुआ भौर प्रसाद 
वितरण तथा पन्यबाद ज्ञापन कर समा की कायवाही समाप्त 
की गयी । 


६०१ 


समस्तीपुर में समा 

समस्तीपुर स्थित जोशी फार्मेसी में भगवान धन्वन्तरि 
की जयन्ती प० रामकरण जी मिश्र वैद्य की भध्यक्षता 
म समारोह पूवक मनाई गई। प० मुक्तीनाथ क्षा 
वैद्य भौर कविराज सतीष्यचन्द्र त्रिपाठी न आयुर्वेद की 
महत्ता भऔर भगवान धन्वन्तरि के जीवन भौर कार्यो पर 
प्रकाश डाला। श्रध्यक्ष पद से बोलते हुए मिश्र जी न 
सरकार से माग की कि झ्रायुवेंद विज्ञान को सरकार हर 
तरह की मदद करे जिसस कि भारत की जनता की वह अधिक 
से अधिक सेवा कर सके। पाच भ्रस्ताव भी स्वीकृत हुए । 
उपस्थित लोगो म प्रसाद वितरण कर आयोजन समाप्त 
किया गया। 
छपरा में भ्रतुष्ठान 

छपर। स्थित स्वदशी दवाखाना म श्री भगवान धन्वन्तरि 
का पूजन छपरा के सुप्रसिद्ध विद्वान ज्योतिषाचाय १० 
रामचद्र भोझा के आचायत्व म सविधि सम्पन्न हुआ। 
सन्ध्या ६।। बज से श्री भगवान धवनन्‍्तरि को श्रद्धाजलि 
अपित करन के लिय श्री श्रजद्गर बहादुर एम० एल० सी० 
भ्रध्यक्ष छपरा नगरपालिका के सभापतित्व म नगर के 
प्रमुख नागरिको तथा जिल के वैद्यो की एक सभा हुई। 
सवप्रथम स्वदेशी दवाखाना के भ्रष्यक्ष श्री हरदेव प्रसाद 
सिंह न स्वागत भाषण पढा। तत्परचात श्री मान १० 
कमलाकात मिश्र श्री१५० धुरेक्षण शास्त्री श्री रामादक्ष सिह 
श्रायुवेंदाचाय श्री प० पशुपति नाथ त्रिपाठी ए० एम० एस० 
श्री रामाप्रसाद यादव प्रधान मत्री सारणजिला वैद्य सभा 
श्री प० गोपाल दत्त जी आायुरवेद शास्त्री प्रधान मत्री छपरा 
नगर वैद्य समा तथा प० गोविन्दमणि त्रिपाठी प्रभूति तथा 
सभापति जी के सारगर्भित भाषण हुए। प्राय सभी 
वक्‍ताओो न श्री बेद्यनाथ भझायुवेंद भवन प्राइवट लिमिटड 
की भोर से आयुर्वेद उत्थान के लिए होन वाल कार्यो की 
भूरि मूरि प्रशसा की। सभापति जी न अपनी शोर से 
श्री बेच्चनाथ प्रायुवेंद भवन प्राइवट लिमिटड तथा उसके 
सचालक श्री प० रामनारायण शर्मा के प्रति कृतज्ञता प्रगट 
करते हुए एक धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया जो सवसमिति 
से स्वीकृत हुआ । श्री हरदेव प्रसाद सिह न पाच प्रस्ताव 
पेश किए जो सव सम्मति से स्वीकृत किय गय। भत मे 
समापति तथा आगत सज्जनों को धन्यवाद देन के बाद सभा 


ई०रे 


विसजित हुईैं। सभी लोगो को जलपान कराया गया 
तथा उपहार वितरण किया गया। 


सीवान में समारोह | 


सीवान में श्री धन्वन्तरि जयन्ती घूमघाम से मनायी 
गयी। पूजन समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण किया गया । 
फिर सभा की कार्यवाही प० भूमित्र छार्मा वेद्य के सभापतित्व 
में शुरु हुईैं। मगलाचरण के पदचात्‌ चाय पार्टी 
बिक्रीकेन्द्र की ओर से दी गयी। चाय पार्टी में वैद्य श्रौर 
भागत सज्जन सम्मिलित हुए । इसके बाद स्वागत भाषण 
पढ़ा गया। प्रधान वक्‍ता में डा० सरयू प्रसाद गुप्त, 
श्री शिवनाथ प्रसाद शर्मा, शुकदेव पति वैद्य रहे। वक्‍ताओं 
ने वैद्य-हकीमो से निवेदन किया कि धन्वन्तरि जयन्ती 
की इस पुष्य तिथि में झपते को सगठित करने का ब्रत ले। 
संगठन भौर झापसी मेल-मिलाप से ही भायुवेंद को आम 
जनता मे प्रचलित कर सकते है। पाँचो प्रस्ताव सर्वे 
सम्मति से पास किये गये। भरन्त में धन्यवाद ज्ञापन कर 
कार्यवाही समाप्त हुई। 


बैरगनियां (मुजफ्फरपुर) में समारोह 


बैरगनिया मे श्री देवकरण प्रसाद श्रग्रवाल के 
समापतित्व में श्री धन्वन्तरिं जयन्ती बडे समारोह के साथ 
अनायी गयी। इस प्रवसर पर स्थानीय तथा देहात के 
सम्मान्य वैद्य-डा० तथा भ्रधिकारी वर्ग ने सम्मिलित होकर 
श्रद्धाजलि भ्रपित की । भगवान घधन्वन्तरि की पूजा के वाद 
श्री जनादेन शर्मा (व्यवस्थापक) बिक्रीकेन्द्र ने स्वागत 
भाषण पढा। 

तत्‌ पदचातू सभापति श्री वासुदेव शास्त्री ने भपने 
भाषण में कहा कि श्री वैद्वाथ आयुरवेद भवन 
प्राइवेट लि० द्वारा निर्मित सभी दवाइया आशुगुणकारी 
झौर प्रमावोत्पादक होती है। आपने यह भी कहा 
कि मुझे ह2 226 चिकित्सा पद्धति में केवल श्रद्धा 
ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है। भापने श्री 
बैद्वनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० की शुभ कामना करते 
हुए कहा कि भायुवेद की उन्नति के लिए इस युग मे ऐसी ही 
सस्थाएँ आवश्यक है क्योकि बंद्यनाथ भायवेंद मवन विज्ञान 
को दृष्टि में रखत हुए दवाओं का निर्माण करता है। 
झन्त में प्रसाद वितरण किया गया । 


सोतिहारी में सभा 
मोतिहारी में धन्वन्तरि जयस्ती बडे धूमधाम से 
भनायी गयी। नगर के अनेक गण्यमान्य चिकित्सक एवं 


सचित्र ग्रायुवेंद, दिसम्भर, १६४७ 


सम्भ्रान्त नागरिक इस झवसर पर उपस्थित थे। कई 
वनताओझो ने अपने भाषण में बेयनाथ भौषधियो की गुणवत्ता 
की प्रशसा करते हुए भगवान धन्‍न्वन्तरि के प्रति श्रद्धाजलि 
अपित की। अन्त में प्रसाद वितरण और घन्यवाद 
शापन कर सभा की कार्यवाही समाप्त हुई । 
बेतिया में भ्रायोजन 

बेतिया में घन्वन्तरि जयन्ती बडे धृमधाम से मनायी 
गयी। भगवान घन्वन्तरि के पूजन के पश्चात स्थानीय 
वैद्यो हकीमो एवं नागरिको की एक सभा हुई, जिसमे 
प० बेद्यनाथ मिश्र वेद्य न सभापति का झासन ग्रहण किया । 
अनेक वक्‍ताओं ने पभ्रपने भाषण मे प्रायुवेंद की महत्ता पर 
प्रकाश डालते हुए आयुर्वेदीक्षति के लिए श्री बेचवनाथ प्रायुर्वेद 
भवन के महत्त्वपूर्ण प्रयललो की भूरि-भूरि प्रशसा की। 
सभापति जी ने अपने भाषण में बेच्यनाथ भौषधियो की 
गुणवत्ता की सराहना करते हुए वैद्यो से सगठित होकर 
कार्य करने की भपील की । छुरू में बिक्रीकेन्द्र व्यवस्थापक 
ने स्वागत भाषण पढा। पाचो प्रस्ताव सर्वेसम्मति से 
स्वीकृत हुए। श्रन्त मे प्रसाद वितरण झ्ौर घन्यबाद 
झापन कर सभा समाप्त हुई । 
सरेया (शाहाबाब) में समारोह 

सरेया (शाहाबाद) में घन्वन्तरि जयन्ती बड़े 
धूमधाम से सनायी गयी। भगवान धन्वन्तरि के पूजन के 
पदचात स्थानीय वैद्यो हकीमो एवं नागरिको की एक सभा 
हुईें। भनेक वक्‍ताझों ने अपने भाषण में आयुर्वेद की 
महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भायुवेंदोशन्नति के लिए श्री 
वैद्यनाथ भ्रायुर्वेद भवन के महत्त्वपूर्ण प्रयत्तों की भूरि-भूरि 
प्रशसा की॥ सभापतिजी ने अपने भाषण में बेचनाथ 
झौषधियों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए वैद्यो से 
संगठित होकर कार्य करने की भ्रपील की । शुरू में श्री 
कृष्णवन्द्र जमुना प्रसाद ने स्वागत भाषण पढ़ा। पाचों 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए। भरन्‍्त में प्रसाद 
वितरण भौर धन्यवाद-ज्ञापन कर सभा समाप्त हुई। 
समेरास (पलाम्‌) में आयोजन 

मेराल (पलामृ) स्थित नरसिंह भायुवेंदिक भ्ौषधालय 
में पन्वन्तरि जयन्ती बडे घूमघाम से सनायी गयी । भगवान 
इन्वन्तरि के पूजन के परयांत्‌ स्थानीय वैश्यों-हकीमों एवं 
नागरिकों की एक सभा हुई, जिसमें पृ० रमापति तिवारी 
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स्वास्ण्य-दिवस-समारोह 


जी ने समापति का आसन ग्रहण किया। प्रनेक वक्‍ताभों 
न अपने भाषण मे आायुर्वेदोन्नति के लिए श्री बेद्यनाथ झायुर्वेद 
भवन के महत्वपूर्ण प्रयत्तों की भूरि-भूरि प्रशसा की। 
सभापति जी ने भ्रपने भाषण मे बंद्यनाथ श्रौषधियों की 
यूणवत्ता की सराहना करते हुए वैद्यो स संगठित होकर 
कार्य करने की श्रपील की। शुरू में बिक्रीकेन्द्र-सचालक 
ने स्वागत भाषण पढा। पाचों प्रस्ताव सर्वेसम्मति से 
स्वीकृत हुए। भ्रन्त में प्रसाद वितरण भ्ौर घन्यवाद 
ज्ञापन कर सभा समाप्त हुई। 


राँची में समारोह 


राची में जयश्री' की ओर से प० श्री देवनारायण 
मिश्र जी क॒ सभापतित्व में राची क नागरिकों एवं वैद्यो 
की उपस्थिति में भगवान धन्वन्तरि की जयन्ती मनायी गयी 
और भवन से भ्राय हुए पाच प्रस्तावों को उपस्थित वैद्यो एव 
नागरिकों को पढ कर सुनाया गया, तया सरकार का आयुर्वेद 
के प्रति वर्तमान विचार का भी स्पष्टीकरण किया गया। 
सरकार स॒ जो भ्ायुवेंद क लिय अ्रनुदान मिला है, वह नगण्य 
है। श्रत सरकार भ्रबिलम्ब आयुर्वेद को प्रश्रय दकर भ्रधिक 
उन्नति क पथ पर भ्ग्रसर कर एवं सुयोग्य वेद्य विद्वानों का 
सम्मान डाक्टरों क अनुरूप किया जाय। अपन गणतन्त्र 
राज्य में सभी को समानाधिकार प्राप्त है। इसमे आयुर्वेद 
को भी उतना ही श्रधिकार प्राप्त हो जितना अन्य पैथियो 
को प्राप्त हो रहा है। कई विद्वानों के भाषण हुए और 
श्रायुवेंद के गम्भीर विषयो पर समुचित प्रकाश डाला गया । 
पश्चात सामुहिक रूप से भगवान धन्वन्तरि को श्रद्धाजलि 
अ्रपित करते हुए सभा विसजित की गयी । 
रक्सोल (चम्पारण) में सफल भायोजन 

प० शिवप्रसाद सोमदत्त शर्मा, रक्सौल (चम्पारण) 
द्वारा धन्वन्तरि जयन्ती बडे धूमधाम से मनायी गयी। 
सर्वप्रथम प० शिवप्रसाद हार्मा ने भगवान धन्वन्तरि की 
सविधि पूजा की। तत्पर॑चात्‌ राजवैद्य प० रामचन्द्र जी 
मिश्र क सभापतित्व में वैद्य सभा हुई, जिसमे नगर के 
पनेक प्रमुख प्रधिकारी एवं सम्ब्रान्त नागरिक शामिल 
हुए। सर्वप्रथम स्वागत भाषण पढा गया। इसके बाद 
झनेक वक्‍ताओो के भाषण हुए। उन्होंने बेचनाथ भायुर्वेद 
भवन प्रा० लि० की भूरि-भूरि प्रशसा की । प० रामवचन 
मिश्र, प० भुवनेश्वर पाण्डेय एवं प० विजयमास्टर ने भी 
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सामयिक भाषण किए। सश्रन्त में सभापति जी ने अपने 
भाषण में झायुरवेद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए वैद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन प्रा० लि० के महत्वपूर्ण कार्यों की भान्तरिक 
सराहना की । प्रसाद-वितरण झौर घन्यवाद-ज्ञापन कर 
सभा समाप्त हुई । 
गोपालगज (सारन) में सभा 

श्री बेद्यनाथ झ्ायुवेंद भवन की एजेन्सी प्रताप फैन्सी 
स्टोर, गोपालगज मे श्री घन्वन्तरि भगवान की पुण्य जयन्ती 
ससमारोह श्री प० सरयू प्रसाद शास्त्री भायुवेंदाचार्य की 
अध्यक्षता में मनायी गई। इस पभ्रवसर पर स्थानीय 
“वैध सघ” और हकीमवग का सहयोग सराहनीय था। 
आचार्य विन्ध्याचल पाण्डय न अपन उद्घाटन भाषण में 
आयुर्वेद तथा भगवान घन्वन्तरि की जयन्ती पर प्रकाश 
डालत हुए भ्रष्टाज़ भ्रायुवेंद की उपादयता की धोर उपस्थित 
सज्जनो का ध्यान आकर्षित किया। तत्परचात्‌ श्री 
ब्रह्मानन्द मिश्र साहित्याचार्य ने कविता पढी । तत्पष्चात्‌ 
वैद्यो न श्रपने भाषण में भ्रनक प्रकार से आयुर्वेद की उपा- 
देयता तथा महत्ता बतात हुए भगवान्‌ घन्वन्तरि के प्रति 
अपती श्रद्धाजलिया अ्रपित की। घन्यवाद-ज्ञापन तथा 
प्रसाद वितरण कर कार्यवाही समाप्त की गयी । 
भागलपुर में स्वास्थ्य-दिवस 

स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में सूजागज, भागलपुर में 
पझनुष्ठित जनसभा की कार्यवाही कविराज प० श्रीनारायण 
जी शर्मा, भायुवेंदाचायं की श्रध्यक्षता में सोत्साह 
झौर सोल्लास' सम्पन्न हुईै। सभा में वैद्य, शायु- 
बेंदीय विद्वान और विदिष्ट नागरिक पर्याप्त सख्या में 
सम्मिलित हुए थे। सर्वे प्रथम श्री विभूति भूषण भट्टाचार्ये 
ने भायुवेद की महत्ता बतायो भौर उपस्थित वैद्यो से भपील 
की कि वे लोग आयुर्वेद की प्राचीन गरिमा से ही सन्तुष्ट 
होकर बैठे नही रहें बल्कि प्राचीत गौरव के भ्रनुकूल उसका 
वर्तमान भी बनावे। 

भ्रध्यक्ष पद से कविराज श्रीनारायण श्षर्मा ने बताया 
कि मनुष्य को श्रायुवेंद रूपी भमृत का पानकर सदाचार 
पालन द्वारा तथा ऋतुचर्या, दिनचर्या एवं रसायन के सेवन 
से दीघे जीवन प्राप्त करना चाहिए। शारीरिक एवं मान- 
सिक दोधो से उत्पन्न विष को मन एवं शारीरिक शुद्धि द्वारा 
दूरकर नियम का पालन करते रहने से दही दीर्घ- जीवन 
की प्राप्ति सभव है। 
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श्री घन्वन्तरि द्वारा दल्य-क्रिया (चीरफाड) का प्रचार 
एवं थ्यवहार किया गया था। इसलिए, वैद्यो को भी 
दल्य-क्रिया में दक्षता प्राप्त करनी 'बाहिए। क्योकि, 
घल्य-क्रिया में पिछडे रहने से वैद्य वर्ग सम्पूर्ण चिकित्सा 
का भधिकारी नहीं हो सकता। आपसी तनाव प्रयवा 
मतभेदों को भुलाकर सहयोग एवं भ्रध्ययन के बल पर 
झायुवेंद की भ्रभिवृद्धि करने की मामिक अपील आपने 
वैच्च-बन्धुओ से की। 

अध्यक्ष द्वारा कतिपय प्रस्ताव पेश किये गये जो सर्वे- 
सम्मति से स्वीकृत हुए। प्रस्तावों मे सरकार से इस भ्राशय 
की माँग की गयी कि वह जन-स्वास्थ्य-सरक्षण में आयुर्वेद 
को पूर्ण प्रोत्साहन दे भौर द्वितीय पचवर्षीय योजना में जन- 
स्वास्थ्य के लिए भायुववेंद का अधिकाधिक उपयोग करे। 
साथ ही इस देश के प्राचीनतम विज्ञान श्रायुवेंद को पुन 
सस्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य में अतिशीघ्र भनुसधान 
कार्य प्रारम्म करे । भासव-अ्रिष्टो पर लगे प्रतिबन्ध हटाने 
एवं एक केन्द्रीय झायुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना किए 
जाने की माँग भी की गयी। भन्‍्त में समा सघन्यवाद 
विसजित हुई। 


टाठानगर में स्वास्थ्य विबस 


धन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष में भायोजित सार्वजनिक 
स्वास्थ्य दिवस टाटानगर में समारोह पूर्वक प्रोफेसर 
भगवान सिंह की श्रध्यक्षता में मनाया गया। तोरण, 
बन्दनवार तथा बत्तियो से सभा-स्थल को भ्रच्छी तरह सजाया 
गया था। मगलाचरण के साथ कार्यवाही का श्रीगणेश 
हुआ। कतिपय वक्‍ताभों के भाषण हुए। प्रध्यक्ष 
पद से प्रोफेसर भगवान सिह ने स्वास्थ्य और ब्रह्मचयं के 
झन्योन्याश्रय सम्बन्धो पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 
झायुर्वेदिक भ्लौषधियो का प्रचार सामान्य जनता में बहुत 
अधिक है। आयुर्वेदिक भषधियो की गृणकारिता का 
उल्लेख करते हुए भापने बताया कि भायुर्वेदिक भौषधिया 
एलोपैथी की औषधियों से श्रपेक्षाकृत बहुत सस्ते भाव में 
मिलती है भौर गुणकारी भी होती है। जिन भनन्‍्य 
व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए उनमें सर्व श्री अयोध्या 
प्रसाद जी वैद्य, केदारनाथ ज्ञास्त्री, तुलसौराम जी वैद्य, 
ब्रह्मचारी धर्मानन्‍द जी झास्त्री एवं हकीस मुहम्मद यासीन 
प्रमुख है। तत्पश्चात्‌ प्रस्ताव एक-एक करके सर्व सम्मति 
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से पारित हुए। उन प्रस्तावों में जन-स्वास्थ्य-सरक्षण के 
लिए भायुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के रूप में मान्यता 
देने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भ्रधिकाधिक आयुर्वेद के 
उपयोग किए जाने, भासव-प्ररिष्टो पर से तत्काल प्रतिबन्ध 
हटाने एव क्षीघ्रातिशीघ्र एक केन्द्रीय आयुर्वेद महाविद्यालय 
या झायुवेंद विश्वविद्यालय की स्थापना करने की माँग की 
गयी। घन्यवाद-ज्ञापन के बाद समा विसजित हुई। 


इसाससज (छपरा) में स्वास्थ्य विवस 

श्री धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव के उपलक्ष में भागो- 
जित स्वास्थ्य दिवस श्री ब्रजेन्द्र बहादुर एम० एस-सी०, 
भ्रध्यक्ष छपरा नगरपालिका की श्रध्यक्षता मे समारोह- 
पूर्वक मनाया गया। सभा मे वैद्यो, हकीमो और स्थानीय 
जनता की उपस्थिति सतोषजनक थी। मगलाचरण 
के साथ कार्यवाही का श्रीगणेश हुआ। कतिपय विद्वान 
वैद्यो के भाषण हुए, जिनमे सर्व श्री कमलाकान्त मिश्र, 
घ्रेवण शास्त्री, रामादर्श सिंह भायुववेंदाचार्य, पशुपति नाथ 
त्रिपाठी ए० एम० एस० एवं गोपालदत्त जी आयुर्वेद शास्त्री, 
प्रमुख थे। सभी वकक्‍ताओ ने श्री बैद्यनाथ आ्रायवेंद भवन 
प्राइवेट लि० की झोर से भायुवेंदोत्थान के प्रयत्नो के लिए 
किये जाने वाले कार्यों की भूरि-भूरि प्रशशा की । भ्रध्यक्ष 
महोदय ने बैद्यनाथ प्रतिष्ठान के सचालक वैद्य रामनारायण 
शर्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए सामयिक भाषण 
दिया। तदनन्तर ४ प्रस्ताव सर्वेसम्मति से पारित हुए । 
धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यवाही समाप्त हुई। 
गया में स्वास्थ्य दिवस 

गत २१ अ्रक्तूबर को गया माहुरी ट्रेडिग कम्पनी के 
तत्वावधान में अनुष्ठित घन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव के 
उपलक्ष में स्वास्थ्य दिवस श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जी एम० 
पी० की भरध्यक्षता में बडे उत्साहपूर्ण वातावरण मे मनाया 
गया। इस दिवस को मनाने के लिए नगर के प्राय सभी 
प्रमुख वैथ, कविराज एव भायुर्वेदप्रेमी जनता जुट कर आयी 
थी। सभापति के गवेषणापूर्ण आयुर्वेद विषयक भाषण के 
के अतिरिक्त कतिपय वैद्यो और विद्वानों के समयोपयोगी 
भाषण हुए। तदनन्तर आयुर्वेदोत्यान विषयक पाँच 
प्रस्ताव विभिन्न विद्वानों द्वारा अस्तावित, समथित भौर 
अनुमोदित होकर सर्वे सम्मति से पारित हुए। प्रन्त में 
धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात्‌ कार्यवाही समाप्त हुई । 
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स्थाल्ण्य-दिवस-समारोह 


फारबिसगंज में स्वास्थ्य दिल 


श्री घन्‍्वन्तरिं जयन्ती महोत्सव के उपलक्ष में सावे- 
जनिक स्वास्थ्य दिवस मनाने के लिए श्री बिहारी मिश्र, 
प्रिंसिपल सस्कृत महाविद्यालय फारबिसगज की श्रध्यक्षता 
में एक जन सभा का श्रायोजन किया गया । इस समारोह 
में वैद्य समुदाय के साथ-साथ स्थानीय प्रमुख नागरिकों ने 
भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया। घन्वन्तरि और प्रायुवेंद 
विषयक कविता पाठ तथा भाषण होने के उपरान्त ४ प्रस्ताव 
सभा के समक्ष पेश किये गये जो स्वे-सम्मति से स्वीकृत 
हुए। प्रस्तावों में इस झाशय की माग की गयी कि जन- 
स्वास्थ्य सरक्षण में झायुवेंद को पूर्ण प्रोत्साहन मिले द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में भ्रधिकाधिक कभरायुर्वेद का उपयोग 
हो, झासव श्ररिष्टो पर से तत्काल प्रतिबंध हटे एवं शीघ्राति- 
शीघ्र एक केन्द्रीय आयुर्वदे महाविद्यालय या भायुर्वेद 
विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। पभश्रध्यक्षीय भाषण 
तथा पघन्यवाद-श्ञापन के बाद सभा की कार्यवाही समाप्त 
की गयी। 


झारा में भव्य समारोह 


श्री बैद्यनाथ भायुवेंद भवन प्रा० लि० के आरा स्थित 
बिक्री-कैन्द्र मे धन्वन्तरि जयन्ती के भवसर पर प्रसिद्ध विद्वान 
प० योपालदत्त जी शास्त्री के सभापतित्व मे स्वास्थ्य दिवस 
मनाया गया। सभा में नगर के सभी प्रतिष्ठित वैद्य 
विद्वान एवं पत्रकार भ्रादि उपस्थित थे। सर्वेप्रथम केन्द्रा- 
ध्यक्ष प० कमलकान्‍न्त शर्मा ने भ्रागत सज्जनों का स्वागत 
किया एवं मुद्रित स्वागत भाषण पढा। स्वागत भाषण में 
धन्वन्तरि जयन्ती को व्यापक और सार्वजनिक रूप से मनाने 
का अनुरोध किया गया और साथ-साथ सरकार से भी 
पनुरोध किया गया प्रत्येक प्रान्तीय सरकार आयुर्वेद को 
पूर्ण प्रोत्साहन दें । 

इसके बाद डा० रघुबर दयाल जी, प० बनमाली जी 
जिपाठी वैद्य आदि भनेक विद्वानों मे भगवान धन्वन्तरि को 
श्रद्धाञ्जलि अ्रपित की तथा भञायुवेंद की महत्ता पर प्रकाद 
डालते हुए बताया कि जहाँ आयुर्वेद से ८० प्रतिशत जनता 
की सेवा द्वोती है वहाँ भ्रायुवेंद पर दस प्रतिशत भी खर्चे 
नहीं किया जाता। 

अन्त में सभापति महोदय ने श्री बैच्यनाथ भझावुवेद 
जबन प्रा० लि० के सचालको के इस महान्‌ कार्य की प्रशसा 


६०१ 


की कि केवल इनका भर्थोपार्जत एबं ब्यापारिक दृष्टिकोण 
नही है भ्पितु भ्रायुर्वेद के उत्वान भौर जनता के स्वास्थ्य 
को उन्नत बनाने में तन-मन-धघन से सारे भारतवर्ष मे जुटे 
हुए है। इनके द्वारा निर्मित भौषधियाँ झ्राज एलोपैबी 
झोषधियो का पूरा मुकाबला कर रही है। 

भन्त में प्रसाद वितरण किया गया तथा पाँच प्रस्ताव 
सर्वे सम्मति से स्वीकृत हुए । 


सासाराम में स्वास्थ्य-दिवस 


श्री धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव के' उपलक्ष में सार्व- 
जनिक स्वास्थ्य दिवस श्री चन्द्रशेलर मिश्र की भ्रध्यक्षता 
में ससमारोह मनाया गया। इस श्रायोजन मे वैद्यो, 
हकीमो भौर विशिष्ट तागरिको ने पर्याप्त सब्या में भाग 
लिया। मगलाचरण के बाद कार्यवाही प्रारम्म हुई। 
इसके बाद कतिपय झआयुर्वेदशो तथा आयुर्वेदप्रेमियों के भाषण 
हुए। वकक्‍ताओ ने मुक्त कण्ठ से भ्ायुवेंद की उपयोगिता 
भौर गुणकारिता की प्रशसा की और पायुर्वेदीय चिकित्सा 
पद्धति को भन्‍य पद्धतियों से उत्तम ठह्दराया। भध्यक्ष 
के सारगभित भाषण के बाद ४ प्रस्ताव एक-एक कर पेश 
किये गये भौर सर्वे-सम्मति से स्वीकृत हुए । 

प्रस्तावों मे जन-स्वास्थ्य सरक्षण के लिए झायुर्वेद 
को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता भ्रदान करने, 
घन्वन्तरि जयन्ती को राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप से 
मनाने तथा उस दिन सार्वजनिक भ्रवकाश रखने, भासव- 
अरिष्टो पर से प्रतिबन्ध हटाने भौर एक केन्द्रीय भायुर्वेदिक 
महाविद्यालय की स्थापना करने की मास की गयी । पभ्रन्त 
में घन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यवाही समाप्त हुई । 


कटिहार में स्वास्थ्य-दिवस 

श्री धन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष में भायोजित सावे- 
जनिक स्वास्थ्य दिवस श्री स्नेहीलाल जी की अ्रध्यक्षता 
मे ससमारोह स्थानीय मगलबाजार मे मनाबा गया। 
मगलाचरण के साथ कार्यवाही प्रारभ हुई। तदुपरान्त 
वकक्‍ताझो के भाषण हुए। श्री सूर्यममेणि तिवारी का 
भाषण भत्यन्त प्रशसित हुआ। भापने आयुर्वेदीय भौष- 
घियो की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा कि देश भव 
स्वतन्त्र हो चुका है---इसलिए देववासी आयुर्वेदिक भौषधियो 
का ही सेवन कर इस प्राचीन विद्या को प्रोत्साहित करें। 
बेद्यनाव निर्मित भौषधियों की गुणवत्ता का उल्लेख करते 
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हैंए भापने बेतनाथ भौषधियों को भ्रपनाने की भ्रपील की । 
बैद्यनाथ प्रतिष्ठान द्वारा प्रेषित ४ प्रस्ताव सर्वंसम्मति 
से स्वीकृत हुए। श्री रघुबर दयाल द्वारा धन्यवाद-श्ञापन 
के पष्चात्‌ कार्मवाही समाप्त हुई । 
गिरिडीह में स्वास्थ्य-धिगस 

गत कात्तिक कृष्ण त्रयोदशी को श्री धन्वन्तरि जयन्ती 
महोत्सव के उपलक्ष में स्वास्थ्य दिवस का भ्रायोजन गिरिडीह 
में श्री बलदेवदत्त जी शास्त्री की भ्रध्यक्षता मे किया गया। 
भ्रध्यक्ष के भतिरिक्‍त सर्वे श्री श्रनन्‍्तलाल पाठक, कविराज 
बेशनाथ झा, चन्द्रशेलर मिश्र भायुवेंदाचार्य, कविराज 
नकुल कृष्ण गुप्ता एव मौलवी आलम ने भाायुवेंद चिकित्सा- 
पद्धति की भ्च्छाइयो पर प्रकाश डाला भौर एक स्वर से 
यह माँय की कि आयुर्वेद को इस देश की राष्ट्रीय चिकित्सा 
भोषित किया जाय। तदुपरान्त ४ प्रस्ताव पढकर सुनाये 
गए, जो सर्व-सम्मति से पारित हुए। प्रस्तावों मे जन- 
स्वास्थ्य सरक्षण लिए प्रायुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा 
पद्धति के रूप मे मान्यता देने, आसव-अररिष्टो पर से प्रतिबष 
हटाने, धन्वन्तरि जयन्ती को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने 
एवं उस सार्वजनिक छट्ठी रखने तथा एक केन्द्रीय आयुर्वेदिक 
महाविद्यालय की स्थापना करने की माग की गयी। भ्रन्त 
में स्वल्पाहार के बाद सभा विसर्जित हुई। 
बेतिया में स्वास्थ्य सप्ताह 

श्री धन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष मे भायोजित सावे- 
जनिक स्वास्थ्य सप्ताह बेतिया में श्री बेचनाथ मिश्र आयु- 
वेंदाचारय की अ्रध्यक्षता मे ससमारोह मनाया गया। सभा 
में वैद्यो, हवीमो के भ्रतिरिक्त नगर के विशिष्ट जन भी उप- 
स्थित थे। श्रागत सज्जनो और श्रध्यक्ष के भाषणों के 
बाद सर्वेसम्मति से चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए। प्रस्तावों 
में जन-स्वास्थ्य-सरक्षण के लिए आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा 
पद्धति के रूप में मान्यता देने, प्रासव-अरिष्टो पर से प्रतिबध 
हटाने तथा एक केन्द्रीय भायुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना 
करने की माँग की गयी। भ्न्त मे स्वल्पाह्यर भौर धन्य- 
वाद-झापन के उपरान्त कार्यवाही समाप्त की गयी। 
लालगंज (सुजफ्फरपुर) में स्वास्थ्य-दिवस 

मत कार्सिक कृष्ण त्रयोदशी को स्वास्थ्य दिवस के 
उपलक्ष में पण्डित सुदामा मिश्र शास्त्री, आायुर्वेदाचार्य, 
की भ्रध्यक्षता में लालगज (मुजफ्फरपुर) में एक सार्वजनिक 
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समा भायोजित हुईं। भ्रनेक भायुर्वेदीय विद्वानों के भाषण 
हुए। ववताओो ने भायुर्वेद की उपादेयता और गुणवत्ता 
का उल्लेख करते हुए इस बात पर बडा बल दिया कि 
भायुवेंद को यथाशीघ्र राष्ट्रीय चिकित्सा के रूप मे मान्यता 
मिलनी चाहिए। अभ्रध्यक्ष ने अपने भाषण में बैद्यनाथ 
झायुर्वेद भवन की श्रायुर्वेद सेवाप्रो का उल्लेख करते हुए 
भायुर्वेद को अपनाने की भ्रपील उपस्थित जनसमुदाय से 
की। बेग्ञनाथ भवन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव भी सं सम्मति 
०“ हुए भर घन्यवाद शञापन के बाद सभा विसर्जित 
हुई । 


देवधर में जन सभा 

घन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष में भायोजित सार्वजनिक 
स्वास्थ्य दिवस बेद्यनाथधाम (देवघर) में नगर के वयोवुद्ध 
डाक्टर श्री हरिपद राय एम० बी० बी० एस० की अध्यक्षता 
में सोत्साह मनाया गया। भ्रायोजन मे प्राय नगर के 
सभी प्रमुख वैद्य उपस्थित थे। सर्व प्रथम एक बालिका 
ने समगलाचरण किया। तदनन्तर श्री नागरदत्त छर्मा ने 
भारतीय भौर वेदेशिक चिकित्सा-पद्धति का तुलनात्मक 
विवेचन करते हुए जनता से भायुवेंद को भ्धिक-से-अधिक 
अपनाने की अपील की। वैद्य सदानन्द पाठक ने आयुर्वेद 
में वणित स्वास्थ्य सृत्रो का विवेचन कर जनता को समझाया 
कि आयुर्वेद जिस भित्ति पर स्थित है, वह प्रत्यन्त सुदृढ़ 
है--इसीसे जनता का कल्याण हो सकता है। कविराज 
बृन्दावनशरण मिश्र ने कहा कि हमारे ही द्रव्यों को दूसरे 
नाम रख कर विदेशियो ने भ्रपनी चीज बनाकर हमारे सामने 
रखा हर हम मूल गए कि वह वस्तु हमारी ही है--केवल 
रूप नाम परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ 
जो पारा है, उसको पाष्लात्य लोग मर्करी कहते है 
तथा हमारे यहाँ की सर्पगन्धा को वे लोग सर्पेन्टाइना कहकर 
बेचते है। इन बातो से सिद्ध है कि आयुर्वेद ही मूलस्रोत 
है। तत्पदचात्‌ कविराज पार्वती नारायण श्ञास्त्री, भायु- 
बेंदाचार्य ने कहा कि सरकार को प्रायुवेंद का एक मापदण्ड 
निर्धारित करना चाहिए। सभी जगह एक डिग्री तथा 
प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए तभी प्रायुर्वेद का उत्थान 
होगा। प्रोफेसर पचानन मिश्र भ्रध्यापक हिन्दी विद्यापीठ 
देवधर का इस भ्रवसर पर प्रत्यन्त सारगभित भाषण हुझा । 
आपने कहा कि वैद्य भारतीय शास्त्र के सरक्षक और प्रतिनिधि 
है। भ्रत वैद्य वर्ग से राष्ट्र की स्वास्थ्योनप्नति की झ्राद्या की 
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जातौ है। उपर्युक्त महानुभावों के भ्रतिरिक्‍त सर्वेक्षी कलबल 
झा डोमन साहू (समीर), शम्मूनाथ बलियासे 'मुकुल', 
विष्वम्भर दयाल मिश्र, लखनलाल श्षास्त्री आदि प्रमुख 
वक्ता थे। भ्रष्यक्षीय माषण के बाद चार भ्रस्ताव एक- 
एक कर सर्वेंसम्मति से स्वीकृत हुए। 

प्रस्तावों में जन-स्वास्थ्य सरक्षण के लिए आयुववेद को 
राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता देने, द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में भ्रधिकाधिक भायुर्वेद का उपयोग किये 
जाने, भासव-अरिष्टो पर से तत्काल प्रतिबन्ध हटाने एव 
क्षीध्रताशीघ्र एक केन्द्रीय भ्ाायुर्वेद महाविद्यालय या भायु- 
बेंद विष्वविद्यालय की स्थापना की माँग की गयी। पघन्‍न्य- 
वाद-ज्ञापन के बाद कार्यवाही समाप्त हुई। 


बक्सर सें स्वास्थ्य-विवस 


श्री धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव के उपलक्ष में भायो- 
जित सार्वजनिक स्वास्थ्य दिवस गत कात्तिक कृष्ण त्रयोदशी 
को श्री विष्णुदत्त पाण्डेय की भ्रध्यक्षता मे समारोहपूर्वक 
मनाया गया। सभा मे वैद्यो हकीमो के साथ-साथ बक्सर 
के गण्यमान्य व्यक्ति भी सम्मिलित हुए थे। मगलाचरण 
के पश्चात्‌ कतिपय भायुर्वेदीय विद्वानों के भाषण भी हुए । 
अपने भाषणों मे विद्वान वैद्यो ने आयुर्वेद की प्राचीनता 
तथा उपयोगिता पर प्रकाद् डालते हुए इस बात पर बडा 
जोर डाला कि श्ञायुर्वेद का राष्ट्रीय भ्राधार पर एक ही 
पाद्यक्रमानुसार शिक्षण-प्रशिक्षण हो। भाषणोपरान्त 
भ्रध्यक्ष द्वारा चार प्रस्ताव पेश किए गए जो सर्वे-सम्मति 
से स्वीकृत हुए। 

प्रस्तावों मे जन-स्वास्थ्य सरक्षण के लिए श्रायुर्वेद 
को पूर्ण प्रोत्साहन देने, पच्रवर्षीय योजना में भ्रधिकाधिक 
रूप से आयुर्वेद का उपयोग करने, भासव-्ररिष्टो पर 
से प्रतिबन्ध हटाने तथा एक केन्द्रीय प्रायुर्वेद महाविद्यालय 
की स्थापना करने की माँग की गयी। भ्रन्त मे सधन्यवाद 
सभा भग हुई। 
झरिया में स्वास्थ्य-दिषस 


श्री धन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष मे सार्वजनिक स्वास्थ्य 
दिवस का झायोजन कविराज योगेन्द्रनाथ काव्य-व्याकरण- 
सास्यतीर्ज, आयुर्वेदाचार्य की भ्रध्यक्षता मे किया गया। 
सभा मे बैद्यो, हकीमो भौर भायुवेंदप्रेमी जनता की उपस्थिति 
सतोबजनक थी। विद्वान वैद्यो ने इस झवसर पर भपने 
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विचार व्यक्त करते हुए इस वात की आवश्यकता बतायी कि 
झायुरवेद का पठन-पाठन एक ही पाठ्यक्रमानुसार होना चाहिए, 
क्योकि इससे एकरूपता भा सकेगी। तदुपरान्त श्री 
बैद्यनाथ भ्ायुर्वेद भवन द्वारा प्रेषित ४ प्रस्ताव सर्व-सम्मति 
से स्वीकृत हुए। प्रस्तावों में जन-स्वास्थ्य सरक्षण के 
लिए भायुर्वेद को पूर्ण प्रोत्साहन देने, पच्र॒वर्षीय योजना मे 
अधिकाधिक आयुर्वेद का उपयोग करने, आसव-परिष्टो 
पर से प्रतिबन्ध हटाने तथा एक केन्द्रीय महाविद्यालय की 
स्थापना करने की माँग की गयी। प्नन्त में धन्यवाद-ज्ञापन 
के बाद सभा विसरजित हुई । 


डालटेनगज में स्वास्थ्य-दियवस 


गत कात्तिक कृष्ण त्रयोदशी को थन्वन्तरि जयन्ती 
के उपलक्ष मे आयोजित स्वास्थ्य दिवस श्री गोपी प्रसाद 
गोयल की भ्रध्यक्षता में मनाया गया। इस आयोजन मे 
शहर के भनेक प्रतिष्ठित वैद्य और नागरिक सम्मिलित 
हुए। सभा की कार्यवाही मगलाचरण के साथ प्रारम्भ 
हुईै। तदनन्तर पण्डित चिरजीलाल शास्त्री भौर प० 
जयदेव छार्मा ने भायुवेंद की महत्ता तथा वैद्यगसगठन पर 
भत्यन्त मासिक भाषण दिया। तदुपरात श्री बैद्यनाथ 
भायुर्वेद भवन प्राइवेट लि० द्वारा प्रेषित चार प्रस्ताव सर्वे 
सम्मति से स्वीकृत हुए । प्रस्तावों मे जन-स्वास्थ्य सरक्षण 
के लिए श्रायुवेंद को पूर्ण प्रोत्साहन देने, पच्रवर्षीय योजना में 
अधिकाधिक शायुर्वेद का उपयोग करने, आसव-क्ररिष्टो 
पर से प्रतिबन्ध हटाने तथा एक केन्द्रीय महाविद्यालय की 
स्थापना करने की माँग की गयी। भनन्‍्त मे धन्यवाद 
ज्ञापन के बाद सभा विसजित हुई । 
लहेरियासराय में स्वास्थ्य-दिवस 

श्री धन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष मे आयोजित स्वास्थ्य 
दिवस लह्देरियासराय मे उत्साहपूर्यक सुप्रसिद्ध विद्वान और 
लेखक प्रो० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र एम० एल० सी७ की 
भ्रध्यक्षता में मनाया गया। सभा में वैद्यो, हकीमो, 
डाक्टरो के भ्रतिरिक्त सब साघारण जनता की उपस्थिति 
सनन्‍्तोजनक थी। सर्व प्रथम केन्द्र-व्यवस्थापक कविराज 
रामकुमार क्षर्मा, भायुर्वेदाचार्य ने समागत महानुभावो का 
स्वागत करते हुए स्वास्थ्य दिवस का भहृत्त्व बताया । 
तदनन्तर कतिपय विद्वानों के भाषण हुए। वक्‍ताों ने 
अपने भाषणों मे वैद्य-हकीम एकता, आयुर्वेद की उपयोगिता 
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झौर महत्ता तथा श्री बैचताव भायुर्वेद भवन कै प्रायुवेदोत्वान 
सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख करते हुए भागूवेंद के अ्रभिकाधिक 
प्रचार-प्रसार की अपील की । 

अध्यक्ष ने अपने सारगरभित भाषण में कहा कि स्वतन्त्र 
भारत में इस बात की बडी आवश्यकता है कि शिक्षित जन 
अपने देश की प्राचीन सस्कृति और पूर्वजों की ज्ञान-विज्ञान- 
साधना की सही-सही जानकारी प्राप्त करे और उसके लिए 
गौरव-बोध करे। भपने देश की गौरवपूर्ण परम्परा की 
उपेक्षा करके यदि हम भविष्य का निर्माण करेगे तो उसका 
झाधार कदापि सुदुढ न होगा और हमारा जातीय जीवन 
दुर्वेल भौर क्षीण हो जायगा। 

आपने भागे कहा कि प्राचीन काल में भारतीयों ने 
ज्ञान-विज्ञान एवं शिल्प-कला के विभिश्ष क्षेत्रों मे जैसी उन्नति 
की थी, वैसी किसी भनन्‍्य जाति ने नही की । इसका एक 
बडा-बडा प्रमाण हमारा आयुर्वेदिक चिकित्सा-विज्ञान है। 
झापने जोर देते हुए कहा कि भारतीय चिकित्सा-पद्धति 
पूर्णतया वैज्ञानिक है। यह एक तथ्य है भौर इस तथ्य को 
झनेक पादचात्य विद्वानों ते भी स्वीकार किया है। भारतीय 
चिकित्सा-प्रणाली की वैज्ञानिकता में भणुमात्र भी सन्‍्देह 
भही किया जा सकता। भ्रायुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली 
की प्राचीनता बताते हुए आपने कहा कि ईसा के जन्म के 
बहुत पूर्व से ही हमारे देश में चिकित्सा-विज्ञान प्रचलित 
था और क्रमश विकासोन्मुख हो रहा था। ससार के 
प्राचीनतम ग्रथ वेदो में स्पष्ट रूप से चिकित्सा-विज्ञान का 
उल्लेख किया गया है। भायुर्वेद को भ्रथवेंवेद का एक 
उपवेद माना जाना उसके भहृत्त्व का द्योतक है। 

झायुर्वेद की ऐतिहासिकता बताते हुए भापने कहा कि 
बौद यूग मे प्ायुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली भ्रपनी चरम 
उच्चति पर थी। उस समय जीवक नामक एक बौद्ध वैद्य 
हाल्य-चिकित्सा का बडा विद्वान था जिसका विस्तृत वर्णन 
विनय पिटक मे मिलता है। आपने कहा कि डा० प्रफुल्ल 
चन्द्र राय ने भपने विख्यात ग्रथ “प्राचीन हिन्दू रसायन 
विज्ञान” में भारत के कितने ही रासायनिको का उल्लेख 
किया है, जिससे यह सिद्ध द्ोता है कि रसौषध का प्रयोग 
सबसे पहले भारत में ही हुआ था। 

झापने खेद प्रकट करते हुए कहा कि भग्रेजो के शासन- 
काल में भारतीय चिकित्सा-प्रणाली की पूर्ण उपेक्षा की गयी । 
फिर भी यह जीवित रह्दी और भाज भी भभिकाक्ष लोग इस 
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चिकित्सा-पद्धति से लाभान्वित हो रहे हैं। भापने कहा 
कि अपने देश की गणतात्रिक सरकार से हमारी यह माँग 
होनी चाहिए कि विदेशी चिकित्सा-प्रणाली को जो सुवि- 
घाएँ प्राप्त हुईं, वे सुविधाएँ देशी चिकित्सा-प्रणाली को भी 
मिले। भायुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली झपने विकास के 
लिए समान सुयोग चाहती है। भश्रापने श्री बैद्यनाथ भ्रायुर्वेद 
भवन प्रा० लि० के सचालको की सराहना करते हुए कहा 
कि उनके द्वारा निसदेह भारतीय चिकित्सा प्रणाली का 
भ्रपार हित-साघन हो रहा है। सर्व सम्मति से चार प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए। प्रन्त मे स्वल्पाहार तथा धन्यवाद-क्षापन के 
बाद सभा विसजित हुई। 


बिहारत्तरीफ में स्वास्थ्य-विवस 

श्री धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव के उपलक्ष मे सावे- 
जनिक स्वास्थ्य-दिवस श्री हरिहर प्रसाद तिवारी की प्रध्य- 
क्षता में स्थानीय छर्मा भायुर्वेदिक स्टोर में बडे उत्साह 
धोर उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस 
प्ायोजन में वैद्यो, हकीमो के भ्रतिरिक्त नगर के विश्विष्ट 
जन भी सम्मिलित हुए थे। मगलाचरण के साथ कार्यारभ 
हुमआ। तदनन्तर कतिपय भायुर्वेदिक विद्वानों के भाषण 
हुए। भाषणकर्त्ताशों में कविराज भोमप्रकाश उपाध्याय, 
पण्डित हरिताभ उपाध्याय, प० घन्द्रशेसर द्विवेदी वैद्य 
प्रभृति प्रमुख थे। वकक्‍ताओ्रो ने एक स्वर से भ्रायुर्वेद की 
महानता प्रदर्शत की। अभ्रध्यक्ष के समयोपयोगी भाषण 
के उपरान्त श्री बेच्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० द्वारा 
प्रेषित चार प्रस्ताव एक-एक कर पेश किए गए और सर्व- 
सम्मति से स्वीकृत हुए । प्रस्तावों मे जन-स्वास्थ्य सरक्षण 
के लिए पआायुवेंद को राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के रूप में 
मान्यता प्रदान करने, धन्वन्तरि जयन्ती को राष्ट्रीय स्वास्थ्य- 
दिवस के रूप में मनाने तथा उस दिन सार्वजनिक भवकाद्ष 
रखते, आसव-प्ररिष्टो पर से प्रतिबध हटाने और एक 
केन्द्रीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना करने की 
माँग वी गयी। धन्यवाद के बाद सभा विसर्जित हुई। 
खगड़िया 

वैद्यराज श्री शिवनन्दन जी आयुर्वेदाचाय के समापतित्व 
में समारोह सम्पन्न हुआ जिसमें स्थानीय सभी वेद्य एवं 
नगर के प्रतिष्ठित सज्जन बडी सल्या मे उपस्थित थे। 
श्री भ्रवधनारायण, श्री भौरेलाल शर्मा, श्री मोतीलालजी के 
भाषण हुए भर सर्व रुम्मति से पाच प्रस्ताव स्वीकार हुए। 


स्वास्थ्य-दिवस-समारोह 


६० 


मध्य प्रदेश में सर्व त्र सभाएं 


उज्जेस में भव्य झायोजन 


उज्जैन में श्री धन्वन्तरि जयन्ती पर इस वष विशष 
उत्साह और समारोहपूवक सभा इत्यादि का आयोजन 
किया गया। भारम्भ म विद्वान पण्डितो न वदसन्त्रो से 
भगवान घन्वन्तरि का पूजन-स्तवन किया। नगर क 
सुप्रसिद्ध समाजसवी एवं चिकित्सक मध्यभारत दशी 
झषध परिषद क माननीय सदस्य श्रीयुत पडित भ्रनन्तराज 
जी शर्मा झायुरवेदाचाय न्यायतीथ साख्य शास्त्री की भ्रध्यक्षता 
मे सभा की कायवाही सम्पन्न हुईै। डाक्टर श्री कृष्णचन्द्र 
जी पिण्डावाला ए० एम० एस० द्वारा श्री घवन्तरि स्तुति 
एवं वदना की गयी। वैद्य श्री गुलाबचन्द जी शर्मान 
स्वागत भाषण पढकर सुनाया। इस अवसर पर श्री 
अवन्तिका दशी चिकित्सक मण्डल उज्जैन क अध्यक्ष डा० 
श्री रामदत्त जी तिवारी ए० एम० एस० डाक्टर कमल 
सिंह जी विद्दद्वर श्री प० सत्यद्रकुमार जी सठी इत्यादि 
विद्वानों क भगवान घन्वतरि श्रायुर्वेद विज्ञान स्वास्थ्य 
श्रौर अय सामयिक विषयो पर प्रभावोत्पादक भाषण हुए। 
वक्‍ताओो न वंद्य जगत्‌ से अनुरोध किया कि वह सवसाधारण 
जनता क अधिक स अधिक सम्पक म झआाव। केवल 
शासन स ही आयदवेंदोत्यान की अ्रपक्षा करन के स्थान पर 
बैच समाज को स्वय संगठित होकर रचनात्मक रूप से काय 
करना चाहिए। सभा म चार प्रस्ताव प्रस्तुत किय गय । 
प्रथम प्रस्ताव श्री दाक्षित जी द्वारा प्रस्तावित एवं डाक्टर 
कमल सिंह जी द्वारा समथित हुआ। द्वितीय प्रस्ताव 
श्रीयुत प० रामदत्त जी तिवारी वद्य ए० एम० एस० द्वारा 
प्रस्तावित किया गया। ततीय प्रस्ताव डाक्टर श्री 
कमल सिंह जी न प्रस्तुत किया भौर भौर श्री झार० डी० 
तिवारी न समथन किया। चौथ प्रस्ताव को वैद्यराज 
श्री आनन्दीलाल जी व्यास न प्रस्तुत किया। चारो प्रस्ताव 


सब सम्मति स स्वीकार किय भरए। भ्रस्तावक भौर 
समयथको न भपनत विषय पर बड तकपूण भाषण दिय । 


झन्त म सभापति महोदय श्री भ्नन्तराज जी वैद्य का 
विद्वत्तापूण एवं भ्रोजस्वी भाषण हुआ जिसमें झ्रापन आयुर्वेद 
विज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला। आपन प्रायुवेंद 
की उच्चति के माग म आन वाल भ्रवरोधो तथा उनक निरा- 
क्रण क्‌ उपायो पर बिवचनात्मक रूप से विचार प्रकट 


करत हुए भायुर्वेद क राष्ट्रीय चिकित्सा क रूप पर तकसगत 
विचार प्रस्तुत किय | श्री बेद्वनाथ आयुर्वेद मवन द्वारा किय 
जा रह आयुर्वेद हितकारी कार्यो की चर्चा करत हुए झापन 
उसक संचालक पण्डित रामनारायण वैश्य द्वारा निरन्तर 
किय जा रह दशव्यापी सगठनात्मक दौरो की प्रशसा की । 
प॒० रामनारायण वैद्य द्वारा भत्यन्त लगन उत्साह एव गभीर 
चिन्तन के साथ किय जा रह कार्यों क प्रति भ्रपना 
सहयोग दन का आश्वासन दत हुए सभापति जी न कहा 
कि सम्पूण वेद्य समाज को आयुर्वेद हित क लिए प० 
रामनारायण वैद्य क कार्यों म सक््चा सहयोग करना 
चाहिए। 

सभा म बड़ी सख्या म॒ वेद्यो क भतिरिक्‍त प्रतिष्ठित 
नागरिक भी बहु सख्या म उपस्थित थ। 
रायपुर में समा 

मालवीय रोड स्थित शर्मा भौषधालय म रायपुर 
नगरपालिका क्‌ श्रध्यक्ष श्रीयुत्‌ बुलाकी रामजी पुजारी 
एडवोकट की अ्रध्यक्षता म स्वास्थ्य दिवस समारोह पृथक 
मनाया गया। विधिपूवक श्रीघन्वन्तरि भगवान क पूजन के 
अनन्तर वेद्य श्री भूरलाल दार्मा शास्त्री न उपस्थित जन 
समुदाय क स्वागत मं भाषण पढा। इसक अनतर वैद्य 
प॑० लक्ष्मीकान्त जी छर्मा डाक्टर श्री दिनकर भाष्कर 
राजिमवाल श्री वेद्य छक्‍्कीलाल जी आयुर्वेदाचाय वेद 
श्री नन्दकिशोर जी शास्त्री प० शारदा प्रसाद जा द्विवदी 
भौर बाबूराम जी शर्मा भ्रादि विद्वानों क महत्वपूण भाषण 
हुए। वक्ताश्रो न अपन तकसगत भाषणों में आयुर्वेद 
को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति स्वीकार करन एवं वद्यसमाज 
के सगठन क सुधार पर बहुत बल दिया। इसक उपरान्त 
सभा म पाच प्रस्ताव प्रस्तुत किय गए जो सब सम्मति से 
स्वीकृत हुए। एक विद्यष प्रस्ताव पण्डित श्री बाबूराम जी 
धर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसम श्री शिवश्चर्मा द्वारा 
चलाय गय मानहानि क मामल में सचित्र आयुर्वेद क 
सम्पादको की एतिहासिक विजय पर प्‌० रामनारायण शर्मा 
देय को हादिक बधाई दी गयी। प्रस्ताव मे कहा गया कि 
यह सत्य की विजय हुई है भौर यह विजय आझायुवेंद जगत 
की विजय है। यह प्रस्ताव भी सव सम्मति स हषध्वनति 
के बीच स्वीकृत हुआ। सभापति महोदब ने अपन 


६१० 


आषण में श्री बेद्चनाथ मवन के प्रायुवेंद हितकारक कार्यों पर 
बधाई दी । 


हरपालपुर (म० श्र०) 

श्री धन्वन्तरि स्वास्थ्य महोत्सव का समारोह आयु- 
बेंदाचार्य डाक्टर देवेन्द्रचन्द्र जोशी ए० एम० एस० की 
अध्यक्षता मे सानन्द सम्पन्न हुआ। सभा में चार प्रस्ताव 
सर्वे सम्मति से स्वीकृत हुए। प्रस्तावों के सम्बन्ध में 
सभापति महोदय के अ्रतिरिक्त श्री राजाराम जी झायु- 
बेंदाचार्य, प० मदनमोहन दीक्षित आयुर्वेदाचार्य, प० कुज- 
बिहारी शर्मा अयुर्वेदाचार्य, प० मथुरा प्रसाद शर्मा वेद्य 
के विवेचनात्मक भाषण हुए। सभा में स्थानीय वेद्यो के 
भतिरिक्त अधिकारीवर्ग एवं प्रतिष्ठित नागरिक 
उपस्थित थे । 


उज्जन विद्यालय में समा 
स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष मे झवन्तिका आयुर्वेद विद्यालय 
उज्जैन मे कात्तिक कृष्ण त्रयोदशी तदनुसार २१ भ्रक्तूबर 
को श्री कन्हैयालाल जी वैद्य की भ्रध्यक्षता मे एक जन-सभा 
का भायोजन किया गया। इस भ्रवसर पर उज्जयिनी के 
प्राय सभी विशिष्ट वैद्य, चिकित्सक तथा भायुर्वेदश उपस्थित 
थे। सर्वप्रथम भाचाय वासुदेव जी शास्त्री ने आयुर्वेद का 
महत्त्व समझाते हुए भाषण किया। तदनन्तर भत्रज्नाचक्षु 
श्री दयाशकर जी बाजपेयी साहित्याचार्य का आयुर्वेद की 
महत्ता पर सस्कृत में महत्त्वपूर्ण व्याख्यान हुआ। भ्रध्य- 
क्षीय भाषण मे अध्यक्ष ने आयुर्वेद की वैज्ञानिकता पर विचार 
प्रकट करते हुए झ्ायुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अधिकाधिक 
प्रचार-प्रसार पर जोर डाला। बैद्यनाथ प्रतिष्ठान द्वारा 
प्रेषित प्रस्ताव सभा में पढकर सुनाये गये, जो सर्वे-सम्मति 
से स्वीकृत हुए। प्रस्तावों में सरकार से जन-स्वास्थ्य के 
के सम्बन्ध में दुढ नीति अपनाने, धन्वन्तरि जयन्ती को राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य दिवस के रूप मे मनाए जाने, उस दिन सार्वेजनिक 
छूटी घोषित करने एवं भासव-अरिष्टो पर से भ्विलम्ब 
प्रतिबध हटाने की एक स्वर से मॉग की गयी। 
श्री महाबीर आयुर्वेदिक फार्मेंसी व चिकित्सालय उज्जैन 
के वैद्य भनन्तराज ने इस भवसर पर प्रेषित अपने एक 
सदेश में कहा कि झायुर्वेद महान्‌ है, कारण कि इस विज्ञान 
के सिद्धान्त शाध्वत है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत 
ने विश्व को ज्ञान दिया और चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से 
इस देक्ष ने आयुर्वेद सदश महान्‌ विज्ञान को जन्म दिया 


साचित्र शायु्ेद, दिसम्बर, १५५७ 


और विश्व ने इसे ग्रहण किया । 
में भाज दृष्टिगोचर हो रहा है। 

राज्य की प्रतिकूलता से इन शताब्दियो में यह विज्ञान 
अपनी उन्नति नहीं कर सका भर इसका पूर्वाजित ज्ञान- 
भण्डार तिरोहित भी हुआ। किन्तु भ्रव स्वतन्त्रता के 
बाद देश की समृद्धि के साथ ही भायुर्वेद की समृद्धि भी 
होगी यह निश्चित है। 

मै इस अवसर पर वैद्य महानुभावो से यह प्रार्थना करता 
हैँ कि भागे निराशा का कोई कारण नही है। हमें 
पूर्ण श्रम व शक्ति से सेवा भावनाओं का भ्रवलम्बन करके 
भागे बढना है शौर देश के करोडो पये की निधि जो 
विदेश ओऔषधियो के मूल्य के रूप में बाहर जाती है उसे 
रोककर देश की सुख-समृद्धि व झारोग्य को वृद्धिगत करना 
है। श्री बेद्यनाथ झ्रायुर्वेद भवन ने निश्चित रूप से इस दिशा 
में सक्रिय व प्रभाव शाली कार्य करके हमे मार्ग प्रदर्शन 
किया है। मै आयुर्वेद भवन व उसके सस्थापक श्रीमान्‌ 
माननीय श्रद्धेय वैद्यराज श्री रामनारायण जी शास्त्री का 
अभिनन्दन करता हूँ। वास्तव में इस सस्था द्वारा जो 
झायुर्वेद की सेवाएँ की जा रही है वह स्तुत्य हैँ । 

झन्त में धन्यवाद-शापन के बाद सभा विसर्जित हुई। 


दतिया (स० प्र०) 


दतिया में श्री धन्वन्तरि स्वास्थ्य दिवस का झायोजन 
किया गया। सभा का कार्यक्रम दतिया के प्रसिद्ध 
झौर प्रतिष्ठित नागरिक श्रीयुत्‌ प० राधलाल जी पाण्डय 
के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। सभा में दतिया नगर- 
पालिका के चेयरमेन श्री रामरत्न जी तिवारी, श्री ध्याम- 
सुन्दर दास जी द्याम' एम० एल० ए०, आयुर्वेदाचार्य 
प० रामकृष्ण जी वेद्य, श्रीयुत्‌ पचमलाल जी पाण्डे, डाक्टर 
श्री शिवचन्द्र जी जेन इत्यादि प्रमुख जनो के उद्बोधक 
भाषण हुए। ,ायुर्वेदाचार्य श्री रामक्ृष्ण जी वैद्य द्वारा 
प्रस्तुत तीन प्रस्ताव सर्वे सम्मति से स्वीकार किये 
गये। भगवान धन्वन्तरि स्तवन एवं प्रसाद वितरण 
हुआ । 


वह ज्ञान ही भनेक रूपो 


डबरा में सभा 


श्री धन्वन्तरि महोत्सव के भवसर पर भनुष्ठित स्वा- 
स्थ्य दिवस को मनाने के लिए वैद्यो, हकीमों तथा विद्धिष्ट 
व्यक्तियों की एक सभा डबरा में आयुर्वेदिक भौषधालय 


सचित्र आयुर्वेद 








रायपुर म॒ [प्रनुष्ठित घन्वन्तरि जयन्ती समारोह की सभा“काएक भव्य दष्ष्य 





सागर में झनुष्ठित घन्वन्तरि जयन्ती समारोह की सभा में समवेत वैद्य समुदाय । 


स्वास्थ्य-रिवस-समारोह 


में वैध बिहारीलाल जी शास्त्री की भ्रध्यक्षता में हुई। 
समा की कार्यवाद्दी मगलाचरण के साथ प्रार॒म हुई। कति- 
पय विद्वानों के समयोपयोगी भाषण हुए। तदुपरान्त 
झ्रष्यक्ष का भाषण हुआा। प्रध्यक्ष ने बैद्यनाथ झायुवेंद 
भवन प्रा० लि० द्वारा की गयी भायुर्वेदिक सेवाओं का उल्लेख 
करते हुए कहा कि बैद्यनाथ प्रतिष्ठान ने झायुर्वेदीय औष- 
घियो के निर्माण में एक प्रतिमान स्थापित कर वैद्य-समाज 
का बडा हित किया है। भ्रन्त में डा० मिश्र ने ४ प्रस्ताव 
सभा के समक्ष उपस्थित किये जो सर्वेसम्मति से स्वीकृत 
हुए। प्रस्ताव में जन-स्वास्थ्य सरक्षण के लिए आयुर्वेद 
को राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के रूप में मान्यता देने, द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में झ्धिकाधिक झायुर्वेद के उपयोग किये 
जाने, आसव-भअरिष्टो पर से प्रतिबध हटाने एवं शीघ्राति- 
शीघ्र एक केन्द्रीय भायुवेंद महाविद्यालय या झ्ायुवेंद विश्व 
विद्यालय की स्थापना करने की माँग की गयी । धन्यवाद- 
ज्ञापन के बाद सभा विसरजित हुई। 
रायगढ़ में सभा 

रायगढ में स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में एक 
सार्वजनिक सभा वैद्य हरविलास राय जी शर्मा की अ्रध्यक्षता 
में ससमारोह हुई। समारोह के मनोनीत श्रध्यक्ष के 
भ्रतिरिक्‍त प्रगतिशील भरायुर्वेद सम्मेलन के सदस्यगण भी 
उपस्थित थे। 

समा मे ४ प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किये गए। 
प्रस्ताव न० १ और २ की प्रतिलिपियाँ राष्ट्रपति, केन्द्रीय 
स्वास्थ्य मत्री तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य मत्री को शौर प्रस्ताव न ० 
न० ३ की प्रतिलिपि केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्री' तथा केन्द्रीय 
राजस्व मत्री को भेजी गयी । प्रस्ताव न० ४ की प्रतिलिपि 
झखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, दिल्ली को भेजी 
गयी। स्वीकृत प्रस्तावों मे सरकार से जन-स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध मे दृढ नीति भ्पनाने, भ्रायुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा 
घोषित करने, धन्वन्तरि जयन्ती को राष्ट्रीय स्वास्थ्य-दिवस 
के रूप में मनाए जाने उस दिन सार्वेजनिक छुट्टी घोषित 
करने एवं भ्रासव-अरिष्टो पर से प्रतिबन्ध हटाने की जोरदार 
शब्दों सें सरकार से माँग की गयी। तदुपरात श्रष्यक्षीय 
भाषण एवं धन्‍्यवाद-ज्ञापन के बाद समा समाप्त हुई। 
संडला फोर्ट में सभा 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष भें वयोवृद्ध वैद्य 
भरी गया प्रसाद जी पाठक की भ्रध्यक्षता में एक सार्वजनिक 
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सभा का भायोजन कया गया। समारोह में इस क्षेत्र 
क्षेत्र के प्राय सभी प्रमुख वैद्य, हकीम और प्रतिष्ठित व्यक्ति 
सम्मिलित हुए। समा-स्थल तोरण-बन्दनबार से भली- 
भाँति सजाया गया था। चार प्रस्ताव सर्ब-सम्मति से 
स्वीकृत किये गये। श्रस्तावों में सरकार से जन-स्वास्थ्य 
की दृढ नीति अपनाने, भायुरवेद को राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित 
करते, घन्वन्तरि जयन्ती को राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में 
मनाए जाने, उस दिन देशव्यापी सार्वजनिक छुट्टी घोषित 
करने, साथ ही आसव-अरिष्टो पर से प्रतिबन्ध हटाने सबधी 
चार प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्त्रीकृत किए गए। 

प्रस्तावों के स्वीकृत किए जाने के बाद आयुर्वेद की 
प्राचीनता, जन-स्वास्थ्य, श्रायुवेंद के प्रति शासन की उपेक्षा 
पूर्ण नीति, वैद्य समाज में सगठन का अ्रभाव, धन्वन्तरि पूजन 
का महत्व, समाज को आयुर्वेद की देन, भ्रायवेंद एवं वैद्य 
समाज का उत्थान झादि विषयो पर झ्रागत विद्वानों के समयो- 
पयोगी भाषण हुए। भ्रध्यक्षीय भाषण के उपरान्त धन्यवाद 
शापन के साथ समारोह समाप्त हुआ । 
डोगरगढ़ में स्वास्थ्य दिवस 

डोगरगढ (म० प्र०) में श्री शकरलाल झा वकील 
की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस का भव्य झ्ायोजन 
एक जन-सभा के रूप में किया गया। झग्रागत सज्जनों के 
भाषण हुए जिनमें श्री काली लाल जैन वैद्य, श्री गणेशमल 
भडारी तथा श्री लक्ष्मण भाई माणजी चावडा प्रमुख थे । 
वक्‍ताओ ने एक स्वर से आयुवेदीय भौषधियो की उपयोगिता 
बतायी और जडी-बूटियो के चमत्कारिक गृणो पर शास्त्रीय 
विधि से प्रकाश डाला। तदनन्तर बैद्यनाथ आयुर्वेद 
भवन प्रा० लि० द्वारा प्रेषित चार प्रस्ताव सर्वे सम्मति से 
पारित हुए। प्रस्ताव में श्रासव भरिष्टो पर से प्रतिबंध 
हटाने भर भायुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित करने की 
माग सरकार से की गयी। साथ ही निखिल भारतवर्षीय 
भायुवेंद सम्मेलन की निष्क्रियता दूर करने तथा घन्वन्तरि 
जयन्ती के दिन सार्वजनिक छुट्टी करने सम्बन्धी प्रस्ताव 
भी पारित हुए। भनन्‍्त में स्वल्पाहार के बाद समारोह 
सम्पन्न हुआ । 
राजनादगाँव (मध्यप्रदेश) में समा 

राजनादगाँव (म० प्र०) में कासिक कृष्ण त्रयोदशी 
को धन्यन्तरि जयन्ती मद्ोत्सव के शुभ भवसर पर डाक्टर 
झजीज भटदमद साहब एम० बी० बी० एंस० के समापतित्व 
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हें स्वास्थ्य दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया। सर्व- 
प्रथम वैद्य मुरली मनोहर ने भायुवेंद की महत्ता पर भाषण 
दिया। आपके प्लावा सर्वश्री शिवकुमार श्षास्त्री, 
राभेध्याम जी द्विवेदी, नन्दूलाल जी चोटिया प्रभृति के भी 
झ्ायुवेंद के सम्बन्ध में सामयिक भाषण हुए । सभी वक्‍ताझो 
ने एक स्वर से झरायुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के 
रूप में भ्रपनाने की भावश्यकता पर बल देते हुए सरकार से 
माँग की कि वह आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति को राष्ट्रीय 
बिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दे। इसके बाद डा० 
पचार्या द्वारा चार भ्रस्ताव पेश किये गये, जो सर्व सम्मति 
से स्वीकृत हुए। प्रस्तावों में सरकार से यह भ्रपील की 
गयी कि वह जन-स्वास्थ्य के बारे में दृढ़ झौर ठोस नीति 
झपनावे। साथ ही भ्रायुवेंद को राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित 
करने, घन्वन्तरि जयन्ती को राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप 
में मनाए जाने, उस दिन सार्वजनिक छुट्टी रखने तथा आसव- 
परिष्टो पर से भ्रविलम्ब प्रतिबन्ध हटाने के सम्बन्ध में सर- 
कार से माँग की गयी। अश्रध्यक्ष ने भ्पने भ्रध्यक्षीय 
भाषण में आयुर्वेद की विशेषताझो पर प्रकाश डालते हुए 
कहा कि श्रायुवेंद का सर्वागीन विकास कर उसे विश्व की 
सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति बनाने का दायित्व निवचय ही 
श्रायुवेंदशों पर है--यदि आायवेदज्ञों को यह कत्तेव्य-बोध 
हुआ तो निश्चय ही झायुर्वेद को अपना लुप्त गौरव पुन 


प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद ज्ञापन के बाद राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य दिवस समारोह समाप्त हुआ । 
सागर में सभा 


सागर मे इस वर्ष बड पैमाने पर श्री धन्वन्तरि जयन्ती 
के समारोह का भ्रायोजन स्वास्थ्य दिवस क रूप में किया 
गया। इस अवसर पर विधिवत्‌ भगवान घन्वन्तरि के 
भव्य पूजन क्‌ अ्रनन्तर सभा की गई जिसकी प्रवानता सागर 
जनपद सभा के प्रेसीडण्ट श्री डा० बी० व्ही० राय, 
एम० एल० ए०» ने ग्रहण की। पण्डित जगदीद्य प्रसाद 
धर्मा ने स्वागत भाषण पढा। इसके झनन्तर प० देवी- 
सहाय दीक्षित आयुर्वेदाचार्य, श्री समगौरिया जी वैद्य, 
भरी शिवकाली त्रिपाठी, श्री भगवानदास जी वैद्य ने पृथक्‌ 
पृथक्‌ चार श्रस्ताव प्रस्तुत किये जो विस्तृत समर्थनोपरान्त 
पास हुएं। श्री देवी सहाय जी दीक्षित, श्री सीताराम जी 
वैज्व एव श्री ब्रह्मवारी जी प्रादि के झ्ायुववेद, भगवान 
बन्वन्तरि के सन्देदा, वैद्य समाज का समठन हत्यादि बिषयो 


शसचित्र भायुवेद, शिसस्थर, १६४५७ 


पर गमीर एव प्रभाव पूर्ण माषण हुए। पन्त में समापति 
महोदय ने सामयिक विषयो पर भअत्यन्त प्रभावोत्पादक और 
सकंपूर्ण दब्दो में भाषण दिया, जिससे उपस्थित समुदाय 
पर व्यापक प्रभाव पडा । 
कटनी में सभा 

कटनी के वैद्य-समुदाय के सहयोग से इस वर्ष श्रीधन्वन्तरि 
जयन्ती का समारोह स्वास्थ्य दिवस क रूप में घूमघाम 
से मनाया गया। जयन्ती क दिन सन्ध्या को ७ बज एक 
सभा हुई, जिसका सभापतित्व मध्यप्रदश क विख्यात एवं 
माननीय वैद्य प्राणाचार्य १० सुन्दरलाल जी शुक्ल जबलपुर 
निवासी ने किया। पूजनोपरान्त श्री धन्वन्तरि लहरी का 
मघुर गायन किया गया। तदनन्तर चार प्रस्ताव प्रस्तुत 
किये गये जो सर्व सम्मति से स्वीकार किये गयें। प्रस्तावों 
एवं सामयिक विषयो पर वैद्य श्री केशरीमल जी श्रायुर्वेदा- 
चायें, श्री वैद्य हरजीरामजी ७र्मा, श्री वैद्य रामप्रसाद जी, 
श्री वैद्य खेमचन्द्र जी श्री वेच्च रामदत्त जी पयासी, श्री वेध्य 
ब्रजभूषण प्रसाद जी, श्री प० जगमोहनलाल जी शास्त्री, 
श्री वैध ठाकुर प्रसाद जी बी० झआाइ० एम० एस० आयुर्वेदा- 
चाये इत्यादि विद्वानो के महत्वपूर्ण एवं व्याख्यात्मक भाषण 
हुए। प्रसाद वितरण किया गया और समागत सज्जनो को 
घन्यवाद देकर सभा समाप्त हुई । 
रतलाम (म० भ्र०) 

रतलाम में वैद्यराज श्री मक्खनलाल जी दीक्षित 
आयुर्वेदाचायं के धानमण्डी स्थित केन्द्र पर सध्या समय चार 
बजे श्री धन्वन्तरि जयन्ती मनाई गयी। रतलाम के 
सुख्यात वैद्यराज झायुर्वेदाचा्यं पंडित रामप्रसाद जी 
प्रजावेद्य, की भ्रध्यक्षता में विस्तृत सभा हुई जिसमें इस 
क्षेत्र के समी वैद्यणणों न उत्साहपूर्वक भाग लिय। सभा 
में स्थानीय प्रमुख नागरिक भी उपस्थित थे। भगवान 
घन्वन्तरि पूजन-स्तवन के भनन्तर सभापति जी ने झासन 
अहण किया। विद्वानों के सामयिक विषयो पर प्रभाव- 
पूर्ण भाषण हुए। सभा मे चार भ्रस्ताव प्रस्तुत किये गए 
जो सर्व सम्मति से स्वीकार हुए। वैद्यराज श्री मोतीलाल 
जी जोशी, वैद्यराज श्री कृष्णानन्द जी इन्स्पेक्टर भायुवेंद 
विभाग रतलाम, श्री माधव प्रसाद जी झाचायें, डाक्टर 
श्री गुप्ता जी, श्री लल्लु सिंह जी झ्रादि के भाषणों का जनता 
पर प्रभाव पडा। समापति महोदय ने झपने भाषण में 
जनता से भायुवेंद को झपनाने की अपील की । 


श्वास्प्म-दिघत-सभारौह 


सियपुरी (म० प्र०) 

मध्यप्रदेश की सुन्दर प्राकृतिक नगरी दिवपुरी में वेच 
सभा मण्डल शिवपुरी क सहयोग से श्री धन्वन्तरि जयन्ती का 
भव्य भायोजन किया गया । हस वर्ष समारोह सार्वजनिक 
रूप से मनाया गया जिसमे बडी सख्या मे जनता एव प्रमुख 
जन एकत्र हुएं। सभा का समापतित्व मण्डल क्‌ प्रसिद्ध वे 
श्री प० रामप्रसाद जी व्याकरणाचार्य झ्ायुर्वेद विशारद ने 
किया। सभा में विद्वानों के भाषणों के अतिरिक्त 
चारो प्रस्ताव सर्वे सम्मति से स्वीकृत किय गए। उपस्थित 
जनता पर श्री प्रज्लाद दास जी वैद्य, मध्यमारत दशी औषध 
के सदस्य वैद्य शास्त्री कविराज श्री जानकी प्रसाद जी मिश्र, 
श्री प्रमुदयालु जी वैद्य एवं ज्योतिषावार्य ० नारायण राव 
जी क भावषणो मे व्यक्त सामयिक स्वास्थ्य विषयक विवारो 
का बहुत प्रभाव पडा। भ्रन्त मे श्री धन्वन्तरि कीतंन 
सामूहिक रूप से किया गया भौर प्रसाद वितरणोपरान्त 
समारोह सम्पूर्ण हुआ । 


खष्डवा में विशाल सभा 


खण्डवा मे इस वर्ष श्री धवन्तरि जयन्ती का समारोह 
बहुत ही उत्साह क साथ और बड पैमान पर मनाया 
गया। झआयुर्वेदीय भैषज्य भण्डार के सयोजकत्व में 
बम्बई बाजार मे एक विशाल सार्वजनिक सभा विशषरूप 
से बनाये गय पण्डाल में सम्पन्न हुई। सर्वे प्रयम स्वामी 
बालवन्द्रजी महाराज के नेतृत्व से श्री मदनलाल जी भागा 
द्वारा भावान धन्वन्तरि का वदोक्त पुजन-अचेत किया गया। 
तदनन्तर झायुर्वेदानकार प० काशीनाथ शर्मा शास्त्री के 
प्रस्ताव तथा वैद्यराज श्री बाबूलाल जी शर्मा क समर्थेन पर 
एवं सर्वेसम्मति क भाग्ह पर खण्डवा के सिविल सर्जन 
श्री वी० पु० सन्त ने समापतित्व किया। श्री सत साहब ने 
श्री धन्वन्तरि को पुष्पमाला अ्रपित की । वैद्य बाबूलाल जी 
ने मुद्रित भावण पढ कर सुनाया जो उपस्थित जन समुदाय 
में वितरित किया गया। तदनन्तर आयुर्वेदालकार प० 
काशीनाथ जी छर्मा न आयुर्वेद क वैज्ञानिक पक्ष पर विद्वत्ता- 
पूर्ण भाषण दिया। सभा में चार प्रस्ताव पश हुए जो सर्व- 
सम्मति से स्वीकृत किये गए। सभापति पद स बोलते 
हुए श्री सन्‍्त महोदय ने आयुर्वेद के हित में किये जा रहे 
प्रयत्नों की सराहना की और कहा कि भायुर्वेद की उन्नति 
के लियू भारतीय राष्ट्र का नागरिक द्वोने के नाते डाक्टरों 
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को भी हृदय से समर्थन करना चाहिए, क्योंकि प्रायुरवेद 
के द्वारा देश की समृद्धि की रक्षा की जा सकती है। झापने 
सभा में प्रस्तुत प्रस्तावों का दृढ़ छाब्दो में प्रबल समर्थन किया । 
सभा में उपस्थित वैद्यो एवं प्रैमुख व प्रतिष्ठित नागरिकों 
में निम्न कौ उपस्थिति बहुत उल्लेखनीय है---श्री गणपति 
नारायण राव वैद्य, श्री वेद्व दयानन्द जी, श्री वैद्य केशवराव 
सावदेकर, प्रधानाचार्य श्री नारायण प्रसाद दुबे, श्री त्षजमोहन 
मिश्र, श्री लालजी प्रसाद मालवीय, श्री प० बालचद 
स्वामी आओ बी० डी० जौहरी, श्री श्रीकृष्ण जी, श्रीयुत्‌ 
प॒० काशीनाथ जी शास्त्री, श्री बाबलाल जी स्वामीव॑द्, 
श्री राधाबललभ शाह, श्री सुदर्शनाचार्य, श्री वि० पु० सन्त, 
कविराज श्री दुर्गाप्रसाद वैद्य बुरहानपुर, श्री भार० के० 
गुप्ता, श्री सदाशिव जी वदपाठक, श्री शिवाजी वासुदेव 
पासे, श्री जयनारायण सोनी, श्री भीकमचन्द्र वर्मा, श्री 
इन्द्रमणिमिश्र, श्री दामोदर जी वैद्य, श्री हकीम कुरबान 
हुसेन साहब, श्री रामचन्द्र राव वैद्य, श्री० क० बी० वैद्य, 
श्री काशीनाथ शर्मा शास्त्री । 

खण्डवा मे इस प्रकार का विशद भ्रायोजन पहली ही बार 
हुआ था, जिसकी प्ररणा दन क हतु श्री बंद्च रामनारायण जी 
को लोगो न धन्यवाद दिया। समारोह क समाचार इस 
प्रदश लगभग २० समाचार पत्रो में प्रकाशित हुए। समा- 
रोह में पारित सभी प्रस्ताव सम्बन्धित सज्जनो को भजे 
गए 
सतना (रीवा) 

प्राचीन विन्‍्ध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण केद्ध सतना में श्री 
भोलाप्रसाद जी अग्रवाल क सयोजन में विस्तृत रूप स श्री 
घन्वन्तरि जयन्ती मनाई गई। धन्‍न्वन्तरि भगवान के 
भव्य पूजन में बडी सख्या में जनता के लोग सम्मिलित हुए। 
स्थानीय भौर झ्रास-पास के वंद्यजन पर्याप्त उपस्थित थ ही । 
सभा का समापतित्व राजवंद श्री प्रयागदत्त जी प्राणाचायं ने 
किया। उपस्थित वैद्यो में भनक ने विद्वत्तापूर्ण माषण 
दिए। चार प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार कियेप्गए। 


छतरपुर (म० प्र०) 

बुन्देलखण्ड की प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी छतरपुर में श्री 
चन्वन्तरि जयन्ती पर स्वास्थ्य समारोह की सभा का भायोजन 
उत्साहपूर्वक किया गया। वैद्यजनो ने क्‍्ायुर्वेद एव जन- 
स्वास्थ्य तथा संग्रठडन विषय पर गमीर भाषण दिये। भौ 


दर्द 


कुज विद्वारी शर्मा, पं० भयुराप्रसाद दर्मा, प० मदनमोहन जी' 
दीक्षित तया श्री वेद्व गुलजारीलाल जीने चार प्रस्ताव 
प्रस्तुत किये भौर उनका समर्थन क्रशश प० मथुरा प्रसादजी, 
प० मदनमोहनजी, वेयराज श्री राजाराम जी आायुर्वेदाचाये, 
भर कुजीलालजी न किया। चारो प्रस्ताव संर्वे सम्मति से 
स्वीकार किय गए। कीतेन भौर प्रसाद वितरण क उपरान्त 
सभा समाप्त हुई । 


टीकमगढ़ (म० प्र०) 

पूष भोरछा राज्य की राजधानी टीकमगढ में श्री घन्व- 
न्तरि जयत्तो का समारोह मनाया गया। सभा की अध्यक्षता 
श्रीयुत्‌ विष्णुदव जी अधिकारी न की | श्री वैद्य बाबूलाल 
जी जैन द्वारा प्रस्तुत चार प्रस्ताव सवसम्मति स स्वीकार 
किए गय । 


जबलपुर 

जबलपुर में इस वर्ष भगवान धन्वन्तरि जयन्ती उत्सव 
नगर के वैद्यो एवं प्रतिष्ठित सज्जनों की उपस्थिति में 
समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह का सभापतित्व सेठ 
बाबू जगमोहन दास जी उपमत्री मध्यप्रदेश शासन ने किया । 
स्वागत भाषण के पश्चात्‌ सत्श्नी बी० भी० डिग्वकर झ्ायु- 
बेंदाचार्य श्री महेशदत्त जी शास्त्री, श्री महादेव प्रसाद मनीषी 
एवं दाभड़े जी के भाषण हुए। वैद्यराज श्री बी० भी० 
डिग्वेकर जी ने भ्रपन विद्वत्तापूण भाषण में कहा कि श्राब॑द्यनाथ 
झ्रायुवेंद भवन प्राइवट लि० द्वारा भायुर्वेद की महान सेवाएँ 
की गई है। शास्त्रचर्चा परिषदे इसके उदाहरण स्वरूप 
उपस्थित की जा सकती है। भायुववेंद के समुचित विकाश 
के लिये उचित शिक्षण की झ्रावव्यकता है। इस शोर 
हमे प्रयत्न करना हैं व शासन को भी इस झोर ध्यान देना 
बाहिए। सेठ जगमोहन दास जी ने भपने प्रध्यक्षीय भाषण में 
भगवान धन्वन्तरि व आयुर्वेद के विषय में विवेचन करने 
के उपरान्त कहा कि झायुवेंद महाविद्यालय तथा शभ्रायुर्वेद 
का अनुसन्धान विषयक कार्य केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत 
झाता है । फिर भी राज्य शासन से इसके सम्बन्ध मे पर्याप्त 
प्रयस द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के भूतपूर्व 
मुख्य मत्री सज्र० प० रविशकर जी शुक्लका भायुर्वेद के प्रति 
महान भ्रनुराग था और उसी के प्रतीक स्वरूप आज रायपुर 
मे भायुर्वेद महाविद्यालय वर्तमान है। इस विषय पर 
जैसे-जैसे भ्ावश्यकताएँ बढ़ती जायगी, पर्याप्त विस्तार किया 
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जा सकेगा। यहाँ के वैद्यों को वहाँ जाकर वहाँ की संचालन- 
पद्धति व लेबोट्री भादि देखना चाहिये व इस सम्बन्ध में 
धासन को निर्देश करना चाहिए। 

इसके उपरान्त श्री धन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष में 
झ्रायोजित सार्वजनिक स्वास्थ्य दिवस के भ्रवसर पर स्वीकृत 
प्रस्तावों पर हस्ताक्षर कराये गये तथा प्रसाद वितरण के 
साथ सभा की कार्यवाही समाप्त हुई। 


गुना में समारोह 

गुना में प० मूलचन्द मोहरीलाल शर्मा द्वारा शी 
दामोदर दास जी एडवोकेट के समापतित्व मे श्री धन्वन्तरि 
जी महाराज का उत्सव समारोहपूर्वक किया गया। सर्वे 
प्रथम श्री धन्वन्तरि जी महाराज का पूजन किया गया। 
तत्पश्चात्‌ जगदीश चन्द छार्मा ने स्वागत भाषण पढा। 
तदुपरान्त श्री नारायण प्रसाद जी वैद्य ने बतलाया कि 
श्री बेद्यनाथ भायुवेंद भवन प्राइवेट लि० के चार कारखानों 
में झ्ायुवेंद की भोषधियाँ बडे-बडे झ्ायुर्वेद के विद्वानों की 
देख रेख में बनती है व श्री प० रामनारायण जी शर्मा वैद्य- 
धास्त्री भ्रपनी देख रेख मे झायुर्वेदिक भोषधियाँ जडी-बूटियों 
द्वारा तैयार करवाकर आयुर्वेद की सेवा कर रहे है। 
श्री बैद्यनाथ भायुवेंद भवन प्राइवेट लि० के मैनेजिग डाइ- 
रेक्टर आयुर्वेद के भ्रच्छे शाता है। भगवान से यह कामना 
है कि ये लोग झायुर्वेदिक ओषधियाँ भविष्य में भी निर्माण 
करते हुए भायुवेंद के मस्तक को ऊचा करने में पूर्ण प्रयन्‍न- 
शोील होगे। इसके उपरान्त श्री दामोदर दास जी एड- 
वोकेट ने भ्रायुर्वेद की भोषधियों को अपनाने के लिए जोर 
डाला तथा यह बताया कि श्री बैथ्वनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० 
लि० द्वारा आयुर्वेदिक औषधियाँ भ्च्छे ढंग पर तैयार की 
जाती है। इसके उपरान्त श्री रामलाल जी वैद्य व श्री हकीम 
बफा साहिब ने भी प्रायुर्वेदिक ओषधियो पर प्रकाश डाला 
भ्रनन्‍्त में श्री धन्वन्तरि महाराज का प्रसाद वितरण कर 
सभा विस्जित हुई। 


इन्दौर में समारोह 

इन्दौर में वैद्यराज प० दामोदर धास्त्री की भ्रष्यक्षता 
में भगवान धन्वन्तरि की जयन्ती बडे घृमधाम व उत्साह के 
साथ मनाई गई। सर्वप्रथम वैद्य प० लक्ष्मीदत शास्त्री 
ने वैदिक रीति से भगवान धन्वन्तरि जी का पूजन भर्चन 
करवाया। फिर वैद्य प० श्रीनिवास ध्ास्त्री का झभिभाषण 
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हुआ । इसके पश्चात्‌ वैद्य पं० सूर्यनारायणजी जोशी ने वैदोँ 
से संगठित होकर चलने के लिये भरनुरोघ किया और वैजद्यो 
की उन्नति हेतु किये गये श्री बैद्यनाथ प्ायुर्वेद मवन के प्रयत्नों 
पर प्रकाश डाला । इसके बाद चारो प्रस्ताव उपस्थित किये 
गये जिनका समर्थन वैद्य प० थिवनारायण जी तिवारी ने 
किया । तत्पश्चात्‌ श्री शास्त्रीजी ने भपने भ्रध्यक्षीय भाषण में 
क्षी वै्वनाथ भायुर्वेद भवन प्रा० लि० द्वारा किये जा रहे भनु- 
सधान कार्यों की प्रशस। कौ तथा ५ लाख की भ्भी की गई 
घोषणा पर हर्ष व्यक्त किया। श्री बैद्यनाथ भायुरवेद भवन 
प्रा० लि० द्वारा भायुर्वेद का जो सर्वतोमुखी विकास हो रहा 
है उनकी भापने बारम्बार प्रशसा की। वैद्य हरिकृष्ण जी 
जोशो ने श्री बेथनाथ भायुवेंद भवन प्रा० लि० की भोर से 
धागन्तुक महोदय का भामार माना। किक्री-केन्द्र सचालक 
वैद्य जयनारायण शर्मा ने उपस्थित महानुभावों को प्रसाद 
वितरण किया तथा कार्यक्रम समाप्त हुआ । 
कोच (जालोन) 

कोच (जालौन) में धन्यन्तरि भगवान का पूजन 
हुआ। पत्पए्चात्‌ सभा की कार्यवाही डॉ० भ्रवधबिहारी 
गुप्ता आायुर्वेदाचायय के सभापतित्व में शुरू हुई। भरी राघेश्याम 
दातरे ने स्वागत भाषण पढा। इसके बाद शभायुवेदाचार्य 
क्री बलराम बुधौलिया ने प्रायुर्वेद की महत्ता एवं धन्वन्तरि 
जयन्ती के तात्परय पर बृहत भाषण दिया। इसके बाद 
घुन्दावन भ्ग्रवाल ने चार प्रस्तावों को पढकर सुनाया भौर 
वे चारो प्रस्ताव सर्वेसम्मति से पास किये गये। तदुप- 
रान्त पअध्यक्ष महोदय ने सबको धन्यवाद दिया तथा बैद्यनाथ 
इवाओो की प्रशसा की। इसके बाद प्रसाद वितरण कर 
सभा विसर्जित हुई। 
सिलसा 


सभिलसा स्थित श्री काशीनाथ भायुवेद भवन में धन्वन्तरि 
लजयन्ती समारोह धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम 
विकी-केन्धाध्यक्ष वैद्य काशीनाथ ने नगर के वैद्य समुदाय 
सहित भगवान धन्वन्तरि जी का सामूहिक पूजन किया तथा 
बैच बन्धुओो को प्रसाद वितरण कर आभार प्रदर्शित किया । 
इसके उपरान्त रात्रि को विराट सभा श्री रामकुष्ण जी 
सिलाकारी की अध्यक्षता में हुई जिसमे नगर के अनक 
घनी-मानी भी सम्मिलित हुए। सर्वेप्रथम श्री बालकृष्ण जी 
बैद् गुप्ताते भगवान भन्वन्तरि छी वदता की । थी ध्रमगरद 


ध्रश 


भी प्रायुवेंदाचार्य नें वर्तमान प्रायुर्वेद-शिक्षा को विशुद्ध 
आयुवेदीय स्तर पर चलाने की सरकार से भ्रपील वी तथा 
झायुर्वेद की बैद्यनाथ द्वारा सेवाओो की प्रशसा की और 
संस्थान की उन्नति के लिये शुभकामना प्रगट की। इनसे 
पूर्व श्री विश्ववन्ध्‌ जी शास्त्री ने स्वागत भाषण पढा। 

श्री बलराम जी शास्त्री प्लायुर्वेदाचार्य भौर डाक्टर 
जमुना प्रसाद जी मृखरैया आयुर्वेदाचार्य के भाषणोपरान्त 
सभापति जी ने पभ्रायुर्वेद की महत्ता बताते हुए भ्रनेक ऐसे 
प्रयोग जनसाथारण के हितार्थ प्रगट किये जो बिना मूल्य ही 
उनके प्रयोग से भ्रसाध्य रोग मी नष्ट होते है। इसके उपरान्त 
सभी प्रस्ताव स्वीकार किये गये। इसके बाद केन्द्राध्यक्ष 
ने सबको धन्यवाद देते हुए स्‍्राभार प्रकट करके समा विस- 
जित की । 


रीवा में समारोह 

फोर्ट रोड, रीवा मे घूमघाम के साथ धन्वन्तरि जयन्ती 
सनायी गयी। भगवान धन्वन्तरि के सविधि पूजनोपरान्त 
श्री प० नन्‍्दनन्दन प्रसाद जी की भ्रध्यक्षता मे सभा हुई, 
जिसमें वैद्य-हकीम एवं विशिष्ट नागरिक सम्मिलित हुए । 
सर्वप्रथम श्री वैद्य चन्द्रकुमार जी ने स्वागत भाषण पढा। 
तत्पश्चात्‌ अनेक वक्‍ताओझो ने अपने भाषण में वैधनाथ औष- 
घियो की विशिष्ट गुणकारिता पर प्रकाश डाला। समा- 
पति जी ने भपने भाषण मे भायुवेंद की महत्ता का प्रतिपादन 
फरते हुए भायुवेदोन्नति के लिए प्रयत्नशील श्री बैचनाथ 
भायुर्वेंद भवन के सचालकों की भूरि भुरि प्रशसा की। 
सर्वसम्मति से पाचो प्रस्ताव स्वीकृत हुए एवं घन्यवाद- 
ज्ञापन तथा प्रसाद वितरण कर सभा समाप्त हुई । 
पावरा 

पायटा में श्री धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव सोत्साह 
मनाया गया। सर्वप्रथम भगवान घन्वन्तरि का पूजन 
प० रामेब्वर शास्त्री द्वारा सम्पन्न हुआ। तत्पश्चात्‌ 
वैद्य श्रीनिवास जी शर्मा के समापतित्व मे सभा की कार्य- 
वाही भारम्भ हुई। स्वागत भाषण वैद्य पीताम्बर जी 
ने पढ़कर सुनाया। वैध रामेदवरप्रसाद शास्त्री ने 
बेचनाथ भायुर्वेद मवन की आयुर्वेद सेवा एवं त्याग की 
सराहना करते हुए वैद्य समुदाय से प्रार्थना की कि 
उनके शभ्रायुवेंदोत्यान के कार्यों में भ्रपना सहयोग प्रदान 
करें । 


श्रक 


भ्रत्त में समाप्ति महोदय मे भरी बैंशताथ श्रायुर्वेद 
शवम के सुकृत्यो पर प्रकाश डालते हुए यह भादा प्रगट की 
कि इसी प्रकार यदि जनता एब केन्द्रीय सरकार का सहयोग 
प्राप्त होता रहेगा तो प्रायुवेंद पुन भपना पुराना गौरवमय 
स्‍थान प्रास्स कर सकता है। भन्‍्त में धन्यवाद देकर एव 
प्रसाद वितरण कर सभा की कार्यवाही समाप्त की गयी । 
लहकर (ग्वालियर) में सभा 

लएकर-ग्वालियर में श्री कैलाश फार्मेसी मे धन्वन्तरि 
समारोह की सभा प्रान्त के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान एवं 
राष्ट्रपति के मान्य चिकित्सक श्रीयुत्‌ पण्डित रामेहवर जी 
शास्त्री के सभापतित्व मे सम्पन्न हुई। सभा मे प्रमुख 
वैद्यो के अतिरिक्त नगर काग्रेस कमेटी के भ्रध्यक्ष श्रीयुत 
रामनिवास जी बागड तथा मन्‍्त्री भ्रीयुत बालाप्रसाद जी 
दुबे, भी डोगर सिह जी, श्री शिवराज बहादुर जी, इत्यादि 
के सारगरभित भाषण हुए जिनसे उपस्थित जनता एवं 
बैद्यो ने प्रेरणा प्रहणष की। चार प्रस्ताव पेश किये गये 
जो सर्व सम्मति से स्वीकार हुए। प्रस्तावक तथा सम- 
थृंको ने बडे त्कंपूर्ण शब्दों मे विषय की विवेचना की । 
उपस्थित समुदाय को धन्यवाद के उपरान्त सभा विसर्जित 
हुई । 
पेल्ड्ग रोड (बिलासपुर) 

पेण्ड्रा रोड में श्री पन्‍वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष 
में विशेष समारोह पूर्वक स्वास्थ्य दिवस मनाया 
गया। समारोह का उद्घाटन मध्यप्रदेश के उप स्वास्थ्य 
मत्री माननीय पडित मथुराश्रसाद जी दुबे के करकमलो से 
सम्पन्न हुआ । श्रीयुत दुबे जी ने स्वय श्री धन्वन्तरि पूजन 
करके झपने उद्घाटन भाषण मे कहा कि भायुर्वेद स्वय ही 
झजर-भमर विशान है भौर उसको उच्नत होने से कोई रोक 
नहीं सकता । इतना भव्य है कियदि कोई ठोस प्रयास न 
किया गया तो वह उन्नत न होगा और जहाँ है वहाँ बना 
रहेगा। कोई कुछ करे न करे, परन्तु भायुवेंद से जीविका 
पाने वाले वैद्य जनो को तो गभीर प्रयास करना ही चाहिए । 
पह तभी समव है जब कि वैद्य समाज का सगठन दुढ और 
क्रियाशील हो । सगठन तेजस्वी होगा तो फिर कौन भायु- 
वें को विकसित होने से रोक सकता है? अभापने वैद्यो 
का पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति की भोर गलत शुकाव दोने 
का उल्लेश करते हुए कहा कि वैद्यो के बिए इन्जेक्चन का 


साधित्र धतपुर्यद, श्सिज्थर १९४७ 


आधंय लेना या भ्रस्य प्रकारों सै डाक्टरों कौ नकल कंरनां 
घोमाजनक नहीं है। उन्हें झ्रायुवेंद की पद्धति झौर उसकी 
ही भौषधियो में चमत्कार लाना बाहिए तथा अपनी प्राचीन 
चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा करनी चाहिए। 

समारोह की भ्रध्यक्षता इस क्षेत्र के विस्यात जनप्रिय 
कार्यकर्त्ता और जनपद सभा के सदस्य वयोवृद्ध श्री प० 
बैंजनाथ प्रसाद जी गौटिया तिवारी ने की। श्री वृजमोहन 
लाल श्रग्रवाल ने स्वागत भाषण पढा। जनपद सभा 
विलासपुर की जनस्वास्थ्य समिति के चेयरमैन श्रीयुत लक्ष्मी- 
चन्द्र जी जैन ने श्रपनी विस्तृत प्रस्तावना के साथ सभा में 
प्रस्ताव प्रस्तुत किये। प्रस्तावों के समर्थन में जनपद 
सभा विलासपुर की शिक्षा समिति के चेयरमैन श्रीयुत प० 
मोहनलाल जीं शुक्ल ने एक झोजस्वी भाषण दिया और 
प्रस्तावों मे वणित विषयो की विशद्‌ व्याख्या करते हुए उनकी 
सामयिक आवश्यकता का विश्लेषण किया । चारो प्रस्ताव 
सभा में सर्व सम्मति से स्वीकार किये गए। तत्पदचात 
सभा में उपस्थित भ्रननेक विद्वान वैद्यों के भायुर्वेद विषय 
पर सारगर्भित भाषण हुए। उपस्थित जनो को स्वास्थ्य 
रक्षा के भारतीय नियमों की व्यावहारिकता को सरलता- 
पूर्वक समझाया गया भौर निश्चय हुआ कि आगे श्री धन्वन्तरि 
जयन्ती पर स्वास्थ्य समारोह का भ्रधिक व्यापक भ्रायोजन 
किया जाय। वक्‍तापो ने श्री बेद्यनाथ भायुवेंद भवन की 
वास्तविक आयुर्वेद सेवा के कार्यों की प्रशसा की भौर जनता 
तथा वैद्यो से अपील की कि वे सामूहिक प्रयासों के द्वारा 
प्रपने प्राचीन राष्ट्रीय विज्ञान के विकास के लिए सम्मिलित 
प्रयास करे भौर सरकार से सहायता एव राष्ट्रीय चिकित्सा 
स्वीकार करने के लिए सामूहिक मांग की जाय। प्रसाद 
वितरण उपरात सभा समाप्त हुई। 


गोंदिया में समा 


गोदिया में श्री पन्वन्तरि जयन्ती पर एक सभा का 
झ्रायोजन किया गया, जिसमे स्थानीय समस्त वैद्यो ने 
उत्साहपूर्क भाग लिया। वेद भन्‍्त्रों के साथ भगवान 
चल्वन्तरिं का पूजन किया गया भर समस्त उपस्थित वेद 
समुदाय ने भगवान धन्वन्तरि को पुष्पापंण किया। सभा 
में नगर के भन्‍्य प्रमुख जन भी पर्याप्त सस्या मे उपस्थित 
हुए। विद्वान वैद्यो के भायुवेंद, भगवान घम्वन्तरि के 
सन्देश, स्वास्थ्य रक्षा, स्रगठन, महासम्मेलन भ्रादि बिययों 


स्वास्ण्यनदिषत-समारोह 


पर विवेचनात्मक भौर सारगर्भित भाषण हुए। सभा 
का सभापतित्व गोदिया क्षेत्र के विख्यात आयुर्वेदीय चिकि- 
स्सक एवं मानतीय वैद्य श्री पडित रामगोपाल जी मिश्र 
राणवैद्य, भावुर्वेदाचार्य द्वारा किया गया। सभा में 
चार प्रस्ताव उपस्थित किये गये जो बाद विवाद के उपरान्त 
सर्वे सम्मति से स्वीकार किये गये । भ्रन्त में समापति जी 
ने अपने उद्योघक भ।षण में वैद्य समाज की वर्तमान दशा का 
माभिक चित्र खीचा एवं उपस्थित वैद्यो से नम्न भ्नुरोष 
किया कि वे लगन के साथ भपने क्षेत्र मे सगठन कार्य मे लग 
जावे भर सामूहिक रूप से भ्रपनी ग्रखिल भारतीय सस्या 
पर प्रभाव डाल कि वह आयुर्वेद के विकास एव वैद्य समाज की 
उन्नति के लिए वास्तविक कार्य करे। आपने वैद्य समाज 
में दलबदी की तीज निन्‍दा की भौर कहा इस गभीर समय में 
भायुर्वेद जगत के प्रमुख नेतावर्ग को पारस्परिक मतभेदो पर 
महत्त्व नही देना चाहिए प्रत्युत सामाजिक कार्यो मे मिलकर 
कार्य करना चाहिए। प्रसाद वितरणोपरान्त सभा समाप्त 


हुई । 


११७ 


चिलासपुर में मव्य समा 


विलासपुर में स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में श्री धन्वन्तरि 
जयन्ती के लिए वैद्यराज श्री रा० कृ० मिश्र की भ्रध्यक्षता 
में सभा हुईं जिसमें सभी प्रमुख वैद्य वर्ग ने भाग लिया। 
सभा में प्रथम प्रस्ताव वैद्यराज श्री बा० जै० देवरस जी ने 
उपस्थित किया जिसका समर्थन वैद्यरर श्री उपाध्याय जी 
ने जोरदार शब्दों में किया। दूमरा प्रस्ताव श्रीयुत 
राजेन्द्रकुमार जी द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन 
श्रीयुत दत्तनारायण जी त्रिपाठी ने किय|। तीसरा प्रस्ताव 
श्रीयुत रामाघधार जी पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत किया गया और 
श्रीयुत दीनबन्धु जी द्वारा समर्थित हुआ। चौथा 
प्रस्ताव श्रीयुत गरीब राय जी द्वारा प्रस्तावित एवं श्री 
देवरस जी द्वारा समथित हुझ्ना। प्रस्ताव सर्व सम्मति 
से स्वीकृत हुए। प्रस्तावक और समर्यक वक्‍ताओो ने 


विषयों पर विवेचनापूर्ण प्रकाश डाला। भन्‍्य वैद्य 
के भायुवेंद पर भाषण हुए जिनमे आयुर्वेद द्वारा स्वास्थ्य 
साघन की व्यावहारिकता पर गम्भीर प्रकाश डाला गया। 


बम्बहे प्रदेश के प्रमुख नगरों में सभाएं' 


खलगाँव 


यहाँ भूतपूर्व महाराष्ट्र प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन के भ्रध्यक्ष 
स्वनामधन्य श्रो दत्तात्रय शास्त्रीय जलूकर की श्रध्यक्षता 
में श्री धन्वन्तरि समारोह का आयोजन किया गया । समा 
में जनता तथा जिले के प्राय सभी प्रमुख वैद्य एव हकीम बधु 
पधारे। देशी विदेशी औषधि बिक्रेता प्रतिष्ठित व्यापारी, 
जननेता एवं नागरिकगण पर्याप्त सख्या में उपस्थित थे । 
वेद मन्त्रोच्चार द्वारा श्री भगवान धन्वन्तरि के पूजनोपरान्त 
श्री राजेन्द्र स्टोस जलगाव के व्यवस्थापक श्रीयुत राठी जी 
ने स्वागत भाषण पढ़कर सुनाया। उपस्थित वैद्यो में 
झनेक विद्वानों के सामयिक विषयो पर विवेचनात्मक 
भाषण हुए। वकक्‍ताओं ने आयुर्वेद के विकास के लिए 
आयुर्वेद के शैक्षणिक पहलू पर विशेष बल दिया। तद- 
नन्‍्तर चार भ्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये गए, जिनपर 
प्रस्तावक एवं समर्थकों के व्यास्यात्मक भाषणों के भतिरिक्‍त 
भन्य उपस्थित सज्जनों ने श्रपने झोजस्वी विचार व्यक्त 
किये। प्रस्ताव सस्या ४ का पूर्वार्ड हटाकर उत्तरा्ड 
स्वीकार किया गया। हशोष तीनो प्रस्ताव सर्व सम्मति से 
निविरोध स्वीकार कर सिये गये। 


नागपुर (भण्डारा रोड) 

नागपुर मे भण्डारा रोड स्थित नागपुर प्रायुवेंद भौष- 
घालय में भगवान घन्वन्तरि की जयन्तोी का समारोह घूम- 
घाम के साथ मनाया गया। इस भ्रवसर पर सभा का 
आभायोजन भी किया गया जिसकी प्रवानता राजस्थान सेवा 
सघ के भ्रध्यक्ष विख्यात वैद्य श्रो रामेइवर प्रसाद जी आयु- 
बेंदाचार्य ने ग्रहण की। वेद मत्रो द्वारा भगवान धन्वन्तरि 
के भव्य पूजन के अनन्तर वैद्य श्री भोलाराम जी एवं वैद्य 
श्री पन्नालाल जी ने विधिवत भ्री धन्वन्तरि स्तवन किया । 
वैद्य श्री देवी प्रसाद जी ने मगलाचरणोपरात समागत 
सज्जनो के स्वागत में भावपूर्ण भाषण पढा जिसमे प्रायुर्वेद 
झौर जनस्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति पर विवेचनापूर्ण 
प्रकाश डाला गया था। प्रन्य प्रमूख वक्‍ताओो के भाषणों 
के भ्रनन्‍्तर समापति महोदय ने विद्धत्तापूर्ण भाषण देकर 
झ्ायुर्वेद की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डाला। सगठन की 
झावश्यकता पर बल देसे हुए आपने कहा कि भारत में 
एक मात्र बैद्नाथ प्रतिष्ठान ही ऐसा है जो प्रतिवर्ष भ्रपनी 
काखा-प्रशाखाशो द्वारा सुसगठित एवं सुव्यवस्थित रुप से 
सगवान भन्दन्तरि की जयन्ती का समारोह मनाने की व्य- 


बर्फ 


वस्था करता है, जिससे वैद्यों में परस्पर सगठन के प्रति 
झचि जाग्रत होनी है। भरन्‍्त में शी वैद्य देवीप्रसाद ने 
धमागत सज्जनो के प्रति भ्राभार प्रदर्शन किया । 


धबतसाल सें सभा 

यवतमाल में स्वास्थ्य दिवस पर विशेष कार्यक्रम 
धायोजित किया गया। सध्या समय वैद्य बजरगलाल 
छर्मा के प्रयत्न से साहूकारपेठ में समा का आयोजन हुआ । 
से सम्मति के भझाग्रह से सभा का सभापतित्व वैद्यराज श्री 
सत्यप्रिय शकर लचके श्रायुवेंदाचार्य धन्वन्तरि ने स्वीकार 
किया। सभा में पर्याप्त सख्या में नगर भौर झास-पास 
के वैद्य बन्धू उपस्थित हुए। विभिन्न वक्‍ताओो ने प्रपने 
पके पूर्ण भाषणों द्वारा आयुर्वेद की वैज्ञानिकता एवं देशी 
चिकित्सा पद्धति की सफलता पर प्रकाश डाला एवं विनम्र 
शब्दों मे सरकार से देशी चिकित्सा के विकास के हेतु वास्त- 
विक प्रयासों को प्रोत्साहन देने की अपील की। वकक्‍्ताभो 
ने इस बात पर बल दिया कि विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक 
दलबन्दी का प्रवेश नहीं होना चाहिए और वास्तविक कार्य 
करने वाले प्रतिनिधि विद्वानों को ही समाज की बागडोर 
सम्हालनी चाहिए। सभा मे चार प्रस्ताव प्रस्तुत किये 
गए जो सर्वे सम्मति से स्वीकार हुए। प्रसाद वितरण एव 
धन्यवादोपरान्त सभा समाप्त हुई। 


सागपुर (न्यू इतवारी) 

२१ भकक्‍्टूबर को प्रात € बजे श्री धन्वन्तरि जयन्ती 
के उपलक्ष में भव्य सभा का भ्रायोजन किया गया। पूर्व 
से ही स्वास्थ्य दिवस का व्यापक प्रचार किया गया था, 
इसलिये सभा में पर्याप्त सख्या मे वेद्यगण एवं प्रमुख नाग- 
रिक उपस्थित हृए। समापति का आसन सुख्यात 
वैद्यवर प्राणाचायं डाक्टर इन्दुभूषण जी भिगारे एल० ए० 
एम० एस० भिषररल ने ग्रहण किया। भ्ाायुवद के प्रवर्तक 
भगवान धन्वन्तरि के पूजनोपरान्त पण्डित जगन्नाथ प्रसाद 
जी छर्मा ने समापति को पुष्पार्पण किया एव वैद्य श्री मेलाराम 
छर्मा क्षास्त्री भ्ायुवेंदाचार्य ने स्वागत भाषण पढ़कर सुनाया 
जिसकी मुद्रित प्रतियाँ उपस्थित जनो में वितरित की गयी । 
झायुवेदाचार्य वैद्य देवीप्रसाद जी के मगलाचरण के उपरान्त 
स्थानीय गीता मन्दिर के भ्रध्यक्ष श्री स्वामी जी, वैद्य श्री 
ज्वालाप्रसाद जी भिषगाचार्य तथा वैद्यवर श्री पड़ित 
दीनदयालु जी तिवारी के सारगर्भित भाषण हुए। जी 


संचित्र झायुवेंद, दिसम्वर, ११५४७ 


तिवारी जी ने कहा कि श्री धन्वन्तरि जयन्ती को स्वास्थ्य 
दिवस के रूप में मनाने का सुझाव बहुत्त ही उत्तम है, परन्तु 
इसको केवल सभा और भाषण का रूप नही देना चाहिए, 
बल्कि जैसी वैद्य श्री रामनारायण जी शर्मा ने प्रपील की है 
सदनुसार इसको क्रियात्मक रूप देकर स्थान स्थान पर सफाई 
इत्यादि का कार्यक्रम रखकर स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में ही 
मनाना चाहिए। इस भ्वसर भायुर्वेद के स्वास्थ्य सिद्धातो 
का घर-घर प्रचार किया जाना चाहिए। भन्‍्त में 
सभापति महोदय ने भपने विश्वद्‌ शौर झजस्वी भाषण में 
घन्वन्तरि जयन्ती के परम्परागत महत्त्व पर प्रकाश डाला 
झौर इसको स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में क्रियात्मक ढंग 
से आयोजित करने का श्राग्रह किया। आपने सरकार 
से आायुववेद के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करने की 
अपील की । 
खामगांव (अम्बई) 

बम्बई प्रदेश के खामगाव में डाक्टर श्री रा० भा० 
सरेदेशाई एल० सी० पी० एस० के सयोजन से श्रीधन्वन्तरि 
जयन्ती पर स्वास्थ्य दिवस का आदर्श समारोह मनाया गया, 
जिसमें वैद्यवर्ग के भतिरिकत सार्वजनिक जनता ने भी 
रुचिपूर्वेक भाग लिया। भायुर्वेद विशारद प० भूदेव जी 
शास्त्री भायुवेंदाचाययं की प्रधानता मे एक सुन्दर सभा 
हुई, जिसमे विद्वान्‌ वैद्यो ने भोजस्वी भाषण दिये। सभा 
चार प्रस्ताव सर्वे सम्मति से स्वीकार किये गये । श्रीधन्वन्तरि 
पूजन सामूहिक रूप से किया गया। 


झकोला में विराट सभा 


दिनाडु, २१ भकक्‍टूबर को सघ्या समय ७ बजे श्री घन्व- 
न्तरि स्वास्थ्य महोत्सव के उपलक्ष मे गान्धी रोड झ्कोला मे 
समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्थानीय 
समस्त वैद्य-हकीम, भ्रधिकारी वर्ग एवं प्रमुख सावंजनिक 
व्यक्तियों ने उत्साह से भाग लिया। आयुर्वेद प्रवर्तक 
भगवान घन्वन्तरि का पूजन-भ्चेत सामूहिक रूप से वेदध्वनि 
के साथ किया गया। तदनन्तर स्वास्थ्य दिवसोपलक्ष में 
भायोजित सभा के निर्मित्त उपस्थित समुदाय के भाग़ह पर 
स्थानीय वयोवृद्ध वैद्य विकित्सक चूडामणि, वैद्य शिरोमणि, 
प० शिवगुलाम जी पाण्डेय ने सभापति का भासन ग्रहण 
किया। व्यवस्थापक श्री वैध्व गगाधर थास्त्री ने स्वागत 
माषण पढ़ा। इसके भनन्‍्तर वेद प० हनुमान प्रसाद जी 


व) 


ह। 


05० ॥0ग। 





गोदिया में प्रनुष्ठित घनन्‍्बन्तरि जयन्ती समारोह की सभा का सुन्दर दृश्य 


सचित्र आयुर्वेद “८० 





सुलतान बाजार (हैदराबाद) म अनुष्ठित धन्वन्तरि जयन्ती समारोह की सभा का एक दृश्य 


स्वास्थ्य-दिवस-समारोह 


शास्त्री, श्री प० बनवाली शास्त्री, डा० एल० टी० झ्ाह, 
डाक्टर तिवारी जी , वैद्य नारायण प्रसाद छर्मा, वैद्य श्री 
कुष्णराव जी डकार , वैद्य भगवानदत्त जी शर्मा, वेद्य गान्धी 
जी भादि विद्वानों के प्रायुवेंद विज्ञान सगठन, इत्यादि विषयो 
पर गभीर भौर प्रमावोत्पादक भाषण हुए । श्री धन्वन्तरि 
जयन्ती को स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में मनाने, सरकार से 
झवकादश स्वीकार करन झ्रादि विषयो के प्रस्ताव स्वीकार 
हुए। सभापति महोदय ने भपने विद्वत्तापूर्ण एव उद्ोघक 
भाषण में वैद्य समाज को सगठित हो कर यह दिखा देन को 
कहा कि झाज भी ओझ आयुर्वेद बिना राज्याश्रय के भी 


अग्रसर है। प्रसाद वितरण कर सभा को विसर्जित 
किया गया । 
मागपुर (महल) 


महल, नागपुर स्थित श्री महल श्रायवेदिक स्टोर्स में 
आयुर्वेदाचायें प० शिवकरण जी छागाणी शास्त्री भी अध्य- 
क्षता में धन्वन्तरि जयन्ती मनाई गई। सर्वप्रथम दुकान 
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के व्यवस्थापक बैद्य कस्त्रचद शास्त्री ने सस्कृत में स्वागत 
भाषण दिया। तदनन्तर श्रध्यक्ष प० शिवकरण जी 
छागाणी ने कहा कि भगवान घन्वन्तरि जी का यह 
उत्सव हम वैद्य बन्धुओ तक ही सीमित नही रहना चाहिये, 
अपितु जन साधारण तक इसका व्यापक प्रचार होना चाहिये, 
बयोकि भगवान्‌ धन्वन्तरि जी ने इस मृत्युलोक में भमृतरूपी 
आयुर्वेद झास्त्र प्रदान कर सभी को उपकृत किया है। इस 
दिल्ला मे श्री वैधनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० सम्पूर्ण भारत 
में बहुत समय से प्रयत्न कर रहा है श्र दिनोदिन इस 
विषय में भ्रधिक से भ्रधिक आथिक तथा शारीरिक योगदान 
कर एक आदर्श प्रकट कर दिया है। हमे प्रतिज्ञा करनी 
चाहिये कि धन्वन्तरि जी के सदुषदेशों का पालन करे और 
उसके द्वारा प्रदत्त निधि की उत्तरोत्तर वृद्धि करें। इसके 
अनन्तर वैद्य कस्तूरचद धास्त्री ने झ्राभार प्रदर्शेन और 
भगवान धन्‍न्वन्तरि जी का प्रसाद वितरण कर कायंवाही 
समाप्त की । 


आंध्र प्रदेश में समाएँ 


झौरड्ाबाद (दक्षिण) 


भौरगाबाद (हँदरावाद) में सुपारी हनुमान रोड 
स्थित दक्‍कन स्टोर मे श्री घन्वन्तरि जयन्ती का भव्य भायो- 
जन किया गया। इस झवसर पर वैद्य वर्ग और जनता की 
सम्मिलित सभा का भी झायोजन हुआ जिसमे आभायुवेंद के 
स्वास्थ्यरक्षा विषयक सिद्धान्तो को जनता को समझाया 
गया भौर जनता स भ्रपील की गयी कि जनता इन्ही सिद्धान्तो 
पर चल कर अपन को निरोग रखन का उपक्रम करें। 
पाश्चात्य तरीकों से स्वास्थ्य की स्थायी रक्षा नहीं होती । 
सभा में चार प्रस्ताव पश किये गये जो सर्वे सम्मति से 
स्वीकार हुए और सम्बन्धित सज्जनों को डाक द्वारा भेजने 
का निएचय हुआ । सभा का सभापतित्व प्रसिद्ध देशी चिकि- 
त्सक श्री वाजीराव जी वैद्यराज ने किया। श्री धन्वन्तरि 
भगवान का पूजन स्तवन किया गया एवं सयोजक की 
झोर से प्रसाद वितरण हुआ । 


हैदराबाद में सभा 


हैदराबाद के सुल्तान बाजार में श्री धन्वन्तरि समारोह 
उत्साह एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रीधन्वन्तरि 
पूजन के अनन्‍्तर महन्त श्री बाबा प्रणदास जी के समा- 
पतित्व में सभा हुई जिसमें हैदराबाद नगर के प्राय ७५ 
प्रसिद्ध वेद्यो ने भाग लिया। इसके प्रतिरिक्त नगर के भनन्‍्य 
प्रतिष्ठित नागरिक भी पर्याप्त सल्या में उपस्थित हुए । 
पड़ित श्री मूदेव जी शास्त्री ने स्वागत भाषण पढा। 
वदनन्तर श्री झ्रोमग्रकाश जी आयुर्वेदासलकार, श्री विधाघर 
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जी विद्यालकार, श्री सी० के० दिवाकरण जी, शझादि उच्च 
विद्वान वैद्यो के आयुर्वेद के विषय में प्रभावशाली भाषण 
हुए स्थान की कमी के कारण जनता क बहुत लोगो न खड- 
खड ही भाषण सुने। सभा में तीन प्रस्ताव सर्व सम्मति 
से स्वीकार हुएं। सभापति ने आयुर्वेद िकित्सा का महत्व 
समझाया। प्रसाद वितरणोपरान्त सभा समाप्त की गई । 


काकोनद (आराश्न प्रदेश) 


श्री बेद्यनाथ ई छ बेंद भवन प्राइवेट लि० के काकीनद 
(आश्न) स्थित बिक्री-केन्द्र मे बड घूमघाम के साथ धन्वन्तरि 
जयन्ती मनायी गयी । भगवान धन्वन्तरि के पूजन के पदचात्‌ 
स्थानीय वैद्य हकीमो एवं नागरिकों की एक महती सभा का 
भायोजन किया गया। झअनक वकक्‍ताओं न अपने भाषण 
मे झायुवेंद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए श्री बद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन प्रा० लि० की महत्त्वपूर्ण झायुर्वेद सेवाओं तथा 
श्रायुवेंदोन्नति के हेतु 'भवन' द्वारा किए जाने वाले श्रेष्ठ 
प्रयत्तो की सराहना की। सभापति जी ने अपने भाषण 
में बैंचनाथ भौषधियों की गुणकारिता की भूरि-भूरि प्रझसा 
करते हुए वैद्यो से सगठित होकर भायुववेद के उत्थान के 
निमित्त बंथनाथ आयुर्वेद मवन द्वारा किए जाने वाले कार्यों 
में सहयोग प्रदान करतने की भ्रपील की। आरम्म में 
मगलाचरण के भननन्‍्तर श्री एम० एस० पी० मूत्ति ने स्वागत 
भाषण पढा। पान भ्रस्ताव सर्वेसम्मति से स्वीकृत हुए । 
झन्स में प्रसाद विसरण भर धन्यवाद ज्ञापन कर सभा 
समाप्त हुई । 
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सचित्र भायुवेंद दिपम्थर, १९५७ 


राजस्थान के नगरीं में समारोह 


कोटा 

कोटा में श्री धन्वन्तरि जयन्ती समारोह जननायक 
थ। छभृदयाल जी सक्सेना एम० ए० भूतपूर्व चेयरमैन 
भ्यु० बोर्ड की भ्रध्यक्षता मे सानन्‍द मनाया गया। सर्व प्रथम 
भगवान्‌ धन्वन्तरि का पूजन उपस्थित वैद्य बन्धुओं व प्रति- 
ष्ठित महानुभावों की उपस्थिति में किया गया। तत्परचात्‌ 
सभा का कार्यक्रम प्रारभ किया गया। सर्वप्रथम बिक्रीकेन्द् 
के व्यवस्थापक जी ने स्वागत भाषण पढा। उपस्थित 
वैद्यो के भाषणोपरान्त अ्रध्यक्ष महोदय ने बड़े रोचक शब्दों 
मे आयुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति भारतीय जनता के लिए 
सबसे अधिक उपयोगी है एसा सिद्ध करत हुए बेद्यनाथ 
झौषधियो के विषय में भ्रपन भाव व्यक्त किय। पुन 
प्रस्ताव पास किये गये। समस्त भ्रागत सज्जनो का पुष्प- 
माला, पान, सुपारी से स्वागत करके प्रसाद वितरण 
किया गया । 
रेवाड़ी में क्‍प्रायोजन 

रेवाडी में धन्वन्तरि जयन्ती वैद्य रामचन्द्र दडोली 
वाले की अध्यक्षता मे बडे धूमधाम से मनाई गई। उप- 
स्थित वेच्यो ने श्रायुर्वेद के विषय में अ्रपने विचार व्यक्त किये 
तथा श्रध्यक्ष महोदय ने अन्त में आयुर्वेदिक दवाओ् के विषय 
में भाषण देते हुए उनकी उत्तमत्ता पर जोर दिया । भायुर्वेद 
मण्डल के सभी वैद्य जो बाहर से भागे हुए थे काफी उत्साह- 
पूर्वक सम्मिलित हुए । सभा में जो भ्रस्ताव पास हुए वे उच्च 
झधिकारियो के पास भेजें गये। पद्चात श्रागन्तुक वैद्यो 
तथा प्रतिष्ठित नागरिकों को प्रसाद वितरण किया गया। 


धौलपुर में समारोह 

धौलपुर मे धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव श्री प० 
भोलाराम जी वैद्य शास्त्री के सभापतित्व में घृमघाम 
से मनाया गया। उत्सव में नगर के वैद्य- हकीम 
एवं प्रतिष्ठित. व्यक्ति उपस्थित थे। सर्वप्रथम 
भगवान धन्वन्तरि जी का पूजन किया गया। झनन्तर 
थी वासुदेव भायुवेंदालकार ने स्वागत भाषण पढा। 
पदचात्‌ श्री चौतरीलाल इन्दु का पझ्ायुर्वेद की महान्‌ 
शिक्षा पर भाषण हुआ जिसमे बताया गया कि भन्य 
जिकित्सा औषधियाँ रोगी को निरोग बनाने का प्रयत्न करती 


है पर भायुवेद उन तरीकों को बताता है जिसको प्रयोग 
में लाने से मानव रोगी न हो। भ्रन्‍्त में सभापति जी का 
सारगर्भित भाषण हुआ। सभापति जी के भाषण के 
पश्चात्‌ समागत सज्जनो में मिव्ठान्न, प्ाग तथा प्रचारात्मक 
साहित्य एवं सचित्र आयुर्वेद की प्रतियाँ वितरित की गयी । 
इस प्रकार यह समारोह सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । 


सीसकाथाना 


नीमकाथाना (राजस्थान) मे घमधाम के साथ धन्वन्तरि 
जयन्ती मनायी गयी। भगवान धन्वन्तरि के सविधि 
पूजनोपरान्त श्री वैद्याज गजानन जी शास्त्री की भ्रध्यक्षता 
में सभा हुई जिसमे वैद्य हकीम एवं विद्विष्ट नागरिक 
सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम बिक्री केन्द्र व्यवस्थापक न 
स्थागत भाषण पढा। तत्पद्चात अनेक वक्‍ताग्रों ने भ्रपने 
भाषण में बेद्यनाथ झौषधियों की विशिष्ट गुणकारिता 
पर प्रकाश डाला। सभापति जी ने अपने भाषण में आयु- 
वेंद की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए शआायुर्वेदोन्नति के 
लिए प्रयत्नशील श्री बैद्यनाथ श्रायर्वेद भवन के सचालको 
की भूरि-भूरि प्रशसा की । सर्व सम्मति से पाचो प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए एवं धन्यवाद ज्ञापन तथा प्रसाद वितरण कर 
सभा समाप्त हुई। 
जयपुर में सभा 
श्री घन्वन्तरि जयन्ती के अवसर पर जयपुर स्थित 
कासली आयुर्वेदिक स्टोर पर वैद्यो एव आयुर्वेद प्रेमियो कीएक 
सभा हुई जिसमे आयुर्वेद के विकास से सम्बन्बित महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव स्वीकार किए गये। श्रध्यक्ष पद से भाषण देते 
हुए श्री वैद्य जयरामदास स्वामी ने कहा कि आयुर्वेदिक 
चिकित्सा पद्धति से सभी प्रकार के रोगो का समाधान सम्भव 
है। शापने भारतीय विज्ञान व विद्याओं के विकास की 
भ्रावश्यकता पर बल दिया। झपने बताया कि भारत 
में स्वतन्त्रता प्राप्लि के बाद झायुर्वेद का निरन्तर हास होता 
जा रहा है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि सरकार 
द्वारा बराबर झआाइवासन दिये जाने के बावजूद भारतीय 
चिकित्सा-पद्धति के विकास की झोर उचित ध्यान नहीं 
दिया जा रहा है। श्रापने सरकार से अपील की कि वह 
इसे प्राचीने चिंकित्सा-प्रणाली को विकास का पूरा 


सवार ग्रिवत-करारोहू 


झ्वसंर प्रदान करें। इस अवद्तर पर स्वागत भाषण में 
झायुर्वेद की उपेक्षा पर दुख प्रकट किया गया और कहा 
गया क स्वास्थ्यक्े मामले मे सरकार व जनता मे स्पष्ट 
झंसहयोग है। भाषण से भ्रागे कहा गया कि आयुर्वेदीय 
स्वास्थ्य-सिद्मन्तो के अनुसरण से स्वास्थ्य समस्या का समा- 
घान हो सकता है। सभा में उपस्थित चार महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकार, किये मए। एक प्रस्ताव 
में जन स्वास्थ्य के विषय में भारतीय सिद्धान्तों के आधार 
पर राष्ट्रीय नीति निर्धारित किए जाने की माग की गई। 
दूसरे प्रस्ताव में आयुर्वेद व यूनानी का समन्वय करके 
पादचात्य के झ्रावरयक झशो को लेकर भारतीय चिकित्सा 
पद्धति को स्वीकार करने पर जोर दिया गया । एक अन्य 
प्रस्ताव मे ग्रासंव-अरिष्टो पर लंगे मद्य-प्रतिबन्धो 
को भविलम्ब वापस लेने की माँग की गई। 
प्रन्तिम प्रस्ताव मे अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 
को सुदुढ एवं सुव्यवस्थित किये जानें को आवद्यक 
बताया गया। श्रीं हजारीलाल हार्मा ने अपने भाषण में 
समारोह में भाग लेने वाले वैद्यो एवं श्रायुर्वेद प्रेमियों कौ 
थी बैयनाथ भवन प्रा० लि० की ओर से धन्यवाद 
दिया । 
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झलवर में सभ्रा 

झलवर में श्री धन्वन्तरि जयत्ती महोत्सव धूमधाम 
से मनामा गया । शहर के सभी प्रतिष्ठित वैद्य एव व्यापारी 
उपस्थित थे। सबसे पहले भगवान घन्‍्वन्तरि जी का 
पूजन किया ग्रया। थी चन्द्रशेचर जी इन्सपेक्टर गवनेमेंट 
भायुर्वेदिक प्रौषधालय सर्वसम्मति से सभापति चुने गये। 
इसके बाद. स्वागत भाषण श्री सनतकुमार जी वैद्य 
द्वारा पढऊफर सुनाया गया । इसके बाद श्रीमन्नारायण जी 
शास्त्री प्रोफेसर सस्क्ृत कालेज अलवर ने आयुर्वेद पर महत्त्व- 
पूर्ण भाषण दिया। इसके बाद वैद्यरत्न श्री इन्द्रलाल जी 
गर्ग वैद्राज श्री राघेदत्त जी, वैधराज पातजलि जी भट्ट, 
वैद्यराज श्री बद्रीनारायण जी के भी झोजस्त्री भाषण हुए । 
बाद में समापतिजी का माषण हुआ । आपने कहा कि भारत 
ये में झायुवेंद की तरककी के लिये कम से कम हर जिले में 
एक आयुर्वेद विद्यालय भ्रवश्यः ही होना चाहिये और 
प्रतिष्ठित वैद्यो की डाक्टरो के समान ही इज्जत "भी 
होनी चाहिये। श्री राजतारायण गुप्त द्वारा उपस्थित 
चारो प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए भौर घन्यवाद 
ज्ञापन तथा प्रसाद वितरण कर काय॑वाही समाप्त की 
गयी । 


पंजाब में भव्य आयोजन 


लालन्धर 

जालन्धर में भगवान धन्वन्तरि के सविधि पूजनोपरान्त 
भाचार्य श्री दीनानाथ जी झास्त्री की श्रध्यक्षता मे सभा हुई, 
जिसमे वैद्य-हकीम एवं विधिष्ट नागरिक सम्मिलित हुए। 
सर्वेप्रथम बिक्री-केन्द्र-व्यवस्थापक ने स्वागत भाषण पढा। 
तत्पद्चात झनेक वक्‍ताओ ने भ्रपने भाषण में बेचनाथ औष- 
घियो की विशिष्ट गृुणकारिता पर प्रकाश डाला। समभा- 
पति जी ने भपने भाषण में आयुर्वेद की महत्ता का प्रतिपादन 
करते हुए श्रायुवेंदोन्नति के लिए प्रयत्वशील श्री बरेद्नाथ 
श्ायुवेंद भवन करे सचालको की भूरि-भूरि प्रशसा की। 
सर्वेसम्मति से पाचो प्रस्ताव स्वीकृत हुए एवं धन्यवाद शापन 
तथा प्रसाद वितरण कर सभा समाप्त हुई। 
प्रभुतसर में स्वास्थ्य दिवत 

थ्री धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव के उपजक्ष में प्रमृतसर 
में स्वास्थ्य दिबस बड़े उक्लासपूर्ण वातावरण में सेठ राघाऊृष्य 


स्थानीय म्युनिसपल कमिश्नर की श्रष्यक्षता में घनाया 
ग्रया। इस अवसर पर वैद्यो, हकीमो के भ्रतिरिक्त सर्वे- 
साघारण जनता भी पर्याप्त सख्या मे श्रायोजन में सम्मिलित 
हुई थी। कतिपय आयुर्वेदीय विद्वानी के श्रायुर्वेद विषयक 
गवेषणापूर्ण भाषण हुए । तदुपरान्त चार प्रस्ताव पारित 
हुए । प्रस्ताव न० १ मे राष्ट्रीयस्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
नीति निर्धारण की माँग केन्द्रीय सरकार से की गयी। 
प्रस्ताव मे कहा गया कि भरायुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली को 
द्वी राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता दो जाए । 
साथ ही धन्वन्तरि जयन्ती के दिन सार्वजनिक अझवकाल 
की घोषणा की जाय। प्रस्ताव न० २ में देशी चिकित्सा 
के विकास के लिए यथाशीघ्र ठोस पाठ्यक्रम निर्धारण और 
कम-से-क्म प्रत्येक जिल मे एक श्रायुर्वेद विद्यालय तथा 
साधन सम्पन्न आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना करत 
की माँग की सयी। प्रस्ताव न० हे द्वारा आासव-भरिष्सें 


इ९९ 


को मद्य की श्रेणी में रखे जाने का घोर विरोध किया गया 
झौर सरकार से यह भपील की गयी कि यहू इस पर पुन 
बिचार करे और ग्रासव-भरिष्टो पर लगे प्रतिबन्ध को 
झविलम्ब वापस ले ले । 

चौथे प्रस्ताव में भ्रायुवेंद महासम्मेलल की वत्तेमान 


सबचित्र जामुबेंद, दिसलार, १६४७ 


दिविल और निष्क्रिय भ्रवस्था पर खेद प्रकट करते हुए 
भ्रायुवेंद महाविद्यालय की स्थापना किसी केन्द्रीय स्थान 
में करने की भावश्यकता पर जोर दिया गया। 

उपर्युक्त सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुए । 
भाषण और पघन्यवाद झापन के बाद सभा विसजित हुई । 


पश्चिम बंगाल कं नगरों में समारोह 


लखिव्रिपुर (कलकतसा) में समारोह 

श्री बैद्वनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० के खिदिरपुर 
(कलकत्ता) बिक्री-केन्द्र में धूमधाम से धन्वन्तरि जयन्ती 
मसनायी गयी। भगवान धन्वन्तरि की पूजा के बंद समा 
का कार्यक्रम भारम्भ हुआ। सर्वप्रथम श्री विहारी सिह 
जी केन्द्र-व्यवस्थापक ने स्वागत भाषण पढा। तत्पष्चात्‌ 
झनेक वैद्यो के सामयिक भाषण हुए। सभी वक्‍ताओो ने 
बैद्यताथ आयुर्वेद भवन॑ की महान आयुर्वेद-सेवाओो की भूरि- 
भूरि प्रश्यसा की भौर वैद्यो से सगठित होकर प्रायुर्वेदोत्थान 
के कार्यों मे सहयोग देने पर जोर दिया। इसके साथ ही 
झायुर्वेद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भ्रायुवेंदोन्नति 
के लिए सतत प्रयत्नशील बैद्यनाथ-प्रतिष्ठान के सचालको 
की सराहना की गयी। भन्‍्त में धन्यवाद झापन और 
प्रसाद वितरण कर सभा की कार्यवाही समाप्त की गयी । 
सटियाबर्ज (कलकत्ता) में स्वास्थ्य दिवस 

श्री धन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष मे प्रायोजित सावें- 
जनिक स्वास्थ्य दिवस मटियार्वुज में श्री मरतलाल त्रिपाठी, 
आायुर्वेदाचाय की भ्रष्यक्षता मे मनाया गया । इस अवसर 
पर श्रायुवेंदज्ञो के भ्रतिरिक्त स्थानीय गण्यमान्य व्यक्ति 
भी पघारे थे। आयुर्वेद विषयक महत्त्वपूर्ण माषण कतिपय 
विद्वान वैद्यो द्वारा दिये गये। भ्रध्यक्ष ने बैद्यनाथ प्रायुर्वेद 
भवन की सराहना करते हुए आायुर्वेद अनुसघान की 
झावदयकता पर जोर दिया। तदुपरात चार श्रस्ताव 
सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुए। प्रस्तावों में जन-स्वास्थ्य 
सरक्षण में आयुर्वेद को पूर्ण प्रोत्साहन देने, द्वितीय पचबर्षीय 
योजना मे भ्रधिकाधिक आयुर्वेद का उपयोग करने, झायु- 
बेंद में अनुसधान कराने तथा शीक्रातिशीघ्र एक केन्द्रीय 
झायुर्वेद महाविद्यालय या आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना 
करने की माग की गयी। भ्रध्यक्षीय भाषण तथा घन्यवाद 
ज्ञापन के बाद कार्यवाही समाप्त की गगी। 


झासमबाजार (कलकत्ता) में समा 

गत कात्तिक कृष्ण त्रयोदशी को स्वास्थ्य दिवस के 
उपलक्ष में डाक्टर भमणिलाल जी चत्रवर्ती की भ्रध्यक्षता 
में एक जनसभा का भायोजन किया गया। सभा मे पर्याप्त 
सस्या मे झायुर्वेद प्रेमी सम्मिलित हुए थे। बैद्य मोलानाथ 
जी तथा वैद्य विजयरतन सेन ने भायुर्वेद की महत्ता भौर 
उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सरकार से यह माँग की 
कि वह आयुर्वेद को अधिकाशिक प्रोत्साहन दे, जिससे कि 
भारत की यह प्रानीनतम विद्या पुन इस देझ्ष मे ही नही प्रत्युत' 
देश के बाहर भी प्रतिष्ित हो सके। तदुपरात श्रीनाथ 
शर्मा ने श्री बेचनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा प्रेषित चार प्रस्तावों 
का मूलरूप उपस्थित जनता के समक्ष पढकर सुनाया और 
लोगो की सम्मति माँगी। सभी प्रस्ताव सर्वेसम्मति से 
स्वीकृत किये गये। इसके बाद “जय प्रायुवेंद! आसव- 
भरिष्टो पर से प्रतिबन्ध हटे' झ्ादि नारे लगे। सभा 
सधन्यवाद विसजित हुई। 


हुबड़ा (सेदास) सें जनसभा 


स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में वैद्यो, हकीमो, डाबटरों 
तथा विशिष्ट नागरिकों की एक सभा हबडा 'मैदान' मे गत 
कातिक कृष्ण त्रयोदशी को पण्डित श्री दुर्गा नाथ झा झायु- 
वेंदाचाय की भ्रध्यक्षता में भायोजित हुईं। वैध छाजूराम 
जी तथा डाक्टर भ्रमला नायडू ने इस भवसर पर भाषण 
करते हुए कहा कि भायुर्वेद की जितनी उपेक्षा भ्रबतक हुई, 
उतनी भविष्य मे न हो सकेगी । मारत का जाग्रत जनमत 
भ्रब इस उपेक्षा को नहीं सहन कर सकेगा। इस भ्रसवर 
पर श्री बैद्वनाथ भायुवेंद भवन प्रा० लि० की भायुर्वेदीय 
सेवाशो की भूरि-भूरि प्रशसा की गयी भौर प्रेषित प्रस्ताव 
सर्वे सम्मति से स्वीकृत किये गये। प्रस्तावों में झायुवेंद 
को स्वास्थ्य-सरक्षण के लिए प्रोत्साहन देने, भनुसघान कार्ये 
प्रारम्भ करने भौर भासव-भ्रिष्टो पर से यथाध्षीत्र प्रतिदध 


स्थास्थ्य-दिषस-सभारोह 


हटाने कौ माँग सरकार से कौ गयी। 
ज्ञापन के बाद सभा विसर्जित हुई । 


बॉधायाट (हुवडा) में सभा 


स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में वैद्यो, हकीमो, डाक्टरो 
तथा नागरिकों की एक वृहत्‌ सभा कविराज श्री सुशील 
कुमार गुप्ता एल० ए० एम० एस० की अ्रध्यक्षता में बाँघा- 
घाट में हुई। प्रायुवेंद की महत्ता पर कतिपय विद्वानों 
के भाषण हुए जिनमें सर्वे श्री समर मुखर्जी एम० एल० ए०, 
हरेन्द्रनाथ काव्यतीयें, श्रायुवेंद द्ञास्त्री तथा डा० एस० के० 
दत्त प्रमुख थे। वक्‍ताभो ने एक स्वर से आयुर्वेद की 
गुणवत्ता और उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए यह माँग 
की कि श्रायुवेंद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्य 
किया जाय। भ्रायुवेंद की महत्ता का सुन्दर विवेचन 
करते हुए स्थानीय क्विराज श्री दुर्गानाथ झा, भायुर्वेदाचार्य 
का भी इस भवसर पर सुन्दर भाषण हुआ । 

बैद्यनाथ प्रायुवेंद भवन द्वारा प्रेषित चार प्रस्ताव भी 
सर्व सम्मति से स्वीकृत किये गए। प्रस्ताव में आयुर्वेद 
को स्वास्थ्य सरक्षण के लिए प्रोत्साहन देने, भ्रनुसधान-कार्य 


धन्स में भनन्‍यवाद- 


प्रारम्भ करने, झ्ासव-अरिष्टो पर से यथाक्षीत्र प्रतिबन्ध 
हटाने की माँग सरकार से की गयी। प्न्त मे धन्यवाद- 
झापन के बाद सभा विसर्जित हुई। 


साँपदानी (हुगली) में स्वास्थ्य दिवस) 


गत कार्तिक कृष्ण त्रयोदक्षी को स्वास्थ्य दिवस के 
उपलक्ष मे चाँपदानी में एक बृहत्‌ सभा का भायोजन पण्डित 
विशुद्धानन्द जी मिश्र के सभापतित्व में किया गया । भास- 
पास के प्राय सभी शायूवेंदज्ञ तथा गण्यमान्य व्यक्ति समा- 
रोह मे सम्मिलित हुए थे। भागत सज्जनो ने अपने भाषणो 
में प्रायुवेंद चिकित्सा पद्धति को भारत के लिए सर्वेभा 
झनुकूल बताते हुए इसके भधिकाधिक प्रचार पर जोर दिया । 

ब्रध्यक्ष ने अपने भाषण मे कहा कि आयुर्वेद को पुन 
उसके गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए श्री बेचनाथ 
झायुर्वेद मवन प्रा० लि० जैसी सस्थाझो को भ्रधिक-से-अधिक 


सहमोग प्रदान करना चाहिए। 
पन्‍्त मे भ्रष्यक्ष जी की भोर से चार प्रस्ताव पेक्ष किये 
गये जो सर्वे-सम्मति से स्वीकृत हुए । भ्स्लाव में सरकार 


के इस झाशय की माँस की गयी कि वह जन स्वास्थ्य सरकण 
में झायुवेंद को पूर्ण प्रोत्साहन दे--इस देश के प्राचीनतम 


६९३ 


विज्ञान झायुर्वेद को पुनस्सस्थापित करने के लिए प्रत्येक 
राज्य में भ्रति शीघ्र भरनुसधान कार्य प्रारम्भ करे--आसव- 
भ्ररिष्टो पर से यथाशीघ्र प्रतिबन्ध हटा दे भ्ौर एक केन्द्रीय 
झायुवेंद महाविद्यालय की स्थापना करे। प्नन्त में धन्य- 
वाद-ज्ञापन के बाद सभा विसर्जित हुई । 
ठीटागढ़ (२४ परणना) में सभा 

घन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव के अवसर पर प्ननुष्ठित 
स्वास्थ्य दिवस मनाने के लिए भारतीय भौषधालय टीटागढ 
के उद्योग से एक जन-सभा का भायोजन श्री क्रृष्णकुमार 
शुक्ल एम० एल० ए० की अध्यक्षता में किया गया। समा 
को सर्वाँग सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया गया था। विभिन्न 
वक्‍ताभो के भाषण हुए। वकक्‍ताओं ने आयुर्वेद को जन- 
जीवन में पुन प्रतिष्ठित करने की आवद्यकता पर जोर 
देते हुए वैद्य समाज की एकता और सगठन की अपील की । 
तदुपरान्त बैद्यनाथ प्रतिष्ठान द्वारा प्रेषित घार प्रस्ताव 
सर्वे-सम्मति से स्वीकृत हुए। उन प्रस्तावों में सरकार 
से इस भाशय की माग की गयी कि जन-स्वास्थ्य सरक्षण 
को दृष्टिगत करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
नीति का निर्धारित करे। साथ ही प्रतिवर्ष सरकार भौर 
जनता के सहयोग से घन्वन्तरि जयन्ती के भवसर पर भ्रखिल 
भारतीय स्वास्थ्य सप्ताह का भायोजन किया जाय और 
केन्द्रीय सरकार स्वाधीनता दिवस झौर राष्ट्रीय गणतत्र 
दिवस की भाँति ही जयन्ती को स्वास्थ्य दिवस का भवकाक्ष 
स्वीकृत करे। दूसरे प्रस्ताव द्वारा देशी चिकित्सा पद्धति 
के शिक्षण के लिए प्रत्येक जिले मे एक भआायुर्वेद विद्यालय 
तथा साधन सम्पन्न एक आयुर्वेदिक भ्रस्पताल स्थापित 
करने की माग की गयी। तीसरे प्रस्ताव द्वारा झासव- 
प्ररिष्ठो को मद्य की श्रेणी मे रखे जाने का तीद् विरोध 
किया गया और सरकार से यह माग की गयी कि वह 
झविलम्ब इस प्रतिबध को हटा दे। चौथे प्रस्ताव द्वारा 
झलिल भारतीय पायुवेंद विद्यापी5ठ की गतिविधि पर 
असत्तोष प्रकट करते हुए एक सर्व सम्पन्न आयुर्वेद महाविद्या- 
लय की स्थापना का झायोजन बवैशद्यो द्वारा किए जाने की 
साँग की गयी। भन्त से सभा सघन्यवाद समाप्त हुई। 


बर्दबान में स्वास्थ्य दिवस 


भत कातिक कृष्ण त्रयोदशी तदनुसार २१ भक्तूवर को 
बर्देबान में धन्यन्तरि जयन्ती के शुस अवसर पर झायोजित 


धर 


स्वास्थ्य दिवस को मनाने के-जलिए स्थामीय ब्रैंगो, कथिराजो, 
इकीमो तथा चिक्षिष्ट नागरिको फी सभा १० श्रीकास्त 
झास्त्री की श्रध्यक्षता में हुई) श्रायुवेंदोत्थाव सस्वन्धी 
आषण हुए, जिनमे आयुर्वेद को शष्ट्रव्यापी चिकित्सा- 
पद्धति बनाए जाने की भपील की गयी) तदुप्ररान्त 
बैद्यनाथ प्रतिष्ठान द्वारा प्रेषित प्रस्ताव सभा मे उपस्थित 
किये गए जो सर्व सम्मति से स्वीकृत हुए। 

प्रस्ताव में आयुर्वेद को जन स्वास्थ्य सरक्षण के लिए 
इस देश की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता देने, 
द्वितीय पचरवर्षीय योजना में ग्रधिकांधिक आ्रायुवेंद के उपयोग 
किये जानते, भ्रासव-अरिध्टो पर से प्रतिबन्ध हटाने एवं 
जीर््रीतिशीघ्र एक केन्द्रीय भायुवेंद महाविद्यालय या आ्ायु- 
'बद विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग की गयी । 
भन्‍्त में सभा की कार्यवाही सघन्यवाद समाप्त हुई। 
झासनसोल में सभा 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में स्थानीय मुशी 
आाजार पभ्रासनसोल मे एंक सभा का झयीजन उत्साहपूर्ण 
चासतावरण मे किया गया। सर्वप्रथम वैद्य जी काशीनाथ 
पाण्डेय, आयुवेदाचार्य ने भायुवेंद की उत्तरोत्तर उन्नति 
एवं प्रसार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि झायुर्वेद की उन्नति 
के लिए वैद्य हवीमो में परस्पर सहयोग और सदमावना 
का होता भावश्यक है। तदुपरान्त बैद्यनाथ प्रतिष्ठान द्वारा 
प्रेषित चार प्रस्ताव--जिनमे आयुर्वेद की राष्ट्रीय चिकित्सा 
घोषित करने, धन्वन्तरि जयन्सी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 
के रूप मे मनाए जाने, उस दिन देशव्यापी सार्वजनिक छुट्टी 
घोषित करने एवं आझतव अरिष्टो पर से अविलम्ब प्रतिबध 
हटाने की मार्ग सरकार से की गयी थी--सर्वे सम्मति से 
स्वीकृत किये गये। सभीते जोरदार शब्दों में आयुर्वेद 
को राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित करने तथा भ्रासव-प्ररिष्टो 
पर लगे प्रतिबध को हटाने की माग की । 

स्थानीय कवियो की उपस्थिति ने उत्सव में चार चाँद 
लगा दिए और इस श्रवसर पर एक कविसम्मेलन भी हुआ, 
जिसमें हम-सफर' 'राही' भादि कवियों ने भाग लिया। 
ध्रध्वक्षीय भाषण भौर पन्यवाद-ज्ञापन के बाद उत्सव 
समाप्त हुआ । 
रामीगंज में सभा 

गत विनाक २१ अ्रक्‍्तूबर को धन्वन्तरि जयब्ती के 
भ्रवद्धर पर अलनुष्ठित स्वास्थ्य दिवस, रानीमज में थ्री युत्‌ 


सचित्र सामुन्रेंद, विप्रम्धा, ११४७ 


ख्रार० डी० राम बी० एस० सौ७ के समपतित्व मे ससभारोह्‌ 
मनाया गया। सके प्रथम्न श्रीमृत्‌ विष्णुदत्त शर्मा हारा 
स्वस्तिवाचन भौर कुमारी विजयलक्ष्मी द्वारा वन्देमातरम्‌ 
का गायन हुआ । उत्सव के प्रधान भ्रतिथि श्रीयुत सीताराम 
साहा, सकिल आफिसर रानीगज ने भायूवेंद की महत्ता 
पर सुन्दर प्रकाश डाला। आपके अतिरिक्त सर्व श्री 
शान्ति स्वरूप बर्मा, रामानन्द जीं तथा विष्णुदत्त जी दर्मा 
के सारगर्भित भाषण हुए। अ्रध्यक्षीय भाषण में इस बात 
पर जोर दिया गया कि आयुववेद इस देश की प्राचीन विद्या 
है। इस नाते आयुर्वेद को ही राष्ट्रीय चिकित्सा के रूप 
में मान्यता मिलनी चाहिए। आपने कहा कि मनुष्य अपने 
शरीर की रक्षा आयुर्वेद द्वारा बताए गए माय पर चलकर 
ही कर सकता है। 

बैद्यवाथ भवन द्वारा प्रेषित चार प्रस्ताव सभा में उप- 
स्थित किये गए जो सर्व सम्मति से स्वीकृत हुए। उन 
प्रस्तावों मे जन-स्वास्थ्य सरक्षण के लिए आयुर्वेद को राष्ट्रीय 
चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता देने, द्वितीय पचवर्षीय 
योजना में भ्रधिकाधिक झ्रायुर्वेद के उपयोग किए जाने, 
झासव-भ्रिष्टो पर से तत्काल प्रतिबध हटाने एवं शीघ्राति- 
शीघ्र एक केन्द्रीय आयुर्वेद महाविद्यालय या आयुर्वेद विश्व- 
विद्यालय की स्थापना की माँग की गयी । धन्यवाद-ज्ञापन 
के पश्चात सभा विसरजित हुई। 
पुरुलिया में स्वास्थ्य-दिवस 

थ्री धन्वन्तरि महोत्सक्ष के उपलक्ष्य में सार्वजनिक 
स्वास्थ्य दिवस का श्रायोजन बडे उत्साह पूर्ण वातावरण में 
किया गया। वैद्य, हकीम और नगर की झायुर्वेद प्रेमी जनता 
भारी सख्या मे उपस्थित थी। सगलाचरण के साथ दिवस 
की कायेवाही प्रारम हुई। विद्वान वैद्यों के भायुर्वेद तथा 
जनोपयोगी भाषण हुए। वक्‍ताओों में एक स्वर से भायु- 
वेंद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता देने 
की माँग सरकार से की। तदुपरान्त बैद्यनाथ प्रतिष्ठान 
द्वारा प्रेषित ४ प्रस्ताव पेश हुए भौर सर्वंसम्मति से 
स्वीकृत किये गये। 


प्रस्तावों में जन-स्वास्थ्य सरक्षण के (8386 38 
भर | प्रोत्साहन देवे प्रचवर्धीय योजना में 
का उपयोग करने, भासव-अ्रिष्टो पर से प्रतिबंध 
तथा एक केन्द्रीम महाविद्यालय की स्थापना करने 
की साँग कौ गंधी। भन्‍्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद 
भ्रभा बिसृजित हुई। _. 


स्थास्थ्य-दिवस-समारोह 


ध्र्४ 


उड़ीसा में स्वास्थ्य-दिवस-समारोह 


कटक में स्वास्थ्य दिवस 


धन्वन्तरि स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में बकसी बाजार, 
कटक में एक जन सभा का ससमारोह झ्रायोजन किया गया । 
इस दिवस के आयोजन में भाग लत के लिए पास पडोस 
के लोग जुटकर आए थे। सर्वेप्रयम उत्कल वेद्य सम्मेलन 
के प्रधात मती कविराज श्री बनमालीदास जी न उस अवसर 
पर अपने विवार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतत्॒ता प्राप्ति 
के १० वर्ष बाद भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो न आयुर्वेद 
के लिए उल्तवत्रीय कार्य नही किया। श्रायुवेंद मे गवयणा 
की चर्चा करते हुए कविराज दास न कहा कि आयुर्वेद की 
सर्वया अलग भित्ति है और इमोके आधार पर आयुर्वेद मे 
गवयगा होनी चाहिड। तदुपरात श्री बैग्ञनाथ आयुर्वेद 
भवन प्रा० लि० द्वारा प्रपित आयुर्वेद हितार्थ चार प्रस्ताव 
सर्व सम्मति से पारित हुए। प्रस्तावों में शासन से इस 
आशय की अपील की गये कि दश के राजनीतिक और सामा- 
जिक साठतो के प्रतिनिधियों की एक परिषद बुलाकर वहू 
जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अपनी राष्ट्रीय न।ति निर्धारित 
करे---साथ ही व्याधियो के निराकण श्ौर चिकित्सा में 
झायुर्वेद के व्यापक और प्रभावकारी सिद्धान्त के श्रनुसरण 
करन की व्यवस्था करे। एक प्रस्ताव में सरकार से 
यह भ्रपील की गयी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में 
घन्वन्तरिं जयन्ती मनाने के लिए उस दिन सार्वजनिक 
छूट्टी की घोजगा की जाय । भ्रासव अरिष्टो पर से प्रतिबध 
हटान आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित करन एवं 
भ्रखिल भारतोय आयुर्वेद सम्मेलन की निष्कियता दूर करन 
के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पारित हुए। इस अवसर पर 
समागत वेद्यो तथा आयुर्वेदीय विद्वानों मे सर्व श्री कविराज 
अनन्त त्रियाठी कविराज विश्वनाथ दास, कविराज चक्रघर 
भट्ट शास्त्री, कविराज लक्ष्मणकुमार पट्टनायक भौर श्रीमती 
सरस्वती देवी प्रभृति प्रमुख थे। स्वल्पाहार के पदचात्‌ 
आयोजन समाप्त हुआ । 
पुरी में स्वास्थ्य विवस 

स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष मे गत कात्तिक कृष्ण त्रयोदक्षी 
को भ्रायुवेंद प्रेसियो विद्वानों एवं चिकित्सकों की एक विराट्‌- 
सभा का भ्रायोजन कविराज प० दामोदर शास्त्री की अध्यक्षता 
में दोलामण्डप साही, पुरी मे किया गया। सभा में झायु- 


बेंदश्ञों चिकित्सकों के अतिरिक्त सर्वे साघारण जनता भी 
बडी सख्या में जुट कर आयी थी। सर्व प्रथम कविराज 
श्री आनन्द महापात्र, कविराज रामचन्द्र मिश्र भादि 
वक्‍ताओ्रो ने झायुवेंद की महत्ता पर झपन विचार व्यक्त 
करते हुए कहा कि शल्य विकित्सा अष्टाडु आयुर्वेद का एक 
प्रमुख भ्रग है और प्राचीन काल मे यह चिकित्सा भ्पने 
उत्क्ष पर थी--हाँ, मध्यकाल मे भ्राकर यह चिकित्सा प्रायु- 
वेंदश्ो के हाथ से जाती रही। इस वैज्ञानिक यूग म हम 
यदि अन्य चिकित्सा पद्धतियो के साथ कदम मिलाकर बढना 
चाहते हैँ तो यह परम जरूरी है कि शल्य विकित्सा में भी 
झायुवेंदों को पूण निष्णात होना चाहिए । 

अध्यक्ष महोदय न अभ्रपन भाषण में कहा कि आयुर्वेद 
को केवल चिकित्सा शास्त्र कहना उसका भ्रपमान करना है--- 
चिकित्सा केवल रो निवृत्ति मात्र मे सीमित है। आयुर्वेद 
जीवन को पूर्ण स्वस्थ बनान पर जोर दता है--इसलिए 
उसको जीवन का विज्ञान बताया गया है। श्रापन कहा 
कि आयुर्वेद का दार्शनिक आधार बडा ही सबल है--भौर 
दशनहीन विज्ञान विज्ञान नही हो सकता। आपन वैद्यो 
श्र जिकित्सको को सम्बोधित करते हुए कहा कि जन- 
स्वास्थ्य सम्बन्धी आयुर्वेद का महामत्र नगर जनपद भौर 
ग्रामीण भ्रवलो तक पहुँचा कर जन-जीवन को स्वास्थ्य 
और सौन्दर्य पूरित बनान का शुभ सकल्प हमें लना चाहिए । 

भारत सरकार की झायुर्वेद विषयक उपेक्षा नीति की 
चर्चा करते हुए आपन कहा कि सरकार विदेशी औषधियों 
के क्रम मे ५५ करोड रुपय प्रतिवष व्यय करती है जबकि 
आयुर्वेद को पूर्ण प्रोत्साहन और प्रश्रय दकर सरकार इन 
रुपयो की बचत कर सकती है । 


अध्यक्षीय भाषण के उपरान्त श्री बंद्यनाथ झायुर्वेद 
भवन द्वारा प्रषित चार प्रस्ताव पेश किये गये, जो सर्व सम्मत्ति 
से स्वीकृत हुए। स्वीकृत प्रस्तावों में सरकार से जन- 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में दृढ़ नीति अपनाने, आयुर्वेद को राष्ट्रीय 
चिकित्सा घोषित करने, धन्वन्तरिं जयन्ती को राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाने और सार्वजनिक छूटी 
घोषित करने एवं भ्रासव-भ्ररिष्टो पर से प्रतिबंध हटाने 
की जोरदार शब्दो में माँग की गयी। धन्यवाद शञापन 
के बाद सभा विसर्जित हुई। 


६२६ 
सम्यलपुर में स्वास्थ्य दिवस 


राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में सम्बलपुर में 
इस वर्ष श्री पूर्णचन्द्र शास्त्री, भायुवेंदाचायें के समापतित्व 
में एक जनसभा का समारोह पूर्वक भायोजन किया गया। 
सर्वेप्रथम स्थानीय प्रमुख किकित्सक श्री नरेन्द्रनाथ सेन गुप्त 
बेच शास्त्री ने भाषण दिया। भअपने भाषण में आपने 
वैद्य वर्ग के कत्तंग्यों पर जोर देते हुए कहा कि यदि 
वेख वर्ग स्वार्थ रहित होकर सेवा की भावना से भनु- 
प्राणित चिकित्सा-पद्धति को अपनावें तो भायुर्वेद का सिक्का 
झायुर्वेद से विरक्त लोगो पर जमते देर नहीं लगे। तदु- 
परान्त कविराज श्री गोविन्द चन्द्र रथ ने भायुर्वेद महाविद्या- 
लय की स्थापना करन सम्बन्धी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, 
जिसका समर्थन स्थानीय बिक्री-केन्द्र के व्यवस्थापक वेश 
वेद्यनाथ तिवदी ने किया। तदनन्तर वैद्य जी श्री शिव 
प्रसाद जी शास्त्री भायुवेंदाचार्य का धन्वन्तरि के काल- 
निर्णय सम्बन्धी प्रश्न पर एक गवेषणापूर्ण भाषण हुमा, 
जिसकी ओताओो ने मुक्त कण्ठ प्रशसा की। शभनन्‍्त में 
मनोनीत भ्रध्यक्ष का सारगरभित भाषण हुझा। आपने 


सचित्र झायुवेद, दिसम्बर, १५१७ 


झायुवेंद के दाशनिक आधार की विवेचना करते हुए झपने 
इस विश्वास की घोषणा जोरदार छाब्दों में की कि भ्ाषुनिक 
ब्याधियों के उपचार में त्रिदोषात्मक पद्धति जितनी सफल 
सिद्ध हो सकती है, उतनी भनन्‍्य चिकित्सा पद्वतिया सफल 
न होगी । 

बेचनाथ झ्रौषधियों की गुणवत्ता पर प्रकाक्ष डालते 
हुए भापने रहा कि वैद्यनाथ प्रतिष्ठान की भौषधियों का 
व्यवहार मैने स्वय कई बार किया है भौर मुझे भाम्मातीत 
लाभ हुआ है। दुृष्टान्त के तौर पर पाण्डु रोग से पीडित 
एक रोगी की चिकित्सा करते समय मैने बैद्यनाथ की भौषध 
का प्रयोग करके देखा कि पाण्हु रोग से हताश रोगी को 
इसके सेवन से स्वस्थ होते देर नही लगी । आपने बेच्चनाथ 
प्रतिष्ठान की उन्नति की कामना करते हुए माषण समाप्त 
किया । 

झागत महानुभावों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन भौर 
प्रसाद वितरण के बाद सभा समाप्त हुई। प्रस्ताव की 
प्रतियाँ भ्रधिकारियो भौर समाचार पत्रों को भेज दी 
गयी । 


भारत के विभिन्न स्थानों पर धन्वन्तरि-जयन्ती-समारोह 


रामघाट-काज्ञी 


श्री वल्‍लभराम छालिग्राम साज़वेद विद्यालय एव 
चिकित्सालय रामघाट-काशी में वैद्यराज प० रामशडूर 
जी शास्त्री की अध्यक्षता मे धन्वन्तरि जयन्ती मनाई गई। 
श्री गोपालराम जी जानी ने धन्वन्तरि भगवान का षोड- 
शोपचार पूजन किया । श्री रघुवीर॑ पाठक वैद्य, कैलाशनाथ 
जेतली वैद्य ताराशकर वैद्य, पुरषोत्तम पाध्याय, वाबूराम 
शास्त्री गोमती मिश्र, श्री हरिराम शुक्ल, विश्वनाथ शास्त्री- 
दातार एवं श्रागिरस छार्मा प्रभृत्ति विद्वानों के भाषण हुए । 
अर्जुन प्रायुवेंद विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री तारादमद्भर वे 
ने कहा कि वाराणसी में साज़ूवेद विद्यालय ने ही भारतीय 
साहित्य भौर सस्कृति की सर्वाधिक रक्षा की है। यहाँ पर 
झायुर्वेदिक भौषधालय देखकर प्रसन्नता होती है। लेकिन 
उसके लघुरूप के सामने पाश्चात्य विज्ञान एलोपैथी के विक- 
सित रूप को देखकर चिन्ता होती है कि यहाँ के मालिकों 
में भायुववेंद के प्रति अनुराग होते हुए भी ऐसा क्यो हो रहा है 
यह समझ में नही भाता। लेकिन यह बात उनकी बीति में 


चिन्तनीय है। जबतक यहाँ पर भायुर्वेद का सुव्यवस्थित 
आर सुविकसित वृहत्‌ भातुरालय नहीं हो जाता, तब तक 
प्रगति की दिशा मे कदम बढाना सम्भव नहीं। यहाँ के 
मालिको से भ्नुरोध है कि प्रविलम्ब आयुर्वेदिक भ्रातुरालय 
और भनुसन्धान शाला की स्थापना करके शपनी वेद-शास्त्र- 
सरक्षकता को निवाहे । 

तत्पश्चात्‌ रसायन विद्यारद प० दुर्गादत्त जी शास्त्री 
ने कहा कि हम आयुर्वेदानुरागियो एवं वैद्यो तथा सस्थाप्रो 
से जोरदार अपील करते हैं कि भ्रति शीघ्र इसी काशी 
नगरी मे भगवान धन्वन्तरि मन्दिर का निर्माण हो जहाँ 
पर स्वय उनका अवतार हुआ है। गीता मे “काशी राजश्च 
वीय॑वान्‌” ऐसा उनके लिये सकेत किया है। पधन्‍्वन्तरि 
कृप के नाम से यहाँ पर एक कप अद्यावधि विद्यमान है जहा 
पर स्नान भात्र से चर्म रोग निर्मुल होता है। 

प्रन्त मे समापति महोदय का भाषण हुआ । आपने 
घन्वन्तरि त्रयोदसमी की तिथि की प्रामाणिकता बतलाते 
हुए कहा कि “धन्वन्तरि पटल” नामक प्रन्ब में 
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घन्व ततरि जयन्ती पर उज्जन म॒ अनुष्ठित स्वास्थ्य-समारोह की सभा का दृश्य 


स्वास्थ्य-दिवस-समारोह 


इसका पूर्ण वणैत है। उसीके झाधार पर तथा परम्परा 
प्राप्त प्रमाण पर यह भाषारित है । किन्तु इस समय धन्वन्तरि 
सम्प्रदाय का प्राय लोप हो गया है। इसके लिये शल्य- 
शालाक्य जिज्ञासु चिकित्सकों का परम कत्तेंव्य है कि वे 
सच्चरित्र तदविज्ञो द्वारा इसका कर्माम्यास करें भौर 
समन्वय करके उसे वृद्धिगत करें तया झ्ापस में एकता 
का भाव बढाये एव शास्त्रीय ज्ञान-पआरप्ति के लिये कठिन के 
कठिन तपस्या करें, गृह सेवा करे। केवल स्वार्थ बुद्धि से 
कार्य करने से भायूर्ेंद की उन्नति नहीं होगी। इसके 
लिये वलिदान की शभ्रावश्यकता है । श्रपने झ्तीत गौरव को 
पुन प्राप्त करने के लिए सतत चेष्टा करनी होगी। 
ततृूपइचात्‌ स्थानीय चिकित्सक विद्वनाय पाण्डेय ने सबको 
हादिक घन्यवाद दिया। माल्यत्रदान एव प्रसाद वितरण 
के साथ सभा की कार्यवाही समाप्त हुई । 


भेवरना, जिला उन्नाव 


राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नेवरना जिला उन्नाव 
में भायुरेंद के आदि प्रवर्तक भगवान धन्वन्तरि का जयन्ती 
समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। प्रात 
काल चिकित्सालय तथा मोहल्ले की सार्वजनिक सफाई 
करने के उपरान्त मण्डल के प्रमुख वैद्यो ने एक साथ बैठकर 
बहुतरुयक रोशियों की रोग परीक्षा करके उन्हें उचित 
चिकित्सा विययक परामर्श दिया। सायकाल भगवान 
भनवन्तरि के घोडयोपचार पूजन तया हवन के पद्चात्‌ नेवरना 
के वयोवुद्ध आचाय॑े श्री शिवदुलारे पाण्डेय की भरध्यक्षता में 
सावंजनिक सभा हुई जिसने मण्डल के वैद्या तया बहुमख्यक 
जनता ने माग लिया । वैद्यो तथा जनता द्वारा भगवान धन्वन्तरि 
के प्रति श्रद्धाञ्जलि भ्रपित करने के पश्चात्‌ राजकीय चिकि- 
त्सालय के चिकित्सक श्री निवास शुक्ल ने देश में होने वाली 
बहुपसख्यक बाल-मृत्यु के कारणो पर प्रवाश डालते हुए 
आयुर्वेद विज्ञान द्वारा उसके प्रतिकार का सुविस्तृत वर्णन 
किया। सभापति महोदय द्वारा भगवान धन्वन्तरि के अवतार 
की कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के बाद प्रसाद 
वितरण के साथ सभा की कायेंवाद्दी पूर्ण हुई । 


लरोशा (चकिया) बाराणसी 


राजकीय भायुवेदिक चिकित्सालय खरौहा (बाराणसी ) 
में आयूवेंद प्रवर्तक भगवान्‌ घन्वन्तरि का जन्मोत्सव पर्व 
बड़े धूमधाम से मसाया गया। इस झवसर पर ग्रामीण 


डंडे 


६२७ 


जनता तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने समारोह को सफलता 
पूर्वक सम्पन्न कराने में सहयोग प्रदान किया । सर्वे प्रथम मगल 
गान और मत्रोच्चार द्वारा कार्य कम शुरू हुआ ।  तदनन्तर 
भौषवालय के वितरक प० नामवर शर्मा ने बाहुजतन्दन भग- 
वान धन्वन्तरि तया उनके कृत्यो पर प्रकाश डानते हुए 
नागरिकों से अपील की कि वे खरीझा चिकित्सानय से पूर्ण 
तथा लाभ उठाकर हमें सेवा करने का अवसर दे । प्रसाद 
वितरण के पश्चात्‌ कार्यक्रम समाप्त हुआ | 


जितबडागाँव (बलिया ) 


राजकीय आयुर्वेदिक चिक्त्सिलय चित्तबडागाँव में 
पण्डित जगन्नाथ तिवारी बी० ए० एल० एस० बी० की 
भ्रध्यक्षता में घन्वन्तरि जयन्ती मनायी गई। प्रथम 
धन्वन्तरि पूजन के बाद कुमारी मतोरमा सिह द्वारा धनन्‍व त र- 
यन्दना हुई। तत्पदचात श्री रामजन्म सिंह ने आयुर्वेद पर 
सारगरभित भाषण किया। चिकित्सालय के इन्चार्जे 
श्री शिवपूजन सिंह ने आयुर्वेद की रचना, उपादेयत्रा एवं 
स्वस्थ-वृत्त पर प्रकाश डाला । 

भ्रध्यक्ष महोदय ने जडी ब्‌टियो द्वारा सुन्दर चिकित्सा 
पर प्रकाश डाला झौर विभिन्न तर्को द्वारा भायुवेंदिक पद्धति 
को सर्वोत्तम चिकित्सा श्रणाली सिद्ध किया। भन्‍्त में 
प्रसाद वितरण के पश्चात्‌ जयन्ती-समारोह की समाप्ति 
हुई । 
गोसाइंगज (लखनऊ) 

घन्वन्तरि जयन्ती का उत्सव राजकीय भायुवरेंदिक 
चिकित्सालय गोसाइंगज जि० लखनऊ में बडी धूमधाम से 
मनाया गयया। सर्व प्रयमस निमत्रित जनसमह के समक्ष 
प्रात काल ७ बजे चिकित्सालय भवन में पूजन व हवन 
हुआ और समस्त ग्राम मे प्रभातफेरी के साथ स्वच्छता का 
कार्यक्रम सपन्न हुआ ! शाम को एक शायुर्वेद “कवि 
ग्रोष्ठी” 4 “आयुर्वेद विकास प्रदर्शिनी”' का उद्घाटन श्री 
ख्याली राम जी एम० एल० ए०७ द्वारा सपन्न हुआ । तत्प- 
इचात्‌ श्री ख्यालीराम जी के समापतित्व में झ्रायुर्वेद कवि- 
गोष्ठी हुई जिसमें क्षेत्र के कवियो ने भपनी कविताशो द्वारा 
श्रायूवेंद का वखान किया। “कवि गोष्छी” में श्रेष्ठतम 
कवियो को १५) की पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप भेंट की गई। 
तत्पष्चात्‌ स्वास्थ्य प्रवचन हुए जिसमें वकताओों ने झायुवेद 
के महत्य पर बल दिया। 


श्र८ 


सरायममरेज (इलाहाबाद) 

राजकीय पभायुरवेदिक चिकेत्सालय सरायममरैज॑ 
(इलाहाबाद ) में श्री पंन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव बडे समा- 
रोह एवं भव्य रूप से मनाया गया। इस भ्रवसर पर 
चिकित्सालयाध्यक्ष वैद्य शिव सहाय शास्त्री ने एक विधाल 
झायुरवेदिक प्रदशिनी का भी भ्रायोजन किया था, जिसमें 
शिक्षाप्रद चार्ट और माडल्स द्वारा जनता को स्वास्थ्य विषयक 
भादशों से भ्रवगत कराया गया। प्रदर्शिनी का उद्घाटन 
एवं सभापतित्व क्षेत्रीय विकास अधिकारी श्री राम सनेही 
कटियार ने किया। थ्री मनोजकुमार द्वारा सस्कृत 
पश्चमय धल्वन्तरि वन्दना के पर्चात्‌ स्थानीय ग्राम समाप्ति 
में क्षण्शोतोलत किया। श्री प० राजनारायण शास्त्री 
एव ठा० राजेश्वरी प्रताप तह ने धन्वन्तरि के प्रति श्रद्धाजलि 
भपित करते हुए चिकित्सालय की लोकप्रियता को सराहना 
की। श्री वन्देहसन कविराज एवं श्री सत्यनारागण जी का 
वायपहित जय धत्वन्तरि कविता-पाठ भ्रतीव मनोरम रहा। 
अध्यक्ष पदेन भाषण करते हुए श्री कटियार साहब ने भायु- 
वेंदिक विकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक बताते हुए इस पद्धति 
पर श्रद्धा एवं विष्वास रखने की जनता को सलाह दी। 
जिकित्साधिकारी वेद्य शिवसहाय शास्त्री ने झ्ागत जन समूह 
को धन्यवाद देते हुए घन्वन्तरि जयन्ती की महत्ता एवं वैद्यो 
को सुसाठित होकर आयुर्वेद को समुन्नत करने का प्रयास 
जारी रखने का भनुरोव किया। भन्‍्त में समागत सभी 
जनो को जलपान कराकर धन्वन्तरि जय-घोष के साथ सभा 

की कार्यवाही समाप्त की गई। 


सूपा (हमीरपुर) 


राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सूपा जिला हमीरपुर 
में धन्वन्तरि जयन्ती समारोह कप मधाम से मनाया गया । 
नगर के समस्त प्रतिष्ठित ना एवं वँद्यो ने भगवान 
धन्वन्तरि को अपनी श्रद्धाजलि भपित की। विधिवत 
हवन पूजन कीतन एत्र प्रसाद वितरण के पश्चात कई विद्वता- 
पूर्ण सारगरभित भायण &: 8; । स्वास्थ्य सप्ताह मनाकर 
नगर की सफाई कराई गई एवं ग्रामीणों को स्वस्थ रहने के 
नियम बतलाये गये। जड़ी बूटी की एक प्रदशेनी की गई । 
ग्राम सभा की ओर से स्वस्थ बच्चों को पारितोषिक बाँटा 
गया। 


राजामऊ 
राजकीय झायुर्वेदिक चिकित्सालय, राजामऊ जिला 
रायबरेली में पन्वन्तरि जयन्ती उत्सव अत्यन्त उत्साह- 


चित्र धायुवेंद, दिसम्वर (६५७ 


पूर्वक मनामरा गया। कीर्तन, हवन, पूजन हुआ तथा भूँ० 
पू० रियासत राजामऊ के कोवाध्यक्ष तथा ब्राव पोस्टमास्टर 
राजामऊ श्री शीतलासहाय जी की भश्रध्यक्षता में सभा हुई, 
जिसमें प० चन्द्रकिशोर शुक्ल, प० भवरेदवर प्रसाद मिश्र 
अध्यापक तथा प० शिवशकर शुक्ल कम्पाउन्डर आदि के 
भाषण हुए। _प्रष्यक्ष महोदय ने भगले वर्ष अधिक विशाल 
रूप में समारोह मनाने में सहयोग देंने का वचन दिया। 

भनन्‍्त में श्री बलराम किशोर श्रीवास्तव ने धन्यवाद 
भौर प्रसाद वितरण करके कार्यक्रम समाप्त किया। 
समहाराजगन (आजमगढ़) 

राजकीय भायुरेदिक चिकित्सालय महाराजगज, 
भाजमगढ में बडे समारोह के साथ धन्वन्तरि जयन्ती का 
उत्सव मनाया गया। प्रात काल प्रभात्फरी के पदचात 
पाइवंवर्ती ग्राम मिसिरपुर के ग्रामवासियों तथा प्रातीय रक्षा 
दल के कर्मचारियों के सहयोग से सफाई का कार्य किया 
गया। ततृपइचात्‌ वितरक प० राजेश्वर वाजपेयी के 
पौरोहित्य में धन्वन्तरि मगवान का विधिपूर्वक पूजन एवं 
हवनादि कार्यों के साथ प्रसाद वितरण अनुष्ठान सम्पन्न 
हुआ। सायकाल भायुर्वेद प्रेमी सज्जनों के साथ एक भव्य 
सभा का भायोजन हुझा । 
मन्वप्रयाग (गढ़वाल) 

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नन्वप्रयाग (गढ- 
वाल) मे श्री गोविन्द प्रसाद नौटियाल' की अध्यक्षता में 
धन्वन्तरिं जयन्ती मनाई गई। चिकित्सालय के कर्म- 
चारियो ने चिकित्सालय फो खूब सजाया था। सर्वेप्रथम 
भगवान घन्वन्तरि की पूजा वेद की ऋचाओ द्वारा की गई । 
श्री वालादस ज्योतिषी ने मगलाचरण गान किया। 
श्री प० राघाकृष्ण वेष्णव श्री प० रामप्रसाद बहुगुना, 
श्री प० सुरेन्द्रदत्त पैनोली परायूर्वेदाचार्य ने भायुवेंद शास्त्र 
की गृण-नारिसा की सामयिक व्याख्या की। सन्त में 
समापति महोदय ने प्रायुवेंद पर सुन्दर भाषण दिया। 
उपरान्त भगवान का प्रसाद वितरण किया गया। 
मिरजापुर (मुजफ्फरनगर ) 

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मिरजापुर, जि० 
मुजफ्फरनगर में धन्वन्तरि-समारोह बडे उत्साहपूर्वक मनाया 
गया । स्वास्थ्योपदेश के साथ-साथ चिकित्सालय के 
धध्यक्ष श्री राजपांस सिंह ने यहाँ जखुल में मिलने वासी 


स्वालए-मैपत-शनारोड़ 


कई बूटियों के पूजों से ग्रामीण जनता को परिचित कराया। 
महाद्षय हरफूल सिह का सुन्दर भजनोपदेश दुभा प्रौर 
मिष्ठान वितरण के साथ सभा समाप्स हुई। 


इवीफेश, (देहराडून) 

वैद्य समा हृषीकेश का वाषिकोत्सव धन्यन्तरि त्रयोदक्षी 
के दिन श्री स्वानी दयानिधि जी प्रायुर्वेदाजायय के समापतित्व 
में भगवान पन्वन्तरि के पूजन के साथ बड़े समारोह के 
साथ सम्पन्त हुआ। वैद्य मुक्तेश्वर जी तया वैद्य हरिदत्त 
जी पन्‍त की कविताएँ तया भनतेक महानुभावों के भावण 
धन्वन्तरि भगवान के प्रादुर्भाव एवं आयुर्वेद की महत्ता 
के विषय मे हुए। छात्रगण एज साध्‌ समाज तथा भ्रनेक 
गद्यमास व्यक्तियों ने उत्सव में सम्मिलित होकर लाभ 
उठाया । 


पचेबरा (मिर्जापुर) 

पचेवरा राजकीय चिकित्सालय (मिर्जापुर) के तत्वा- 
वैधान में धनत्रयोदशी के शुभ भ्रवसर पर श्री १० उमाशकर 
उपाध्याय जी के समापतित्व में श्री पन्वन्तरि जयन्ती समा- 
रोह सम्पन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर निकट क्षेत्र के 
प्राय सभी प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। प्रमुख वक्‍्ताभो 
ने आयुर्वेदिक चिकित्सा की प्रधानता को स्पष्ट करते हुए 
सर्वशक्ति सम्पन्न श्री घन्वन्तरि जी के महत्व पर प्रकाश 
डाला। जनता के मनोरजनार्थ श्री भास्करानन्द जी 
ब्यास ने अपने मानस प्रवचन द्वारा उपस्थित सज्जनों के 
मानस में औदाय भावना के प्रतिष्ठपन पर जोर दिया। 
मदनन्तर सहयोगी सज्जनो को चिकित्साधिकारी (पचेवरा) 
ने हादिक धन्यवाद प्रदान करते हुए प्रसाद वितरण का कार्य 
सम्पन्न किया । 
पोलरीलेत (गढ़वाल) 

राजकीय झायुर्वेदिक चिकित्सालय पोखरीखेत में 
घन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव ग्राम समा के प्रधान श्री गुमान 
सिंह जी के समापतित्व मे बड़े घूमधाम के साथ मनाया गया । 
सर्वेत्रयम बेसिक प्रायमरी पाठशाला के छात्रो द्वारा धन्वन्तरि 
गायन झ्रारम्भ हुआ । इसके बाद खेल झूद, ग्राम के सफाई 
एवं आयुर्वेद का प्रचार कार्य हुआ। अन्‍न्वन्तरि जयन्ती 
के विषय में चिकित्सक महोदय ने भाषण दिया तथा 
राजकीय कर्मचारियों दे इस में भ्रपना पूर्ण सहयोग 


जिया । 


३१७ 


शोगेसमगर (हिमाचल प्रदेश) 

राजकीय औषधि निर्माण शाला, योगेन्रनगर (हिा- 
अ्रल प्रदेश ) में धन्वन्तरि जयन्ती समारोह व्यवस्थापक निर्माण- 
धाला की भ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । धन्‍न्वन्तरि भगवान 
के पूजन से कार्यवाही भारम्भ हुई। आायुरवेदाचायें डा० 
रामकृष्ण मिश्र ने धन्वन्तरि भगवान के प्रादुर्भाव व काल- 
निर्णय पर प्रकाद डाला। तदनन्तर शायुर्वेदाचार्य श्री 
उमाकान्त रैना ने आयुर्वेद छास्त्र की महत्ता तया धन्वन्तरि 
भगवान के विषय में उपस्थित जनो को ज्ञान कराया। 
तदनन्तर मिष्ठान्न वितरण हुप्रा। व्यवस्थापक निर्माण- 
शाला श्री प० धनदेव वैद्य वाचस्पति जी ने भ्ायुर्वेद ब्वास्त्र 


की महत्ता पर व्याख्यान दिया तथा इस' प्रभूतपुर्व समारोह 
पर प्रसन्नता प्रकट की। 


हरचस्पुर (रामबरेली) 

हरअन्दपुर (रायवरेली) के राजकीय पश्रायुर्वेदिक चिकि- 
त्सालय के तत्वावधान मे घन्वन्तरि जयन्ती स्वास्थ्य सप्ताह 
के रूप में विभिन्न रचनात्मक कार्यों के उल्ल्लासमय वाता- 
वरण में विश्येष धृमघाम भौर आकषंक ढग से मनाई गई। 
इस सप्ताह में स्वच्छता भान्दोलन, शिशु प्रदर्शनी, स्वास्थ्य 
प्रदर्शनी, सार्वजनिक सभा एवं कवि सम्मेलन का झ्रायोजन 
किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में हजारो ग्रामीण बन्धुशो, 
प्रतिष्ठित नागरिको, जिले के प्रमुख नेतापो एवं अधिकारियों 
ने भाग लिया । सार्वेजनिक समा की कायवाही श्री श्रीधर 
जी शुक्ल के मगलाचरण एवं श्री कालिका प्रसाद जी मैठाणी 
की मडली के सुमधुर गान से प्रारम्भ हुई। सर्व प्रथम 
वैद्य इन्दाजं परमेश्वर घिल्डियाल ने भ्रम्यागत भ्रतिथियों 
का स्वायत करते हुए कटह्टा कि सच्चे भ्र्थों में धन्वन्तरि भगवान 
की पूजा हम सेवा भाव से जनता-जनादेन की सेवा कर ही 
कर सकते है। अध्यक्ष पद से माषण देते हुए आयुर्वेद के 
भ्रकाषण्ड विद्वान तभा विभागीय उपसचालक श्री द० झ० 
कुलकर्णी जी ने कहा कि झायुर्वेद जीवन का विज्ञान है न कि 
सौम का। स्वदेशी शासन में राष्ट्रमावा एवं स्वदेशी वेश- 
भूषा की तरह स्वदेशी चिकित्सा विज्ञान भी शीघ्र ही भ्रपना 
स्थान लेकर रहेगा। प्रागत वैद्यो एव हकीमो को सम्बो- 
घित करते हुए उपसचालक महोदय ने कहा कि भ्राप लोगो 
पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य का गुदतर मार है। भाषप लोगो को 
इसी प्रकार के भायोजनो एवं नि स्वार्थ वृत्ति से जनता 
की चिकित्सा कर प्रायुरवेद के प्रदार एवं प्रसार में योगदान 
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देना चाहिए। जनता को सम्बोधित करते हुए उन्होंने 
कहा कि सथमित भाहार-विहार के कारण ही हमारे पूर्वज 
दीघेजीवी होते थे। श्रत आवश्यकता इस बात की है कि 
हम भी शास्त्र विहित दिनचर्या, राजिचर्या एवं ऋतुचर्या 
का भनीभाति पालन कर दीर्व॑जीवी बनें। 

राष्ट्रीय विकास क्षेत्रस्थ आयुर्वेदिक चिकित्सालयो 
की स्थिति का सरकार की शोर से स्पष्टीकरण करते हुए 
उप-सचालक महोदय ने कहा कि इनकी लोकप्रियता को 
देखते हुर राज्य सरकार ने भ्रब इन चिकित्सालय को 
स्थानान्तरित न करने का निएम्चय किया है। इस सभा 
में जिन वक्‍ताओझो के भाषण हुए उनमे सर्र श्री राजवैद्य मधु- 
सूदन जी द॑॥क्षित सोतापुर, वैद्यमरवर प्रतापनारायण जी मिश्र 
लखनऊ, वैध जगन्न।य प्रताद जी लखनऊ के प्रतिरिक्त, 
जिला बाई के अध्यक्ष श्री रामशकर जी त्रिपाठी एज विधान 
सभा के सदस्य श्री रामेश्वर प्रसाद जी के नाम विशेष उल्लेख- 
नीय हैं। भन्‍्त में केन्द्रस्थ भायुवेंदाधिकारी श्री नर्मदेदवर 
जी पाण्डेय का धन्यवादात्मक भाषण हुआ और सभा की 
कार्यवाही समाप्त हुईै। तदनन्तर भ्रम्यागत प्रतिथियों 
को जनपात कराया गया। 

इस अवसर पर शझायोजित स्वास्थ्य प्रदर्शनी का जिला- 
घीश श्रो को दीन साहब ने उदधाटन किया। प्रागत 
भ्रतिथियों को वैद्य इन्वार्ज परमेश्वर घिल्डियाल ने प्र्वाशित 
घाटर्म एव मृतिकामयी भव्य मूर्तियों के भावों से अवगत्‌ 
करायथा। इस झायोजन तया चिकित्सालय की सेवाप्रो 
पर जिनताधीश महोदय ने सत्रोष व्यक्त किया। सूचना 
विभाग रायबरेली की ओर से तीन दिन रात्रि मे भनो रज- 
तात्मक कि मे दिल्लाई गई। शिशु प्रदर्शनी एवं मातृपथ प्रदर्शन 
के कार्यक्रम में एक बडी सख्या में माताये भ्रपने बच्चो को 
लेकर सम्मिलित हुई। ग्राम सेविकाओं के द्वारा एक 


सामाजिक अ्रभितय हुआ। भ्रध्यक्ष पद से भाषण देते 
हुए झा बैंदाचार्य श्रमत्री शान्तादेवी वैद्या (लखनऊ) 

माताओं तथा बहिन से कहा कि आप आयुर्वे देक स्वास्थ्य 
सम्बन्धी दृष्टिकोग अपना कर ही भीम आर भ्र्जुन जैसे 
महारथियों बुद्ध एव महात्मा गाँधा जैसे महामानवों को जन्म 
देने मे समये हो सकता है आर हमारे बच्चे भी स्वस्थ हो 
राष्ट्र के होतहार नागरिक द्वो सकते है। 


जरूह़ी (बिजनौर ) 
राजकीय चिकित्सालय बरूडी (बिजनौर) में भन्वन्तरि 
लयन्ती मद्दोत्सव थी देवी सहाय घुक्‍्ला की भष्यक्षता में 


सचित्र श्ायुवेंद, दिसम्बर, १६४७ 


घूमधाम से मनाया गया। जन सहयोग द्वारा जन स्वास्थ्य 
के लाभाय धन्वन्तरि जयन्ती सप्ताह मे विविध कार्यक्रम 
यथा सामूहिक सफाई, मार्गे सफाई गृह सफाई, व्यायाम, 
खेल भादि सम्पन्न हुए । हवन, धन्वन्तरिं पूजन, जडी बूटी 
प्रदर्शन के पदचात्‌ समा की कार्यवाह्यी प्रारम्भ हुई। प्रारभ 
में अध्यक्ष ने सक्षिप्त सारगर्भित भाषण में भाज के दिवस 
की महत्ता बतलाई। श्री सागर दत्त शर्मा बी० श्ाई० 
एम० एस० ने ब्रह्मचयें महिमा पर आयुर्वेद के उद्धरण देकर 
सुन्दर भाषण दिया। श्री बालकृष्ण शर्मा वैद्य ने स्वास्थ्य 
बृत्त के नियम बताए। कम्पाउण्डर मुन्ना सिह जी ने 
तुलसी के विविध गृण बतला कर उसके विविव रूप प्रदर्शित 
किए। श्री रामेशवर दयालु धर्मा ने भगवान धन्वन्तरि के 
अवतरण एव झ्ाहार बिहार के नियमो को भ्रपने झाचरण 
में लाकर जयन्ती के उद्देश्श को सफल बनाने पर बल 
दिया। प्रन्त में प्रसाद वितरण कर सभा समाप्त हुई। 
जरुपुरा (बाँदा) 

राजकीय भावुर्वेदिक जिकित्सालय जसपुरा जिला 
बादा में चिकित्सक प० श्री सुरेन्द्रनाथ द्वित्रेदी के नेतृत्व में 
भगवान धन्वन्तरि जयन्ती सप्ताह बडे सजधज के साथ 
सनाया गया। सर्वेत्रयम भगवान धन्वन्तरि का पूजन 
बडे समारोह के साथ हुआ। श्री प० रामपाल पश्रवस्थी 
वैद्य जी की भ्रध्यक्षता में यह कार्ये सम्पादन हुआ। भन्‍्य 
ग्राम वासी व स्थानीय जनता ने इस उत्सव के कार्य में पूर्ण 
सहयोग दिया एवं प्रसिद्ध सगीतश्ञ श्री रामलखन जी ने 
भपनी सुमघुर रागिनी द्वारा जनता को भ्राह्लादित कर दिया । 
इस समारोह मे स्थानीय वैद्यो ने भी सम्मिलित होकर झायु- 
वेंद के प्रचार व प्रसार के लिये महस्त्य पूर्ण भाषण दिये । 
इसके उपरान्त जनता द्वारा ग्रायन कीत्तंन बडी सुमथुर 
ध्वनि से हुआ। उपस्थित जनता ने भायुर्वेदिक चिकित्सा 
को अपने स्वास्थ्य लाम का श्रेयस्कर मार्ग समझ कर 
आयुर्वेदिक चिकित्सा से आजीवन लाभ ग्रहण करने की 
शपथ की । जनता ने इस समारोह मे आकर जैसा परिचय 
दिया इससे विदित होता है कि आयुववेद के सच्चे मक्‍त हूं। 
इस तरह सभा की कायेवाद्दी रात्रि को प्रसाद बितरणोपरान्त 
समाप्त की गई। 
कालिकानगर (बाराजसी) 

राजकीय भायुरवेदिक भौषधालय कौइरौना (कालिका* 
छगर) जिला गाराणसी, उत्तर प्रदेश में देश थी इजतन्दत 


श्वास्थ्य-विषस-समारोह 


प्रसाद की प्रेरणा से श्री धन्वन्तरिें जयन्ती उत्सव कालिका- 
नगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रवानाचार्य श्री 
मुरलीवर पाण्डेय की भ्ध्यक्षता में बडी घूमघाम से मनाया 
गया। भासपास के ग्रामो की जनता, क्षेत्र के सामाजिक 
कार्यकर्ता, पवायत विभाग के कर्मचारी तया प्रतिष्ठित 
नागरिक बडी सख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम कीत्तन 
सै प्रारम्भ हुआ। वैदिक मत्रो से विधिवत पूजन, हवन 
के पदचात्‌ सतश्न यम वैद्य जी ने समारोह की महत्ता पर प्रकाश 
छाला। भन्‍्त मे भ्रध्यक्ष जी ने भगवान घन्वन्तरि जी की 
दैन पर विस्तृत प्रकाश डाला। उपस्थित्र जन समूह ने 
भगवान घन्वन्तरि एव झायुवेंद के जयनिनाद के साथ भ्रायुर्वेद 
निदिष्ट स्वस्थ वृत एव सदवृत्त के पालन करने की प्रतिज्ञा 
की। प्रन्त मे प्रताद वितरण के पश्चात्‌ वैथ जी ने सभी 


को पन्यवाद दिया भोर भायुर्वेद के प्रति अधिक निष्ठा रखने 
की भत्रील की । 


देवरिया 

घू रन्धर फार्मेत्ती के कार्यालय मे श्री भगवान धन्वन्तरि 
की जयनी भ्रतीव प्रोत्साहित ढंग से मनायी गयी। भी 
सत्यतारायगण शास्त्री एम० ए० की श्रध्यक्षता में पूजन 
हवन एव श्रद्धा|्जानि समर्यण वेदिक रीति से सम्पन्न हुआ | 
भन्वन्तरि जयनती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मतामा जाता 
घाहिए और एवदर्य राष्ट्र व्यापी चेतना जाग्रत करने के 
लिए फानेंती के अध्यक्ष विद्यापर शुक्ल बी० ए० ने समागत 
जनता को सम्बोवित किया । प्रखाद वितरण के परुचात्‌ 
झायोजन समाप्त किया गया । 
भडावरा 

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मडावरा में धन्वन्तरि 
जयन्ती महोत्सव बडे ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 
बैद्य श्री भोताराम मिश्र के द्वारा भगवान घन्वन्तरि के 
जन्म एवं भायुवेंद के सम्बन्ध में नेताओं के सरदेश सुनाये 
गये। श्रो लक्ष्मण प्रसाद जी ने झायूउेंद के बारे मे व्याख्यान 
दिया। श्री भगवान दास जी ने सदाचार के बारे मे व्या- 
श्यान दिया। भन्त मे भगवान का कीतेन किया गया। 
पूजा करने के ब।द प्रसाद वितरण कर महोत्सव को समाप्त 
किया गया। 
खरेला (हमौरपुर) 

थी धन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष में ग्राम खरेला में 
शक संताई पहिले से स्वास्थ्य सप्ताइ मनाया यया। 
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राजकीय श्ायुर्वेदिक चिकित्सालय खरेला (हमीरपुर) में 
भगवान धन्वन्तरि का विधिवत्‌ पूजन अचेन हुआ । फिर 
ग्राम के सम्मानित व्यक्तियों एवं वैद्यो की एक विश्ञाल सभा 
हुई, जिसका समापतित्व वंद्य श्री सुदर्शन सिंह जी से किया । 
इस सभा में उपस्थित विद्वानों ने ग्रामीण स्वास्थ्य, विदव- 
मानव कल्याण, स्वास्थ्य सप्ताह एवं वैयों के सगठन जैसे 
महत्त्वपूर्ण विषयो पर सारगर्भित भाषण दिए। श्री ठा० 
रणवीर सिह जी द्वारा भगवान धन्वन्तरि के जीवन पर एक 
सुन्दर कविता पढी गई। उन्होने धन्वन्तरि जी को महान 
मानव बतलाते हुए मानवता के सरक्षण पर जोर दिया। 
स्थानीय हाई स्कूल के प्रसिपल महोदय ने वैद्यो में प्रविष्ट 
दुर्पगो पर प्रकाश डाला। चिकित्सालय के वैद्य जी ने 
बर्बरता की श्रोर उन्मुख मानव भावनाझो को सेवा और 
कल्याण की ओर मोड सकने में चिकित्सा विज्ञान को उपयोगी 
बतलाया और वैद्यो एत्र चिकित्सक समाज के पारस्परिक 
सम्बन्धो को रृढतर बनाने के लिए आयुर्वेद मे पचशील 
के सिद्धान्तो का प्रतिषादन किया। प्न्य भी कई विद्वानों 
द्वारा उपयोगी एवं सारयगभित भाषण हुए जिनका प्रभाव 
उपस्थित जत समुदाय पर भ्रवश्य ही गहरा पडा। बैच 
जी द्वारा आभार प्रदर्शन एव प्रसाद वितरण के पश्चात्‌ सभा 
विसर्जित हुई। 
सधुवतन (भाजमगढ़ ) 

श्री शकर भारोग्य निकेतन, पाँती मधुबन भाजमगढ़ 
में धन्वन्तरि जयन्ती श्री ० धरणीघरजी की अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुई। कवि सम्मेलन में श्री ५० हरिशकर उपाष्याय 
भट्ट, श्री श्याम जी देवरिया श्री रामप्रसाद जी बलिया, 
श्री शतानन्द जी विरही' मऊ श्री श्रीकान्त पाण्डेय प्रधाना- 
थायें प्रभूति कवियो ने भ्रपनी भ्रपनी कविताएँ सुनायी । 
झायोजन सफतचतापूर्वक सम्पन्न हुआ। भन्‍्त में आगत 
सज्जनो को प्रीतिभोज दिया गया। श्री घन्वन्तरि जी 
की साँकी भ्रत्यन्त सुन्दर ढग से सजाई गई थी। सभा में 
श्री घन्‍्वन्तरि जी के महत्त्व एवं भायुर्वेद की महत्ता पर भी 
विद्वानों के सारगर्भित प्रवचन हुए । 
बाराणती 

क्री भर्जुन भायुवेेद विद्यालय वाराणसी में भन्‍्वन्तारे 
चजयन्ती उत्सव राष्ट्रपति चिकित्सक थ्रो श्रीधर छर्मा बैच 
की भध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ । श्री भमरनाथ जी जेतली 
करममेकाण्डी एवं श्री ध्म्मूनाथ बुचके द्वारा पूजत मगलाचरण 


और 


के पदचात्‌ प्रधावाचार्य श्री ताराशंकर वैद्य ने स्वागत भाषण 
किया। श्री कैलादइनाथ जेतली, श्री दामोदर प्रसाद 
पाण्डेय, श्री विश्वताथ पाण्डेय, श्री त्रिवेणी प्रसाद बरनवाल, 
थ्री शिवविनायक मिश्र एवं श्री ब्रजमोहन दीक्षित ने श्री 
घन्वन्तरि जयन्ती के रहस्य, भगवान धन्वन्तरि के आदझ्नों 
एवं उनके साहित्य पर भरपूर प्रकाश डाला। समापति 
पद से बोलते हुए श्री श्रीधर द्ार्मा ने कहा कि धन्वन्तरि 
जयन्ती मनाने का उद्देश्य तबतक पूर्ण नही होगा जबतक कि 
वैद्युदद भगवान धन्वन्तरि द्वारा प्रवर्तित शल्य-प्रणाल्री 
(सर्जरी) को पूर्णतया भ्रपनाकर उसके द्वारा जनता की 
सेवा नहीं करता। यह प्रणाली सर्जरी के उन्नतिशील 
युग में भाज भी सर्वश्रेष्ठ भासन पर विराजमान है। इसे 
बड़े-बड़े विदेशी सर्जन भी मुक्तकण्ठ हो स्वीकार कर रहे है । 
प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाविद का आपरेशन, पथरी का 
का भापरेशन भादि इसी प्रणाली की देन है। भन्त में 
क्षी ग्जजीवन दास ने सबको धन्यवाद दिया। 


दिल्‍ली एम० पी० क्लब 

बचद्यनाथ प्रतिष्ठान द्वारा सचालित एम० पी० क्लब 
भ्रायुतेदीय औषधालय, नार्थ एप्ेन्यू, न्यू दिल्ली के विज्ञाल 
हाल में केन्द्रीय सरकार के उपरक्षा मन्त्री श्री के० रघुरामय्या 
की भ्रध्यक्षता में घन्वन्तरि-जयन्ती उत्सव मनाया गया। 
इस में ससद सदत्य क्षेत्र के एम० पी० सज्जनों के झतिरिक्त 
शाष्ट्रयति भवन स्टेट के कर्मवारी भी भ्रधिक सस्या में 
उपस्थित थे। उपरक्षा मन्त्रीजी का स्वागत श्री बी० के० 
मुलर्जी एम० पी० तथा उक्त झौववालय के प्रवान वेख 
थी राजवंद्य सुधन्वा ने किया। श्री बी० के० मुखर्जी ने 
अध्यक्ष का परिचय कराते हुए कहा कि श्री के० रघुरामम्या 
झायुरेंद तथा भारतीय ससस्‍्कृति भक्त हैं। भ्राप ससद 
के पुराने सदस्य भी रहे है भौर सदा पश्रायुर्ेद विज्ञान की 


दिंतकामना चाहते है । 
सरदार गृुएबवन सिंहजी की समीत पार्टी के मधुर 


झगीत से उत्सव का श्रीगणेश्न हुमआ। राजवैद्य सुधन्वाजी 
ने उपस्यित जनता को पन्वन्तरि-जयन्ती के महत्व से अवगत 
कराते हुए बताया कि भगवान धन्वन्तरि वैद्यक-विज्ञान 
के भादि प्रवर्तेक ये। इन्होने इन्द्रदेव से ससार के रोग- 
प्रीडित चराचर जीवित प्राणियों के कल्याण-हेतु आयुर्वेद- 
क्ास्त्र को सर्वेत्रवम सीखा भौर भमारहाज, शात्रेय, मेल, 
बरयादार, जतुकर्थ, अरक , सुश्रुत भादि ऋषियों को इस 


शाचित्र शापूररद, दिशम्दर, १९४७.“ 


विज्ञान का छिक्षण कराया। कालास्‍न्‍्तर में भारतीय 
ऋषियों द्वारा झायुवेंद विज्ञान के दाल्य, शालावय, प्रसूति- 
तन्‍्त्र, कौमार भृत्य, कायविकित्सा, विषतन्त्र, भूत विद्या, 
रसायन एव बाजीकरण झादि भिन्न-भिन्न भगो पर प्रामाणिक 
ग्रन्य लिखे गए। सुदुरभूत में भारत देश मे भायुर्वेद 
विज्ञान की सर्वांगीन उन्नति थी। इस देश से भ्ररब, 
बरमा, लका तथा चीन आदि देशो ने विकित्सा विज्ञान 
सीखा। भारतीय वैद्य अरब के खलीफो तया सुलतानों 
के दरबारो के शाही हकीम (राजवैद्य) हुआ करते थे। 
अरब देदा से यूनान भौर वहाँ से पश्चिम के देशो ने चिकित्सा 
शास्त्र को सीखा। यह विज्ञान कालान्तर में पुन एलो- 
पैथिक विज्ञान के नाम से भारत मे लौटा। पुराणों 
में एक आलकारिक वर्णन द्वारा भगवान थधन्वन्तरिं का 
समुद्र-मयन से अमृत-कलश, शख, हरड भौर वेद्यक-दास्त्र 
हाथ में ले कर प्रवतरित होने का प्रसम झाया है। झास 
झौर हरड ससार में भनेक रोगो को दूर करते है। शखसत 
जहाँ केलक्षियम का श्रतीक है वहाँ हरड भौषधिवर्ग का 
प्रतिनिधि है। यह दोनों जीवनोपयोगी द्रव्य है। 
भारतीय घरो मे शल भौर कौडियो का व्यवहार त्योहारों 
और गृहस्थ भाश्रम में प्रतेश करनेवाले वर-वधू के लिए 
जीवनोपयोगी मागलिक पदार्थ के रूप मे किया जाता है। 
पीली कौडी की भस्म का गेहूँ के श्राटे मे मिला कर देनिक 
सेवन करने से स्वास्थ्यलाभ होता है। जच्चा और बच्चा 
के लिए मह प्रयोग भ्स्थियो को बल भौर पुष्टि देता है। 
शरीर में भ्रायोडीन और कैलशियम को सतुलित रखता 
है। वेद्यजी ने इस उत्सव की अन्य उपयोगिताओो का 
दिग्द्शन कराते हुए उपस्थित जनता का स्वागत किया। 
आपके भाषण के बाद प्रौफेसर श्री जमुनादास महेन्द्रा तथा 
तिब्जिया कालेज दिल्ली के यशस्वी उपाध्याय श्री वैद्य 
महावीर प्रसाद पाण्डे जी के सारगर्भित लिखित व्यास्यान 
प्रायुवेंद की उपयोगिता दर्शक हुए। जनता ने इन्हें बहुत 
पसद किया। 

इसके बाद श्री के० रघुरामय्या उपरक्षा मन्त्री ने भ्पने 
भाषण में इस उत्सव के भ्रायोजको को धन्यवाद देते हुए 
बताया कि धन्वन्तरिजी भायुर्देंद शास्त्र के भादि प्रवत्तेक 
थे---भाज के दिन भूलोक पर इनका अवतार हुमा । भारत 
में भिन्न-मिन्न प्रास्तों में प्रबलित विकित्सा-पदधतियाँ 
सायुवेद-य्ास्त्र के ही मिन्न-मित्त रुप हूँ। देदा के सभी 


श्वत्त्य-हिवसन्तमारोंद 


वैध ओ पन्वस्तरें को भ्रादिगुद मानते भौर पूजते है। 
झायुर्वेद विकित्सा-पद्धति, जो मालाबार प्रान्त में कल्प- 
जिकित्सा के' रूप में प्र वलित है, भतीव उपयोगी एवं स्थिर 
लामप्रद है। वक्‍ता ने अपने वेयक्तिक भ्नुभव से बताया 
कि उन्हे इसके द्वारा विशेष लाभ मिला है। झ्रायुर्वेंद- 
विज्ञान एक राष्ट्रीय विकित्सा-विज्ञान है। इसके द्वारा 
देश को गरीब जनता को पिरकाल से स्थाई स्थिर भौर 
सफन लाभ मिला है। यह एक वैज्ञानिक विकित्सा- 
पढ़ति रही है। रोतगो की प्रकृति, देश-काल जनित 
प्रभाव, स्थातोय वातावरण और भाहार-विहार जनित 
प्रत्यक्ष लक्षगों को जान कर इनका समन्वय करते हुए 
झौषधि दे कर रो। दुर करन को झायुरेंद शास्त्र की क्षमता 
अपनी एक विश्तरा रखती है। यह क्षमता सप्तार की 
दूपरी पद्धतियों में सुनम नहीं है। हमारे गरीब देश की 
प्रजा के लिए महा एवं इन्जक्शन प्रयान एजाउैथिक 
इलाज कभी भी स्वीकार्य नही हो सकता। देश के 
लिए देशो इलाज ही भ्रनुकूल एव ग्राह्म है। आपने आगे 
घोवित किया कि उन्हे इस बात का पूर्ण अ्भिमान तया 
गौरव है कि आयुर्वेद इलाज दश के लिए राज्यमान्यता का 
पूर्ण अधिकारी है। आसन तया प्राणायाम का प्रतिदिन 
का भ्रम्यास भी आायुर्वेद-शास्त्र प्रत्यक स्त्री-पुरुष के लिए 
बताता है। यह भी उपयोगी मार्ग है। इससे प्रम्यासी 
को शक्ति, बल एव द॑र्घायु सुलभ हूं।ती है। देश की दिव्य 
भौषधियाँ भ्रनक विदेशों में जा रही है। सर्प न्‍्धा 
(रोलफिपा सरपेनटाईना) हमारे देश की दिव्य बनस्पति 
है जो विरकाल से वेैद्यो द्वारा व्यवहार मे सफलतापूर्वक 
बरती जाती रही है । भाज भमेरिका भौर यू रोप के चिकित्सक 
रक्तवाप को दूर करके इस भ्ौषधि से पूरा-पूरा लाभ उठा 
रहे है। भरन्तरराष्ट्रीय फारमेकोपिया में इस भ्रौषधि का 
समावेश है। भारत सरकार को देशहिताय और बहुजन- 
सुखाय भायुरवेद-विज्ञान को पूरी-पूरी राजमान्यता दे कर 
आगे प्रातिशील बनाना चाहिए। वक्ता ने श्रीं बेचनाथ 
भवन के प्रवन्धको को स्वास्थ्य-रक्षा केन्द्र तथा भ्ायुरवेदीय 
झौवधालय खोलने तया उसे सचालित रखते के लिए भतीव 
धन्यवाद देते हुए भपने भाषण को समाप्त किया 

श्री चौधरी कन्हैयालाल बाल्मीकि एम० पी० द्वारा 
रचित श्री पन्वन्तरि-जयन्सी सम्बन्धी हिन्दी कविता सुनाई 
गई। तदनन्तर प्रसिद्ध योगी श्री स्वामी देवमूर्त्ति द्वारा 
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स्वास्थ्य रक्षा के यौगिक भासनो, नेति, धौति एवं न्‍्योति 
क्रियाओं का प्रदर्शश किया गया। श्री बेश्नाथ भवन 
द्वारा प्रस्तुत साहित्य का वितरण एतब् प्रसाद के साथ यह 
कार्यक्रम समाप्त किया गया । इस भवसर पर एक मनोरजक 
स्वास्थ्य-फिल्म का प्रदर्शन भी किया रखा गया। समा 
की समाप्ति के बाद श्री कविराज प्रताप सिहजी द्वारा क्लब 
में चालित वाचनालय के लिए आयुर्वेदीय ग्रन्थों का दान 
घोषित किया गया जो एम० पी० क्लब की शोर से श्री बी० 
के० मुखर्जी एम० पी० ने धन्यवादपूवंक ग्रहण किया 
झौर कविराज जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की । 


विल्ली-सब्जीमष्डी 


देहनी म्युनिसिपल झाथुरें दिक तथा यूनानी भौषधालयो 
के अ्रध्यक्षो के एकमात्र साठन देहली म्युनिसिपल हकीम- 
*थ समिति के तत्वावधान में श्री धन्वन्तरि-जयन्ती महोत्सव 
ता० २१ भ्क्‍टबर को अपराह्न २॥ बज से समाज सुधार 
केन्द्र क्वोन्स रोड में बड़ समारोह-पूर्वक मनाया गया। 
महोत्सव की श्रध्यक्षता देहली नगरपालिका के प्रवान श्री 
रामनिवासजी प्रग्रवाल की। सर्वश्रथम धन्वन्तरि-ज्यन्ती 
के महत्व को प्रकाश मे लाते हुए समिति के कार्यक्रम 
पर सक्षिप्त भाषण हुआ। तदनन्तर अध्यक्ष पद से 
भाषण करते हुए श्री रामनिवासजी भ्रग्रवाल न उपस्थित 
वैद्य तया हकी मो से झाग्रह किया कि भविष्य में इस महोत्सव 
को सक्षिप्त रूप में न मना कर धन्वन्तरि सप्ताह के रूप में 
मनावे। सारे देहली नगर के वेद्यो तथा हकीमो को 
झामत्रित करके इस पुनीत झवसर पर विभिन्न रोगो पर 
निबन्ध पढे जावे। प्रध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया 
कि देहली नगरपालिका एसे उत्सवो का सरक्षण करने के 
लिए प्रस्तुत है और वह एसे सावजनिक जीवन के लिए 
महत्वपूर्ण कार्यों को सरक्षण दे भी रही है। 


जोधपुर 


श्री मारवाड श्रायुवेंद प्रवारिणी सभा द्वारा इस वर्ष 
जोवपुर नगर मे धन्वन्तरि महोत्सव का झायाजन बड़े 
पैसाने पर मनाया गया। जिलाधीक्ष श्रीमान्‌ आर० 
डी० माथुर साहब की भ्रध्यक्षता में महोत्सव मनाया 
गया। सर्वप्रयम आायुववेदध्वज फहराया गया। इसके 
पश्चात्‌ माननीय उदयचन्द्रजी भट्टारकोपाध्याय चाणोद 
गुरासा के हाथो धन्वन्तरि भर्चना की मई। इसके पदचात्‌ 


हदेट 


लोवपुर के प्रसिद्ञ गायक इमामुद्दीन ने तथा प्रज्माचमु 
मोहनलालजी ने सामयिक बन्दना गीत गाये। सर्वप्रथम 
कृविराज माधवप्रसादजी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य समापति 
राजस्थान प्रदेश वेद्य सम्मेलन ने अपने भावण में इस उत्सव 
का विशेष महत्व बताया । झापने बताया कि इस दिन का 
सेखा- जोखा सभी वैद्यों को करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
कविराज माधवप्रसादजी ने अपने भोजस्वी भाषण में आयुर्वेद 
की विकट परिस्थिति को बताते हुए उसके लिए रचनात्मक 
प्रबुतियों को ओर भ्रविक बल देने का आग्रह किया। 
जिला वैद्य समा बाडमेर के समायति श्री ऋषि देवजी 
सोचकी भिभप्राचार्य ने धन्वन्तरि-जयन्ती पर सभी वेद्यो 
को शल्य विद्या में पारगतता प्राप्त करने को प्रतिज्ञाबद्ध 
हो जाने का प्ाग्रह किया। झापने सवालक आयुर्वेद 
विभा। द्वारा केन्द्रीय भायुर्वेद विकित्सालय जोबपुर के' 
प्रततिशील कार्यों पर विद्यय रूप से प्रकाश डाला। पन्‍्त 
में प्रवारिणी समा के समापति श्री परमानन्द शर्मा साहित्या- 
मुर्वेदाचाय साहित्यरत्न, भिषग्वर ने बताया कि भाज 
जिन महापुरुष की जयन्ती मना रहे है उसके विषय में 
ऐतिहासिक चर्चा आज भअत्यन्त आवश्यक रहेगी। आपने 
आरदाज के समकालीन धन्वन्तरिं को एतिहासिक प्रमाणों 
से सिद्ध कर बताया कि यह सजंरी विद्या के महान्‌ भाचायें 
थे तया इन्ही की सिद्धहस्तता से सभी शल्य वपिकित्सक 
धन्वन्तरि कहनाते थे। 

जिलाधीश महोदय ने रूसी चाद की ओर इीत 
करते हुए वेध्यो से झाग्रह किया कि अनुसन्धान की दौड्ध मे 
पीछे रहता उचित नहीं। विकित्सा विज्ञान में प्रेक्टिकल 
कार्य का महत्व अधिक है। अत द्वितीय पव वर्षीय 
योजना के अन्तर्गत रिसचे योजना को भायुर्वेदवालो को 
पूरा करना उवित है। आपने बताया कि प्रदेश वेद 
सम्मेलन ने एक पत्र द्वारा माँ। की है कि विकास खण्डो में 
झायुवेंद के भी तुमायन्दे हो। मै भी इस बात से सहमत 
हूं तया शीघ्र ही अपने भन्‍्तगंत विकास रूष्डो में इस 
कमी की पूर्ति करूँगा । 

झन्त में वयोवुद्ध गुगासा ने जिलाधीश का हार्दिक 
स्वागत करते हुए नवयुवक वैद्यो के लिये मगल-कामना 
व्यक्त की। प्रधान मन्‍्त्री राजवेध सत्यदेव ने समागत 
सभी सज्जनों को धन्यवाद देने के पदचात्‌ सभा की 
कार्यवादी समाप्त की। 


सचित्र झायुवेद, दिसम्बर, १६४७ 


इसके यह्यात्‌ स्थानीय केन्द्रीय चिकित्सालय में 
श्रीमान्‌ ऋषिदेवजी सोलकी मियगाचार्य निरीक्षक भ्ायुर्वेद 
विभाग द्वारा तथा बेद्वाथ शाखा सराफा बाजार में एव 
ऊश्ा फार्मेसी के सोल एजेप्ट विनोद मेडिकल स्टोर में विशेष 
रूप से अत्यन्त सुन्दर श्रायोजन हुए, जिसमें विद्वान्‌ 
वैद्यो के माबण, कलात्मक नृत्य, रचनात्मक कार्येक्रमो के 
प्रस्तावादि पास हुए । 


बीकानेर 

झायूवेंद प्रवर्तक श्री धन्वन्तरि मगवान को श्रद्धाजलि 
समपंण करने के लिये श्री पन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष में 
श्री सनातन धर्म आयुर्वेद महाविद्यालय, बीकानेर के 
श्री पन्वन्तरि मन्दिर में स्थानीय वेद्यो एव प्रमुख नागरिकों 
की एक सभा राजवैद्य जीवनरामजी व्यास के सभापतित्व 
में सम्पन्न हुई। 

विद्यालय के अ्रिन्सिपल वैद्य विद्याधर शर्मा ने समागत 
महानुभावों का स्वागत करते हुए कहा कि झ्ायुद्गेंद में 
रचनात्मक कार्यो से ही वैशिष्टय उत्पन्न हो 7। रचनात्मक 
कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए ग्रापन कहा कि विद्यालय न २५ 
शय्याशों की एक आरोम्यशाला स्थापित की है। इस 
झवसर पर सस्था के सस्यापक और स वालक वैद्य प० दीना- 
नाथजी व्यास के कार्यो की समीक्षा करते हुए प्रापने वेद्य 
महातुभावों से विश्वष् प्रायंतगा की कि भ्राप इस विद्यालय 
एवं नूसत आरोग्यशाला को सक्रिय सहयो। प्रदान करते 
हुए उनके हाथो को सुददड बनाने की कृपा करे । 

आयुर्वेद विभाग के निरीक्षक वैद्य श्री गयाप्रसादजी 
धर्मा ने अपने भाषण में कहा कि विगत पीलिया तथा 
इन्फलुएजा रोगो ने झायुवेद के महत्व को बढाया है। द्में 
आयुर्वेद विकित्सा व्यवस्था में परिवर्तत करना चाहिये। 
आधुनिक विकित्सा की तरह हमे भी आयुर्वेद मे विशेषज्ञ 
उत्पन्न करने होगे। वैद्यों को अपनी बविकित्सा में सेवा 
भावना को यवापूर्व बनाये रखने पर आपने बल दिया। 
भ्रायुवेंद में नवीन विवयों का समावेश किया जाना भी 
भत्यन्त ग्रावश्यक है। 

बीकानेर के प्रमुक्ष वकील झाचाये श्री रामनारायणजी 
ने कहा कि भवान धन्यन्तरि को हत्य ज्ास्त्र के भाचाये 
के रूप में मही भपितु झ्रायुवेद प्रवर्तक के रूप मे मानना 
चाहिये। ग्राधुनिक विकित्सा-पढ़ति चाहे कितती ही 


सचित्र आयुर्वेद -ज७छ- 


के धन्वन्तरि जवश्तिउसव 
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श्री धन्वन्तरि जयन्ती के अवसर पर 


श्री धन्वन्तरि जयन्ती के भ्रवसर पर श्रीमहल भ,रायुर्वेदिक स्टोसें, बैगूसराय में अनुष्ठित स्वास्थ्यदिवस 
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स्वास्थ्य-विबस-सभारोह 


झ्राकर्षक क्‍यों न हो वह आध्यात्मिक ज्ञान पर आश्रित 
झायुर्वेद का कभी मुकाबला नही कर सकती । 

समापतिजी न जयन्तियों की व्याख्या करते हुए कहा 
कि मानव झपनी महत्वाकाक्षाओझ्ओ को जयन्ती के रूप मे 
प्रकट करता है। हम भायुर्वेद के अन्य आचार्यों को 
जयन्तियाँ भी मनानी चाहिय। बातो की श्रपेक्षा काम 
की तरफ विशष ध्यान दिया जाना चाहिय। आपन 
विद्यालय की नूतन आरोग्य शाला को हर प्रकार का सक्रिय 
सहयोग दिय जान पर बल दिया । 

अन्त में समापतिजी एवं समागत महानुभावों को 
धन्यवाद दिया भौर सबन सामूहिक पूजन म भाग ल कर 
भगवान के प्रसाद स्वरूप भायोजित अल्पाहार म योगदान 
दिया। 
पिलानो 

पिलानी स्थित बिरला प्रायुवेंद विभाग की ओर से 
श्री धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव बड उत्साह से सम्पन्न हुआ । 
इस भ्रवसर पर आयुर्वेद प्रदशनी का भी श्रायोजन किया 
गया था। प्रदशनी के सामन ही एक ओर पघन्वन्तरि-द्वार 
बनाया गया था तथा दूसरी शोर भगवान धवन्तरिं का 
झाकी भर नाटक के लिय रगमच बनाया गया था। कुल 
प्रदशनी कई भागों म बेंटी हुई थी। बिरला प्ायुर्वेद 
ऋषिशभ्नचन द्वारा प्रस्तुत कद मल खड मे लोगो न बडी 
दिलचस्पी ली। इसम हिमालय पव॒त माला के झनक 
ताजा कन्द मूल थ। प्रो० के० एम० टण्डन के नतृव मं 
एक दल लोहागल पवत से जडी-बूटिया लाया था। इनम 
एक कन्द वह भी था जो कि श्री टण्डल न एक साधु से 
पहचानना सीखा था। हरिद्वार ऋषिकेश और देहरादुन 
वनस्पति-यात्रा करनवाल दूसरे दल न भ्रनक जहरील और 
पौष्टिक ताजा कन्द मूल प्रदशनी म रख थ। भगवान 
घन्वन्तरि को श्रद्धाजलि अपित करते हुए झाचाय श्री नित्या 
नन्‍्द न कहा कि आयुर्वेद हजारो वर्षों से मानव जाति की 
झमूल्य सेवा करता आ रहा है। स्वास्थ्य के इस श्रादि 
देव न जिन विचारों का प्रतिपादन किया था व झाज भी 
अपन सुदढ भ्राघार के कारण नवीत है। भारतीय वैद्यक 
क्षास्त्र अपन गुणों के कारण अमर रहगा। आयुर्वेद मं 
रोध निवारण दही नही' है किन्तु स्वस्थ आदमी को अभ्रधिक 
स्वस्थ बनाय रखन के तरीको का मी वणन है। इनका 
झ्राधुनिक ढग से प्रचार वाद्धनीय है। भाज तो दवाझो 


हरे 


श्है५ 


की बाठ-सी आ गई है और टीको भादि के द्वारा कृत्रिम 
रोग से बच कर दूसरे भझनक रोगों के शिकार बनते जा रह 
हैं। स्वस्थो की स्वास्थ्य रक्षा पर किसी का ध्यान नही 
है। इसी नीति के कारण राष्ट्र का स्वास्थ्य जजर होता 
जा रहा है। प्रदशनी का उदघाटन श्री बनारसीलालजी 
रूगटा न किया तथा मनोरजक कायक्रम की अध्यक्षता 
वेधराज श्री बिरचीलालजी दार्मा आयुर्वेदावाचस्पति न की । 


श्री धनन्‍्व तरि जयन्ती के भवसर पर चुरू जिला वेय 
सभा द्वारा आयोजित स्वास्थ्य सप्ताह प्र॒त्यन्त समारोह 
के साथ मनाया गया! जिल के प्रसिद्ध नगरो सरदार 
शहर सुजानगढ रतनगढ चरू भ्रादि म यह आयोजन 
शानदार रहा। इस समारोह म वैद्यो की सेवा व त्याग 
की भावना सवतोपावन दष्टिगोचर हो रही थी । चिकित्सा 
के अ्भावग्रस्त क्षत्रो देहातो म वद्य लोग विभिन्न टोलियो 
के रूप म नि स्वाथ भाव से गरीब व असहाय रोगियों की 
निदान व चिकित्सा की व्यवस्था नि शुल्क बड प्रम से कर 
रह थ और उह उनकी भाष म स्वस्थ रहन के नियम 
बतला रह थ। इसी प्रकार जिल के प्रमुख नगरो म भी 
सावजनिक सभाओ का आयोजन कर आयुवेदीय॑ स्वस्थवृत्त 
एवं सदवत्त का सुदर प्रचार किया जा रहा था। सामूहिक 
रूप से एकत्रित हो कर जटिल एबं दु साध्य रोगियों की 
नि शुल्क निदान व चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही थी । 
विभिन्न शिष्रण सस्थाओों म जा कर नौनिहाल बच्चो के 
स्वास्थ्य का परीक्षण कर उनके भ्रभिभावको तथा अध्यापकों 
को पूरी रिपोट दी जा रही थी। शिक्षण सस्थाओ म 
बिक्रेय होन वाली चाय-बरफ झादि की बिक्री पर प्रतिबन्ध 
लगान की सम्मति दी जा रही थी। श्री घन्वन्तरि त्रयोदशी 
का दिन सप्ताह का अन्तिम दिवस था। इस दिन सभी वैद्य 
एकत्रित हो कर भगवान धन्वन्तरि का पूजन व वन्दन कर, 
प्रसाद पा रह थ। परस्पर प्रम प्रदशन हो रहा था। 
सौभाग्य से इसी सप्ताह म राजस्थान प्रदेश वैद्य सम्मेलन के 
अध्यक्ष कविराज माधवप्रसादजी तथा प्रधान मन्त्री परमा 
ननन्‍्दजी चुरू जिला का दौरा करन पघारे थ। झापका 
स्थान-स्थान पर सुन्दर स्वागत किया गया। पुृष्पमालाएँ 
पहनाई गद। वद्यो की और से विचार गोष्ठिया तथा 
पाठिया हुइ।  सुजानगढ वैद्य समा की भोर से १०१) रु० 
की थैली भेंट की गई। झापके सम्मान में सबत्र साव 


मरना 


६३१६ 
जनिक सभाभ्मो का भ्ायोजन हुआ, जिनमें भायुवेंदीय 
स्वास्थ्यवृत्त पर प्रकाश डाला गया। आप दोनो के 


शुभागमन से न केवल वैद्यो मे ही उत्साह और झानन्द हुआा 
अपितु, जनसाधारण में भी भायुवेंद के प्रति भ्रधिक भनुराग 
उत्पन्न हुआ । 


अयपुर 

श्री धन्वन्तरि-जयन्ती मनाने के लिए सद्वेथ् सभा, 
जयपुर की भोर से परतानियो के मन्दिर में एक सभा का 
झायोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता गृहमन्त्री 
श्री रामकिशोर व्यास न की। श्री व्यास ने भपने भाषण 
मे प्ायुवेंद चिकित्सा-पद्धति के महत्व पर प्रकाश डाला। 
झापने बताया कि श्रायुर्वेद ऊँचे सिद्धान्तों पर आधारित 
एक विज्ञान है। परन्तु भाज उसके समक्ष संघर्ष का 
समय आया हुआ है। भापने वैद्यो से प्रपील की कि वे 
इसकी प्रगति के लिए त्याग व तपस्या करे। सभा में 
सर्वश्री वैद्य जयरामदास स्वामी, वैद्य मज़ूलदास स्वामी, 
वैद्य कल्याण प्रसाद भर वैद्य रामप्रकाशजी न भी भाषण 
दिये। सभी वक्‍ताभो न भारत में आयुर्वेद चिकित्सा- 
पद्धति को स्वास्थ्य रक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बताया तथा 
सरकार से उसकी प्रगति में सहयोग देन की झ्पील की । 
सोकर 


सीकर नगर में तहसील वैद्य समा व प० रा० ग्रायुर्वेद 
कालज के तत्वावधान में घन्वन्तरि-जयन्ती का त्रिदिवसीय 
झायोजन किया गया जो कि सार्वजनिक रूप से सुभाष 
चौक, श्री राजस्थान आरोग्य सदन, व श्री प० रा० आयुर्वेद 
कालज के प्रागण में तीन दिनों तक साननन्‍्द सम्पन्न हुआ | 
प्रथम दिन की भ्रध्यक्षता माननीय जिला स्वास्थ्य अ्रधिकारी 
डा० श्री आतन्द विहारी लालजी दार्मा न की। उद्घाटन 
भाषण समारम्भ करते हुए धर्मोपदेशक वदान्त शिरोमणि 
श्री भ्रनिरुद्धाचायंजी ने अपने धर्मोपदेश मे आयुर्वेद के विविध 
तत्वों पर प्रकाश डाला। गण्यमान्य वैद्य महानुभावों के 
झभिभाषणो के भ्रनन्तर अ्रध्यक्ष महोदय के आयुर्वेद व 
एलोपैथी का समनन्‍्वयात्मक भाषण पति प्रभावोत्यादक 
रहा। द्वितीय दिन राजस्थान आरोग्य सदन व तृतीय 
दिन श्री प० रा० आयुर्वेद कालज में नगर के गण्यमान्य 
व प्रतिष्ठित विद्वानों के स्वास्थ्य विषयक भति भोजस्वी 
भाषण हुए। जिनसे माननीय वेद्य आनन्दीलालजी, 


सचित्र ग्रायुवेंद, दिसभ्यर, ११५५७ 


प्रल्लादरायजी, बैच हनुमत्सहाय छर्मा तथा प्रिसिपल 
श्री प० रा० शायुर्वेद कालेज, डाक्टर श्री के० डी० छर्मा, 
वैद्य श्री पूर्णणलजी मिश्र के नाम उल्लेखनीय है । 
हैदराबाद 

श्री पन्वन्तरि त्रयोदशी के दिन श्री माहेष्वरी भवन 
बेगम बाजार हैदराबाद (दक्षिण) मे श्री धन्वन्तरि भगवान 
का पूजन महोत्सव वैद्य प० श्री राधेह्यामजी व्यास 
आयुर्वेदाचा्यं, साहित्य-शास्त्री, साहित्यरत्न प्रधान 
चिकित्सक श्री माहेश्वरी औषधालय की प्रेरणा से रात्रि के 
७॥। (साढे सात) बजे स्थानीय वेद्यवर्य श्री ईश्वरीप्रसादजी 
शास्त्री, श्री गोवर्घनजी शर्मा तथा श्री वेदप्रकाशजी शास्त्री 
भ्रादि प्रमुख वेद्यो एवं स्थानीय श्री सनातन धर्म सभा के 
सस्थापक एवं व्यवस्थापक परम श्रद्धेय श्री लकक्ष्मीनारायणजी 
शर्मा एव माहश्वरी समाज के भायुर्वेदानुरागी उत्साही 
श्रष्ठियो की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ ! पूजन के बाद 
भाषण परम्परा में आायुर्वेदोन्नति एवं झायुरवेद मे वैज्ञानिक 
खोज-हतु प्रभावशाली एवं गतिमान भाषण हुए। 
सिरसा (पंजाब) 

श्री धन्वन्तरि-जयन्ती महोत्सव का जलसा श्री राम- 
दयालुजी वेद्य सदस्य विधान सभा पजाब की अध्यक्षता 
में आयुर्वेद मण्डल सिरसा (हिसार) ने बडे धूमधाम के 
साथ मनाया। निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति' से पास 
हुए। आयुर्वेद मण्डल की यह साधारण सभा पजाब 
सरकार की सेवा मे निवेदन करती है कि श्षास्त्रोक्त विधि 
से बनाय हुए भासवारिष्ट केवल शौषघ के रूप मे ही प्रयुक्त 
होते हैं। मद्य व्यसन के लिए कभी प्रयोग में नही लाये 
जाते। अत यह सभा सरकार से माग करती है कि 
आसवारिष्टो के बनाने पर किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध 
न लगाया जाय। क्योकि प्रतिबन्ध लगाने से वैद्यों के 
व्यवसाय पर इसका बुरा प्रभाव पडेगा। यह सभा सरकार 
से श्रनुरोध करती है कि बोर्ड भ्राफ आयुर्वेदिक एण्ड 
यूनानी सिस्टमज झाफ मेडीसन के' सब सदस्य निर्वाचन 
द्वारा ही लिय जाये । 

यह सभा सरकार से भप्रनुरोध करती है कि वह 
श्रौषयोपयोगी अहिफेन का लाइसेन्स वैद्यो' को भी देवे, 
क्योकि वे केवल इस को अपने योगों में ही प्रयोग 
करते है । 


स्वास्थ्य दिवस-समारोह 


सरकारी आयुर्वेदिक तथा यनानी डिस्पनसरियों म 
काम करन वाल वद्यो हकीमो तया कम्पौडरों का वतन भी 
एलोपथिक सरकारी डिस्पनसरियो के गजिठड इन्जार्जो 
तथा कम्पौंडरों के समान कर । 

यह सभा सानरोध प्राथना करती है कि देहातो म 
देशी (भायुवदीय) भौषधालय अ्धिक-से भ्रधिक सख्या म 
खुलवाय । 
परासी (गया) 

भ्रायुवदिक भौषधालय परासी पो० सकरी थाना 
अरबल (गया) म कविराज श्री प्रयागदत्त पाण्डबजी ए० 
एम० एस० न धवन्‍्तरि जयन्ती मनाई। आयवद की 
कसे प्रगति होगी आयवदिक चिकिसा सम्बधी वतमान 
समस्या झद्ध औषध झौर रासायनिक द्रव्य की प्राप्ति 
के लिए प्रतिष्ठान की श्राववदयकता प्रायवद के' निघटगत 
अनकाथक शब्दो के एक ही द्रय म रूढ करन की आवश्यकता 
बिहार म शीघ्र डायरेकटरेट की स्थापना की माग 
स्‍्नातको को एक वष के लिए हाउस सजन बनान की 
झावश्यकता पठना झआयवद महाविद्यालय म सुश्रतोक्त 
रीति (काउंचिंग मेथड) से झराख बनान की शिक्षा स्वीकृत 
हो श्रादि विषयो पर श्री प्रयागदत्त पाण्डय प० श्री श्रीमोहन 
शरण मिश्र आदि विद्वान चिकिसको के साराभित भोजस्वी 
भाषण हुए। घयवाद ज्ञापन के भ्रनतर प्रसाद विवरण 
के बाद सभा विसर्जित हुई। 


सिसड़गा (राखी) 

सिमडगा (राची) म भगवान धवन्तरि का पञ्चोपचार 
से पूजन किया गया।  सायकाल स्थानीय घमझशाला म 
भूदान कायकर्त्ता डा० मोहम्मद भ्रली खा के सभापतिव म 
सभा हुईै। सवप्रथम श्री रघनाथ मन्दिर के पुजारी 
प० सुधाकर त्रिवदीजी न भगवान घवन्तरि की पूजा की । 

झ्रापन भ्रपन भाषण से कहा कि भगवान धवन्तरि 
की पूजा केवल वद्यवग को ही नहीं करनी चाहिए प्रयत 
सवविध व्यवसायी तथा कलाकारों को भी करनी चाहिए। 
यदि आप लोग भ्रस्वस्थ हो जायग तो आ्रापका करोडो 
रुपय का व्यापार ठप्प हो जायगा। आप लोग स्वस्थ 
रह कर ही पम अ्रथ कम ज्ञान भौर भक्ति की प्राप्ति कर 
सकते है। भ्रत सभी भआररोग्याकाक्षी को धन्वन्तरिजी 
की जयन्ती मनानी चाहिए। भन्‍्त मे समापतिजी ने 
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अपन सारगर्भित भाषण म तुलसी के उपयोग पर पृण 


प्रकाश डाला। सभापतिजी एवं आगत सज्जनो को 
धयवाद दे कर सभा विसजित की गई। 
भीलवाड़ा 


जिला वद्य सभा भीलवाडा की ओर से श्री धवन्‍्तरि 
ब्रयोदशी का उसव उपाध्यक्ष श्री लाभमशकर जी वद्य सागा 
नर के निवासस्थान पर महोदय श्री वद्य रामचद्र जी 
ब्रह्मचारी की श्रष्यक्षता म मनाया गया। सभी महान 
भावों न एक साथ श्री धन्वन्तरि भगवान का सवप्रथम 
पूजन किया तपश्चात हवन किया शौर पृष्पाओ्जलि 
समपित की गई। 

वसके बाद आदिदव श्री धवन्तरि भगवान की जयन्ती 
के विषय पर कुछ प्रवचन हुआझा तथा भ्रध्यक्ष महोदय 
न उपस्थित सब वद्य वधओ से यह अपील की कि हम सब 
को एक सूत्र म बधकर सतह पूवक भ्रपनी विद्या की अभिवद्धि 
एवम विकास के हतु सतत प्रयनशील रहना चाहिए 
और कहा कि हमलोगो के पिछडन म हमारी फट ही मुख्य 
कारण है। भ्त इसको मिटाकर कथ से कथा भिडा 
कर भायवद की सवा के लिए तयार हो जाना चाहिए। 

परचात अगन्तुक वद्य महानभावो न वही पर सामहिक 
भोजन किया। 
शाहपरा 

क्षत्रीय वद्य सभा शाहपुरा म॒ श्री घन्च तरि जयन्ती 
समारोह मनाया गया नगर के प्रतिष्ठित महानभाव 
तथा दरबार सा० के पितव श्री मदन सिह जी साहब व 
अनक वद्य वध उपस्थित हुए। सवप्रथम श्री धन्वन्तरि 
भगवान का पूजन हुआ और स्वास्थ्य रक्षाथ आयवद 
पद्धति ही अपनान पर बल दिया गया। रात्रि को 
सावजनिक वाचनालय म॒ श्री घवतरि भगवान की 
प्राथना भजन तथा व्याख्यान हुए । 
कोजटू (चिडावा) 

गत कात्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आयवद सेवा मडल 
कार्यालय म॒ वद्य विरची लाल जी की अध्यक्षता म घ वन्तरि 
जयन्ती समारोह मनाया गया। श्री धन्वन्तरि पूजन 
अचन के बाद कतिपय विद्वानों के भाषण हुए। वकक्‍ताभो 
ने जयन्ती महोत्सव के महृत्त्व पर प्रकाश डालते हुए चिकित्सा 
सम्बधी भपने कई भ्रनभुमद बताएं, जो बडू उपयोगी व। 


श्रेद 


भ्रध्यक्षजी ने अपने भाषण मे वेच-समाज के सगठन पर जोर 
दिया भर जनता से भायुर्वेद को भ्रधिकाधिक अपनाने की 
अपील की। पन्यवाद-ज्ञापन के पश्चात्‌ समा विसरजित 
हुई। 

बाभरदी 


श्री पन्वन्तरिं जयन्ती महोत्सव के उपलक्ष मे इस 
ग्राम में प्रथम बार यह भायोजन किया गया। महोत्सव 
सफल रहा। लगभग दो ढाई सौ व्यक्तियों ने सम्मिलित 
होकर पहले भजन-कीत्तन झ्ादि किया, बाद मे श्री जगन्नाथ 
जी खडायते आयुर्वेदाचार्य' ने धन्वन्तरिं जयन्ती सम्बन्धी 
शभ्रायोजन का उद्देश्य तथा महत्त्व बतलाया। भन्‍्त में 
झाभार प्रदर्शन तथा प्रसाद वितरण किया गया और 
समारोह सघन्यवाद समाप्त हुआ। 


रतनगढ़ 


कातिक कृष्ण त्रयोदशी को धन्वन्तरि मन्दिर के प्राण 
में श्री हनुमानप्रसाद जी पोह्दार के सभापतित्व मे मगवान 
धन्वन्तरि का जयन्ती-समारोह मनाया गया। मगला- 
चरण के बाद अध्यक्ष महोदय ने पदासीन होने से पूर्व धन्व- 
न्तरि जी का तथा स्तवन विशाल जन समूह के साथ बडी 
श्रद्धा से किया। श्री नारायण शर्मा ने स्तुत्तिर्प में एक 
सुन्दर गीत गया। वैद्य घनाधीश ग्रोस्वामी आयुर्वेदाचार्य 
ने भपने माषण में बताया कि पचमहाभूत समस्त ससार एवं 
प्राणि मात्र की मूलभित्ति है। इनके ही सक्षिप्तरूप तैजस, 
सोम भौर वाय तत्त्व है। ये ही तत्त्व जीव मात्र के शरीर 
में बात, पित्त और कफ रूप से अभ्रवस्थित है। इनकी 
समानावस्था ही प्रकृति तथा विक्तावस्था का नाम ही रोग 
है। बाबू श्यामसुन्दर लाल जी एडवोकेट तथा प० 
सूर्यप्रकाश जी शास्त्री द्वारा झायुवेंद में निरतर खोज करने 
तथा त्याग की भावना से जनता की सेवा करने पर बल दिया 
गया। अध्यक्षीय भाषण में पोहार जी ने पाइचात्य 
सान्यताभो, विचारो को छोडकर देशी चिकित्सा पद्धति के 
अपनाने पर भ्रधिक जोर दिया। वैद्यराज प० मणिराम जी 
महाराज ने भारतीयों के लिए भ्ायूर्वेदिक चिकित्सा को ही 
हितकर बताया और कहा कि यही एक ऐसी पद्धति है जो 
मरीब तथा भ्रमीर सबके लिए सुलभ तथा पूर्णतया भारोंग्य- 
भ्रद है। ऐसा विचार कर ही घन्वन्तरि मन्दिर की स्थापना 
की गई है। इसके निर्माण तथा लक्ष्य-सिद्धि के मार्ग में जनता 


साँजिक झाजुवेद, शिसल्यर, १६५७ 


को तन, मन, धन से सहयोग देना चाहिए। 
देकर सभा विसरजित की गई। 
जालोन 

गत कातिक कृष्ण त्रयोदशी को धन्वन्तरि-समारोह 
प० हरिहर दीक्षित वैद्यश्ास्त्री की भध्रध्यक्षतामे मनाया गया । 
आगत सज्जनो द्वारा आयुर्वेदविषयक भाषण दिए जाने के 
उपरान्त कार्यालय की भोर से जो प्रस्ताव भागे हुये थे, उन 
पर विचार हुआ भौर उन प्रस्तावों को उपस्थित वैद्यो ने 
सर्वे-सम्मति से स्वीकार किया। इसके उपरान्त सभापति 
का भाषण हुआ । उन्होने कहा कि जालौन में एक आयु- 
वेंदिक अ्रस्पताल का होना निहायत जरूरी है क्योकि सरकारी 
अस्पताल मे औषधियो की कमी बनी रहती है। सभापति 
के भाषण के बाद प्रसाद-वितरण तथा धन्यबाद प्रदान 
के साथ सभा विस्ज्प्ति की गई। 


मलवासा 


गत कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को महषि कारतिकेय महा- 
विद्यालय मलवासा में औमती कलावतीबाई नागर, उप- 
सचालिका इन्दौर की भ्रध्यक्षता मे पन्वन्तरि-जयन्ती समा- 
रोह बडे उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया । उत्सवमे 
भाग लेने के लिए आस पास के विशिष्ट व्यक्ति तथा झायु- 
बेंदज्ञ पर्याप्त सख्या में भ्राये थे। धन्वन्तरि पूजन-अर्चेन के 
पश्चात्‌ सभा की कार्यवाही प्रारभ हुईं। तदुपरान्त भगत 
विढ्वानो के भाषण हुए। वक्‍ताओ ने एक स्वर से भायुर्वेद 
को राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के रूप में मान्य करने की माँग 
सरकार से की। समारोह की मनोनीत अभ्रष्यक्षाने 
शायुर्वेद की एक पूर्ण चिकित्सा विज्ञान के रूप मे प्रशसा 
करते हुए कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओ को भ्रधिक 
सख्या मे आना चाहिए। आपने कहा कि महिलाओ में 
पुरुषो की अपेक्षा अधिक सेवा-भावना होती है। पुरस्कार- 
वितरण तथा घन्यवाद-ज्ञापन के बाद समारोह समाप्त हुआ । 


बासाटॉड 

कात्तिक कृष्ण त्रयोदशी तदनुसार २१-१०-५७ को 
ग्राम बासाटाँठड (गया) में कमलेश-कुटीर के श्री नागार्जुन 
झषधालय मे श्री धन्वन्तरि जयन्ती महोत्सव मनाया गया। 
हवन पूजन के उपरात बासाटाँड, केयाल, देगकुंड, बाषवाँ 
आदि ग्रामो की जनता की समा हुई। सभा में कतिपय 
विद्वानों के भाषण हुए । धन्वन्तरि जयन्ती को सरकारी तौर 


पन्यवाद 


स्थास्थ्य-दिवस-समारोह 


पर स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में मनाय जान की आवश्यकता 
आयुर्वेद के इतिहास भ्ग्रजी राज्य म झ्रायूवेंद के छास 
हिन्दुओ के दाल्य कृत्य के सम्बन्ध में भ्ग्रजो के उत्कृष्ट वणन 
आ्रायुवेंद सम्बन्धी वतेमान कठिनसमस्या वैद्यो की आलस्यवश 
एलोपैथी की ओर प्रवृत्ति आयुर्वेदिक पशुविकित्सा ज्योतिष 
झौर पुराणों मे वृक्षायूवेंद झासव भ्ररिष्टो पर मद्यकर लगान 
की निंदा भादि पर सयत भावपूण श्रौर प्रभावशाली भाषण 
हुए। धन्यवाद ज्ञापन के बाद सभा विसजित हुई। 


सकरीखूवे 
पधन्वन्तरि तयोदशी को श्री कमलश औपषधघालय सकरी 
खूद मे श्री धन्वन्तरि जयन्ती मनाई गई। स्थानीय ग्राम 


पचायत द्वारा इस अवसर पर सफाई का सुदर कायक्रम 
सपादित हुआ । पूजन भ्नचन के पश्चात श्री श्रीमोहन 
शरण मिश्र साहित्यव्याकरणायुवेंदाचाय श्री प्रयागदत्त 
पाडय जी ए० एम० एस० आदि वैद्यो न धनतेरस के महत्त्व 
झोर उपयोगिता ऋतुश्ो के भाहार विहार आयुर्वेद से 
भारतीय सम्यता सस्क्ृति भौर धम की रक्षा के सम्बन्ध मे 
भाषण दिए। पझासव अरिष्टो को मश्व की श्रणी म लान 
वाल कानून की निंदा और आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा 
पद्धति के रूप में मान्य करन क्‌ सम्बन्धी प्रस्ताव सव सम्मति 
से स्वीकृत हुए। धन्यवाद ज्ञापन के बाद सभा विसर्जित 
की गयी। 


सहासमुद (रायपुर) 
धन्वन्तरि: जयन्ती के उपलक्ष मे गत कात्तिक कृष्ण 


त्रयोदशी को स्थानीय भझायुर्वेदिक कालज के आराचाय श्री 
श्‌ कदेव प्रसाद शर्मा की भ्ध्यक्षता म एक सभा का आयोजन 
किया गया। पूजन भ्रचन के बाद आयुर्वेद की महत्ता 
तथा उपयोगिता के बारे में विविध विद्वानों के भाषण हुए 
जिनमे श्री बाबूराम हार्मा शुकदेव शर्मा शुकदेव प्रसाद 
आदि प्रमुख हैं। भाषणोपरात सव सम्मति से कई प्रस्ताव 
स्वीकृत किए गए जिनमे भायुर्वेदिक पद्धति को राष्ट्रीय 
चिकित्सा-पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान करन की मॉग 
सरकार से की गयी। प्रध्यक्षीय भाषण एवं धन्यवाद 
शापन के बाद सभा की कार्येवाही समाप्त हुई । 


घन्वन्तरिें जयन्ती के उपलक्ष मे गत कात्तिक कृष्ण 
१३ रबिबार को साय ४ बज श्री छितानी प्रसाद मितानी 


इ३९ 


दुब दातव्य औषधालय की भोर से भौषधालय के सचालक 
प० द्वारिका प्रसाद जी दुव तथा नगर की आयुवेंद प्रमी 
जनता की उपस्थिति म श्री धन्वन्तरिं भगवान का पूजन 
हुआ। इस अवसर पर नगर के प्रतिष्ठित वैद्य भी 
आयोजन में सम्मलित हुए थ। श्री धन्वन्तरि के जन्म 
महोत्सव आयुर्वेदिक की उन्नति तथा वैद्य समुदाय के सगठन 
पर वकक्‍ताझ्रो के भाषण हुए। धन्यवाद ज्ञापन के बाद 
समारोह समाप्त हुआ । 


जुरहरा (भरतपुर) 

जुरहरा (भरतपुर) के श्री रामकृष्ण राजपृताना 
झौषघालय म हर साल की भाति इस साल भी भपूर्व उत्साह 
के साथ श्री धन्वन्तरि जयन्ती वयोवुद्ध विद्वान वैद्य राधघलाल 
जी की श्रध्यक्षता मु मनायी गयी। पूजन मत्रोज्चारण 
के साथ सभा का कार्यारम हुआ । इस भवसर पर विद्वान 
वद्यो के भाषण के पदचात औषधालय के सचालक श्री वेच 
शानन्दीलाल का ओजस्वी भाषण हुआ जिसमें कई सौ 
वर्षो के इतिहास पर प्रकाद् डालते हुए भापन झाज के वैद्य 
एवं सरकार दोनो से ही भायूवेंद के उत्थान में परस्पर 
सहयोग स्थापित करन का सुझाव रखा। 

अन्त में धन्यवाद झापन तथा प्रसाद वितरण के बाद 
कार्यवाही समाप्त हुई। 


मनोहरपुर 

राजकीय आयुर्वेदिक भौषधालय मनोहरपुर में झायु 
बेंद के आ्रादि प्रवतक भगवान श्री धन्वन्तरि जी की जयन्ती 
उत्साह पूबक मनाई गई। 

प्रात काल भगवान श्री घन्वन्तरि जी का पूजन किया 
गया तथा सायकाल झ्ौषधालय के प्रागण म कस्ब के वयो 
वृद्ध वैद्य श्री सेहूरामजी मिश्र के सभापतित्व में सभा की 
गई। सभा म जनता की उपस्थिति सराहनीय थी। 
उपस्थित महानुभावों में वेद्य श्री हरिनारायण शर्मा आयु 
वेंदाचाय इन्चाय राजकीय औषधालय मनोहरपुर न भ्रपन 
सारगर्भित एवं विद्वत्तापएण भाषण मे भगवान धन्‍्वन्तरि 
के विषय में प्रकाश डाला तथा उपस्थित वैद्य महानुभावो 
से निवेदन किया कि सच्चे श्रथे में हम धन्वन्तरि जयन्ती 
सनान के हकदार तभी हो सकते है जब कि हम धन्वन्तरि की 
शल्य-शालाक्य चिकित्सा को ग्रहण कर उसमें निपुण हो 
सकेग। सभापति के भाषण के बाद प्रसाद वितरण किया 


दंत 


गया भौर धन्वन्तरि के जयघोष के बाद सभा विसर्जित 
की गई। 
चुजानयढ़ 

घन्वन्तरि जयन्ती के उपरक्ष में स्थानीय गाधी चौक 
में वेद्याज सुखदेव जी पारीक की अध्यक्षता मे सभा की 
गई। मगलाचरण के बाद प० भालचन्द्र जी, गणेशदास जी 
स्वामी हरिव्चन्द्र पारीक, सत्यनारायण जी जोशी भौर 
छगनलाल मिश्र भादि वँद्यो ने भायुवेंद की महता पर भोजस्वी 
भाषण दिये। 

कविराज माधव प्रसाद जी शास्त्री (सभापति राज० 
प्रा० वैद्य सम्मेलन) ने कहा कि “भगवान धन्‍्वन्तरि” भायु- 
वेंद चिकित्सा के जन्मदाता है भर आझायुवेद एक प्रकार से 
स्वास्थ्य विज्ञान भी है। भाज तक आयुर्वेद की घोर 
उपेक्षा होने के बाद भी भायुर्वेद रोगो के भामूल निवारण 
में विशेष क्षमता रखता है। आपने कहा कि आयुवेंद 
जीवन प्रदान करने वाली चिकित्सा है। तदनन्तर प्रधान 
मन्त्री श्री परमानन्द जी शर्मा (रा० प्रा० वैद्य सम्मेलन) 
ने कहा कि भ्रगर राज्य सरकारे ऐलोपेथी के समान प्रायुवेद 
को मेडीकल श्रस्पताल मे स्थान दे तो आयुर्वेद हर चिकित्सा 
मे भ्राग ही रहेगा। जहा एलोपैथी के साथ आयुर्वेद पद्धति 
से चिकित्सा होती है वहा पर रोग-निवारण मे आयुवेंद 
अधिक सफल रहा है। 
जावरा (स० भा०) 

जाबरा नगर आयुर्वेद परिषद की झोर से 
धन्वन्तरि जयन्ती का श्रायोजनत किया गया जिसमें 
नगर के गण्यमान्य विद्वान्‌ एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित 
थ। इस अ्रवसर पर धन्वन्तरि पूजन के बाद आयुर्वेद 
के सम्बन्ध मे विद्वान्‌ वक्‍ताभों ने सारगर्भित भाषण हुए । 
तदनन्तर परिषद के मत्री की ओर से दो प्रस्ताव भी उपस्थित 
किये गये जो उपस्थित जन समुदाय द्वारा सर्व सम्मति से 


स्वीकृत किये गए। अभध्यक्षीय भाषण तथा पघन्यवाद 
ज्ञापन के बाद आयोजन समाप्त हुआ । 
हिगणघाट 


धन्वन्तरि जयन्ती के उपलक्ष में एक सार्वजनिक सभा 
बूलायी गयी। भन्वन्तरि पूजन स्थानीय मोहोना भ्ौष- 


सचित्र लावुवेद, दिसम्बर, १९४७ 


धालय में बडे उत्साह से किया गया। भगवान धन्वष्सरि 
पूजन के अनन्तर स्वामी 'रामेहवर ननन्‍्द जी तथा भ्रष्यक्ष 
शोभालाल जी ने सारगभित भाषण भ्रायुर्वेद की विशिष्टता 
पर दिए। प्रसाद तथा घन्यवाद वितरणानन्तर कार्य 
समाप्त हुआ । 


सतना 


धन्वतरि जयन्ती के उपलक्ष मे कात्तिक कृष्ण १३ 
रविबार को सायकाल ६ बजे श्री घन्वन्तरि भगवान का 
पूजन, वयोवृद्ध प्राणाचार्य प्रयागदत्त जी राजवंद्य के भौष- 
घालय मे प० रामसजीवन जी पोष्टाचार्य की अध्यक्षता 
में हुआ । सभा में विद्ृदजनों के सारगर्भित भाषण हुए। 
वक्‍ताओो न अपन भाषण में एक स्वर से आयुर्वेद को 
राष्ट्रीय चिकित्सा बनाने की भ्पील सरकार से की । राज 
वैद्य प्रयागदत्त जी का इन्फ्लुएजा पर रोचक एवं विस्तार- 
पूर्वक भाषण हुआ। डाक्टर शुभवन्त किशोर जी का 
आयुर्वेदिक भौषधियो के प्रयोग पर ग्ौरवपूर्ण भाषण हुआ । 
अत में सभापति महोदय के व्याख्यान के बाद प्रसाद वितरण 
कर काये समाप्त किया गया। 


देवगढ़ (उदयपुर) 

गत २१ अक्टूबर १९५७ को भगवान धन्वन्तरि की 
जयन्ती स्थानीय वेद्य-हकीम बन्वुभो श्र प्रतिष्ठित नाग- 
रिको द्वारा मनाई गई। यह भायोजन उप जिला वेद्य 
परिषद के मत्री श्री उदयलाल महात्मा द्वारा श्री महाबीर 
आयुर्वेदिक चिकित्सालय में किया गया था। धन्वन्तरि 
पूजन-बन्दन के बाद घन्वन्तरि जयन्ती मनाने का महत्त्व 
समझाया गया। विविध विद्वानों के भाषण हुए। 
धन्यवाद ज्ञापन झौर स्वल्पाहार के बाद कार्यवाही समाप्त 
की गई। 
वजोरगज 

अन्य वर्षों की भाँति इस वर्ष भी श्री धन्वन्तरि भगवान 
की जयन्ती बड़े धूमधाम के साथ श्री सूर्य आयुर्वेदिक भौष- 
घालय में दिनाडु २० अक्टूबर '५७ के दोपहर (१२ बजे 
दिन) में स्थानीय खण्ड विकास पदाधिकारी की भ्रध्यक्षता 
में मनायी गयी । 


है. आया अं ३ अअााा 2४ 


आयुर्वेदीय व्याधि-विज्ञान 
(पूरी एवं उचराड) 

किसी रोग की चिकित्सा के पूर्व रोग का निदान परमावश्यक है। 
रोग के सम्यक्‌ निर्णय के बिना कदापि रोगी की सफल चिकित्सा नहीं 
हो सकती। इसलिये व्याधि-विज्ञान (रोग-निदान) आयुर्वेद का एक 
प्रधान विषय है। इस “आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान की रचना आयुर्वेद- 
मातंण्ड वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य ने की है और व्याधि विज्ञान 
के साधनों भौर व्याधियो के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य बातो का बडे 
सुन्दर श्रोर सरल ढंग से विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ का 
पूर्वाद तो कई वर्ष पहले ही छप चुका था और सर्वेत्र उसका यथेष्ट 
समादर हुआ था, किन्तु इस ग्रन्थ के उत्तराद्ध के लिये वेच्च-समाज 
की झोर से जबदेंस्त माग की जा रही थी। 

अब “आयुर्वेदीय व्याधि-विज्ञान' का उत्तराद्ध खण्ड भी प्रका- 
शित हो गया है और इस प्रकार वेद्य-समाज की एक जबर्दस्त माग 
की पूतिं हो गयी है। इसके प्रत्येक अध्याय में विविध रोगों, 
यथा--ज्वर, महास्नोत रोग, उरोगत रोग, रक्‍तपित्त, पाण्डु, शोथ, 
ब्रण, विसपे, वृद्धि, भग्न-निदान, गलगण्ड, गण्डमाला, कुष्ठ आदि के 
लक्षण, निदान, चिकित्सा आदि पर सरल भाषा में पाण्डित्यपूर्ण 
विवेचन किया गया है। आयुर्वेदीय अध्यापको और विद्यार्थियों के 
साथ-साथ वेंद्यो के लिये भी यह ग्रन्थ अत्यन्त आवश्यक है। 

मूल्य :--पूर्वार्द का २५) भोर उत्तराद्ध का ६), डाक-खर्च पुथक्‌ 
अपनी प्रति आज ही सुरक्षित करा लें 











जिस झआाचाये ने साख्य सिद्धान्त का सर्वप्रथम उपदेश किया 
उसी ने 
चरक-सहिता का भी निर्माण किया 

इसका सोधा-सा अर्थ हे-- 
दाशेनिक आचायें को आयुर्वेद के सिद्धात्त समझने और समझाने में दर्शन 
का जितना झश आ्रावदयक प्रतीत हुआ, आयुववेद की सहिता में उतना ही 

झश उसने सकलित किया । 

इस स्थिति में हमारा कतंव्य स्पष्ट हे--- 


झायुरवेद के श्राघारमृत दाहमिक सिद्धान्तों को समझने के लिए हम प्रायुर्वेद के ही वचनों 
को झपने स्वाध्याय-प्रवयन में (अध्ययनाध्यापन में) स्थान दें। अन्‍य दर्शेन-प्रन्थो का 
उपयोग स्नातकोत्तर परीक्षाशों मे ही किया जाए । इसी पद्धति का अनुसरण कर--- 


श्रायुवेंद के नवोदित लेखको में जिनका विशिष्ट स्थान है 
उन सचित्र-आयुवंद परिवार के सुविदित-- 


वेद्य रणजितरायजो देसाई आयुववेदालकार, आयुर्वेदाचायं, 
उपाचायें, श्री ओच्छवलाल नाझर आयुर्वेद महाविद्यालय, सुरत ने-- 


आयुर्वेदीय-पदार्थ-विज्ञान 


रचना की हैं । 


भायुवेद के विभिन्न भड्»ो के समझने में उपयुक्त झायुर्वेद के मूलभूत दार्शनिक सिद्धात्तो 
की प्रायुवेंद-मत से तो इसमे व्याख्या की ही गयी है-- 
साथ ही उनका नव्य-मत से चित्ताकर्षक समन्वय भी किया गया है, जो वैजद्यजी की 
झपनी विश्येषता है । 


क्ीघ्र ही अपनो प्रति के लिए आर्डर भेजिए। थोड़ो ही प्रतियाँ क्षेष हू । 


अकाश्क 
"लैद्ान/2/555 नपन प्रहवण 8, 
कूलकता पटना झाँसी तामपुर 
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बनाये रखने के लिये 


का सेवन करें | द | 
ह8 बेदानाथ-ओऔषधियाँ अपनी गुण- हुई 
६३ कारिता एवं सर्वाड़ पूर्णता के है 
8 लिये सुप्रसिद्ध हैं | 
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वर्ष १(!] कलकत्ता, सितम्बर, १९५८. [ अंर ३ 


वैद्यों द्वारा निरंतर अन्वेषण आवश्यक 


अझायुर्वेश पूर्णतया वेश्ञानिक है, किन्तु यह गतिहीम विज्ञान नहीं है। एक सभप 
था, जब वेद्य काष्ठौषधियों पर ही बहुत कुछ निर्भर करते थे। बाद में नापा्जुन 
में रसौधधियों को चसावा। इनके प्रयोग को यदि रसायनसास्त्र का प्रापुर्वेद 
से एकीकरण कहें तो ठीक न होगा। केवल यही कह सकते हे कि बेच में रासा- 
मनिक क्रिया का उपयोग किया। इसलिए मेरी भारणा मह है कि प्रायुवेद 
में संकड़ों टेसी भ्रौदधियों का प्रयोग होने पर भी पूर्वकाल में जिससे वेश प्मलिश्ष 
जे, आपुर्वेद शपना स्थत्व नहीं को सकता। आायुवंद के प्रतिपादकों ने प्रो तो 
गही कहा है कि बेंच को निरन्तर नयी भोषधियों का भ्रस्येषण करमा चाहिए। 
किसी भोषधि को झायुवेदीय ध्रोथणि तभी कहा जा सकता है झौर वेज डन्हेँ 
बिना सकोच्न के तभी प्रयोग कर सकता है, जब दें ग्रौषधियां जियोध सिदाम्त 
को कसोटी पर खरी सिद्ध हो जायें।' 

- डा० सम्पूर्धानत्व 


मुस्य मत्री, उत्तर प्रदेश 


हि है 5 9 | 2० के है 


७ ७४७९५ + सा 


आयुर्वेद ऐसी 

सजनेक विधियों और ओऔषधियाँ हैं. 

जिनसे रोग दूर होते हैं और शरीर के 

5 
। खायुवेद्‌ चमत्कारपुर्णा अं 

से वैद्य, जनता और यहां तक कि डाक्टर मी 

परिचित हैं। स्नाइुमंडल को तत्काल 

पहुँचानेवाली ऐसी ही औषधियों मे अति 

प्रमुख ओषधि है-- 


तॉेल्ानाओ 
[7त्य) 





जो केवल अनुपान के अदुल-बदुल से कठिन से कठिन रोगों दुर्बल -अस्वस्थ 
को निर्मल करता हे और कमजोर से कमजोर शरोर को र-अ 

सबल-सुट॒ढ़ बनाता है। आज भी इस देश के जनक बुद्धमान < वडीड 

स्त्री-पुरुष इस रसायन का सेवन कर अपनो जरा जीर्णता को सबब्ू- स्वस्थ 


बूर करने में सफल होते हैं। आप भी इसका सेवन करे 


और अपने क्षीण-हीन शरीर को परिंपुष्ट बनायें। हों सक्कता है | 
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सचित्र आयुर्वेद' के पाठकों से 


झायुवेद के पुनरत्यान झौर प्रतिसस्कार के साथ-साथ राष्ट्रीय चिकित्सा के गौरवपूर्ण आसन पर झायुरवेद 
को पुन आासीन कराने के लिए अपने जन्मकाल से प्रयत्नशील सचित्र झायुवेंद' अपने जोचन के १० वर्ष व्यतीत 
कर ११ वां वर्द में प्रविष्ट हुआ है। मय वर्ष के प्रथम एवं द्वितोय अ्रको का सदुकत विधेषाक झायुरवेद यूगानों 
समन्वयाक' हम अपने ग्राहको के पास भेज हो चुक है, यह तृतोय झक भी झ्व झापक हाथो में है । 


अपना ग्राहक नम्बर नोट कर ले 
“सचित्र झायुर्वेद” का नवीन वर्ष जुलाई से प्रारभ होकर जून में पूरा हो जाता है भोर प्राहकों के पुराने 
नम्बर मो नए तम्वरो में परिवर्तित हो जाते हे । भ्तएव, ग्राहकों से निवेदन हे कि “सचित्र झ्मायुवेद'” के रेपर 
पर ओ प्राहक नम्बर लिखा गया है--उसे झ्रवश्य नोट कर लें और भविष्य में पत्र-व्यवहार करते समय ध्रपना 
ग्राहक मस्यर लिखना कदापि स सूले। 


आयुर्वेद यूनानी-समन्वयांक 

यो तो सचित्र झायुदेंद' का प्रत्येक अक काफो जाच-पडताल कर लेने के बाद ही कार्यालय से प्राहकों के 
पास भेजा जाता है। किन्तु इस बार “झापुवेद-यूनानी समनन्‍्वयादु को भेजते समय और भी सतर्कता रखी 
गयी है ताकि पाठको को सुरक्षित भ्रवस्था में विशेषाडू सिल जाय। _इतनो सतकंता के वावजूव कुछ प्राहको के 
इस झादाय के पत्र झा रहे हे कि उन्हें विशेषाडू नहों मिले हे । ऐसे प्राहको से निवेदन है कि थे सर्वप्रथम अपने 
डाक घर में इस सस्यन्ध में छानबीन कर ले। यदि विशेषाडु स मिले तो अपने यहाँ के पोस्ट मास्टर से विशेषाजूः 
प्राप्त न होने का प्रसाण पत्र लेकर कार्यालय को भेजें, जिससे कि उसके झ्ाथार पर उचित कार्रवाई की जा सके । 

इनदितो कागज को महाघंता एव दुष्प्राप्यता के फलस्वरूप मुवभ-व्यवसाय के सामने जो घोर सकट की 
स्थिति उत्पन्त हो गयो है, भौर जिसके चलते, सचित्र क्‍्रायुवेंद के सखालको का व्ययभार पृब॒पिसा बूना हो गया 
है---उसको झोर भी में अपने सहृदय पाठको का ध्यान झाकृष्ट कराना चाहता हैं। साथ ही उनसे प्राना है 
कि प्रत्येक ग्राहक सात्र २-२ लबील प्राहक बना कर यदि हमें साहाय्य प्रदान करें तो निश्चय हो सचित्-झायुर्वेद' 
के सचालको का ध्यय-भार सहज ही में हलका हो सकता है । 


अखिल भारतोय आयुर्वेद श्ञास्त्र-चर्चा परियद्‌ 


“सचित्र झामुबेंद” के वाचको को शान हो हे कि “अखिल भारतीय आयुर्वेद-द्ास्त्र चर्चा परिषद” को 
विवय निर्भारिणो समिति की दस दिवसीय बेठक गठ जून मास सें---आयुर्वेद-पूनाली तिव्लिया कालेज, बेहली 
के पुस्तकासय में शी बेद्वनाथ भापुर्वेद मबन प्रा० लि० के सयोजकत्व में हुई थी। इस परिषद में एक हजार 
झापुर्वेदीय दारीर दाब्यो का विनिसणय मारतके विभिन्न प्रास्तो से गाए हुए स्पाति प्राप्त झापुर्देदीय विदवनों जे 
किया था। विवय भमिर्भारिणो समिति को रिपोर्ट 'सचित्र झायुदेद” के गताऊु में प्रकाशित हो चुकी है। 
समिति में विभिश्चित एक हजार झापुर्वेदीय कारोर शब्दों की सूची प्राणामी क्‍्रक में प्रकाशित.की जायगी--- 
कृषया जिदस्जमत मोट कर लें। 

“ व्यवस्थापक 
सचित्र भावुवेद 
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सचित्र आयुर्वेद! के आयुर्वेद-यूनानी समन्‍्वयांक पर कतिपय शुभ-सम्मतियों 


लोकसभा के अध्यक्ष माननीय भी झनत्तक्षयनभ्‌ झायगर ने सचित्र आयुर्वेद' के भ्राधुवंद-यूनानी 
आमन्‍्वर्याक्ष पर निम्नलिखित सम्मति प्रेषित की है-- 


सचित्र भ्ामुवेंद' का विशेषाक मिला । सभी लेखो को पूरी तरह पढने के लिए यद्यपि में 
झब तक समय नही निकाल पाया हू, फिर भी जो लेख मेने पढे हे, उनको काफी दिलचस्प भौर 
उत्तम कोटि फा पाया है। यह विशषाक एक भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण झ्ावश्यकता की पूर्ति करता है--- 
*. पझ्रन्य चिकित्सा-पद्धतियों के ज्ञान और उनके निदान एवं चिकित्सा-पद्धतियों म भ्रब तक जो 
विकास हुए है, उनको भाग वेंद मे समन्वित करने का इसमे प्रयास किया गया है। मेरी कामना 
है कि 'सचित्र आयुर्वेदद की उपयोगिता श्र लोकप्रियता बढती रहेगी । 


“ एम० अनन्तशयनम्‌ आयगर 
सम्भई के राज्यपाल मामनीय थी भीप्रकाशजी लिखते हे--- 


सचित्र झायुवेंद' पत्रिका मिली । इसे आपने भेरे पास भेजा, यह भाषकी विशेष कृपा है । 
में इस मेट के लिए भनुगृहीत हूँ। 


» ञ“ कओीप्रकाद 


आारत सरकार के स्वास्थ्य मत्रालय में देशी चिकित्सा विषयक परामझंवाता 
कऋषिराण अतरप सिह लिखते हे-- 
ओी बैचनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० के भ्रधिकारीवर्ग प्रायुर्वेद-शास्त्र को उन्नत बनाने 
में सवंदा सतक॑ भोर सर्चेष्ट रहे है । 
अनेक अन्यरत्नो का प्रकाशन किया है भौर कर रहे हे। झायु्वेद विद्यापी5 का विद्यालय 
बनाने में भी सलम्त हे कहाँ तक लिखे सर्वप्रकार से तन-मत-धन लगा कर भायुवेंद की 
वे सेवा कर रहे हे। श्रायुरवेंद भौर यूनानी का समन्वयादधू प्रकाशित कर यह दिखाने की चेष्टा 
की गई है कि झ्रायुर्वेद भौर यूनानी का मूलस्नोत एक ही है भौर पृथकत्व की मावना भूल से भरी है । 
वैद्य और हकीम मिलकर प्रयत्न कर तो देशी चिकित्सा-पद्धति शीघ्र ही सहज मे उन्नत हो 


सकती है। लेख सुपाठय भर मनन करने योग्य हे। इसके लिये प्रकाशकों को अनेक-अनेक 
घन्यवाद है। 


- कविराज प्रताप सिंह 
शुदकुल कॉमड़ी विश्वविद्यालय के उपाष्याय-तारीर, अभ्यक्ष-एक्सरे विभाग, डा० अगन्तानत्द 
झामुवंदासंकार लिखते हे -- 
असचित्र आयुर्वेद! का भायुवेंद-यूनानी समन्वयाक प्राप्त हुआ । सभी लेख भ्ति उत्तम हे- 


विक्षेषकर श्री दलजीत सिंह द्वारा लिखित “समन्वय के विषय-भ्राधारभूत सिद्धान्त” बहुत पसन्द 
ज्ञाधा। ऐसे सुन्दर प्द्भु के लिए भाप ब्रधाई के पात्र हे । 


> अनन्तागल 


ओऔ भोज्यवलाज ताधर ह्ायुवद महाविद्यालय के प्रिन्सिपल झाचाय भी ब्रापालाल जी वेच 


लिखते है--- 


आयुर्वेद की प्रमुख मासिक पत्रिका सचित्र आयुर्वेद के आयुर्वेद-यूनानी समल्वयाक में 
कस्तुत भत्यन्त उच्चकोटि की पाठ्य सामग्री है। यूनानी वस्तुत श्ायुवेंद का ही एक श्रग है 
और ग्रीक भरबी-पद्धति से जो कुछ यूनानी म लिया गया है उसको झायुर्वेद म जरूर मिला लेता 
चाहिए। एसी भनक झआयुवेंदीय औौषधिया हे जिनको आज वेद्यगण जानते तक नही किन्तु 
हकीस उनका खूब उपयोग करते हू। पझ्नतएव वैद्यो को यूनानी के बारे म भ्रधिक से अधिक 
ज्ञान लाभ करना चाहिए। स्वर्गीय ग्राचाय यादवंजी भ्रनक यूनानी भौषधियो को प्रयोग म 
लाते थ। यह सही रास्ता है। प्रायुवेंदशों को चाहिए कि व जहाँ भी कोई भ्रच्छी चीज 
मिल अपनी पद्धति मे मिला ल। यूनानी को भी चाहिए कि वह झभायुर्वेद मे समन्वित हो 
जाय । इससे दोनो का लाभ होगा। इतना सुन्दर विशषाक निकालन के लिए सचित्र आयुर्वेद 
प्रशसनीय है। 


-वापालालणी बेच 


सूरत क्‍झ्रायुवेंद महाविधालय के उपाचाय थ्री रणजित राय देशाई शझायुर्वेरलकार लिखते हे--- 


सचित्र आयुर्वेद का समवयाक प्राप्त हुआ । भक देखन से पूव तक यही धारणा थी कि 
यह विषय केसा चुना है? इसपर एकाघ लख भी क्या लिखा जा सकता है? यह घारणा 
यह घारणा निमूल हुई। निमूल न हुई होती तो उन विद्वच्छिरोमणियो के प्रति मानस पाप का 
भागी होता जिनके नाना दृष्टि से लिख लखो से यह समन्वयाक परिमण्डित हुआ है। मुद्रण 
तथा भूषा भी वैसी ही चित्ताकषक है। विशष सम्पादक हकीम दलजीत सिहजी भाग्यवान' हे 
कि उन्हें एसा उत्तम श्रक प्रकाशित करन का यश और सिद्धि प्राप्त हुई । 


- येच्च रणजजितराय 


झ्र० भा० झायुवेद विज्ञापीठ के अध्यक्ष तथा दिल्‍ली झायुवेद-यूनानी तिब्बिया कालेज के उपाचाय 
कविराज उपल्नाथ दास लिखते हे-- 


सचित्र भ्रायुवेंद का भ्रायुर्वेद-यूनानी समन्‍्वयाक देखा। मुझ भ्रत्यन्त हुष के साथ कहना 
पडता है कि आपका यह विशवाक वास्तव म सचित्र आयुर्वेद की प्रतिष्ठा के श्रनुरूप ही हुआ है । 
श्रायुर्वेद और यूनानी के सिद्धान्त म विशष भ्रन्तर नही है। श्रायुवेंद से यूनानीवालो न बहुत-कुछ 
लिया है। भायुर्वेद के लखको को भी चाहिय कि यूनानी से श्रावश्यक विषयो का ग्रहण कर । 
परस्पर विचार विमश से क्रमश दोनो विश्ञानो का भद बहुत कम हो सकता है। 


- कविराज भ्री उपेम्रनाथ दास 


सुविश्यात बेच्चराज प० घनामन्द पत लिखते हे-- 


श्रायुवेद-यूनाती समत्वयाद्ट समयोपयोगी है। मे इसके लखो को बराबर भ्रवलोकन करता 
करता रहता हूँ । भविष्य में समय एसा भा रहा है कि जो-जो उपयोगी चिकित्सा हे उनका 
समध्यय समय करेगा । इस दृष्टि से यह समन्‍्वयाडु विध्वष उपयोगी है। लेख भी उत्तम तथा 
भ्रध्ययन योग्य है। वनौषधियो के चित्र विशष॒ उपयोगी हें । 


“बेस पघनानन्द पंत 


सल्पादक---कार्मेदनर शर्मा 'कसल 
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थ्री बशनाथ पश्रायुवेंद भवन प्राइवेट लि० के झासी निर्माण-केन्द्र मे बेद्य मोहनलाल शर्मा आ्रामुर्वेदाचार्य के 
अभिनन्दन-समारोह का एक भव्य दृद्य । 





वेद्य मोहनलाल हर्मा के प्रभिनन्‍्दन-समारोह में समवेत श्री बैद्वनाथ प्रायुवेंद भवन प्रा० लि० झाँसी के विशिष्ट 
कर्मचारियों का एक समूह चित्र । 





भरी बच्चनाथ झायवेंद भवन प्रा० लि० के डायरेक्टर तया राष्टीय रेलब उपभोक्ता परामशवात समिति के सदस्य वश 
प० बुर्गाप्रसाद शर्मा आयुववाचाय गोरखपुर म टरिष्ट टाफिक सेसिनर का उदघाटन करते दिखायी दे रह हू । 





जापुर्भद-अचत्‌ में सर्वजन-समावृत श्रौर सर्वाधिक विक्की होवेवाला प्रत्युनेद-विज्ञान का प्रमुख-साशिक पत्र 





आयुःकामयमानेन घर्मा्यनमुससाधनम्‌ । आयुर्वेदोपदेशेषु व्धियः परमादरः ॥ 
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कलकत्ता, सितम्बर १६५८ 


झंक ३ 





सम्पादकीय॑ 


जामनगर का अनुसंधान केन्द्र 


केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध मे गत कई वर्षों से जामनगर 
की केन्द्रीय भनुसन्धानशाला में आयुर्वेदानुसन्धान-कार्ये 
चल रहा है। सरकार तो उससे उल्लेखनीय फल की 
आकाक्षा रखती ही है, वैद्य जगत्‌ और शभरायुवेंद-हितैषी- 
समाज भी यह उत्कट अपेक्षा रखता है कि जामनगर की 
केनद्रीय भनुसन्धानशाला से कुछ ऐसा फल निकले जिससे 
हाताधिक व॑ं्षों से पिछड़े हुए भायुवेंद का ययार्थ चमत्कार 
प्रकट हो सके , भौर वह अंपनां गौरवपूर्ण पद पुन प्राप्त 
करके न केवल भपने देश के, प्रत्युत्‌ ससार के मानंवो के लिए 
कल्याणकारक सिद्ध ही सके । 

एक बार, नृवस्बर सम्‌ ५५ मे, प्रधान मल्त्री पण्डित 
नेहरू जब जामनयर गये थे, तब वहाँ की केन्द्रीय भनुसन्धान- 
जाता को कार्य देखकर उन्होने वश हुवे व्यक्त किया था 
और वे प्रायुवेंदहित में बहुत प्रभावित हुए थे। वहाँ के 
काम है विषय में उन्होंने कंहा था. आयुर्वेद के सम्बन्ध में 
बहाँ जो सुन्दर भनुर्सन्यान हो रेहा हैं, वह प्रत्यन्त' दिलचस्प 
है और इसका परिणाम प्रत्यन्त सुर्फ्ेदायक हो सकता है । 


झायुर्वेद भौर भाधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के बीच जो 
तथाकथित विवाद है उसका भ्रध्ययत कर निपटारा करना 
होगा ।” जामनगर का कायें देखने के बाद उसी मास 
नई दिल्ली मे मेडिकल एसोशियेशन के एक सम्मेलन में 
पण्डित नेहरू ने कहा था आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद़ति 
को घृणा की दृष्टि से देखना और उसको अवैश्ञानिक कहना 
भूर्खता की बात है ।' 

जामनगर म भायुर्वेदानुसन्धान का जो प्रयास हमारे 
भ्रधान मन्त्री को प्रभावित कर सकता है, वह निश्चय हो 
बहुत महत्वपूर्ण है भौर उसकी सर्वेतोभद्र संफंसता के 
लिए सब ओर से सक्रिय प्रयास किया जामा भाहिए। 
विशेषकर वैद्य-जगत्‌ को भायुर्वेदानुसन्धान के इस काये 
में जो उत्कट सुरुचि प्रदर्शित करना चाहिए, उसका भगमाव 
प्रतीत होता है। यह चिन्तनीय है। 

जहाँ तक संरकार के करने का प्रएन है, वह जाननगर 
के प्रेनुसन्धान केद पर लाखो रुपया व्यय कर चुकी है, कर 
रही है, और एक सीमा तक धागे भी करती रहेगी, परसु 


श्शरे 


आशों रुपया व्यय करके भी उससे जिस फल की अपेक्षा 
की जा रही है, उसके लक्षण भब तक प्रतीत नही हो रहे--- 
अह अत्यन्त ही चिन्तनीम बात है। यदि भरहौ स्थिति 
रहती हैं तो एक बडी झभाशका है कि एक सीमा तक पर्माप्ते 
शमय धौर भन व्यय करने के भ्रनन्‍तर सरकार यह कह दे 
कि झायूुवेंद के अनुसन्धान पर, इतना रुपया व्यम किया 
गया भौर अ्रमुक-अमुक प्रवतन किसे गए, परन्तु उसमें कोई 
तत्य नहीं निकल + सश्कोर के लिए हम नही कहना 
शाहते, परन्तु एक बरसे ऐसा भवदय है जो चाहता हैं कि 
धरकार को प्रन्दत. उफ्थुकत श्राशकावाली बात कहने का 
अवसर द्वाथ संग जाय। उस वर्ग का सरकार पर गहरा 
अभाव है, यह सभी जानते हे । ऐसी दक्षा मे यदि केन्द्रीय 
अनुसंस्थानशाला से कोई मूल्यबाव फल आायुर्वेदहित में न 
सिकले ते सरकार को सहज ही भागुवेदानुसन्धान कार्य को 
निष्ययोजन कहने का झवसर मिल सकता है, जो प्रायुर्वेद के 
वर्तेमान भर भविष्य दोनो को भारी धक्का पहुँचायेगा। 
झायुवेंदसेवी समाज को इस तथ्य की ओर गम्मीरता के साथ 
ध्यान देना चाहिए। भागुर्वेदानुसन्‍्धान की बडी-बडी 
योजनाएँ सरकार द्वारा परिचालित की जा रही है , केवल 
यह सुनकर और सोचकर सुख-स्वप्न देखना बैद्यो के लिए 


बहुत अ्रान्तिपूर्ण सिद्ध होगा । 


बेखगण सहयोग दें 

मह भत्यन्त वाञ्छुनीय है कि प्रायुवेंद के भ्रनुसन्धान के 
शम्बन्ध में जहाँ भी कुछ प्रयास हो, उनमे वैद्य-जमत्‌ भरपूर 
सुरुचि तथा उत्कण्ठापूर्वके सहयोग करे। तभी भनुसन्धान 
कि प्रयास सर्ववा सफल हो सकेसे । बेयगण अपने झनुभव 
और सुझाव प्रेषित करके तो सहयोग कर ही सकते हें, 
सरकार जो कुछ कर रही है, उसमे वैद्य-अगत्‌ का सहयोग 
कदि मिल जायगा तो कार्य को श्वक्ति और क्षेत्र स्वत ही 
बढ जायगा । जहाँ तक हमे पता चला है सदवैदो ने झपने 
सुझाव और प्रनुभूत प्रयोग परीक्षण एवं झनुसन्धान के 
मिम्रित उचित मात्रा मे जामनयर नही भेजे हे, जिनके 
अभाव में वहाँ अनुसन्धान कार्य झुछ शास्त्रीय योगो तक 
हीं सीमित है। इतने ही से लक्ष्य की पूि समव नहीं हो 
अकत्ती। वैध्यण भपते अनुभव में श्राये योग य्रदि यहाँ 
जेओें भौर उत पर विधिवत प्रयोग-परीक्षण एवं भनुसच्धात 
दिया काय तो कुछ वास्तविक कार्य सामने भा सके । 


सचिक जावुर्धद, सितलार, १३५६८ 


हम नित्य ही समाचार-पत्रो में देखते हें कि विशापनो 
अवना विवरणो में आमुर्वेद की 'रामबाज', आशुफलप्रद', 
बमत्कारिक', शतानुभूत' आदि विश्ेषणयुकत प्रभावपूर्ण 
ऋषधों की चर्चा होती है। भनेक भौषध-निर्माता भ्रपनी 
प्रौषधो के विकम भे माँति-भाँति को बातें प्रकाशित करते 
हैं। यवि यह प्रकाशन केक्‍ल अधारू-विराका के शिक 
नहीं है, भौर उसमे तीन चौथाई भी तथ्य है तो ऐसी भौषणो 
का पूरा विवरण प्रनुसन्धान केन्द्र पर पहुँकना भादिए भौर 
उनका परीक्षण होना काहिए। 

बहुत से व्यक्तिगत चिकित्सक यज्रार्थ ही कुछ सच 
फलकारी योग जानते हे, परन्तु वे योग यदि कुछ व्यक्तिमो 
के मन मे अथवा डायरियो मे पडे रहेगे, तो उनसे जन-कल्माण 
नही होगा भौर वे जहाँ के तहाँ समाप्त हो जायेंगे। आयुर्वेद 
का इतिहास इस बात का साक्षी है, कि झपने योग पुत्र तक 
को न बताने भौर भ्रति गुप्त रखने की परम्परा ने हमारा 
कितना भ्रधिक छास किया है। झाज मी बहुत से झायुवेंद 
चिकित्सक रोग विशेष की अचूक चिकित्सा का दावा करते 
हैे। कई ऐसे रोगो की विकित्सा की गारण्टी देते हे जिन 
पर ससार के वैज्ञानिक भब तक विचार कर रहे हे । हमारे 
यहाँ कोई कंसर के विशेषज्ञ कहे जाते हे तो कोई यकमा के । 
कोई एवास-दमा को निदिचत रूप से दूर करनेवाले बताये 
जाते हें तो कोई कुष्ठ की भ्रमोष भ्रौषधि जानने मे प्रसिद्ध 
है। ऐसे कुछ सदवैद्यो को पर्याप्त स्याति भी मिली है। 
समय की माँग है कि वे विद्वान्‌ सदुवेद्ध अपने योगोकों 
अनुसन्धान के लिए प्रदान कर दें। इससे उनकी और भी 
अधिक ख्याति होगी भौर पश्ायुर्वेदोद्धार एव जन-कल्याण 
का पुण्य उतको मिलेगा। 

भ्रनुसन्धान के निमित्त योग केवल आयुर्वेदीय था यूनानी 
ही भेजे जावे, जो सर्वथा मौलिक हो या शास्त्रीय हो। 
जिन योगों अथवा औषध विशेषों पर अब तक विचार एव 
परीक्षण हो चुका है, भ्रथवा जिनको पहले से ही किसी रोग 
विश्लेष पर अधिकारी मान लिया गया है--उन भौषणो 
अथवा उतके योगो को भेजना निरर्थंक पुतरावृत्ति दी होगी । 
ऐसी वनस्पति या योग, जो भब तक प्रकाक्ष मे न आये हो 
और किसी रोग पर भ्रधिकापिक प्रभावकर हो, उन्हें उत्के 
जातकार वैद्य कृपणा जामदगर की केन्द्रीम अनुप्तन्धानसाजा 
के सभासक महोदय को पूरे विवरण के साथ लिख भेखें 
इस प्रदग में सतप्रतिध्त सामंकारी शौपण-सोग भेजरा तो 


सण्पादकीणन 


उचित है ही, ऐसे योग भी जिनको सत्तर प्रतिशत रोगियों 
प्र सलासकर प्रजुतव किया यया हो, भनुसत्थान के निमित्त 
जेजना हितकर होया । 

गहाँ अपनी भोर से एक बात स्पध्ट कह देना हम 
झानर्यक समझते हें कि भ्रनुसन्धान के लिए योग भेजने मे 
जोन भर्युत्साह से काम न ले। यो तो पत्र-पत्रिकाशों में 
क्रय ही भनृमूत प्रयोग छुपा करते हे। हमारी समझ 
में अनुमृत योगो की यह सस्ती परम्परा अच्छी नहीं है। 
सचिन झायुवेंद ने सस्ती कीर्ति पाने के सिए कभी इस पर- 
म्पराको नहीं अपनाया भौर प्रयोग या प्रधनोसर प्रकाशन नहीं 
किया। प्राय देशा जाता है कि लोग दस-वीस रोगियों 
पर कोई बोग चलाकर ही उसे शतानुभूत समझ बैठते हे 
और वाहवाही लूटने का प्रयास करने लगते हैे। ऐसे 
कीतिसिप्सावासों की कमी नहीं जो केवल नाम कमाने के 
लिए ही मनमाने योग भेजना भारम्म कर दे । ऐसे सज्जनों 
से हमारी प्राथैना है कि वे कृपाकर अनुसन्धान-देतु भल्पश्ञता- 
भरे योग न मेंजें। ऐसा करने से भायुवेंद वृषा ही बदनाम 
होगा। हमारा आग्रह उन ही सदवेचो से है जितकी 
जानकारी भौर प्रनुभव में यथार्थ लाभकारी प्रयोग हें। 
जैसे सीकर के प० प्रल्लादराय वैद्य हजारो रोगियों पर एक 
इवासनाशक भ्ौषध का प्रयोग कर चुके हें। भौर भी 
गहुत वैद्य ऐसे हे--मे कृपया भ्पने योग जामनगर भवष्य 
भेजें । हि 

सद्वेद्यो की भोर से सविवरण योग भेजने मात्र का 
सहयोग भनृसन्धान के इस विज्ाल प्रयास को बहुत भ्झो में 
सफल बनाने मे समर्थ हो सकेगा, ऐसा हमारा विश्वास 
है। क्योकि केयल शास्त्रीय योगो पर परीकण चलते 
रहने की अपेक्षा भ्रनुभव में झाये हुए नवीन प्रयोगो पर किया 
गया झनुसस्थात समय कम लेसा भौर कार्य भ्रभिक दिखायेगा । 
हत पंक्तियों के द्वारा हम वैद्य-समाज से आग्रहपूर्ण निवेदन 
करते हे कि भायुरवेद भनुसन्धाने के इस राजकीय प्रयास के 
ऋति कैशयेगण भरपूर सुदचि से काम लेके भौर भ्पना यथा- 
कम्जव सहयोग इस कार्य मे प्रदान करे । 

झामुवेंदानुसम्धान के कार्यों के प्रति स्कय बेच-जचत्‌ की 
बरः भी उपेक्षा अणका पूर्ण सुरुचि का प्रमाव--हुख कार्य 
की सफलता में शादक हो भादगा जोर उससे ग्रायूगेंद के 
जिस कर भु्त अभात्र पढ़ेत। वैलों को इस चेतागती 
ही झोर ध्यान देवा भादिहु। 


क्ण०्वृ 


राज्याधिकारियों का कर्रसेब्ष 


इस प्रसग में यहाँ राज्याधिकारियो से भी कुछ निवेदन 
करना हमें वाछ्ुनीय प्रतीत होता है। विशेषकर जो लोप 
राज्य की शोर से इस कार्य में लगे हे भौर जो इसके भ्रधिकारी 
हे, उन्हें बाहिए कि वे प्रयत्नपूर्वक बैच-समाज से भपना सपके 
बढावें। इतने वर्षों से जामनगर में अनुसन्धान का बिस्तुत 
कार्य हो रहा है, परन्तु उसके विषय में विशिष्ट जानकारी 
का विवरण कदाचित्‌ कभी भी, कम-से-कम, वैचच-जगत्‌ 
को नहीं दिया गया। वैद्यो को जब तक इस योजना के 
विषय में भरपूर जानकारी नहीं होगी, तब तक उनका 
आकर्षण इस भोर होना स्वमावव ही सहज नहीं है। हम 
देखते हे कि पाश्वात्य विज्ञान के क्षेत्र मे जब कभी कोई 
पनुसन्धान-कार्य होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे 
राजकीय--उसका पद-पद का विवरण जनता भर उससे 
सम्बन्धित लोगो की जानकारी के लिए निरन्तर प्रकाशित॑ 
किया जाता है। विज्ञान से सम्बन्धित असबारों में उस 
कार्य की चर्चाएं होती रहती हैं जिससे सम्बन्धित जलों थे 
उत्कण्ठा जाग्रत होती रहती है। परन्तु हमारे जामसमर 
के अनुसन्धानकेन्द्र ने इस नीति को क्यों नहीं श्रपनाया, 
यह बात हमारी समझ्ष में नहीं भाती। न तो राज्य की' 
झोर से स्वय का ऐसा कोई प्रबन्ध है कि जामनमर की 
अनुसन्धानशाला मे हो रहे कार्य का विवरण वैद्यो के लिए 
प्रकाशित किया जाय और न ही आयुर्वेदीय समाचार-पृषषों 
को वहाँ के कार्य का विवरण प्रकाशनार्थ दिया जाता है। 
देश मे आयुर्वेदीय-पत्रो की सख्या कम नहीं है। आय 
प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में झायुर्वेद विषयक मासिक-पत्र 
प्रकाधशित होते है। यदि इन पत्रों में ही जामनगर के कार्थों 
का विवरण प्रकाशित कराया जाता रहे तो देशभर में फैले 
हुए वैज्ञो को कार्य की जानकारी मिलती रहे भर उनका 
उत्साह बढ़ता रहे। हमारी केसद्रीय सरकार प्रपने 
विभिन्न विकास कार्यों के प्रभार के लिए लालो रुपया व्यय 
करती है, भाँति-भाँति की प्रदक्षेनियाँ लगती हैं, फ्रवार- 
साहित्य प्रचुर मात्रा में जनता में वितरित किया जाता है, 
सिनेमा में फिल्में दिसाई जाती हँ--ऐसे ही भन्य भनेक 
भ्रकारों से सरकार यह प्रणल करती है कि देश में हो रहे 
विभिन्न निर्माण एव विकास कार्यों का अधिकाधिक विवरण 


खअन-सावारण के गिकास 
के लिए हो ४४8 5५3० हि 34344 के 


चूक 


भी न देना कहाँ तक सभित है, यह हयारी समझ में नही भाता । 
हसारा सरकार से झाग्रह है कि वह कम-से-कम जामनगर 
की भनुसस्थातश्ाला के कार्यों के विषय में अधिक-से-प्रधिक 
अानकारी आायुवेंद-जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत करने का शीघ्र 
अवध करे। ऐसी व्यवस्था होती चाहिए कि अनुसन्धान- 
झाला के सचालक के कार्यालय से मासिक विवरण आायुववेद- 
पत्नी को भ्रकाक्षनार्थ भेजा जाता रहे। ऐसा करने से 
अैसगण्ण सरकार के साथ सहयोग करने के लिए स्वय ही 
उत्कष्ठापूर्वक प्रबृत्त होगे भौर उनमें यह विश्वास जाग्रत 
होगा कि हमारी सरकार उनके भविष्य के लिए भौर उनके 
विज्ञान के लिए कुछ यथार्थ एवं रचनात्मक प्रयत्व क्र 


रही है। 

५ अमपूर्ण वातावरण 

कहना न होगा कि राजकीय प्रयत्नों की जानकारी के 
झमाव में भौर विशेषकर जामनगर की भनुसन्धानशाला के 
कार्यों के विषम में किचित्‌ भी विवरण न मिसने के कारण 
ही झायुरवेद-जगत्‌ का जनसामान्य सरकार के झायुवेंद-कार्यों 
के प्रति पूर्ण विश्वस्त नही हो पा रहा है। भ्रायुवेंद के लिए 
किये जानेवाले राजकीय कार्यों के सम्बन्ध मे वैद्य-जगत्‌ 
में एक भ्रमपूर्ण वातावरण है, जिससे वैद्यो मे इन महत्वपूर्ण 
कार्यों के भ्रति भी कोई रुचि नही है भर उनका सक्तिय सहयोग 
सरकार को मिल नही रहा है। वैद्यो का सहयोग लेने के 
सिए सरकार को यह तो बताना ही चाहिए कि वह आयुर्वेद 
के लिए भ्रमुक कार्य भमुक पद्धति और पैमाने पर कर 
रही है। 

जहाँ तक पशायुववेद के अनुसन्धान विषयक राजकीय 
प्रयासों का प्रदन है, हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हे कि 
कैश्-जगत्‌ मे यह धारणा है कि राज्य की ओर से आयुवेदा- 
नुम्नन्धान के कार्य सही दिशा और दृष्टिकोण से नही किये 
था रहे। ऐसी धारणा के कुछ प्रबल कारण भी है भौर 
उनसे सबसे सुख्य तो यही है कि वैद्यो को भनुसन्धान कार्यों 
के कुछ भी विवरण नही दिया गया। सत्य विवरण के 
अभाव में भ्रान्त धारणा का उत्पक्त होना स्वाभाविक ही 
वहीं अनिवायं भी है। इसके अतिरिक्त यदा-कदा ऐसी 
चचषोए सुनने में भ्राती हे जिनसे उक्त आन्त घारणा झौर भी 
मलवती हो जाती है। हमे स्मरण है कि गत १४, १६ अप्रैल 
झन्‌ १६४५ को लखनऊ में राज्य चिक्रित्सा-परियद्‌ के दितीय 
अभिवेक्षन का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेक्ष के तत्काशीत 


सचित्र झायुर्वेद, सितम्थर, १६४५८ 


राज्यवाल' भानतीव भी करैयालाल माणिकसाल भुकी ने 
कहा जा-- किल्दीय सरकार की ओर से भायुवेंद में प्रदुसन्‍्धान 
को प्रोत्साहन देने का जो दावा किया जाता है, वह सिर्फ 
आयुर्वेदिक जडी-बूटियो का इस दृष्टि से परीक्षण है कि 
उन्हे अन्सत, एलोपैथी की दवा बना लिया जाय। भह 
वस्तुत आयुर्वेदिक भनुसन्धान नही, एलोपैथिक प्रमुसन्धतत 
है। देश मे आयुर्वेदिक भनुसस्धान के लिए भ्ायुवेंद के 
विद्विष्ट विद्वानो की एक केन्द्रीय परिवद्‌ स्थापित की जानी 
चाहिए। --यह बात एक ऐसे महत्वपूर्ण सम्मेलन के भवसर 
प्र कही गयी थी, जिसके प्रथम भधिवेशन का उद्घाटन 
आरत के राष्ट्रपति ने किया था। कहनेबाले व्यक्ति, भवसर 
और समायम--तीनो ही विशिष्ट हे--फिर उस बात प्र 
ध्यान क्यो न जावे ? भौर यदि वेश्यज्जयत्‌ इस तथ्य को 
सही माने तो कैसे उसकी भावना सरकार के भनुसन्धान 
कार्यों मे सहयोग देने की हो सकती है ? 

मत वर्ष भी एक बार ऐसी चर्चा सुनने में भाई थी कि 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्‍्त्री, से जब कुछ व्यक्ति मिलने गए तो 
अर्जा के प्रसग म उन्होने कहा कि, अनुसन्धान करने पर जो 
देशी औषणे बहुत गुणकारी प्रतीत होगी, उन्हे एलोपैथी में 
मिला लिया जायगा ४ 

ऐसे प्रचार से स्वाभाविक ही वैद्यजगत्‌ मे सरकार के 
कार्यों पर भ्रविदवास उत्पन्न होता है। सम्बन्धित 
अधिकारियो को चाहिए कि वे इन बातो का स्पष्टीकरण 
कर द और जामनगर मे हुए कार्य का स्पष्ट एवं विस्तृत 
विवरण वैद्य-समाज के समक्ष रखकर यह बता दे कि उनकी 
भोर से जो भ्मुसन्धान हो रहा है वह वास्तव मे अ्मयुर्वेद का 
झनुसन्धान है, भौर आयुर्वेद पद्धति पर भायुवेंद के लिए 
ही किया जा रहा है। पूरा भौर ययातथ्य विवरण 
पाकर वैद्यण सरकार को वह सहयोग स्वव ही देंगे, जिसके 
बिना सरकार के भतुसन्धान-प्यत्न निष्फल नहीं तो भ्रघूरे 
झवश्य रह जायेगे । 

जहाँ तक हमारी जानकारी है जामनगर की भनुसन्धात- 
शाला में ख्याति प्राप्त विद्वान्‌ वैश्वराज़ो का एक दल विधिवत्‌ 
कार्य कर रहा है भौर वैद्यों की सम्मति के भाधार पर ही 
वहाँ आयुर्वेदीय भौषधो को भायुरवेद सिद्धान्वानुसार रोभियो 
चर प्रत्यक्ष प्रग्मोग द्वारा शयुसम्धान किया जा रहा है। 
इसी आधार प्रर हम वैश-जगत्‌ को इस्र का्मे में कहयेव 
करने के लिए प्रेरित कर रहे दूँ! 


दिप्यणियाँ 


'दिष्पश्चियाँ 
उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद छात्र 

विगत प्राय भ्राठ महीनों से उत्तर प्रदेश में आायुवेद की 
स्थिति गम्भीर चर्चा का विषय रही बनी है। बात यहाँ 
तक बढ़ी कि प्रदेष्मग्यापी जोश उमड भझाया और प्रदेश के 
मुख्य राजनीतिशो का ध्यान उसने शभ्राकृषित किया। 
आयुर्वेदिक छात्रों ने हडताल भौर भामरण भ्रनशन किए। 
छात्रो के प्रदर्शनो पर लाठी-गोली वर्षा के प्रसंग मे एक 
निरपराध का बलिदान हुआ भौर ३० से ऊपर व्यक्ति घायल 
हो गए। राज्य विधान सभा के विरोधी नेताभो के प्रयत्न 
से कुछ समझौता कराया गया, तब कही वातावरण मे ठडक 
झभाई। कद्मचित्‌ यह पहला ही भ्रवसर है जब कि देश के 
किसी भाग में आयुर्वेद का नाम लेकर इतना गुल-गपाडा 
हुआ हो । 

समझौता या भान्दोलन-समाप्ति के नाम पर जो प्रयास 
किया गया है उसको प्राथमिक सहायता की साधारण 
मरहम-पट्टी ही कहा जा सकता है क्योकि उससे न तो समस्या 
का हल हुआ है भौर न यह विश्वास किया जा सकता है 
कि भागे फिर कोई वितण्डावाद खड़ा नही होगा । हडताली 
छात्रों ने इस भाववासन पर भान्दोलन स्थग्रित किया है कि 
उनको मेडिकल कालिज में ले लिया जायगा। उधर 
सरकार ने भ्रपने भ्राववासन के साथ शर्त रखी है कि यदि 
सब छात्र एकमत होगे तो वह उनके नाम मेडिकल कालिज 


में भर्ती के लिए भिजवा देगी। केवल नाम भिजवा देगी, 
कोई सिफारिश पझ्पनी ओर से नही करेगी । 


प्रहली बात तो यह कि मेडिकल कालिज मे भर्ती होने 
की शर्ते पर सब छात्र एकमत नही है। दूसरी बात सरकार 
से केवल नाम भेजने का झ्राश्वासन दिया है, न कि मेडिकल 
कालिज में भर्ती करा देने का। विश्वजिद्यालय यदि 
बाहेया तो इस छात्रो को मेडिकल कालिज में ले लेगा, ने 
चाहेगा तो नही लेगा । इनमे सभी छात्र इन्टर साइस नही 
हैं जो कि मेडिकल कालिज की भ्निवामे प्रवेश योग्यता है। 
उबर मेडिकल कालिज के छात्रो ने भागुवेंदीय छात्रों को 
उनके यहाँ भर्ती किये जाने के प्रदव प्र उसी दिम हडताल 
कर वी। संखनऊ के एसोपैबथ डॉक्टरो, मेडिकल कालिज 
के प्रोफेसरो, मेडिकल एसीशियेशन के सदस्यो तथा लखनछ् 
विश्वविद्यालय की मेडिकल फंकल्टी के डीन ने इन झायुवेदीय 
कारों को गेडिकृत कालिय में भर्ती किये भाते की चर्चा का 


ख्ण््‌ 


विरोध किया है। गह विरोध केवल चर्चा पर हुआ है, 
वास्तव में भर्ती करनें का भवसर जब क्ायेया तो क्रोध 
का तीत्रतर हो जानता क्या झसम्भव है ? इस प्रकार फरवरी 
५ से चलनेबाले झावुवेद छात्रों के इस ऐतिहासिक बिफ्रेह 
का अन्त कुछ ऐसा हुआ है कि एक थार्दोणन को दकाकर 
दूसरे झान्दोलन के बीज बो दिए गए है। दूसरी झोर थो 
समझिए कि भाठ भहीने तक हडताल भौर जोद-सरोश के 
प्रपत्र मे पड़े हुए प्रायूवेंदीय छात्र, कुए में से निकल कर खाईं 
मे जा पडे हे। जलथनऊ के आयुर्वेद-प्रान्दोलन के भ्रन्त का 
इतना ही साराहम हमारी समझ में आता है। 

गोलीकाण्ड के बाद, विरोधी नेताशो ने ब्ीच-अच्ाज 
करके, भौर सरकार ने भ्रनिए्चित झाश्वासन देकर, स्थिति 
का तात्कालिक समाधान कर लिया तथा दुखद सम्मावनाभो 
का निवारण कर लिया, यहाँ तक सन्तोष की बात है।  परन्सु 
जो कुछ हुभा है, उसको प्रस्तुत समस्या का हल समझना 
भूल ही होगी। इस सम्पूर्ण प्रसग में छात्रों का हठ और 
सरकार की प्रनुदारता--दोनो ही खेदजनक हें। विगत 
जून मास के भग्रलेख में हमने छात्रों से झाग्रह किया था कि 
वे हडताल वापस ले ले और भपनी यथार्थ उचित माँगो के 
लिए भन्य प्रकार से सघर्ष करे | साथ ही सरकार को हमने 
सुझाव दिया था कि अध्ययन-सुविधा एवं अधिकार विषग्रक्त 
छात्रो की उचित माँगो को भ्रविलम्ब स्वीकार फिया जाय। 
हमे खेद है कि दोनो पक्षो ने विवेक से काम नहीं लिया | 

झौर, जो हल निकाला गया है बह मूल समस्या हे 
झधिक उलझनपूर्ण है। पहले भी एक बार इसी भावुर्वेदिक 
फालिज के लगभग १६८ छात्रो को एम० बी० बी० एस० 
कक्षाशो में प्रविष्ठ कराया गया था जिनमें से केवल एक 
उत्तीर्ण हो सका भौर उसको भी मेडिकल काउन्सिल की 
मान्यता प्राप्त नही हो सकी । फिर इन हडताली भाषुदेद 
छात्रों को मेडिकल कालिज मे भर्ती कराने का हण कहाँ 
तक बुद्धिमत्तापूर्ण कहा जा सकता है? दूसरी झोर स्थिति 
स्पष्ट है कि इन छात्रो का मेडिकल कालिज मे लिग्रा जाबा 
ही सुनिश्चित नहीं भौर लेना निए्चित भी हो जाय तो 
एलोपैथी छात्रों का नया भ्रान्दोलन फिर एक समस्या खड़ी 
कर देगा । ऐसी दा में उत्तर प्रदेश के झायुवेद शाक- 
आत्वोलन का जो समाधान सोजा गया है, ग्रह समस्या का 
वास्तबिक हल नहीं है ।ेऐसा होना न भागुरेद छोरी के 
लिए हितकर है भौर भ ही सरकार के लिए । 
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हुआ समझते हे, श्रव ऐसा वातावरण प्रस्तुत है जब कि 
होगी ही पक्ष सास्तिपूर्वक एवं सम्भीरता के साथ विचार 
कश्के इस समस्मा का ऐशा समावान सोज सें जो सरकार 
के जिए सर-दर्द न हो भौर जिससे आावुवेद छात्रो का बिगश्ता 
हुआ भविष्य गष्ट होने से बच जापे। ऐसा हितकारी 
इस खोज लेता गौर उतका अप्रनमुसरण करमा भ्सम्भव नही 
हैं, अंदर्तें कि दोनो ही पक्ष पूर्वागरह को त्याग दें। राज- 
हुईं, भौर कजहठ--दोनो के बीच सामजस्य स्थापित करने 
की नीयत से सोचा जाय भौर धुरस्धर लोग राजनैतिक 
उर्देश्यो की पूछ त की लालसा को थोडा छिलाजसि 
है दें को समुचित हल निकल सकता है । 

निश्चय ही छात्रों की स्थिति दयनीय हव त्रिशकुक्त्‌ 
हो यईं है। आखिर ये कहाँ जायें शौर कहाँ खपे! 
हॉक्टर अर्य उनको सेना नहीं चाहता। वेच्य वर्ग उन्हे 
आधुंड समशता है। भौर कोई राजमान्य पद्ति ऐसी है 
नहीं जिसने थे प्रपने को मिसा ले! राज्य सरकार को 
शकूतों की इस क्षिम स्थिति पर सहानुभूति पूवेक विचार 
करता चाहिए। इत छाजो ने उस पाठय-कर्म के झाषार 
पर शिक्षा पाई है, जिसे स्व| राज्य सरकार ने प्रचलित किया 
आ। यह पाठ्य-करम यदि दूषित भा, तो इसमे बेचारे खात्रो 
का क्या झपराध है” भाज़ उत्तर प्रदेश के मुख्य मल्त्री 
अल पाठ्य-क्रम के भ्रापार पर शिक्षित स्नातकों को अभाया' 
सीच हकीम' व्वैक्स' इत्यादि विदृषणों से स्मरण करते हें- 
के स्वग ही यह घोषणा करते हैं कि उस प्रकार के पाठय-क्रम 
हे शिक्षित स्तातक को चिकित्सा का कोई शान नही होता- 
फिर विचार करने की बात है कि मुख्य मन्त्री द्वारा निन्दित 
प्राटक-अम से बढ़े छात्रो की समाज में क्या स्थिति होगी ? 
ऋआँष-पाँच वर्ष राज्य के महाविद्यालय में गेंवाकर---उदर 
कोण के लिए ये कया करें ” इस प्रश्न का उत्तर देने की 
फैकमेबारी सरकार पर है! क्योकि पाठ्य-क्रम विध्ायियो 
से महीं बनामा था--सरफार ने मिर्भारित किया भा। 
शो सुस्य मन्त्री पाँच वर्ष तक उनकी ही सरकार के पाठथ-क्रम 
के आयार पर पढे स्तातकों को आभागा' भौर नीम हकीम' 
ऋदगा उचित समझते है, उन्हें यह जिस्मेबारी उठानी चाहिए 
कक मे इस ऋपने ही बनाये भमांशो' को ठिकाने सबाने का 
आगे लिकासें। जिन झात्रो का भविष्य सरकार की भूस 
के गियड़ा है, तशकोे तुधारगा भी सरकार का नैदिक उत्तर- 
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दायित्य है। मेडिकल कासिज में भर्ती करने के खिश नाम॑ 
भेजने मात्र से उस नैतिक उत्तरवामित्व का निर्वाह नहीं 
हो जाता । 

विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री एव स्वास्थ्य मन्त्री 
झौर साधारणत सरकार से हम यह भपेक्षा रखते हें कि 
वह इन छात्रों के प्रश पर जिम्मेवारी के साथ विचार करे 
और इनकी ऐसी माँगो को स्वीकार करे, जो गयाये ही 
स्वीकार करने योग्य हैं। जहाँ तक हमें पता है, छात्रों 
की माँसो में विकल्प था। हमारी समझ मे नही भाता कि 
सरकार ने यही विकल्प क्यों स्वीकार किया कि छात्रों को 
मेडिकल कालिज में भर्ती करने की नामावली वेकर उन्हें 
उनके भाग्य पर लोड दिया जाय ? हमारा सरकार से 
भाग्रद है कि इन छात्रो को भाषुर्वेद छात्र ही रखा जाय 
झौर अध्ययन-सुविधा तथा पदाधिकार के सम्बन्ध में इनकी 
जो उचित माँगे है, सरकार उनको स्वीकार करे | 

झायुवेंद छात्र भान्दोलन का जो हल प्रस्तुत किया गया 
है, उसको हम छात्रो के लिए नितान्त भ्र्ितकर समझते हैं 
और भायुवेंद के लिए भ्रपमानजनक ! इसलिए उस निश्चय 
का हम विरोध करते हे । छात्रो का एक वर्ग यदि मेडिकल 
कालिज में भर्ती द्वोने के प्रस्ताव का समर्थक है तो भी यह्‌ 
प्रस्ताव हमारी समझ्न में भ््यवहायें भौर त्याज्य है । 

झायुवेंद छात्रों को हम पहले भी यह परामर्श दे चुके 
है कि उन्हे प्रपनी स्थिति पर, क्षणिक झ्रावेदवक्ष नहीं 
प्रत्युत शान्तिपूर्वक बिचार करना वाहिए। डाक्टर 
कहलसाने का मोह उसके भविष्य को नि््यित रूप से भन्भकार- 
मय बनायेगा। छात्रों को चाहिए कि वे झपने को भायुर्वेद 
का ही छात्र एव वेच ही समझे भोर झपने भन्दर' प्राधुर्षेद 
के प्रति सद्भावता, प्रेम एवं लिध्ठा के जाव आग्रत करके 
वैद्ध समृदाय की सहानूमूति प्राप्ठ करें। उनकी ऐसी 
माँयो का, जिनमें झोजुवेंद के प्रति निष्ठा का भाव होगा भौर 
जिनसे वैद्य का सम्मान बढेया--सवा और शर्मा समभंत 
किया जावगा। परतखु ने सपने को जवरन डाक्टर बातो 
चाहें भौर भाषूगेंद पाठ्य-क्रम अजवा भाषूनेंद्र विक्यलण को 
समाप्त करने की इच्छा रखें-सो व तो किसी शोर से 
उन्‍हें समर्थन मिल सकता है भौर द ही उनकी स्थिति में 
कोई शुभार हो सकता है। हमारा आाभ्रह है कि ऋभ 
सदृधृद्धि से काय सें। 


विप्पणियाँ 


वाराणसी की हड़ताल 

लखनऊ के राजकीय आझायुवेद महाविद्यालय की ही 
भाँति वाराणसी हिन्दू-विव्वविद्यालय के थद्यायुवेद छात्रो ने 
हडताल और भ्रनझन जारी कर रक्षा है। वाराणसी का 
अड़ अ्दोल्त शिकत ४ भवस्स से तीवता के साथ चल रहा 
है। यो तो काशी विष्वश्िद्यालय के लिए मुद्लियर 
झायोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा 
जारी किये गए अध्यादेश--(जो कि इन पवितयों के 
लिखते समय तक लोकसभा मे विधेयक रूप मे विचारार्थ 
प्रस्तुत है) को ले कर विध्वविद्यालय के छात्रों में भ्रसन्‍्तोष 
है और वे विविध प्रकार से अपने रोष को प्रकट कर रहे हे । 
उपकुलपति के घर पर धरना, विधेयक के विरोध मे छात्रों 
का हस्ताक्षर आन्दोलन, कुछ छात्रो का आमरण भनझन, 
रजिस्ट्रार भौर भन्य प्रमुख भधिकारियों के निवास-स्थान 
पर पिकेटिंग झआादि--इस आन्दोलन ने कई रूप 
अपनाये हैं । 

विश्वविद्यालय स्थित झायदेंद कालिज के छात्रो ने 
कुछ भन्म माँगो के साथ एक स्थायी प्रिसिपल की नियुक्ति 
की माँग को ले कर हडताल की है। प्राय इन्ही माँगो को 
ले कर वहाँ ऐसा ही भान्दोलन पिछले क्‍झनेक वर्षों से नस 
रहा है। २० प्रप्रैल सन्‌ '५७ से तो भायुववेद छात्रों की 
हडताल का साँता-सा जमा चला भा रहा है। पिछली बार 
अगस्त '५७ के प्रथम सप्ताह मे रजिस्ट्रार द्वारा माँगे पूरी 
करने के लिखित आषवासन पर हडताल समाप्त हुई थी। 
परन्तु स्थावी प्रिंसिपल की नियुक्ति न होने से १४ दिसम्बर 
५७ को छात्रो ने फिर हडताल आरम्म कर दी जो १४ 
फरवरी “(८ को समाप्त हुई थी। फिर भी छात्रो की 
माँगो की पूर्ति के विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाया 
ग्रया--इसके परिणाम में पुन हृडताल हो गई जो भ्रव तक 
जस रही हैं। 

झायुर्वेद के शिक्षण क्षेत्र मे यह केसी विचित्र भौर दु लद 
स्थिति है, जिसका मनन करने से दृदय परितप्त हो जाता 
है। वाराणसी के भझावूवेद छात्रों की भनन्‍य माँगों को एक 
झोर छोड दिया जाय--परन्तु स्थायी प्रिसिपल की नियुक्ति 
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की माँग को तो प्रत्येक समझवार सर्वभर उचित ही कहेगा ६ 
यह खेदबनक बात है कि पिछले प्राय बारह गषों से विधय- 
विद्यासय के आावुर्वेद बिलालय मे किसी स्थायी ग्रिसिपल की 
नियुक्ति मही की गई। इस प्रदन पर छात्रों में यदि 
असन्तोष होता है तो वह कदापि भनुचित नही है । 

कह जाता है कि स्थायी प्रिसिपल की नियुक्ति इस 
कारण नहीं की जा सकी कि उस पद के मर को सम्मालने 
योग्य कोई अनुभवी एवं सुयोग्य व्यक्ति विधवविज्ञालय के 
नहीं मिला । यह तक बडा हास्यास्पद प्रतीत होता है$ 
कारण जो कुछ भी रहा हो, हमारी दृष्टि में छात्रो की माँगें 
उचित हे। उनकी यथासम्सव पूति के साथ स्थामी प्रिस्िपण 
की निमुवित तो भविलम्ब ही की जानी चाहिए | 

कुछ काल पूर्ण स्थायी प्रिसिपल के पद पर श्रीयुत डाक्टर 
उद्प्पाजी की सेवाए प्राप्त करने की चर्चा चली थी। हम 
इस प्रस्ताव का स्वागत करते हे। डाक्टर उबुप्पाजी 
प्रभावज्षाली व्यक्तित्ववाले, बहुत कार्यकुशझल, परिश्रमी, 
सुयोग्य भर अनुभवी विद्ान्‌ हे। यह उल्लेखनीय है कि 
श्री उद॒प्पाजी इसी कालिज के ए० एम० एस० हे । प,्रायुर्वेद 
और झाधुनिक विज्ञान पर उनका समानाधिकार है । निदेण 
जा कर उन्होने शल्य का उच्च अध्ययन किया है। उनकी 
योग्मता का सबसे ताज़ा प्रमाण यह है कि हाल ही में भारत 
सरकार ने उनके ही नेतृत्व मे एक समिति नियुक्त की है 
जो देशभर में हो रहे प्रायुवेंदोत्थान कार्मों का अ्रष्ययन करेगी 
औौर प्रपने सुझाव प्रस्तुत करेगी । हम चाहते हूँ कि केजीद 
सरकार डाक्टर उद्॒प्पाजी की सेवाए विष्वविद्यालय के 
आयुर्वेद कालिज को प्रदान करे ताकि वहाँ के छादो के 
असन्तोष का स्थायी रूप से समाधान हो सके । विशेषकर 
हम उदार राष्ट्रपति महोदय (जो कि काशी विव्वविद्यासन 
के विजिटर भी है,) से प्रार्थना करेंगे कि वे इस विषय में 
हस्तक्षेप करके विध्यविद्यालय के भागूवेंद छात्रों की गारहइ 
वर्ष पुरानी माँय की पूति कराने की कृपा करे, ताकि 
शायुर्वेद शिक्षण क्षेत्र की भ्रध्मन्ति का एक अध्याव 
समाप्त हो भौर काशी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा सुरक्षित 
रह सके । 


घुस की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन 


आरोग्य-प्रकाश 
-- प्रत्येक परिवार में रहना अत्यन्त आवश्यक है ! 


भारत-प्रसिद्ध श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिग डायरेक्टर 
वैद्यराज पण्डित रामनारायण शर्मा ने अनेक वर्षों के परिश्रम से इस महान ग्रन्थं-- 
आरोग्य-प्रकाज्च--को स्वय लिखा है। इस ग्रन्थ का एक-एक वाक्य हजारो रुपयो 
का काम देता है। इसके पूर्वाद्ध के व्यायाम, ब्रह्मचयं, भोजव, दिन-रात्रि-ऋतुचर्या, 
सदाचार, उत्तम विचार आदि विषयो को पढकर और तदनुकूल आचरण कर सदा 
बीभार रहनेवाला व्यक्ति भी बिना दवा के ही नीरोग और तन्‍दुरुस्‍्त हो जाता है। ॥ 

इस ग्रन्थ के उत्तराद्ध में शरीर में पैदा होनेवाले सभी रोगो के कारण, निदान, ६ 
रोग-लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि पर बडी ही सरल भाषा मे सुन्दर ढंग से विवेचन 
किया गया है, जिनको पढ़कर विद्वान से लेकर साधारण पढे-लिखे व्यक्ति तक समान ६ 
भाव से लाभ उठा सकते है। इसमे दवाझो के जो नुस्खे लिखे हे, वे बहुत वर्षों के परी- ह 
क्षित, कभी विफल नही होनेवाले और शास्त्रानुमोदित हे। शहर हो या देहात, / 
सब जगह इस पुस्तक के घर में रहने से रोगी को तत्काल लाभ पहुँचाया जा सकता है। ६ 
झोषध तेयार करने का विधान तो इस पुस्तक में बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि लेखक इस 
विषय के निर्णयात्मक ज्ञाता हे । इसके ११ सस्करणो में १,०८,००० प्रतियाँ छुपकर 
बिक चुकी हे और बारहवें सस्करण में २० हजार प्रतियाँ फिर छापी गयी हे । इसी से 
इस ग्रन्थ की लोकप्रियता भौर उपयोगिता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। हिन्दी में ॥ 
ऐसी पुस्तक दूसरी नही है, यदि यह कहा जाय तो अनुचित न होगा । प्रचार की दृष्टि ' 
से इस पुस्तक का मूल्य भी बहुत कम रखा गया है। ४६० पृष्ठो की विद्याल पुस्तक 
का मूल्य मात्र रु० २२५, डाक खर्च ०'८८। 
नोट :--हमारे ४ निर्माण-केन्द्रो, २५० बिक्री-केन्द्रो तथा २५ हजार एजेन्सियों में से 
कही भी यह पुस्तक खरीदी जा सकती है। इससे डाक ख्ं की बचत होगी। 


बौतनाथः 
नर आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि" 


१, युप्ता लेन, कलकता -६--- 



























किलास या श्वित्र :ः एक विवेचन 


बेच रजजितराय 


झ्राजकल जो रोग उत्तरोत्तर बढते हुए मानव-समाज 
के लिए बिभीषिका उत्पन्न कर रहे हैं उनमे शिवित्र भी एक 
है। यह सत्य है कि इसमे कोई शारीर कष्टप्रद लक्षण 
नही होता तथा इस से मृत्यु भी नहीं होती, परि- 
णामतया राजयक्ष्मा, क॑त्सर, महाकुष्ठ, मधुमेह, हृद्दोग 
झादि के समान इस रोग ने सरकारो तथा राष्ट्रीय, भन्तर्रा- 
स्ट्रीय स्वास्थ्य-सस्थाझ्ो का ध्यान आक्ृष्ट नहीं किया है। 
परन्तु इसका जितना प्रसार होता जा रहा है उसे देखते 
नि सशय अल्पकाल में ही इसपर भी जनस्वास्थ्म के जवाब- 
दारो को ध्यान देना ही पडेगा । 


सभावित कारण 


सभव है, दिवत्र के वर्तमान प्रसार का कारण तिक्त 
रस का भगमोग किया हीनत योग और इस विरोधी रस का 
योग न होने से एवं साक्षात्‌ भी चाय भादि के रूप मे भ्रति- 
योग के कारण हुआ मधुर रस का प्रतियोग हो। कैन्सर, 
मधुमेह, हृदय एवं धमनियो के रोग, भरद्मत राजयक््मा--ये 
सब आायुर्वेदमत से तिक्‍्तरस के भयोग भौर/प्रथवा मधुर रस 
के अतियोग के ही कारण होनेवाले रोग हे। तथापि, 
इसका प्रसार ठेठ वैदिक काल मे भी भरन्यून ही रहा होगा । 
कारण, अथवंवेद मे इस रोग मे उपयुक्त वनौषधियों का 
उपयोग दर्शानेवाले दो सूकत (२३-२४) है। इन सूकतो 
में शिवत्र के लिए किलास क्षब्द का प्रयोग हुआ है। भायु- 
वेंदीय सहिताओों में भी यह सच्चा इतनी ही प्रसिद्ध है। 
किलास की चिकित्सा ही पलित की भी चिकित्सा है, यह 
बात भी इन मन्‍्त्रों मे सूचित है। भअन्वेषको के लिए इन 
सूकतो का विचार भ्रति उपमोगी होने से इन्हे भर्थ-सहित 
उदृत करता हूँ। 

बेदकाल में भी प्रसार 

इन सूकतों सें किलास और पलित को चिकित्सा की 
दृष्टि से एक्र ही कोटि मे रखा है। इसका भर्थ यह है कि 
वैदिक ऋषि के संस से दोनों रोयो की सप्राप्ति भी समान 
ही होगी। वेदमात्र मे तो सरफ्राप्ति दी नहीं हैं। भागु- 

५ 


वेंदमत से पत्नित की सप्राप्ति आरम्भ में देता हें। प्ाभे 
किलास की सप्राप्ति दी जाएगी। दोनों की तुलना रस- 
प्रद हो सकती है। 
पलित को सप्राष्लि सुश्रुत ने यह दी है 

क्रोपधोकश्रमकृत दरीरोध्मा शिरोगत । 

पित्त च केशान्‌ पति, पलित तेन जायते ॥। 

सु नि १३।३७ 

तात्पय-पलित (बाल इवेत होना) दो प्रकार का है--- 
१ क्रोध, शोक या श्रम के कारण शरीरोष्मा की वृद्धि होती 
है। यह शिर में जाकर केशो के पका देती है। २ पुरुष 
णित्तप्रकुंति हो तो उसके केश इतर प्रकृति के युरव की 
भ्रपेक्षया ज्लीध्र पकते भौर द्वेत होते हे। प्रथम पश्चित 
वैकृत तथा द्वितीय वेझत कहा जाता है। पित्तप्रकृति 
पुरुष के लक्षणों मे पलित एक लक्षण है। शाझडंषर ने 
इसका जो एक पद्चात्मक लक्षण दिया है उसमें प्रथम हीं 
लक्षण “अकाल पलिते मव्याप्ते  है। 

पलित की चिकित्सा में सुश्रुत ने दो तैल दिए हूँ। 
(देखिए सु थि २५२८-३७) हन मे प्रथम नीली तेल 
का उपयोग भ्रभ्यज़ार्थ होता है। दूसरे सेरेयकाबि तैल- 
का उपयोग नस्य भौर अम्यज्ु दो रूपो में विहित है। 

नीली तेल--नीलके पत्ते, भृज़राज, भर्जुनत्वरू, 
पिण्डीतक (मदनफल सदुष् एक वृक्ष), बीजक्‌ तथा सहचर के 
पुष्प, (या श्यामा ?--पृष्प ), हरीतकी, बिसीतक, झामलक्ष, 
कमलिनी का कीचड (यह सर्व सम ग्राह्म है) मे द्रव्य तथा 
निर्माण के लिए लोहपात्र ले मृज़ुराज तथा जिफला के रस 
या क्याथ में तेल विधान से तेल बनाएँ। सिद्ध तैस को 
एक मास लोहपात्र मे रखें। 

सेरेयकादि तेल--सहचर, जम्जू, भर्जुन तथा काप्मीरी 
(ग़म्भारी) के पुष्प, तिल, भूज़ुराज के बीज, झाज़ास्थि 
(भाम की सुठली), दोनो पुनर्तेवा, कमलिती का कीच॑ड, 
कब्टफारी, कासीस, पिब्शीलक, विजयसार, त्रिफला, सोह* 
चुभे, ग्रम्जन, गण्टी, नीसोत्पल हन में प्रश्येक का एक-एक 
तीला धूर्म से मोक्यन्ती (मल्सिका--डछ्धन , मेहरी? ) 


है० 


सैया विजयसार के रस या कयाव में कल्क बनाएँ। सात 
अस्य विधवसार के गयाथ एवं एक भादुक विभीतक के तैल 
में शीहुपात्र में तैलससाधन करें। रखें भी लोहपात्र मे ही । 

अधिक विस्तार मूलग्रन्थ में ही देखें। यहां द्रव्यो 
का निर्देश इसलिए किया है कि कदाचित्‌ झ्रायर्वणी श्रुति मे 
जित द्रब्यो का उल्लेख हुआ है, उनमे कोई इन पाठो में 
उिदिष्ट हो । 

इन तैलों मे प्रथम तैल तो निर्यित ही भ्राजकल 
ब्ववद्वार में भानेवाले केशरञ्जक कल्पो के समान है । इससे 
केश मूल से काले उगते हो यह प्रतीत नही होता । कारण, 
इसका निर्माण सम्पक्‌ हुआ या नही इसकी परीक्षा तल्तर- 
कार ने यह लिखी है 


आसप्नपाके थे परोक्षणार्थ॑ 
273 बलाकामवमाक्षिपेज्च । 
भवेखदा तद्‌ भ्रमराजुनीस 
तंदा विपक्व विनिधाय पात्रे। 


(पत्र का भर्थ टीकाकार ने पक्ष-पख दिया है)। 
तात्पमें-तैल का पाक पूर्ण होने को आया हो तो उसकी 
परीक्षा के लिए इसमे बगूले का पल डाले। वह यदि 
अमर के शरीर के समान नीलवर्ण हो जाए तो इसे सम्यक्‌ 
पकव जान कर लोहपात में रखे । 

अथर्वंदेदीय सुक्त 

पलित-सबन्धी इस विवेचन के प्रकाश मे भ्रथर्ववेदोक्‍्त 
कुष्ड-पलित चिकित्सा सबन्धी सूकक्‍त देखे। चार चार 
सन्‍्त्रो के दो सूकतो में प्रथम का विषय बताया गया है-- 
इशेतलक्षम बिनाकाय प्रोषधिस्तुति --किलास या पलित के 
रूप में दारीर पर हुए दवेत मण्डलो के विनाश के लिए उपयुक्त 
झौषदो की स्तुति (यथार्थ स्वरुप वर्णन) । 

नक्‍त जातास्योषधे रामे कृष्णे भसिक्नि च। 

इंद रजनि रजय किल्ास पलित च बत्‌ ॥ 

है बकत नामक भोषधे, हे रामा, कृष्णा, प्ससिक्ती भौर 
रखती मामक भोषधियो !' किलास तथा पलित का तुम 
शरंशन कर दो--इन के मण्डलो के स्थान पर प्राकृत वर्ण 
शायो। 

किसास थे पलित व निरितों नाक्षया पृषत्‌ । 

झा सता स्वी विशता वर्ण परा शुक्लानि पातय ॥। 

है भोषधे, तू किलास, पलित और पृषत्‌ रोगो को इस 
आरीर से पृथक कट दे। हे रोगी, तेरा भ्रपना प्राकत 


सचित्र आबुर्देद, सितम्थर, १९४८ 


वर्ज तुझे पुन प्राप्त हो, शूकत् बजे के कुष्ठ, पलित्र तथा 
पृषत्‌ को दूर कर दे। 

पृषत्‌ शब्द लौकिक सस्कृत में बिन्दुओ के लिए प्रसिद्ध 
है। सो, दबेत वर्ण के विन्दुधों को यहाँ पृषत्‌ कहा है । 
झेष एक प्रदेश पर मण्डल रूप में स्थित या सर्वाज स्थित 
श्विन्त को किलास कहा है। चिकित्सा में केवल रय 
बदलने की बात नही है, रोगी का प्राकृत वर्ण इस चिकित्सा 
से लौट झ्ाता है, इतनी प्रभावी चिकित्सा यह है । 

झसित ते प्रलयनमास्थानमसित तव। 

भसिकक्‍न्‍्यस्योषधे निरितो नाशया पृषत्‌ ।। 

हे भोषधि, तेरा शरीर मे लीन होना (प्रलयन) श्वेत 
वर्ण का नाशक है। तेरा शरीर पर रहना (भझास्थान) 
ध्येत वर्ण का नाशक है। हे भोषधि, तू भ्रसिक्‍्नी नाम- 
वाली है। पृषत्‌ रोग को हस शरीर से दूर कर दे । 

भ्राभ्यन्तर उपयोग द्वारा शरीर के रस रक्त मे लीन 
हो कर रोग का निर्मल करना प्रलयभ दब्द से सूचित है। 
झाल्थान शब्द तो स्पष्ट ही बाह्य उपयोग का वाचक है। 
इस प्रकार यह वनौषधि जो भी हो उसका बाह्य और 
झाम्यन्तर उमयथा उपमोग पृषत्‌, किलास तथा पलित को 
हरने वाला है । 

अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्‌ त्वचि | 

दृष्या कृतस्यथ ब्रद्मणा लक्ष्य धयेतमनीनदाम्‌ ॥। 

वैद्य कहता है. किलास भ्रस्थिभातुगत हो, तनु स्थित 
हो या त्वचा पर हो, दूषी (विष) द्वारा उत्पादित श्वेत 
जचिक्तु (मण्डल) को ब्रह्म नामक बनोषधि द्वारा मे तृष्ट 
करता हूँ। 

चतुर्वेद भाष्यतार जयबेब विज्वालकार जी ने तनूज' 
का अर्थ किया है त्वगा भौर भस्थि के मध्य मास मे उत्पन्न । 
आयुर्वेद की दृष्टि से यह ठीक ही है। भन्त में त्वचा 
या रस (रस-रक्‍त) गत किलास का उल्लेंख है, सब से पूर्व 
झस्थि का तो मध्य में मासघातु का ग्रहण सगत ही है। 
किवा तनूज का अव्सिष्ट भ्र्थ सर्वाज्ज की त्वचा पर व्याप्त 
यह भी ले सकते हे । 

अब चौवीसवाँ सूक्‍्त देखिए। इस सूक्‍त की देगता' 
(प्रतिपाद्य विषय) झासुरी नामक अनस्पति है। 

सुप्णों जात' प्रथमस्वस्य त्वं पित्तमासिथ । 

तदासुरी यथा जिता रूप भके वनस्पतीनू ॥ 


किलास या शिव : : एक गियेजम 


सुपने प्रथम (श्रेष्ठ) भौषय है। हे साधित भौवध- 
कल्प, तू उसका (सुपर्ण का) पित्त है। वह (सुपर्ण का 
पित) और आझाधुरी नामक प्रोषधि कूटकर सेवनोपयुक्त 
बनाई जाती है। (उसके साथ भन्य वनस्पतियों का 
मिश्रण किया जाता है)। इस प्रकार यह आसुरी 
उन वनस्पतियों को भी ओऔषधोपयुक्‍त रुप दे 
देती है। 

सुपर्ण गरुड पक्षी का नाम है। उसके पित्त का उप- 
योग कदाचित्‌ यहाँ विहित है। गत सूक्‍त में जो नक्‍त 
भ्रोषधि दी है, उसके भ्र्थों में एक भर्थे जयदेव छार्माजी ने 
निषण्टु के आधार पर उलूक या प्रसह वर्ग के पक्षी दिया है। 
प्रसह्‌ वर्ग मे गृप्त उलूक काक हयेन भभ्रादि पक्षी पठित 
है। गरुढह सहिताशों म तो निदिष्ट नही परन्तु उसे भी 
इस वर्ग म लिया जा सकता है। गरुड़ किस पक्षी को 
कहा जाए यह निर्णय करना चाहिए। सुपर्ण शब्द यदि 
किसी वनौषधि का वाचक लिया जाए तो पित्त शब्द से उसके 
पित्त सदृश स्राव या रस का ग्रहण करना चाहिए। यह भी 
एक कल्पना की जा सकती है कि भग्रेजी 'पिथ शब्द वृक्ष 
या वनस्पति की त्वचा के अन्दर के भाग के लिए व्यवद्बत 
होता है। मन्त्रगत पित्त छब्द कदाचित्‌ उसका मूल हो। 
तात्पयें--पित्त शब्द से सुपर्ण-नामक वनौषधि का भ्रन्तर्गत 
काष्ठ कदाचित ग्राह्मय हो। सुपर्ण दान्‍्द सूर्य का मी वाचक 
है। प्रौषध लगाकर रुग्ण को सूर्यताप मे बैठाने का प्रचार है। 
कृत्रिम किरणों का भी उपयोग सोलेरियम में किया जाता है ! 
कि बहुना भब भगला मन्त्र देखे । 

भासुरी चक्रे प्रथमेद किलासभेषजमिद किलास-नाह्ननम्‌। 

झनीनशत्‌ किलास सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ ।। 

ऊपर कहा है कि भासुरी-नामक वनौषधि प्रधानतया 
ले कर अन्य वनस्पतियों को उससे सयुकत किया जाता है। 
प्रस्तुत मन्त्र में यह बात अधिक विशद रूप मे कही है ।-- 
झाधुरी किलास के लिए प्रथम (एक ही) भौषष है। 
उससे यहू किलासभेषज या किलासनाझ्नन कल्प तस्यार 
किया जाता है। इसके उपयोग से किलास नष्ट होता है 
तथा रुप्ण त्वचा स्वस्थ त्वचा के समान रूप (वर्ण) वाली--- 
सरूपा---होठी है । 

किलाससेबज तथा किलश्सयमाक्षन ये दो पृथक शब्द 
कदाचित्‌ बाह्य और झाम्यस्तर भेद से दिविध भौषण प्रयोग 
के विर्षेक्षा् बयुष्त हुए हैं । 


श्श्रै 
सखझपा नाम ते माता सखरूपा नाम ते पिता । 
सरूपकृत्‌ त्वमोषधे सा सरूुपमिद कृषि ।। 
त्वचा को सरूप करनेवाली होने से जिस का ताम ही 


सख्या है उस भन्य वनौषधि को किया उल्लिलित भासुरी 
झ्ादि में से किसी को सरूपा विशेषण देकर ऋषि उसकी 
स्तुति करते हे--हे भोषधे, तेरी माता सरूपा है, तेरा पिता 
सरूपा है। तू रुणण भवयव को सरूप करने वाली है। 
इस मण्डल को सरूप कर । 

पिता शब्द मूल का बाच्रक है। वेदिक तथा लौकिक 
सस्कृत के रहस्यो को समझनेवाले इस भ्र्थ को भ्रच्छे प्रकार से 
समझ सकेगे। पान भर्थ की पा भातु है। उसके 
पिबति भादि रुप हैं। वृक्ष वाचक 'पादप' शब्द में यह धातु 
है। पाद या मूल से भूमिगत जल का पान या ग्रहण वृक्ष 
करता है, भ्रत उसे पादप कहा जाता है। रक्षण भर्थ की 
पा धातु भी है जिससे पिता शब्द बनता है। पाना्ेक पा 
घातु से वैदिक वारुमय मे पिता शब्द व्युत्पन्न देखा जाता है, 
जिसका भ्र्यं--पिवति अनेन इति पिता--इस व्युत्पत्ति से 
मूल (जड) किया जाता है। भथर्व॑वेद में ही दो सूक्‍त 
शर' के मूत्रल गुण की महत्ता दशानेवाले विद्यमान हैँ। 
उनमे 'शर का पिता यह मूल झ्षब्द है। उसका भर्थ शरमूल 
लेना ही यथार्थ है! वही इसका विशेषण 'पर्जन्य' झाया है । 
पर्जेन्य मेघ का नाम है, मेघ शब्द 'मिह थातु से 
बना है, जिससे मेढू, मेहन, प्रमेह, भादि शब्द बनते हे। 
इस दाब्दसाम्य से मूत्र प्रवतेन करानेवाला यह भर्थ मेष का 
लिया जानौ संगत है। भागे तझतवृष्ण्य/ विशेषण दिया 
है, जिसका भर्थ प्रभूत मृत्र विसर्जेन करानेवाला, यही सेना 
संगत होता है। कि बहुना, सरूपा वनस्पति का पिता' इन 
छब्दों का भर्थ होगा कि उसका एक उपयोगी श्रम मूल है। 

पिता छाब्द के इस भर्थ के आधार पर ही माता का झर्ज 
भी लेना होगा। मान (मापना) भर्थ की मा धातु से 
यह बनता है। निर्माण भर्थ भी इसका है, पर वह निर' 
उपसर्ग के योग से व्यक्ततर होता है। जननी-भाचक 
माता छाब्द के मूल मे यही भर्थ है। प्रस्तुत मन्त्र मे मापने 
अथथे में मा घातु का ग्रहण हुआ है। वृक्ष-वनस्पति की 
झासाएँ प्रवकाश को जानो मापती हुई फैलती हे, भ्रत उन्हें 
भाता' कहा जाता है। कि बहुना, सझूया वनस्पति के 
उपयुक्त अभ्रद्भ मूल तथा शाला दोनों हे। भव भ्न्तिम 
मन्त्र देखें । 


करे 


इथामा सहुपकरणी पृथिव्या अध्युद्भुता । 

इश्मूव्‌ प्रसाधय पुना रुपाणि कल्पय |। 

कूप शब्द सस्कृत में श्वेत, कृष्ण आदि ब्जों के सिए 
प्रत्तिद है'। इधासा क्‍ग्रोषणी सरूप करनेवाली है। पुथिवी 
से ऊपर गह उेबाई मे फेलनेबाली होती है। हे स्यामा 
शोषधि, तू पुथत्‌, किलास या पलित से पीडित इस रुप्ण के 
झरीर की चिकित्सा कर । इसके प्राकृत रूप को पुत्र 
उत्पन्न कर । 

इन दोनों सूक्‍तों में पुथक्‌ू-पुथकू भनेक वनौषधियाँ 
निदिष्ट हुई हे, यही प्रतीत होता है। जगदेव क्षार्मात्री ने 
निषण्टुओ के आधार पर यहाँ कहे एक-एक नाम से भायुर्वेद 
की कौन-कौन-सी भ्रौषधि ब्राह्म है, उसका उल्लेख किया 
हैं। इनमे कोई भी वनस्पति शिवनत्र भादि पर प्रसिद्ध नही 
है। हाँ, भ्रासुरी का भर्थ उन्होने राई या लाल सरसों 
दिया है। वहू कथचित्‌ बिन्तनीग्र हो सकता है। कारण, 
बाह्य उपयोगार्थ जितने भी कल्प प्र्वाचीन शास्त्र मे निदिष्ट 
है वे सभी भश्नेजी मे जिन्हे काउटर इरिटेट” कहते हे 
उस वर्भ के हे। त्वचा पर रक्तिमा उत्पन्न करने से आरम्म 
कर स्फोट (छाले) उत्पन्न करने तक की विभिन्न प्रवस्थाएँ 
इनके लेप से होती हे। राई या लाल सरसो की भी यही 
किया होती है। 

शर्माजी-निदिष्ट वनौषधियों में बाकूथ्वी नहीं है। 
श्रकादि काॉंकोदुस्वरिका का बाह्याम्यन्तर उपयोग भति 
ब्रधस्त बताया है। इस विषग्र का निर्देश हम झागे 
करेंगे। पर इस द्रव्य का भी नाम शर्माजी की सूची में 
नही है। सत्य यह है कि, निघष्टुओ मे उन्हे ये द्रव्य 
मिले नही । 


असिक्नी' शब्द के विषय मे चतुर्थेद भाष्यकार जी ने 
सिसा है कि इस नाम की कोई भौवषध प्रसिद्ध नही है। 


क्रियाशारीर के चिन्तको के लिए यह वस्तु 
उपयोगी हो सकती है । कतेमान विज्ञान मे कहा जाता 
हि हम भाँसखों से पदार्थ को देखते है। 
वो नव्यमत से भी उस पर पश्कर प्रतिक्षिप्त नीस, 
परत, दबेत भादि किरणे (सस्कृत मे रूप 2720 हम देखते 
हैं। तवीन विज्ञान के छब्दो भें है । 
प्राचीन बाडमय में सत्याथं सूचक रूप क्षब्द का व्यवहार 
है। याह्य भर भाग्यन्तर प्रकाश मिलकर रूप 
कु यह भी आपयुर्वेदशास्त्रसिद्ध है । 
.>हूसका किफ्द अर्थ जानने के शिए देखिए ॥ 
आाजुवेदीय पदार्थ विज्ञान (बैद्रनाव प्रकाशन) । 


शस्त्र जाबुचेद, शिकतलकर, १६४८ 


तथापि बह अ्रसि-कर्नी अंसिंक्षिप्थी (?) प्रतीत' होती है, 
जो क्ण-दोष नाक्षक है । 

इस विषय में थोड़ा विचार किया जा सकता है। 
सुक्त से रातजिवाचक नवक्‍त तथा रजनी दांव्द भाएं हे। 
आयुर्वेद मे राजियाचक सभी नाम हरिद्रा, दास्हूरिआव के 
वाचक है। वैदिक निधण्टु में भसिकनी' झब्द श्री रात्रि का 
पर्याय है। सो सभव है नमत, रजनी, असिवनी किसी एक 
ही बनस्पति के नाम हो । 


संस्कृत बाहइुसय की रसप्रद चेली 


ऊपर पिता' छकषब्द के प्र्थ की स्पष्टता करते 
सस्क्ृत भाषा की जो होली दर्शाई है वहू रजनी शब्द में 
भी स्पष्ट देखी जा सकती है। मन का भनेक प्रकार से 
रज्जन करने वाली होने से राति को रजनी कहा जाता 
है। परन्तु 'रव्ज' घातु या उससे बने एवं धातु पाठ 
में इस घातु का भर्थ द्योतित करने के लिए प्रयुक्त “राग 
शब्द का भ्र्थ रगना भी होता है। हरिद्रा रग के कार्य में 
प्रयुक्त होती होने से उसे मी रजनी कहा जाता है। रात्रि 
वाचक भनन्‍्य छाब्दो के भ्र्थों म हरिद्रा के साथ ऐसा साम्य 
न होने पर भी उन सब का समान रूप से हरिद्रा के लिए 
उपयोग होता है। एवेत होने के कारण मध्यम पाण्डथ 
और भर्जुन वृक्ष दोनो को भर्जुन (भर्ण द्वेत) कहा जाता है । 
परन्तु मध्यम पाण्डव के पार्थ आादि पर्याय भी इसी प्रकार 
अर्जुन वृक्ष के वाचक हे । 


रख्जक पित्त ओर रकक्‍्तागर्नि 

“रज्जन' दान्द के प्रसग से झायुर्वेद का एक सत्य समझ 
लें। रज्जन का भर्थ प्रसन्न करना--असादन--- 
है। प्रसादन झब्द का अन्य भी प्रसिद्ध भ्र्थ है--निर्मल 
करना ( प्रसीदति' झादि शब्दों में इसका यह भ्र्थ प्रसिद्ध 
है) । प्रसादन का यह द्वितीय प्र होने से रञ्जन का 
भी यह दूसरा भर्थ सिद्ध है। इस प्रकार इस रजञ्जन 
दाब्द का अर्थ निरमेलीकरण भी होता है। शरीरमत 
पाँच पित्तों मे एक रज्जक पित्त मे रण्जन का प्रसाव्रव 
अर्थ ही है। यह रज्जक पित्त यक्ृत्लीडा में रहता है। 
रस-रक्त में वायु के कोप से जो प्रयायासुण ब्रज, पिस के 
कपोप से हरित-हारितर पाए बर्ज तथा कह के कोप से आुालत्य 
शात्रि बचें शा जाते हे ये रअजक पित्त की किया से हुए होते 
है। उसका कारन यह है कि यह पिच र-रक्तमत कुष्शि 
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हुए गातबर्गीष, पिरमर्नीय तथा कफमर्गीय पज्यों का 
पकन (विधटन) कर उत्हें मल रूप मरे बाहर भिकास देता 
हैं। इस प्रसाक्‍त के कारण रस-रकक्‍्त में उनका प्रात 
शर्मो पुन भभिव्यक्त होता है। इस किया को सलाम 
(स्पना--रस-स्क्‍त को प्राकृत कर्ण मे लाना) कहते है। 
इस प्रकार रम्जन शब्द के सिर्मशीकरण तथा प्राकृत वर्णा- 
पादत ये द्वोनो भ्र्थ होते हे। इसका करनेवाला होने से 
रज्जक पित्त रज्जक पित्त कहाता है। इसका कार्य रक्त 
की उत्पत्ति नही, शुद्धि है। यक्ृस््लीहा में स्थित रक्ताग्ति 
का कर रक्त का उत्पादन है। आयुर्वेवीय क्रिया शारीर 
के मत से रऊझजक पिता सथा स्क्‍तास्नि के ये पृथक कर्म 
स्पष्ठ समझ लेने चाहिए। रण्जक का कुछ साम्य मवीनो 
के निविषीकरण (डीटॉक्सिकेसन) से देशा जा सकता है । 
झाधुनिको ने रक्त की शुद्धि फुफ्फुसो में होती बताई 
है। भायुर्वेद-मत से रक्त की शुद्धि यहृत्प्लीहा मे होती है । 
करुपना की जा सकती है कि महृत्प्लीहा रक्त में ऐसा परि- 
ब्लेन कर देते हे कि श्यावता की जनक कार्बन डाइभॉक्साइड 
वायू फुफ्फुस मे झाकर सरलता से विष्युत हो जाती है । 
दर्मा जी द्वारा निषष्टु के भावार पर विए प्यामा सब्द 
के झनेक अर्थी में एक नीलिनी (नील) है। हम ऊपर देख 
झाए हे कि सुश्रुत ने इसका पलित मे उपयोग लिखा है। 
शर्माजी ने एक रसत्रद बात सिसी है सायण से कौशिक 
सूत्र के अनुसार भूजु राज, हरिद्रा, इन्द्रवादभी भौर मीलिका 
इन को पीस कर दवेत कुष्ठ पर लगाने का सकेत किया है। 


दिवत्र का निदान 

सुश्रुत ने दिवत्र या किलास को कुष्ठ का प्रकार ही 
कहा है--किलाससपि कुष्ठक्रिकल्प एब--सु नि ५।१७।॥ 
हृदयकार ने भी कुष्ठेक समत्र दिवजरम--अ टू नि १४३७ 
उसका समर्थन किया है। सुथ्रुत के वचन में भाए भ्रपि' 
शब्द से डक्लनन ने कई टीकाकारो का यह मन्‍्तव्य दर्शाया 
है कि सभी एिवित्र कुष्ठ के मेद विशेष नही भी होते । कोई 
कुष्ठद-मिन्त भी होने समव हे । 

हृदबकार का पद्य साबब ने भी उद्धत कमा है। 
सस की मधुकरोष टीका में कुलेश सडह़व॑ शब्द से चिकित्सा के 





श्‌ समान समयो यस्‍्य कै पा ४8>3 
इसे कस पा मे शिवत्र का 'चर्यीय 
खा है। बुर्ष इ्यो में कह बान अहों मरमा है। 


्‌११९ 


साम्य का भी ग्रहण किया है। क्रारण, 'कु्मांआइालो 
शआब्टोक्त घित्रानम्‌ यह झातायें बचन है । 
कुष्ठ का प्रकार होते हुए भी इसके पञ्च निदान और 
चिकित्सा में कुष्ठ से कुछ भिन्नता है। अतएग अरक मे 
ऋुष्ठ का निदान केने के भ्नन्तर ऐिवज का पृथक्‌ मिदात 
(हेतु) दिया है। वह कहता है--- 
वचास्यतथ्यानि कृतब्तमायों 
निन्‍्दा सुराणा गुरुषवंग व । 
पापक्रिया पूर्वकृत न कर्म 
हेतु किलासस्य विरोधि चान्नम ।। 
च थि ७।१७७ 
इसी प्रध्याय मे कुष्ठ के जो निदान कहे हे उसमें कापकर्म 
की गणना तो है, पर पूर्वजन्मकृत पापकर्म की मधना नहीं 
है। विरद्ध भ्रभ्नपान का यहाँ विशेषतया उल्लेख हुभा है। 
“व्दिद्ध' शब्द का विस्तृत भ्र्भ तथा उसके सभी प्रकार यहाँ 
ग्राह्म हे। ये अभ्रष्मयन-अध्यापन में बहुत प्रस्यात नहीं 
हे। अ्यवरसाय में तो उन पर ध्याम विया ही नही जाता 4 
इस प्रसग मे थ सू २६।८०-१०६ में आए इस विरद्धाशन 
के प्रकरण का भ्रनुक्षीलत किए विना शिवित्र का विदार पूर्ण 
नही होता, यह समझ सेना चाहिए। प्रसगाग्तर के भग से 
उस ज़म्बे प्रकरण को यहाँ उद्धृत नहीं करता । 
पूर्वजन्मकृत कर को कारणता 
पर्बेजन्मकृत पापकर्म के विवय से कुछ वक्‍तण्य अपेक्ित 
है। रोथो के वर्मीकरण्न मे वोषज, कर्मज तभ्रा उमयज बढ़ 
के मी निविष्ट है। रोगारम्भक कारण अल्प हो और 
उसकी तुलना में रोग के सक्षण तथा पीटा अधिक हों से 
इससे पूर्वकृत कर्म को कारण माना जाता है। जीवित 
शरीर को ही भावुवेंद मे रोग और चिकित्सा का प्रतिष्ठान 
आगते हुए भी अत्था का पृथक स्वीकार विशेषत इडी 
आात को समझाने के लिए किया गया है कि कर्मेज रोग सूबण 
शरीरयुक्‍्त झात्मा के साथ ही पूर्व शरीर से इस शरीर में 
सकान्त होते है। 
पूर्व कर्म कैसे इस शरीर में रोग़ोत्पत्ति करते हैँ इसकी 
कुछ -स्पष्टता झावध्यक है। शरिवित्र का ही उदाहरण 
स्पष्टता 'के लिए उपयोगी हो रफता है। इस सेम से 
दीडित व्यक्ति ज्राभ जनता में अत्यत या फ्रेश करिस्काहर 
क्ापफ्व होता है। कृवाणित्‌ उससे विवाह करने को कोई 


है 


अगमार यहीं होता३ एर्ड, बहु स्वय लज्जित होकर भर से 
बाहर निकलता नहीं। इससे अभुंक मानसक्लेश रग्ण को 
ड्रोवा है। समव है, रोगी ते गत जन्म में किसों ब्यक्षित को 
सहशुल करने से रोका हो, भगवा किसी रूप में तिरस्कार 
झादि बी कष्ट दिए हो जिन्हे वह श्वित्र के कारण हस जन्म मे 
भोव रहा है। औरो को दिए इब कष्टो के फल रूप में सृष्टि- 
कर्ता ने उसे यह रोग दिया, ज़िसके कारण वह स्वय इन 
कंष्टो को भोगने के लिए बाध्य हुआ । 

हृदमकार ने दिवभ की चिकित्सा त्वरित करने का 
उपदेश करते हुए इसकी बीमत्सता को प्रथम स्थान दिया 
हैं। देखिए 

कुष्ठादपि बीभत्स यच्छीघ्रतर व यात्यसाध्यत्वम्‌ । 

दिवज्रमतस्तच्छान्त्ये यतेत दीप्ते यथा भवने ।॥ 

भ हू वि २०११ 

-शिवन्र कुष्ठ की भपेक्षया भी भभिक वीभमत्स होता है, 
शव उसकी तुलना में बहुत शीघ्र असाध्य कोटि मे पहुँच 
जाता है, भ्रत उसकी लान्ति के लिए उसी प्रकार तत्कण 
प्रधास करना चाहिए जैसे जलते हुए गृह के लिए किया 
जाता है । 

हिवत्र की असाध्यता उसके उत्तर भातुभो में भनुप्रवेश 
के कारण होती है। उसके कारण उसके स्वरुप में भी कुछ 
विशिष्टता आ जाती है। उपचार आरम्म करते हुए यह्‌ 
देखने का प्रचार कदाचित्‌ नही है कि एिवत्र का प्रवेश किस 
धातु तक हुआ है। सप्रति, भायुवेद का गम्भीर स्वाध्याय 
दया प्रवचन झारम्म हुआ है, भौर उसके सिद्धान्तो को क्रिया 
में लाने की प्रवृत्ति मी बढ रही है, ऐसे समय श्वित्र का विचार 
करते हुए भी उसके भेदो का विचार करना चाहिए। 

फिलास, दादण, अरुण और दिवज्ञ ये शिवत्र के पर्याय 
हैं। निर्णय-सागरी चरक में दिए पाठान्तर मे दारण भौर 
झरण नाम भाए है। मशुकोव में उद्धृत भालुकि-वचन में 
वासरुण सज्ञा आई है। तथापि इसके प्रसिद्ध नाम दिवत्र 
और किलास ही हैं। तोडर के समय से भ्रववा उससे 
खुल पूर्व से भद्यावधि प्रचलित नाम इबेतकष्ठ है। 


फकिलास और दिवन्र रोग को दो अबस्थाएँ 


कुष्ठ भौर किलास का भ्रन्तर बताते हुए सुथुत जी ने 


कहा है कुष्टफिलासपोरस्तर--स्थग्गतमेथ किलाशसपरि- 
खत थ. “सु नि. ५१७ अर्वात्‌ यह त्वग्मत (रसयत) 


अधिन जेत्यूबेर, शिकार, १६४ण 


है होता है। एवं इसमें किसी प्रंकार का साव मेहीं 
होता। कुष्ठ उत्तरोत्तर भातुभो में झनुप्रविष्ट होता 
जाता है। उस में भ्रनन्‍्तर काल में स्राव भी होता हैं। 
डक्लनन और गयदास की टीका में भोज का तिम्त वयम 
उद्ृत किया गया है, जो इस वस्तु को विशद करता है ।--- 

त्वग्मत तु यवश्लथावि किलास तत्रकीतितम्‌ । 

यदि स्वचमतिक्रम्य ददातुतवबाहते ।। 

हित्वा किलाससशातु कुष्ठ सजा लभेत तत्‌ ॥। 

अबरत्‌ दिवनत्ारम्भक दोष यदि त्वचा या रसघातु को 
छोड इतर पधातुझो में प्रविष्ट हो जाएँ तो रोग को दिवश्र 
या किलास न कह कर कुध्ठ ही कहा जाता है। डक्षन ने 
एकीयमत दर्शाया है कि, दोष केबल त्वग्गत हो तो इसे 
किलास कहते हे, भन्‍य भातुगत होने पर इसे दिवत्र कहा जाता 
है। गयदास ने भी चरक के झाये कहे जानेवाले वचन को 
उद्धृत कर उसका यही भ्र्थ बताया है कि चरक भी रसगत 
या त्वस्गत दुष्टि को किलास कहते हैं, तथा दुष्टि उत्तर 
धातुभो में प्रविष्ट होने पर उसके घातुभेद से झन्य नाम होते 
है। इसी भाशय का समर्थक भालुकि-यबचन भी उसने 
उद्धृत किया है। श्रन्त में मयदास ने कहा है चिकित्सा- 
जेदोएपि श्विश्वकिलासयोभेदम्‌ कथयत्मेष । दिवजस्यथ महती 
सब्यो किलासस्य--अर्थात्‌ दिवत्र की अ्रणिक चिकित्सा 
करनी पढ़ती है, किलास की अल्प । इस चिकित्सा भेद को 
देखते हुए भी दोनो दुष्टियो का पार्थेक्य सिद्ध ही है। 
इस विवेचन को स्वीकार करे तो “रस से उत्तर धातुझो मे 
प्रविष्ठ होने पर विकार का नाम क्रुष्ठ हो जाता है! इस 
भोज-वचन का भर्थ यह किया जा सकता है कि उसे एवेत 
कुष्ठ या दिवत्र नाम दिया जाता है । 

मधुकोषकार तथा चक्रपाणि ने चरक-सुख्युत के वचनों का 
समन्वय यो किमा है कि, यह रोग यो तो त्वस्गत (रसगत ) 
ही होता है, कारण, सुश्रुत ने ऐसा कण्ठरव से विधान 
किया है। तथापि चरक ने जो रकक्‍्तादि घातुओो भे दोष का 
आश्रय होने पर तत्‌-तत्‌ स्वरूप-मेंद होता है यह कहा है 
उसका तात्पर्य यह है कि, रोग इन भातुओं तक नहीं पहुँचता, 
केवल इस रोग में दुष्टि सकतादि की भी हो जाती है, जिससे 
त्वचा के वर्ण में भेद श्रा जाता है। मेरी नमन समति में 
यह क्सिष्ट कल्पना है। पूर्वोष्त विवेचन के अनुत्तार 
रसमत रोय का नाम किलास तथा उच्तर भातुझो में प्रबिष्द 
विकार का नाभ रितल झादि होता है, यही गत स्वीकरणीए 


फिलत्प था ध्वित्र : : एक वियेचम 


ऋलीत होता है। इस मत की पुष्दि इस सेख के झारम्भ 
में दी भ्रायबेंणी श्रुति से होती है, जिसमे किलास को भ्रस्थि 
धातु तक स्थित कहा है। उपलब्ध आयुरवेदीय सहिताभो में 
वो इसे केवल मेद तक पहुँचाया है । 

इस विवेश्न के प्रकाश में भ्रव श्वित्र या किलास के दोष- 
भेद तथा धातुमेद से भेंद देखे। यह रोग प्राय तीनो 
दोषो से होता है। (देखिए च॑ लि ७।१७३) , 
भह्ृ नि १४२७)। चरक के वचनों म आए प्राय ' 
क्षब्द का भथे अक्रदत्त ने यह दिया है कि, यह क्वचित्‌ एक- 
दोषज, द्विदोषज भी होता है । 


किलास या हदिवत्र के भेद 


किलास या दिवत्र त्रिदोषज होता है इसके दो भर्थ 
सभव है प्रत्येक रोगी म देखे जानेवाले रोग मे तीनो दोषों 
का कोप होता है किवा किसी रोगी को वातप्रधान किलास 
होता है, किसी को इ्लेष्मप्रघान भौर किसी को पित्तप्रधान । 
इस विषय की स्पष्टता तन्‍्त्रकारों ने की नही है कि किलास 
त्रिदोषज है इस का दो अर्थों म कौन भ्रर्थ लिया जाय ? 
सहिताओ ने प्रत्येक दोषज किलास के जो लक्षण दिए है 
उनका उल्लेख किया जाता है' । 


बातप्रधान किलास के मण्डल तनु (पतली त्वचा वाले ) 
परुष (खर) तथा रूक्ष, वर्ण मे अरुण या रक्त या कृष्णारुण 
या ताम्र एवं स्वभाव से परिध्वसी होते हे--घिसने से 
उनसे रज जैसा पडता है। पिप्रधान किसास के मण्डल 
रक्‍त कमल वर्ण के सदृश रक्‍्तवर्ण या ताम्रवर्ण, दाहयुक्त 
तथा रोमविध्वसि (जिसके अन्तर्गत रोम झड़ जाएं ऐसे ) 
होते हैं। दाहयुकत का भ्रर्थ यह है कि दाह की प्रतीति 
धर्षण के पदचात्‌ होती है ।---सस्पक्नविय दाहुवत्‌ (मालुकि)। 
कफप्रणान किलास के मण्डल स्निग्ष, बहल (घन, स्थूल 
त्ययावाले ) कण्ड्युकत, गुरु (भारीपन की जिसमे रोगी को 
प्रतीत हो ऐसे) एवं पाष्हुता लिए एवेतवर्ण होते हैं। यहाँ 
जो भदुण, रपत या ताम्वर्ण बताए हैं उनका भ्र्थ यह है 
कि, श्वेतता मे इन वर्जों की झलक होती है। शेष कफज 
एिषित्र पूर्णतया इवेत होता है । 

९१--स्थल च जि ७१७३-१७४, भ हू नि 
हैंड।३७३३१ (झरणदतत टीका सहित) , सू नि ४१७ 


(इस पर ययदास की टीका में घृत भोजवचन सहित), 
माइुकोद । 








श्र 


अमाय्‌ रक्त मासमेद सु चादिक्षेत्र (भ हु नि १४। 
३९)। ऊपर दोषभेद से जो लक्षण बताए हें उनके 
विषय में इतनी विशेषता भौर जाननी चाहिए कि वातप्रधान 
दिवन्र रक्‍्ताश्रित होता है, पित्तप्रधान मासाश्ित तथा कफ- 
प्रधान मेद-भाश्रित। गुद तक्थोत्तरोत्तम (च चवि 
७।१७४)---हन तीनो भेदो मे उत्तरोत्तर श्वित्र या किसास 
गुरु होता हैं। चक्रपाणि ने गुरु का भ्र्थ भनुपक्रम 
(प्रत्यास्येय) दिया है । 

जैसा कि ऊपर कह आए हे, रक्‍तादि धातुझो मे दुष्टि 
का जो यहाँ निर्देश किया है उसके सबन्ध में भाषारयों में 
मतमेद है। एक मत यह है कि किलास त्वचा या रस धातु 
म ही होता है। तथापि यहाँ जो इतर धातुओं का नाम 
ग्रहण किया है उसका तात्पयें इतना ही है कि इस रोग में 
अन्य घातुभो की भी दुष्टि होती है, पर रोग वहाँ तक नही 
गया होता । द्वितीय भौर अधिक माननीय मत यह है कि 
दोष भौर रोग दोनो भन्‍्य धातुभो तक पहुँचते हे भौर तब 
इन के लिए कुष्ठ (इवेत कुष्ठ, शिवत्र) यह अभिषान प्रयुक्त 
होता है । 

सुश्रुत की गयदास की टीका तथा माधव निदान की 
मधुकोष टीका में भालुकि का जो मत उद्धृत किया है, उसमें 
घातुभेद से नामान्तर होने का स्पष्ट उल्लेख इन शब्दों में 
किया है वारण तसु विज्ेय माँसपातु समाञयम्‌ । 
मेद झित म्वेश्छिवज दादण रक्तसथयम्‌ नाम, रोग 
रक्तगत होता है तो इसे दारुण कहते हे, मासगत होता है 
तो वारुण तथा मेदोगत होता है तो श्वित्र । पारिशेष्यात्‌ 
रोग रसगत (त्वग्गत) होता है तो इसे किलास कहा जाता 
है। चरक वचन को भी मधुकोषकार ने इसी भ्रर्थ मे भटाया 
है। कि बहुना, कि बहुना, यह विचार यही छोडकर भव 
रोग के भ्रन्य भेदो पर दृष्टिपात करते हे । 


प्रकारान्तर से श्विन्र के भेद 


गयदास तथा मधुकोषकार ने भोज का वचन उद्धृत कर 
दिवत्र के भ्रन्य भेद भी नीचे दिए बताए हें । 

दिवत्र तु द्विविध प्रोक्‍त दोषज ब्रणज तथा । 

तन्न मिथ्योपयाराद्धि ब्रणस्य ब्रणज स्मृतम्‌ ॥ 

दिवत्र के दो भेद है श्रणल तथा दोवज । व्रण का मिथ्या 
उपचार करने से जो दिवत्र होता है उसे प्रणज कहते हे । 
जारीर दोढो के कोप से द्वोनेवाले को दोषज कहा जाता है। 


३१३ 


वोकफ्णज भ हिषा प्रोक्षमात्मज परुमक तना । 


परवात्राशनस्पर्शालत्‌ तत्‌ परयनुच्यते ।। 
विजासी वाद यहेह्रेष्वभिलादिजम ।। 
दोषण छिवत्र या किसास के दो मेद हे--करण तथा 


आत्मत् ।  वातादि दारीर दोषो के वेषम्य से जो दिवत्र 
होता है उसे आत्मज कहते हे तथा रुूभ पुरष के सरीर, 
स्थान, आसन झावि के स्पर्श से जो छिवत्र होता है उसे परज 
कहते हे। भाषुनिक विज्ञान दिवत्र को स्पर्शेगम्य नहीं 
मानता। श्रायुर्वेद्द की मूल सहिताझो में भी इसे ऐसा 
मही' माता है। तथापि भोज भी कम आप्त नही है। 
इस विषय का विचार होना बाहिए। ह्ृदयकार ने ऐिवन्र 
के इस प्रकार सचार का कण्ठरव से भिर्देश नहीं किया है। 
तथापि, कुष्ठ के निदान के भनत्तर एिक्ज की विभारणा 
करके ही उस्तने सवारी रोगो का मिर्षेश करता पथ 
दिया हैं 

स्पर्शकाहा रक्षम्थादि सेवनात्‌ प्रामभों सदा । 

सर्वे सचारिणो नत्रत्वग्विकारा विशेषत ।। 

हससे भ्नुमान होता है कि, ए्वत्र को भी हृदयकार 
संचारी (सक्रामक) मानते हें। माधव ने भी सक्रामक रोग 
विवयक सुश्रुत के दो पथ ह्वित्र के प्रकरण के भतस्तर ही 
दिए है। विज्ञ वाचक पियार करें। 


शिवन्र की साध्यासाध्यतता 

एिबित्र के मण्डलो में रोम भ्रमी ए्वेत या रक्त न हुए 
हो, मण्डल प्रमी पाण्डुनर्ण (दवेशपीत) हो ने बहल (घन; 
मोटी त्वचावाले) ने हो--तनु (पतले) हो, भनेक मष्डल 
सिलकर एक मण्डल के रुप में परिणत न हो गए हो--नवे 
खिभ हो, रोग नया हो (उसे उत्पन्न हुए बहुत समय न हुआ 
हो) मष्डल भरिन-दग्ध के कारण हुए व्रण से उत्पन्न नं 
हुए हो एवं मष्डलो के मध्य में शोष हो तो ये साध्य 


होते है । 


उपाय, भो० ना० आयुर्वेद कालेज, 
सूरत || 


सरिका जापुर्वेष: चितम्यश इएए८ 


यहाँ तक पहले पाए यहश सब्द का शर्ज प्रथम वृष्टि भें 
व्यापषक' प्रतीत होता है, पर डह्लत ने स्वृल' अर्थ दिया है. 
हंदय की भरख टीका में अव्हुल का प्रथ॑ ग्रवन दिया हैं, 
सोडर ने उसका तन्‌ पर्याय भी दिया है, उससे बहुल का भर्थ 
मोटी त्यधावाला लिया है। बहलता दलेष्मप्रधाम किलास 
का लक्षण है। दृष्टि मेदोधातुगत होने से कहलता होती 
है। और मेदोघातु तक रोग का प्रवेश उसके भ्रसाध्य 
होने का सूचक हैं। मण्डस पतला हो तो साध्य होता है । 
रोग नया साध्य बताया है, उसका भ्र्यथ अरुण गवनानूसार 
एक वर्ष के भ्रन्दर का लेना चाहिए (नवम्‌ ऋषणर्थातिकास्तन्‌ )। 
नया और पुराना विशेषणो का प्राय ऐसा ही भर्थ लिया 
जाता है, जैसे धान्यो के प्रकरण में। 


ऊपर दिए लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाला शिवत्र 
इअसाध्य होता है। तथाहि, भ्रनेक मण्डल मिलकर एक- 
एक मण्डल बना हो ऐसे मण्डल प्रन्त पर (हरीर के किनारो 
पर) भर्थात्‌ पाणितल, पादतल और गुह्मभाग पर (लिज़- 
पर) हुए मण्डल, बड़ नाम सल्‍या या बिस्तार म भ्रथवा दोनो 
जो अधिक हो ऐसे मण्डल, जिन में स्थित रोम रकक्‍तवर्ण के 
किया लम्बे (दीर्थ) हो गए हो ऐसे मण्डल एवं जिन्हें उत्पन्न 
हुए अनेक वर्ष हो गए हो ऐसे मण्डल, मण्डल मध्य म रक्‍्त- 
कमलसंदुश वर्ण के औौर किनारी पर रक्त वर्ण हो, एव जो 
अर्नि दग्षज हो वे झ्रसाध्य (प्रत्यास्थेय ) होते हे । गुद्यप्रदेष, 
हस्ततल तथा पाणलितल पर हुझा दिवत्र नया हो तो भी 
असाध्य होता है। माषव ने भ्रसाध्य शिवत्र के लक्षण में 
केवल यही लक्षण देकर भपनी झोर से यह पक्ति जोड़ दी 
है कि---बर्जनीय जिक्ेषेण किलास सिड्िमिल्छता--पैच 
यदि सफलता और प्रथे, वक्ष आादि की सिद्धि चाहता हो तो 
उसे इस स्थानों पर हुए किलास का विशेषतमा प्रत्यास्थान 


करना चाहिए। 
--(सावप्षेष ) 


ओज--एक आउुर्वेदोय चर्चा 


बेच मागरदास सोहनलाल पाठक, झायुवेदाचार्य 


सचित्र गझ़क्‍मायुवेद के गत दिसम्बर १६५७ के भ्क में इस 
विषय पर एक घर्चात्मक सप्रमाण लेख मैने लिखा था भौर 
कुछ सिद्धातो पर विद्वज्जनो से विवेचन करने के लिये विनति 
भी की थी। तदनुसार कुछ विद्वानों ने स्वाभिप्राय 
लिखते के लिए कष्ट उठाया, उन सब का में आमारी हूँ । 

वेद्य वासुदेव लाटा, स्वामी हरिशरणाननन्‍्द, वैद्य 
डाह्यामाई के० पाठक, वैद्य पुष्करदत्त शर्मा एवं वैद्य 
भगवतीप्रसाद ने “सचित्र भायुरवेद के गत फरवरी भप्रैल 
झौर मई (५८ के भ्रको म इस विषय पर त्रिवचन किया 
था। मेने चर्चास्पद जो लख लिखा था उसम मेरा पूर्वपक्ष 
का क्‍या मतव्य है यह बात प्रथम में बतला दूँ। फिर इन 
मतव्यो पर उपर्युक्त विद्वानों ने क्या परामर्श दिया, वह 
लिखकर उन पर पभ्रमाणपूर्वक समालोचना करूँगा। फिर 
सकेप म समारोप होगा | इस त्रिभगी रचना से लेख की 
समाप्ति होगी। विद्वज्जन इस पर क्षूपा कठाक्ष करे, 
यह विनति है। 

मेरी विचारधाराएँ 

(१) भोज एक ही चीज है। इसका पर और पझ्पर 
भेद काल्पनिक और भ्वास्तविक है। 

(२) एक ही प्रकार का भोज मानन से निदान- 
ज्ञान मे भौर चिकित्सा ज्ञान म जो लाभ मिलता है इससे 
अधिक लाम झोज के दो भेद मानन से नहीं मिलता । 
भरत भेददढ्वय की कल्पना भ्रयथार्थक है । 

(३) पर भौर अपर नामक भेद्दय को समझना- 
समझाना बडा जटिल प्रदइन बन जाता है। 

(४) परापर-मेद की कल्पना श्री चक्रपाणिदत्तजी ने 
चलाई और पष्वाद्भूव विढ्वानो ने उतका भनुसरण मात्र 
ही किया। 

(५) चरक भौर सुश्रुत के मूल वचनो मे “पर और 
झपर नाम से श्रोज के दो मेद हे ' ऐसा प्रमाण दृष्टिगोचर 
नही होता । हाँ, भोज के विशेषणों मे पर, उत्तम, प्रधाव 
ऐसे धाब्द प्ार्षे-अ्रथों में हें। ये विश्ेषत व्यायतेक नहीं, 
किन्तु सादुयुष्य-अदर्सक हे । 

रे 


(६) मेरे नम्न भ्रभिप्राय से झोज का झ्र्थ पोषकरस है, 
जिसमे समस्त रस-रकतादि घातुओं का पोषण करने वाला 
पुरोगामी द्रव्य (भोज) मौजूद है। वही छुद्ध रुषिर में 
मिला हुआ द्रव्य सारे शरीर म व्याप्त होकर समस्त धातुो 
का पोषण करता है। 

(७) मेने जिस भोज के लिये चर्चा का आरम किया 
है, उस श्रोज का वर्णन श्ाास्त्रो मे निम्न प्रकार लिखा है--- 

गुरुशीतमृदुएलक्ष्णबहलमधघुरस्थिरम्‌ 
प्रसन्नपिज्छिलस्निग्धभोजोदक्षगुणस्मृतम्‌ ॥। 

“+च० चि० २४-३१ 
झोज सोमात्मक स्निग्ध शुक्ल शीत स्थिर सरम्‌ । 
विविक्त मूृदु मृत्स्त च प्राणायतनमुत्तमम्‌ ।। 
देह सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनाम्‌ । 
तदभावाच्च झीयेन्ते शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥। 

+->-शु० सू० १५-२२ 

येनौजसा वत्तेयन्ति प्रीणिता सर्वदेहिन । 
यहते सर्वेभूताना जीवित नावतिष्ठते॥ 
यत्सारमादौ गर्भस्य यत्तत्‌ गर्मरसाद्रस । 
सवर्तमान हृदय समाविशति यत्पुरा।॥॥ 
“+च० सू० ३०-१० 
द्वदि तिष्ठति यत्‌ शुद्ध रक्तमीषत्सपीतकम्‌ । 
झ्रोज शरीरे सख्यात तप्नाश्ान्नाविनश्यति ।। 
प्रथम जायते ह्योज दरीरेउस्मिन्‌ शरीरिणाम्‌ । 
सर्पिवणं मधुरस॒  लाजगन्धि प्रजायते ॥ 

--च० सू० १७-७४ 
उपर्युक्त इलोको मे वणित भोज की ही हम चर्चा कर 

रहे है। इसलिये विवेचको को यह बात याद रखनी चाहिए 
कि जिस चीज को ये भोज सज्ञा देते हे उस चीज का स्वभाव 
और गुणकर्मादि उपर्युक्त इलोको के साथ मिलता है या नही? 
इस बात पर पूरा विचार कर प्रमाण भर युक्ति के साथ 
नवीन विचार-सरणी ये लिखेगे तब इस चर्चा से जो लाभ 
हम उठाना चाहते हें वह मिलना समय है। प्रन्यवा 
वायूबिनोद मात्र चर्चा होगी। 


श्र 


“प्राणाभयस्यौजसोप्ष्टाौ विस्दव हृदयाअया -- 
यह जो तत्रान्तरीय प्रमाण है, उसमे लेखन-दोष से लिम्दव 
की जगह विन्दय लिखा गया है। भझत यह पाठ भणुद्ध है। 
विस्दव की जगह तिन्दव कर लेना चाहिए, जिससे भोज 
का पर” और “भपर'” नामक दो भेद करने का झगडा 
समाप्त हो जाय, क्योकि इसी वाक्य ने यह सब झझट पैदा 
किया है। लेखत-पभ्रमाद से त की श्रग्न लकीर को जरा खीच 
दें तोव बन जाता है। “बवयोरैक्यम्‌” इस न्याय से 
दूसरा लेखक शुद्ध वकार बना ले यह सभाव्य है। मेरे 
रुयाल से इस प्रकार की लेखन-मूल से “विन्दव ” आया है, 
पर शुद्ध पाठ “तिन्दव ” है। इसका विशेष विवेचन 
मेरे मूल लेख में वाचक देख सकेगे । 

झब मे विज्न वाचको के समक्ष प्रत्येक विवेच्क ने क्या 
विवेचन किया भर उस विवेचना पर मेरी (पूर्वपक्ष की) 
क्या राय है, यह सप्रमाण लिखने की कोशिश कछेंगा । 

वेद्य भ्री वासुदेव लाटा 

यह विद्वान विवेचक लिखते हे कि “भोज दो प्रकार का 
है, यह कल्पना आचाये चक्रपाणि की है । “रक्तमीषत्सपीत- 
कम्‌' इसमे ईषत्‌ पद का भोज से संयोग ही इस कल्पना 
का जन्मदाता या प्राण है। 

इवेत, स्निग्ध,तरल,पिच्छिल एवं घुत के समान तत्त्व 
ही शरीर मे भोज सज्ञा को प्राप्त होता है, जो धमनी वाह्म 
है और प्रत्येक धातु मे मिश्रित होकर भ्राता है। झोज 
कफवर की वस्तु है।” 

श्री वासुदेव जी के इस विचार से पूर्वपक्ष को समर्थन 
मिलता है। किन्तु पूर्वपक्ष मे ओज का भर्थ पोषक रस 
कहा गया है । उससे व मतभेद बताते हे । 

श्राप कहते हे--“रसादि सप्त धातुओं से भोज पुथक्‌ 
तस्व है, अत भोज दान्द का भर्यथ रस नही किया जा 
सकता ।” विद्वानू विवेचक के अभिप्राय से सभी धातु 
परमाणुझों में रहने वाला श्वेत-स्निग्धादि मुणयुक्त एक 
विश्षिष्ट द्रव्य ओोज है। उसकी उपस्थिति से ही फुफ्फुसद्य 
प्राणवायु ((०:५४००) का ग्रहण कर सकते हे। हृत्पिड की 
पेैकियों में भी श्रोज रहता है और उसके अध्टबिन्दु परिमित 
होने की सभावना है। तत्रातर वचन इस भोज का निर्देशक 
है। भौर अन्नपान से रसादि घातुओ का जैसे पोषण होता 


है वैसे ही भोज का भी पोषण होता है। इस रीति से रस 
से सर्वेया स्वतत्र तत्व श्रोज 
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बिद्ाानू विवेचक की विचारधारा झादरणीय है। 
किन्तु एक प्रइन उठता है कि हृदयपोषिका ((/07०7७५ ) 
घमनी से हृत्पेशीनिष्ठ ओज का पोषण होता है, ऐसा यदि 
उनका विधान मान लिया जाय तो पोष्य ओज भर पोषक 
भोज इस प्रकार जो द्वैविध्य बन जाता है, जिसका निर्देश 
शास्त्र मे नहीं मिलता है भौर “झायुरारोस्य वीयोंजों ” 

(वा० क्ञा० ३-५१) की टीका मे “झोज आहारस्य 
पर प्रसादज सर्वेधात्वाप्यायक यद्‌ वस्तुजात तदुच्यते'-- 
इसमे आहार के परम प्रसाद स़्रे उत्पन्न होनें वाला और 
सर्व घातुओ का आप्यायन-पोषण करनेवाला जो द्रव्य है 
वह भोज है ऐसा जो लिखा है उसकी सगति नहीं होती । 
श्री वासुदेव जी के मतानुसार अन्न में से उत्पन्न हुआ भोज 
धातुगत भोज का ही पोषण करता है, घातुझ का नही, 
भरत “स्वधात्वाप्यायक” पद निष्प्रयोजन हो जाता है जो 
योग्य नहीं । पोषकरस को झोज कहन से यह भापत्ति नहीं 
आती और “रसएचौज सख्यात ” “कल्पते किचिदोजसे ' 
इत्यादि स्थलों पर दीकाकारो का प्रज्ञापराघ बताने की 
कोशिश करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। श्ोज के 
विवेचन मे भ्रष्टमधातुत्वापत्ति का निरसन करने के लिये 
प्राचीन टीकाकारो ने जो प्रयत्न किया है उनके सामने यदि 
“पोष्य झोज” माना जाग्न तो अष्टमधातुत्वापत्ति नये 
ढंग से खडी होगी और वह दुनिवार होगी । 

यदि मान लिया जाय कि प्रत्येक परमाणु मे 'पोष्य 
झोज” स्थायी रूप से रहते हे भौर परमाणु का पोषण श्रन्न- 
प्रसावरूप रस से होता है (वैसे भोज का पोषण भी रस से ही 
होता है), तो फिर झ्राज के विद्यार्थीगण को समझाने के 
लिए प्राचीन या भअर्वाचीन-पद्धति से भोज का नामकरण 
करना चाहिए, जो विद्वान्‌ विवेचक ने किया नही है। 

मेने जो भोज का भ्र्थ पोषकरस किया है उसमे वेद 
श्री वासुदेव जी ने सज्ञासाकर्य दोष बतलाए हे। इसके 
प्रत्युत्तर मे बैद्य जी से भेरा नज्न निवेदन है कि मेने रस 
धातु को पोष्यरस कहा है, भोज नही कहा। में पोषक- 
रस को ओज कहता हूँ। पोष्यरस भर पोषकरस दोनो 
पृथक्‌ वस्तु है, इसलिये आपने जो कुछ लिखा है वह 
योग्य नही । पोषकरस किण्णुपदामृतयुक्त भ्रन्नरस॒है, 
वह धातु नही है। शास्त्र मे भी गौण रूप से इसको धातु 
कहा जाता है, मुख्य रूप से नही। “घातवी हि धात्वा- 
हारा “--ब० सुृ० २७३ में भागा हुआ यह वाक्य इस 


ग्रौज--एक झायुवेदीय चर्चा 


वस्तुस्थिति का परिचायक है। रस घातु को भोज सज्ञा दी 
जाय तो सन्नासाकर्य दोष आता है यह उनका कथन उचित 
है। किन्तु, मे रस घातु को भोज सज्ञा नही देता हूँ। 
पोषक रस का अतर्भाव रस दाब्द मे माने या कफ वर्ग मे 
मानें, मुझे मान्य है। प्रोक्सीजनेटेड ब्लड को आश्रयाशत्रयि 
भाव से में भोज सज्ञा देता हूँ और स्तनिग्धदवेतमधुरादि 
गुणो की अपेक्षा रस मे भ्तर्भाव बताता हँ-मुख्य रूप से नही । 
यह बात मेरा मूल लेख पढने से आपको स्पष्ट हो जायगी । 

वैद्य श्री वासुदेव जी के मतानुसार भोज मावर लिया 
जाय तो चरक सू० १७ ७३ मे श्री चक्रपाणिदत्त लिखते 
है कि “एतच्चौज सर्वधातु समुदायरूपम्‌ ” क्या हृत्पेशी- 
निष्ठ श्रोज सर्वधातु समुदाय रूप है? नही, पोषक रस 
भ्रवश्य है। अरुणदत्त का सर्वधात्वाप्यायक ” विशेषण 
भी भाषके ओज मे सुसगत नहीं। पोषक रस में अ्रवक्य 
सुसगति है, भौर-- 

“हुदि इ्लेष्मानुपसृष्ट आश्याव रक्तपीतक 

तदोज ।--काइ्यप सहिता सू० २७-१६ 

“तैरावुतगतिवायुरोज भादाय गच्छति ॥* 

--+च० सु० १७-८० 

“ग्रोजोवहा विधम्यन्ते ।/---च० सू० ३०-७ 

---श्त्यादि भनेक भारषवचनो का आपके भोज में सर- 
लता से सगति नहीं होती। पोषक रस को झोज मानने 
से ही यह सगति होती है। 

माननीय विवेचक कहते हे कि “प्राणाश्रयस्थौजसोब्ष्टौ 
विन्दव हृदयाश्रया ।” तत्रातर का यह वचन हृत्पेशी- 
निष्ठ भ्रोज का प्रमाण बताता है--ऐसा मेरा मत है। यदि 
ऐसा मान लिया जाय तो यह भी मानना होगा कि हृत्पेशी- 
निष्ठ श्रोज के बिन्दु मात्र क्षय से भी मृत्यु होगी। क्या इसमें 
कोई प्रमाण वा युकति है ”? नही है, श्रत ऐसी कल्पना करना 
सुसगत नही भौर विद्यार्थी भी प्रश्न करेगे कि केवल हृत्पेशी- 
निष्ठ ओज का प्रमाण बताया--और किसी का नही बताया । 
क्योकि पेशियाँ तो शरीर मे बहुत हे तो हृत्पेशीनिष्ठ भोज 
फा ही केवल प्रमाण बताने में झ्राचार्य की क्या विवक्षा है ? 
मेरे श्याल से यह प्रश्न भी निरुत्तर ही रहेगा । इसलिये विद्वान 
विवेवक का समाधान बुद्धि-आह्य नहीं हो सकता। 
“हु सर्व सबंतो वपु रसात्मक वहत्योज ” ऐसा स्पष्ट 
वचन देखकर भी पोषक रस को भोज नहीं मानना 
मेरी झल्पमति से प्रशापराध है। उब्दस्तोमकोक्ष में भी 
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“भ्ोजसू--वैद्योक्ते धातुरसे पोषके ॥॥” ऐसा स्पष्ट लिखा 
है। इससे भोजसू शब्द का प्र पोषकरस करने में ही 
झौचित्य है । 
श्री स्वामी हरिशरणानन्द 

स्वामीजी यौनग्रथियो के भ्रत स्राव ([70777०७७) को 
झोज कहते है। भनेक विवेचकों ने भी पृथक्‌-पुथक्‌ 
अधियो के भरत स्नाव को ओज कहने की कोशिश की है। 
किन्तु भोज का जो वर्णन सहिता-ग्रथो मे दिया है उसके 
साथ किसी का समन्वय हो नहीं सकता। जिस बअस्तु 
मे हृदयस्थता--प्रवहणशीलता--सर्वदेहब्यापकता---जीवना- 
धारता और स्तिग्धव्वेतादिगुणवत्ता न हो वह वस्तु भायुवेद- 
मतानुसार झोज नही है, इसलिये स्वामीजी का प्रभिप्राय 
मान्य नहीं हो सकता | 

“सवर्तमान हृदय” झौर “घारि यद्‌ हृदयाश्रितम्‌ 
इसका भ्र्थ आप लिखते हे कि “गर्भोत्पादन से पूर्व वह 
(भोज) दृृदय में वर्तमान रहता है भौर वह स्थिर रहकर 
जीवन को धारण करता है भ्रर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति किसी 
घातु से नही मानते ।” 

स्वामीजी लिखते हें कि “कुछ व्यक्तियों का विचार है 
कि “बिन्दु के स्थान पर 'तिन्दु' शब्द है जिसका भर्य है एक 
तोला भ्र्यात्‌ हृदय मे ७ तोला भोज उसके साथ रहता है। 
क्या हृदय मे कोई ऐसी जगह है जहाँ ७ तोला प्रोज रह 
सकता है ? फिर जिस व्यक्ति का डील-डौल भच्छा हो, हृदय 
का आकार बडा हो, उसी के हृदयकोष्ठ मे ७-८ तोला रक्त 
की समाई हो सकती है। स्वामीजी ने यहाँ विरुद्धोपन्यास 
किया है। भाश्रयाश्रयिमाव से विशुद्ध रक्त को भी भोज 
सज्ञा दी जाय तो कुछ भौचित्य मग नही होता, ऐसा मैंने भादि 
लेख मे बतलाया है भौर विशुद्ध रक्त ७-८ तोला द्वदय में 
समाता है ऐसा भी मेने हेलीबर्टन फीजीयोलोजी का प्रमाण 
देकर प्रतिपादन किया है। में जो बात कह रहा हूँ वह 
डीलडौलवाले स्वस्थ शरीर के लिए न कि कृश-दुर्बल-व्याधि- 
अ्रस्त शरीर के लिये है। 'भोजोवहा विधम्यन्ते” चरक 
के इस वचन से विशुद्ध रक्त और अ्र्तरस मिलकर जो पदार्व 
बनते हे उनकी भोज सजा सिद्ध होती है। 


शी डाह्याभाई के० पाठक 


शाप लिखते हैं कि “लेकिन यदि रस को भोज मानते हैं 
तो फिर तीनो भाषायों ने झोज' छब्द क्यो लिखा ?” 


का 
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इस बाक्य से रस और पश्रोज पृथक्‌ द्रव्य है ऐसी पाठकजी 
की विवक्षा है। में कहाँ कहता हैँ कि “रस” और “भोज” 
पृथक द्रव्य नही है। हम रसधातु को “पोष्यरस” कहते 
है और भोज को “पोषकरस'”---अ्रन्तरस का परम प्रसाद 
रस---कहते हैं। पोष्यरस और पोषकरस सर्यथा भिन्न 
बस्‍्तु है। पोषण करने की झक्ति होने से पोषकरस में रस 
संज्ञा भौर धातु सज्ञा गौण रूप से शास्त्र म व्यवहृतत है यथा--- 
“व्यनिन रसधातुहि विक्षेपोचितकर्मणा ।”  (वा० शा० 
१-६८) । जीवशोणित की ओज सज्ञा इसी न्याय से 
प्रचलित है। यथा-- भोजोवहा विधम्यन्ते” (च० सु० 
३०-८) ै 

आपने “यत्सारमादौ गर्भस्य” इत्यादि वाक्य का प्रमाण 
लो दिया है, किन्तु इस इलोक मे झाये हुए गर्भरसात्‌, रस , 
सबतेसान भौर हृदयम्‌ इन चार पदो का विवेचन भापने 
शक्ल किया । यह इलोक मूल-वचन है या क्षेपक, इस बात 


को परामर्श भी आपने नहीं दिया। यदि आपकी ओर से 
इस दइलोंक की पदच्छेंदपुर्वक की गई व्याख्या भावेगी तब में 
कुछ लिखूंगा। 


/तिन्दव बिन्दव सिर्फ टीका की बात है” इन शब्दो की 
क्यों विवक्षा है ? तिन्दु बिन्दु शब्दो पर मेरे किए हुए विचार 
का क्‍या यह उत्तर है ? 

आप एलाव्थाताओं शवुफते को पर भोज कहते हे 
और 7८०८०४०००७। 7वण्एणत को ओज कहकर प्रोज की 
व्याप्ति और बढाते हैं तथा भरडकोष में रहनेवाले 3/4ुफते 
की भी भाष भोज कहते हैं शोर इस मतव्य की पुष्टि में 
“ग्त्सारमादौ गर्भस्य” पद का प्रमाण देते हैं। क्‍या झापके 
इस प्रमाण से भाषके मतव्य की पुष्टि होती है ? हृदयस्थता, 
संवेधात्वाप्यायनता, प्रवहणशीलता भर इवेतस्निग्ध(बत्पीता- 
दिगुणवत्ता जिस वस्तु में हो उसी को भोज मानने पर विवेचन 
में सुविधा होंगी । 

यदि भापके मतानुसार ?८४८&उ०० !वृणत “को 
“पर झोज' माना जाय तो #ेल्लट३४एगणां धरव॒ुष्णव के 
किचित्कय से भी मृत्य होनी चाहिये। “पर भोज” के 
किचित्काय से भी मृत्यु हीती है ऐसा विधान पर भोजवादियो 
ने किया है। ?०7०४०००४ एवुणत के समान छारीर मे 
ब्रहुत स्थलो पर एठुणत है। सब की रचना प्राय एक-सी 
ही है भौर सब मे कार॒णवशात्‌ क्षयवृद्धि होती है। 
ए#तव्बप्काथ प्रदुधात में कोई खास विधिष्टता नहीं है 


सचित्र झामुेद, सिंतस्वर, १६४८ 


जिससे उनमें क्षयवृद्धि होना भसमव हो।  शिव्यव्थाकँतओं 
फ्रवष्णत के किचित्कय से भी मृत्यु होती है, ऐसा 
कोई प्रमाण मॉडने फिजियोलोजी मे मिलना कठिन है। 
इसलिये ?८०ट३०कंशं >दुण्दें को पर ओज” कहना 
युक्तियुक्त नही है भौर ?०7१८४-धाब्ं अवृण्णते का समन्वय 
झोज का वर्णन करनेवाला शास्त्र वचनो के साथ होना अतीव 
दुरूह है। पभ्त शास्त्र भौर युकति से भापका सतव्य 
खडित हो जाता है । 

भाप लिखते हे कि “सिद्धान्त पक्ष का पर और भपर 
स्थापित करने के लिये सेकडो-हजारो प्रमाणो की कोई 
जरूरत नही, सिर्फ शास्त्रो की रचना काफी है। ' शास्त्रो की 
रचना छशब्दो से भापकी क्‍या विवक्षा है? झ्ाप कहते हे--- 
“भ्रन्न का रस भौर रक्त ओज है यह बात बिल्कुल गलत है ॥” 

घातुना तेजस रसे तथा जीवितशोणिते । 

इलेष्मणि प्राकृते वैद्योरयोज शब्द समीरित ॥। 

--वा० सू० ११-३८ हेमाद़ि टीकायाम्‌ 

क्या हेमाद्वि का यह वचन भी गलत है ? उपचार से 
इसम भौर रक्त म भोज सज्ञषा देने का व्यवहार शास्त्रो म 
भी है। शब्दस्तोमकोश में भी झोजस्‌ का श्र्थ पोषक 
रस किया है। विशुद्ध रक्त म आश्रयाश्रयी भाव से श्रोज 
सज्ञा का व्यवहार शास्त्रकारो ने किया है। तदनुसार ही 
मे भी करता हूँ । कया ये सभी प्रमाण गलत हो जायेगे ? 

वैद्य श्री डाह्माभाई ने एक ही प्रकार का भोज मानने की 
पहले कोशिश की । फिर जब ओझोज के वर्णन म स्थिर 
भौर सर छन्द देखा तो वह चक्रपाणि के (भेदवादियो के ) 
मत सें चले गये, ऐसा व लिखते हे । कया स्थिर-सर शब्द 
देख कर ही भाप विपक्ष मे चले गये ? 

भोज वहनशील द्रव्य है, इसलिये भोज के गुण-वर्णन में 
झाया हुआ सरम्‌ पद युक्‍क्तियुक्त है। फिर रहा  स्थिरम्‌ 
जिसका भ्र॒र्थ है स्थिरत्वापादक । शारीरधातुओ मे भोज का 
सबंध पाकर स्थैयें भाता है इसलिये भोज के गुण मे स्थिरम्‌” 
पद आया है। इसमे सन्देह करने की कोई गृजाइश नही 
दिखाई पडती है। 

झाप अपर ओज को $6८एण०् ऑपफए कहते है 
झौर उसका प्रमाण “नवांजलय ” लिखते हैं। चरक झ्ा० 
७-१४ में “नवाजलय पूर्वेस्याह्दरपरिणामधातों य रस 
इत्याचक्षतरे ---यहाँ भ्रश्चरस का प्रमाण नवाजलि लिखा है। 
अत आपके और 'चरक के मत में विभिन्नता है । 


झोज---एक झामुवेदीय चर्चा 


बेच ओ पुष्करद्त शर्मा 

साक्रेण हि बीजेन यथोत्पन्नो वनस्पति । आपका 
यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि बीज साकुर नही होता परतु 
भ्रकुशेत्पादक दाक्तियुकत होता है--बजिसकी भ्रकुरोत्पादन- 
शक्ति नष्ट हो गयी है ऐसे बीज से भ्रकुरोत्पत्ति नही होती । 
इस शक्ति के स्थान मे भ्रोज की स्थापना करने की विवेचक 
की विवक्षा है। रसरक्‍तादि धातु भोज से भरी हुई है भौर 
अग्र-अग्न धातु का निर्माण करती है। भोजयुकत रस से 
रक्‍त-भ्रोजयुबत रक्त से मास---एवमोज प्रवर्तकम्‌” ऐसी 
मान्यता विवेचक की है। सभी शारीरिक प्रक्रिया का 
प्रव्तेक भोज है। प्रत्येक धातु मे श्रोज का एक बिन्दु रहता 
है। इस प्रकार रसादि सप्तघातुभो मे जोडकर ७ बिन्दु भौर 


१ बिन्दु हृदय मे सब मिलकर ८ बिन्दु ओज का है। बिन्दु 
परिमित झोज धातु-केन्द्रो मे भौर भ्रर्धाजलि परिमित 
भोज हृदय म है ऐसा भी भापका एक मतव्य है । 


श्री शर्माजी का वक्‍तव्य का सार ऊपर दिया है। 
आपने शास्त्र प्रमाण से भ्रपना मतव्य स्थापित नहीं किया 
झौर न कोई युक्ति ही दी है। परापर भेद के लिये कुछ न 
लिखा है। इससे मेरे किसी प्रहन का समाधान नही होता । 
झत शर्माजी के उत्तर का प्रत्युतर लिखने की आवश्यकता 
भी नही है। 
वेद्य श्री भगवतीप्रसाद 


विद्वान्‌ विवेचक का वाचन विशाल, विषय-निरूपण- 
शैली प्रशस्त भौर प्रमाणसचय भरपूर है। यदि समासत 
कहा जाय तो वेद्यजी के मत मे श्रोज का भर्थ ए७७०9०- 
8 णते है। उनका स्राव (कणणते छोल्प्पड 
से होता है। वैद्यजी कहते हैं कि प्राचीन आचार्यों ने 
सुषुम्नाणीर्ष (१(०००७ 000०78%:) प्राणयुहा (णिप्प्प 
ज्टागप्प्रटा०) और सुघुम्नाकाड (77८प०७ अ०7728 ) इन 
तीनो को मिलाकर हृदय सज्ञा दी है। उपनिषद्‌ के भर्य 
समझाने में विवेवक ने सिरा भशौर घमनी शब्द का भर्यषे 
सज्ञावह नाडियॉ ?प००४८७४ बतलाया है। हृदय शब्द का भर्य 
के०्तए५ 000078%ल्‍ करने के लिये जो प्रमाण दिया है 
उसमें एक वाक्य तेत्तरीय उपनिषद्‌ का है यथा “य एषोन्त 
दंदय आंकाधह्य ” इत्सदि। इसमें भाया हुआ हृदय भौर 
झाकाश दाब्द का विवरण जो हाकरभाण्य में है, मेरे प्रभिष्राय 
से वह वकोगुद्गत हृदय का परिचायक है। विश्ञ वेसराज 
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और वाचकवर्ग उन पर विचार करें यह भभ्ययेता है। शाकर- 
भाष्य में लिखा है कि--- पुडरीकाकारों मासपिड प्राणा- 
यतनोथ्नेकनाडीसुषिर उध्वंनालोध्घोमुखों विशस्थमानेड्रपशों 
प्रसिद्ध उपलम्यते | तसस्‍्यान्तर्य एवं आकाश. प्रसिद्ध 
एवं करकाकाशवत्‌ ॥” करक दब्द का प्रर्थ है कमडसु। 
कूमडलु के मीतर जैसा झाकाश--अवका शा है वैसा ही आकाश 
हृत्पिड के भीतर है ऐसा भर्थ है। मेरे भ्रभिप्राम से शिरी- 
गृहागत हृदय (४८००० ०००7६४०७ ) अत सुबिर और 
कमलाकार नही है जैसा वक्षोगुहागत हृदय है। इसलियें इस 
ऋचा मे झाया हुभा हृदय दाब्द से वक्षोगुहागत हृदय लेगा 
उचित है। 

“साधो जगति भूताना हृदय द्विविष स्मृतम्‌।” 

-+योगवासिष्ठ के इस वचनानुसार दो प्रकार का 
हृदय में भी मानता हूँ। किन्तु चरक के भर्थेदशमहार्मूलीय 
अध्याय मे जो हृदय शब्द भाता है, वह वक्षोगुहागत द्ृदय के 
लिये है, शिरोगृहागत हृदय के ,लिये नही, ऐसा मेरा 
नम्न भभिप्राय है । 

प्पने सतव्य को सिद्ध करने के लिये हृदय दब्द कौ 
व्याप्ति भाप 9998 ००7० तक ले जाते है बह वास्तव में 
मान्य होना भ्रसभव है । 

झपने (७०७०-आ०४७ गए का शास्त्रीय नाम 
“ब्रह्मवारि” दिया है। यह भायुर्वेदीय शब्द नहीं, किसी 
पभ्रन्‍्य तत्र का शब्द ज्ञात होता है। कृपया उस तत्र का मास 
बतावे जिसमे उक्त “ब्रह्मवारि” शब्द भाया है । (/८<ंआ० 
अण7०! #050 को भोज मानने से निम्नलिखित वचनों की 
सगति यथावत्‌ नही होती । 
मलीमवति तत्माय कल्पते किचिदोजसे ।। 
वायुरोज भादाय गच्छति (मधुमेहे) ।! 
देह सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनाम्‌ ॥ 
रसात्मक बहत्योज | 
प्रथम जायते छोज शरीरे ॥ 
झोज सक्षीयते होभ्यो धातुग्रहण निसुतम्‌ ॥ 
टीकाकार ने छठवे पदोक्‍त “घातुग्रहण” दाब्द का भर्य 
हृदय भी लिखा है--प्रकृति प्रत्यय के बल से वक्षोगृुहांगत 
हृदय ही लेगा चाहिए। चरक सुू० ३० में भाया हुमा 
हृदय दाब्द का भर्थ वक्षोगुह्गत हृदय ही सर्ववादिसम्मत 
है। प्रतएव, इस भर को लेकर भोज की उपपत्ति लगाना 
उचित है। 
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श्रैरे 


समाशोप 


झायुवेदीय धारीर सज्ञाओ में भोजस्‌ शब्द आया है। 
झोअस्‌ दाब्द से कोन-सा शारीर द्रव्य लेना चाहिए, इंस 
बात का निर्णय करने के लिये यह चर्चा आरभ हुई है। 
में भोज का रर्थ पोषक रस मानता हैं । मेरा भर्थ भकाटघ 
सिद्धान्त रूप है--ऐसा मेरा भाव नही है। मे इतना भवध्य 
कहता हूँ कि श्रोजस दज्द का अर्थ पोषक रस मान लेना अत्यधिक 
सुबोध है। इस श्रर्थ से शास्त्र मे जहाँ-तहाँ भागे हुए 
कचनो के साथ इस भर्थ का बहुश समन्वय भी हो जाता है । 
मॉडन एनाटेंसी, फिजियालोजी जगत्‌ के समक्ष है। झाज 
हमारा क्ंव्य है कि आयुर्वेदीय शब्दों का वाच्यार्थ हम 
निर्णीत कर ले। जैसे--रस-रकत-मास-मेद का वाच्याये 
सरलता से हम समझ लेते हे, वैसे ही भोजस्‌ का भ्रर्थ नहीं 
संमशते । इसीलिये श्रोज के भ्रथ-निर्णय का यह प्रस्ताव 
अर्चा-स्वरूप में मेंने विद्वानों के सामने रखा है। चर्चा 
आरम्भ करने से पूर्व मेरी धारणा थी कि पोषक रस को 
भेरे द्वारा भोज के पर्यायवाची मानने पर विद्वानो को ग्रापत्ति 
होगी, क्योकि यत्सारमादो गर्भस्य ।। प्रथम जायते झोज ।। 


सौनियर रिसर्च 
मेडिकल कालेज, बडोदा 


सित्र आयुर्वेद, सितम्बर, १७४५८ 


आजोशनो5न्तक ॥ शुक्रमोजोजनकल्वात्‌ धात्वतर्गतम्‌ भोजो 
घातूता क्रमक्षो मला ॥।” इत्यादि वाक्यों की भर्थ सगति भाप 
किस रीति से करेगे। परतु किसी विवेचक ने ऐसा प्रइन नहीं 
उठाया। ओज का भेदद्वय मानने या न मातने से क्‍या 
हानि-लाम होगा यह धरामदों भी किसी ने नहीं दिया। 
सब बन्धुओ ने स्वतत्रतया अपने विचार बतलाए। मेरी 
विचारधाराएँ कहाँ किस रीति से युक्त या भअयुक्‍त है सो 
बतलाने की कृपा करे। यह चर्चा सचित्र आयुर्वेद मे 
प्रेममाव से चलती रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जिन 
वैद्यराजो के भ्रव तक सचित्र झ्ायुवेंद मे लेख प्रकाशित हुए 
है, उनमे श्री वासुदेव लाटा के मत मेरे मतव्य के साथ बहुत 
अ्रश मे मिलते-जुलते हे। चरक सु० २५ का विविधमशित 
परिच्छेद मे भाया हुआ “घातुपाक-भ्रनवस्थित श्षब्दो 
का विचार और चरक शा० ६-१६ परिणामतस्त्वाहारस्य 
गुणा ” इस वचन की सूक्ष्म समालोचना करने की मे श्री वासु- 
देवजी से विशप्ति करता हूँ और भाशा रखता हूँ कि कि 
नामौज ?” इस विषय में हमारे बीच मे जो वैमत्य है 
उनका समाधान वैद्यजी को हो जायगा । 





आयुर्वेदीय पाव्यक्रम 


वेश्च भा० वि० गोखले, प्रायुवेंदविद्यापारगत 


झायुर्वेद का पाठ्यक्रम कैसा हो, इस विषय में बहुत 
चर्चा हो चूकी है, परन्तु यह विवाद का विषय मुख्यत 
पाठ्यक्रम शुद्ध हो भ्रथवा मिश्र हो इसी पर केन्द्रित रहता 
है। प्रत इसके भागे इस विषय में कोई उन्नति नहीं हो 
सकी है। शुद्ध पाठ्यक्रम के प्रायुवेंदीय विषय तथा उनके 
अध्यापन की पद्धति में मिश्र प्रणाली से वस्तुत कोई भ्रन्तर 
नहीं है। मिश्र प्रणाली में भ्रन्तर्मूत सभी प्रायुवेंदीय 
विषयो के भ्रध्ययन की पृथक व्यवस्था रखकर इसे ही 
“शुद्धाय्‌ वेंद” की सज्ञा दी गई है। मिश्र प्रणाली के 
बारे में जब कोई विचार किया जाता है तो भ्र्वाचीन वैद्यक 
तथा झ्रायुवेंद मे पाठन के हेतु दोनो वैद्यक के लिये प्रलग- 
अलग विषयो के व्याख्यान भौर प्रदनपत्रों की सख्या कितनी 
हो, इसी विषय पर अधिकत निरथंक वाद-विवाद होता 
चला आ रहा है। शुद्ध हो भ्रषवा मिश्र, दोनो प्रकार के 
विद्यालयों से निकलने वाले स्नातकों का भायुवेदीय शान 
प्राय समान ही होता है। मिश्र प्रणाली के स्नातक को 
भर्वाचीन वैद्यक का भी ज्ञान होता है, भतएव वह इस वैद्यक 
का उपयोग समझदारी से करता है। यही दोनो मे भ्रन्तर है । 

वैद्यो को किन-कित भ्रौषधियों का प्रयोग करना चाहिय 
इस विषय में--शुद्धायुवेंदीयों को केवल आयुर्वेदीय 
ग्रौषधियो का ही उपयोग करना चाहिये और भ्रन्य भ्ौषधियो 
के प्रयोग की उनके लिये प्रावश्यकता नही है, ऐसा ठोस 
प्रतिपादन कोई नहीं करता है। कि बहुना, यह भ्रव्यवहाय 
मालूम होगा, भौषधियाँ झायुवेदीय कौन-सी तथा भनायुवेंदीय 
कौन-सी, इसका निएचय करना अत्यत कठिन है। “नास्ति 
मूलमनौषधम्‌ ।” “जगत्पेवमनौषधम्‌ ।” “तदेवयुक्त- 
भैषज्य यदारोग्याय कल्पते” इत्यादि सूत्रो का आधार लेकर 
इस विषय के उत्तरदायित्व को ठाला जाता है। यह 
किसी व्यक्ति विशेष प्रथवा दल विशेष का दोष मं होकर 
कास-महिमा का दी परिणाम है, ऐसी मेरी मान्यता है। 
आयुर्वेद को जो दशा प्राप्त हो गई है तथा वर्तमान में वह 
जिस परिस्थिति मे है उसमें से भ्रगर यू क्तिपूर्वेक मारे 
निकाला जाय तो इ स दुर्बलता का प्रवध्य नाक्ष हो सकेगा। 


परन्तु इसके लिये झ्ायुवेंदीय पाठ्यक्रम के विषय में भत्यत 
सृक्ष्मता से, व्यावहारिक दृष्टि से तथा भनुभव के भ्राघार 
पर अत्यत गरम्भीरतापूर्वक: विचार करने की प्रावश्यकता 
है, ऐसा में सोचता हूँ। शुद्ध या मिश्र दोनो प्रकार की 
संस्था के लिये भायुवेंदीय पाठ्यक्रम का प्रशन एक समान 
ही है। भायुवेंद पर श्रद्धा रखने वाला स्नातक ही भावू- 
वेंदीय व्यवसाय करेगा। और भायूवेंदीय शास्त्र तवा 
व्यवहार को जाननेवाला स्नातक कंसा निर्माण किया जाय, 
इस विषय की चिन्ता प्राय सभी को है। इस दृष्टिको 
से मेने खूब मनन किया है, भरत स्वानुभव के भाघार पर 
कुछ सुझाव उपस्थित कर रहा हूं। स्वानुभव का उल्लेख 
मेने यहाँ पर इसलिये किया है कि भ्रपने वेयक्तिक जीवन में 
एक बडी सस्था मे किये गये तीन प्रयोगो को मैने नजदीक 
से देखा है। चौथा प्रयोग भ्रमी चल रहा है। वर्तमान 
मे जो कुछ वहाँ हो रहा है उस पर भी मे गौर से देख रहा 
हूं। बम्बई राज्य तथा इतर श्रत्य राज्यो मे इस विषय 
की जो प्रतिक्रिया हो रही है उनको दृष्टिगत रखकर ही 
में लिख रहा हूं। स्वतत्नता प्राप्ति के पूर्व पूना के भायुवेद 
महाविद्यालय में  भायुविद्याविशारद/--डी० ए० एस० 
एफ०” का पाठ्यक्रम थभा। तदनन्तर “जी० एफ० ए० 
एम०” झौर भरब “बी० ए० एम० एस०” के पाठ्यक्रम के 
अध्यापन तथा सचालन के भ्रनुभव का सुयोग मुझे अनावास 
मिला। उसमे से जो कुछ भी फल निष्पन्न हुआ है बह 
मेरी दृष्टि के सम्मुख है। एक निजी विद्यापीठ से सरकार- 
मात्य फेकल्टी मे और तदनन्तर सरकारमान्य विष्व- 
विद्यालय में इस सस्था के प्रवेश को देखते का सुभवसर 
मुझे मिला है। प्रारम्भिक अवस्था से झब एक कार्यक्षम 
तथा नित्य उन्नतिशील सस्था के रूप में हो रहे उसके उत्कर्ष 
को मे देख रहा हें। जिसके ६ शब्या वाले झ्रायुवेदीय 
झुग्णालय से प्रारम्भ होकर भाज' आयुर्वेदीय चिकित्सालय 
के काय विमाग में ५२, शल्य विभाग मे ८5, तथा स्त्री 
विसाग में २६ शम्या भावुवेंदीय उपचारा्य तथा वाह्मो- 
पचार विभाग व प्रसूति विभागमें पूर्णतया पायूवेंदीय उपचार, 


श्रेडें 


साथ ही वाह्योपचार भी प्राय झ्रायुवेदीय--इस तरह 
के विस्तृत वृक्ष का दृश्य मे भ्राज देख रहा हूँ। परन्तु इस 
विषय से भ्रमी तक कहाँ पर त्रुटि हो रही है इसका भहनिस 
विचार कार्यकर्ता लोग वहा पर करते देखे जाते हैे। मे 
भी इस विषय में सचिन्त हूँ तथा देश के प्रत्येक शास्त्रीय- 
विचार प्रणाली का भनुसरण करने वाले वेद्य महानुभावो 
का भी सचिन्त होना झ्रावश्यक है। यह समय की पुकार है। 
झ्पने सतत मनन के फलस्वरूप कर्तव्यबुद्धि से प्रेरित होकर 
मे कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। 

वैद्यक शास्त्र प्रत्यक्ष पर आधारित शास्त्र है भौर 
आयुर्वेद तो स्वभमावत ही भ्रधिक प्रत्यक्ष प्रधान है। सृष्टि 
में विध्नोत्पन्न करनेवाली व्याधियों का प्रादुर्भाव हुआ भौर 
उनके भ्रध्ययन से ही झायुरवेद का जन्म हुआ है। वैद्यक- 
झास्त्र का निर्माण जिस तरह हुआ है उसी दृष्टिकोण से 
भ्रगर उसका भ्रष्ययन भौर भनुशीलन करने का प्रयत्न 
किया जाय तभी उसका ज्ञान सुलम होगा। आयुर्वेद 
का झास्त्रणुद्ध श्रध्ययन करनेवाले विद्वानो का यही मत 
होगा कि श्ायुर्वेद की सफलता उसके भ्नुभव पर ही है। 
मुझे स्नातक उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ अपनी निष्ठा 
ठया झात्म-विध्वास का स्मरण जब होता है तब झाधुनिक 
भायुववेदीय स्नातको की भ्रपेक्षा इन सब विषयों मे मेरी 
झधिक पात्रता थी, ऐसा दावा मे नही कर सकता । “गतानु- 
ग्रतिकोलोक न लोक पारमाथिक ” इस उक्ति के अनुसार 
विशेष भवसर नही मिलता तो में भी भ्रन्य व्यवसायिको 
के समान निश्चय ही प्रवाहपतित हुआ होता। लेकिन 
आायुवेंद के क्षेत्र मे का्ये करने का भ्रवसर स्नातक को किस 
तरह प्राप्त हो सकता है ? इसलिये ४॥|-५ वर्ष के पाठय- 
क्रम के भन्तर्गत ही मूलत ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि 
सदनुसार उपर्युक्त भ्रनुमव तथा निष्ठा प्राप्त हो सके । 

इस तरह की व्यवस्था करने के लिये प्रवेश के बाद 
प्रभम वर्ष से लेकर भन्तिम वर्ष तक झायुर्वेद के विषयों का 
अध्ययन प्रत्यक्ष पर होना चाहिये । इस प्रत्यक्ष ज्ञान की 
ब्राप्ति के लिये शिक्षण-सस्था के पास पर्याप्त साधन होना 
झावदयक है। ये साधन कौन से हो, यह प्रश्न अत्यन्त 
महत्व का है। भर्वाचीन वैद्यक मे प्रत्येक विषय के लिये 
आत्मक्षिक, तथा उनके लिये साधन होते हे । उदाहरणार्थ 
आुवाटोमी के लिये क्षवच्छेद-गृहद, फिजिभोलोजी के लिये 
ओडोरेटरी, मटेरियामेडिका के जिये फार्मेंसी, सजेरी के लिमे 


सचित्र आयुर्वेद, सितस्वर, १६४५८ 


इस्त्-कर्म आदि विषय के लिये विस्तृत रूप से प्रात्यक्षिक 
झौर तद॒विषयक साधन-सामग्री उपलब्ध है भौर विषय के 
धास्त्रीय निरूपण की भपेक्षा प्रात्यक्षिक क्षेत्र मे विद्यार्थी 
का भ्रधिक समय व्यतीत होता है। क्ष-किरण, पेथोलोजी- 
कल लेबोरेटरी, आपरेशन थिएटर, बायोकेमेस्ट्री-फिजिशो- 
लोजीकल लेबोरेटरी, डिसेक्शन हाल इत्यादि की व्यवस्था 
के अभाव मे भर्वाचीन वैद्यक का भ्रध्ययन भसम्मव समझा 
जाता है। परन्तु भ्रायुवेंद के पदार्थ-विज्ञान, दोष-घातु- 
मल-विज्ञान, द्रव्यगुण-सिद्धान्त इत्यादि विषयों के प्रत्यक्ष 
ज्ञान के लिये किस तरह की व्यवस्था भौर विधि हो, इस 
प्रश्न का हल सदेव टाला जाता है। इस विषय का ज्ञान 
विद्यार्थी को खूब कराया जाता है, परन्तु प्रत्यक्ष ज्ञान 
के अभाव में यह कैवल पुस्तकीय झान है भौर केवल परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के लिये होना झ्ावश्यक है भौर बाद में उसका 
व्यवहार मे कोई उपयोग नही है ऐसी विद्यार्थी की घारणा 
हो जाती है। निदान तथा चिकित्सा विषयक ज्ञान भी 
विधिवत्‌ नही कराया जाता है। पअर्वाचीन वैद्यक के 
भेडीसिन! विषय का भ्रध्यापन कराते समय प्रत्येक रोगी 
के मल-मूत्र-रक्त आदि की परीक्षा तथा रोगी-परीक्षा-पत्रक 
भादि को यथाविधि भर लिया जाता है। परन्तु भायुर्वेद 
के भ्रध्यापक को भायूवेंदानुसार रोगी-परीक्षा-पत्रक बनवाकर 
उसे विद्यार्थी द्वारा पूरा करा लेना चाहिये भौर मल-मूत्रादि 
परीक्षा भी आयुर्वेदीय हो सकती है--ऐसी कल्पना भी उसे 
नही होती। श्रत पाइचात्य निदान-पठ्ति का हिन्दी 
भ्रथवा सस्कृत में भ्रनुवाद करना मात्र ही भायुवेंद है--ऐसी 
अधिकादा विद्याथियो की धारणा हो जाती है। पादचात्य 
रक्‍त-परीक्षा-विधि से एनीमिया” निश्चित हुआ तो उसको 
पाण्डु तथा एसायटिस को उदर रोग, हृदयोदर, वृककोदर 
आदि पारिभाषिक दाब्दो का प्रयोग किया जाता है। 
जीवाणु विज्ञान से डरकर शल्य- शास्त्र सम्बन्धी आायुर्वेदीय 
प्रभावी उपचारो की प्रगति अवरुद्ध हो नुकी है। यही 
स्थिति प्रसूति-तन्त्र की भी है। तद्विषयक झात्मविध्वास 
तथा अधिकार के अ्रभाव मे प्राय सर्जरी एवं मिडवाइफरी 
को तो शअग्रेजी वैद्यर की ही बपौती समझा जाता है। 

झत इस विषम स्थिति से हमें कुछ मार्ग निकालना 
होगा। प्ायुवेंद में प्रत्यक्ष शान के लिये कौन-कौन से 
साधन तथा पद्धति होनी चाहिये इसका विचार प्रथम 
होगा । 


प्रायुवेंदीय पाद्यकलम 


उपर्युक्त 'विध्नभूता यदा रोगा प्रादुर्मुता--श्वरीरिषाम्‌' 
इस परिस्थिति में भायुववेद का जन्म हुआ होने से सर्वप्रथम 
झायुवेद के शानार्थ चिकित्सालय का होना परमावश्यक है । 
इसका उपयोग किस तरह होगा-यह देखेंगे । 

विविध प्रकार के रोगियो के लिये चिकित्सालय होता 
है। प्नेक प्रकार की व्याधियो का भ्रध्ययन करते हुए 
ही भायुवेंद के सिद्धान्तो का जन्म हुआ है, इस विषय पर 
ध्यान देना भावश्यक होगा। रक्‍त का निर्माण यकृत 
में, भ्रन्न का झोषण ग्रहणी द्वारा तथा फुपकुसो से प्राणवायु 
का ग्रहण इत्यादि विषयो का ज्ञान प्राचीनो को कैसे हुआ, 
इस विषय में आएचयें व्यक्त किया जाता है। प्राचीन 
झापार्य भ्रतीजििय दृष्टि थे--ऐसा निष्कर्ष निकाल कर 
भाज वैद्य लोग चुप बेठते हे। इन सब प्रइनो का हल 
उपर्युक्त विचारों मे निहित है--ऐसा स्पष्ट मालूम होगा । 
विकृति का ज्ञान होने पर प्रकृति का भाकलन होता ही 
है। भ्रतएव इस विषय पर सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिये । 

झआायुर्वेदीय पञ>चमहाभूत सिद्धान्त, रस-वीर्ये-विपाक 
सिद्धान्त तथा दोष घातु-मल सिद्धान्त ये तीनो सिद्धान्त 
शजीव शरीर पर सापेक्ष होने के विषय मे कोई विवाद नही 
है। प्रयोगशाला की काच की नलिका मे इनका दर्शन होना 
झसम्भव है। भरत श्रायुवेंद के भ्रध्ययन के तीन चौथाई भाग 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध चिकित्सालय से ही होता है। शारीर 
सम्बन्धी प्रत्यक्ष ज्ञाग भी सजीव शरीर को भपेक्षा रखता है । 
“झोषयित्वा मृत सम्यक्‌ शातव्योध््य विनिदयय ” इस सूत्र 
में शव विच्छेदन की मर्यादा केवल भज़ू विनिदयय तक ही 
सीमित है। मर्म, सिरावर्ण विभकति तथा सिराव्यध विधि, 
ग़में व्याकरणादि के प्रध्ययत के लिये सर्वप्रथम चिकित्सा- 
लय की झावस्यकता तो सर्वेसम्मत मालूम होती है। परन्तु 
इस विषय में कोई क्रियात्मक कदम नहीं उठाया 
जाता है। 

जब आयुर्वेदीय भ्रध्यापक को लिदोष, रसवीयेविपाक, 
मर्मादि के सामान्य-विश्ेष छात्रो को स्पष्ट कराने का प्रसदू 
आता है तो वह थेचारा भ्रान्ति में पड जाता है। वह 
इधर-उधर देखता है तथा संदृष्त विषयो के बारे में अरवाधीन 
वैद्यक में क्या व्यवस्था है, इसको दूँठता है। भायुवेदीय 
अध्यापक के लिये यह स्पष्ठ होना नाहिए कि प्रत्यक्ष ज्ञान 
कल क्षेत्र उसके लिये काच की परीक्षा-नलसिका न होकर जीवित 
करीर मात्र है, तथा गहृति के अध्यमन से ही प्रकृति का 


श्श्श 


ज्ञान शीघ्र होता है। भ्रत प्रत्यक्ष शान का क्षेत्र चिकित्सालय 
ह्वी होगा । 

उपयुक्त विवेचन से यहू स्पष्ट होगा कि केवल रोग- 
निदान, चिकित्सा तथा एछल्य, प्रसूति के भ्रतिरिक्‍त भन्‍्य 
आयुर्वेदीय विषयो के लिये भी चिकित्सालय का होना 
आवश्यक है। इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए ॥ 
भरत झारीर, दोषधातुमलविज्ञान तथा द्रव्यगृण पझ्रादि के 
अभ्रध्यापक का प्रारम्म से ही चिकित्सालय से सम्बन्ध होना 
चाहिए। भ्रध्यापन के अवसर पर बक्षा में वातप्रकृति, 
पित्तप्रकृति सम्बन्धी विवेचन तो होता है परन्तु प्रत्यक्ष 
ज्ञान रुण्णो पर नही कराया जाता है। वनस्पति के विषय 
में उसके एकाकी वनस्पति का रसभरा वर्णन तो किया जाता 
है, परन्तु रुणो पर उसका प्रत्यक्ष कराकर नहीं दिखाया 
जाता। इन त्रुटियों के कारण आझायुर्वेदीय विज्ञान के 
बारे में विद्यार्थी के मन में दृढ़ विध्वास उत्पन्न नही हो 
पाता । 

तदनुसार प्रायुवेंदीय शिक्षण के लिये एक विशाल 
साधनसम्पन्न चिकित्सालय का होना नितान्त भावश्यक है, 
जिसमें कम से कम ७५-१०० आायुर्वेदीय रुग्णशय्यात्रो की 
व्यवस्था हो। प्रत्यथा आयुर्वेद विद्यालयों को मान्यता 
नही मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। साधारण- 
तया जिस विद्यालय में ६० विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रवेश पाते हो 
उसमें कम से कम छारीर के लिये ६-१० , दोष-घातु-बल 
विज्ञान के लिए ६-१० , द्रव्यगुण विज्ञान के लिये ६-१० 3 
हल्यशालाक्य के लिये ८-१० , सौतिक, स्त्री तथा बाल- 
रोगो के लिये १६-२४ तथा कायजबिकित्सा के लिए ४०-५० 
रुग्णशय्याप्रो की व्यवस्था हो। चिकित्सालय का एक 
वाह्य विभाग होना चाहिए, जिसमें कम से कम २०० 
तक रुग्णो की उपस्थिति प्रतिदिन हो। वाह्म दाल्यकर्मे 
विभाग में भी पूर्वकर्म तथा पदचातकर्स के लिये पूर्णतः 
झ्रायुवेंदीय उपचार की व्यवस्था तथा काय विभाग भी 
पूर्णत झायुवेंदीय होना आवश्यक है । 

आयुर्वेदीय दया भर्वाचीन शब्या एकत्र भ्रथवा पृथक- 
पृथक्‌ विभागों में हो--हस विषय में में भ्रमी निश्चित मठ 
नही बना पाया हूँ । परन्तु नूतन रूप से प्रारम्म की जाने 
वाली सस्था में झागुर्वेदीय काय-शल्य-सौतिकादि विभाष 
एक साथ होने पर व्यवस्था, स्षिक्षण, परस्पर विचार- 
विमिसय झादि अनेक दृष्टि से लाम होना सम्भव है । 


श्श्दै 


झ्ायुवेदीय विभागों में काम करने वाले वैज्ों को भपने- 
अपने विभागों के लिए निदाव चिकित्सा विषयक समान 
नीति का झबलम्बन करना चाहिए। 

प्रत्येक विभाग के लिये भ्रध्यापत के अनुसार साधन- 
सामग्री तया विशेष पत्रको की समुचित व्यवस्था होनी 
शबाहिए | 

इन सभी की सुविधा के लिए पड्चकर्म का एक विभाग 
रखा जावे। चिकित्सालय तथा तदन्तगंत सम्पन्न एव 
सुसज्जित झ्लायुवेदीय विभाग--यही एकमात्र भायुर्वेदीय 
पाठ्यक्रम का झाधार होगा। इन विमागो की कायें- 
क्षमता पर ही भायुवेंद की सफलता निर्मेर है। इन विभागों 
का उपयोग किस तरह कर लेना चाहिए, इसके लिये भी एक 
तँत्र का निर्माण किया जाय । प्रत्येक विभाग में छात्रो को 
काम करने के लिये भ्रवसर दिया जाय । अध्यापक को भी 
स्वत रुग्णपरीक्षापत्रक को भरना होगा तथा छात्रो द्वारा 
भरे हुए पत्रको के निरीक्षण आदि की तपदचर्या करनी 
दहीगी । 

आामवेंदीय पाठ्यक्रम पठचवाबषिक रहना प्रावस्‍््यक है 
तथा उपर्युक्त मतानुसार प्रथम वर्ष से ही भ्रन्तिम वर्ष तक 
छात्रों का सम्बन्ध चिकित्सालय से होना चाहिए। परन्तु 
पाठ्यक्रम की व्यवस्था इस कुशलता की हो कि उपयुक्त 
व्यवस्था के परिपाकस्वरूप छात्र जब स्नातक बनकर विद्या- 
लय से बाहर निकले तो वे भायुर्वेद का व्यवहार करने वाले 
बने । विद्यालय से बाहर निकलने वाले स्नातक को श्रायू वेंद 
का ही भनुसरण करना चाहिए इसका भर्थ क्या ? शायुवें- 
दींय भौषधियो का ही प्रयोग जो करता है वह भायुर्वेद को 
लेकर बाहर पडा है ऐसा माना जाता है जो एक दृष्टि से ठीक 
भी है। भायुरवेदीय तथा अनायूवेंदीय भौषधियाँ कौन-सी है, 
यह एक प्रश्न है। इस प्रदन का एक उत्तर मेरे पास है कि 
रखबीयेविपाकत परीक्षित और मूलद्रव्यों से युक्त तथा 
आायुर्वेदीय मैषज्यकल्पनाओो के भनुसार बनी हुई कोई भी 
झोषधि आयुर्वेदीय हगी। इस विचारधारा के अनुसार 
झगर में क्वीनीन को भ्रनायुवेंदीय कहें तो मेरे मित्र मुझे 
क्षमा करेंगे। क्वीनीन भ्रायुर्वेदीय भौषधि नही है 
क्योकि यह झायुर्वेदीय मैषज्यकल्पना के भनुसार तैयार नहीं 
की जाती। यह झौषधि है परन्तु भायुरवेदीय भौषधि नहीं 
है। इसी दृष्टिकोण से पेनीसिलीन तथा स्ट्रेप्टोमाइसील 
इत्पादि भ्रौषधियाँ मी आयुरवेदीय नहीं हो सकती । भिन्त- 
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जिन्न वनस्पतियो के टिन्क्चसे तथा एक्सट्रेक्ट्स का भी भायु- 
वेंदीय भौषधियो में समावेश नहीं किया जा सकता है। 
सल्फाडग्ज तथा हन्जेक्शन्स के विषय में भी यही विधार 
रहेगा। आयुर्वेद झौर एलोपेथी इन दो पद्धतियों में 
झन्तर न माननेवाले तथा इन दोनों के मधुर सम्मिलन 
की कल्पना करने वालो की दृष्टि मे इस प्रकार की भऔौषधियों 
में कोई भेद प्रतीत नहीं होता है। परन्तु मेरे विचार से 
इन दोनो प्रणालियो का आधार मूलत भिन्न है तथा दोनों 
का भ्रध्ययन भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से हुआ है। कला के 
क्षेत्र मे दोनो मे बहुत साम्य मिलेगा परन्तु तत्वत दोनो में 
मौलिक भेद है। अतएव जब महाविद्यालयों से आायुववेदीय 
स्‍्तातक बनकर बाहर निकले तब उन्हे इस भिन्न दृष्टिकोण 
का सम्यक्‌ ज्ञान होना भावश्यक है। इस प्रकार की निष्ठा 
का निर्माण तो केवल अनुभव प्राप्त करने पर ही होगा, 
जिसका उल्लेख मेने ऊपर किया है। प्रतएव प्रचलित 
पाठ्यक्रम में प्रथमत झास्त्र तथा तदनन्तर प्रत्यक्ष ज्ञान 
की व्यवस्था, इस क्रम को बदलकर एकदम विपरीत मार्ग 
का अनुसरण किया जाय तो भ्रच्छा है। प्रथम निदान- 
पञ्चक के सिद्धान्त, तदनन्तर रोगनिदात व भ्रन्तिम वर्ष में 
झौषधि भ्रादि योजना भ्ब जारी है। मेने प्रथम ही 
प्रतिपादन किया है कि झायुवेंद की उत्पत्ति तो मुख्यत 
प्रत्यक्ष से ही हुई है। भतएव प्रथम उपचार भौर तदनन्तर 
निदान विषयक सिद्धान्त, ऐसा क्रातिकारी परिवर्तेन पाठञअ- 
क्रम में होना मे आवश्यक मानता हूँ । 

पाठकों को सम्मभवत यह विचार आश्चर्यकारक लगेगा, 
परन्तु थोडा विचार करने पर विदित होगा कि ऐसे ऋतिकारी 
परिवर्तन के सिवाय भ्रन्‍्य कोई मार्ग नही है। इस योजना को 
क्रियान्वित करने पर स्नातक के लिये क्षीघ्र भौषधोपचार 
लिखना सरल होगा तथा भौषधियो के गुणों का सम्यक्‌ ज्ञान 
होने से उसकी सफलता होगी, भौर वह सदेव भायुवेंद 
का ही भवलम्बन करेगा। यह योजना अत्यन्त सरल तथा 
परिणामकारी सिद्ध होगी। पाठ्यक्रम के प्रथम डेढ़ से 
दो वर्षों मे दोष-धातु-मलो की विकृति का परिचय, प्रकृति 
विनिद्वय का ज्ञान होने के पदणात्‌ निदान-चि७कित्सा 
आादि झभनन्‍्य विषयो में प्रवेश्त सरलता से होगा--कारण 
कि वह उस भवस्था में बिल्कुल भ्रपरिचित नहीं रहेगा। 
विकृति परीक्षण की उसे कल्पता होंगी। उढैसे छात्रों के 
सिए नित्यप्राप्त आाशुकारी व्यपियों के कणों की व्यवस्था 


झायुरवेदीय पाट्यकर्म 


झजालगय में सदेव हो जहाँ पर रोग की सामान्य चिकित्सा 
अर्थात्‌ व्याधि-प्रत्यनीक चिकित्सा एक फर्मेकोपिया के 
रूप मे तैयार रहना भ्ावश्यक है। सर्वेप्रथम एक-डढ वर्ष में 
निदान तथा सामान्य चिकित्सा तथा उसके अध्ययन की 
सीमा हो । उसके लिये एक छोटा-सा रुग्णपरीक्षापत्रक 
होना चाहिए। द्रव्यगुणविज्ञान के विभाग म वह द्रव्यो के 
गृणो का परिचय प्राप्त करेगा। इस एक डढ वर्ष के 
अध्ययनकाल में उसे नित्य की व्याधियों म प्रयुक्त भौषध- 
योजना, सामान्य निदात तथा रसवीयंविपाक भादि का 
प्रत्यक्ष ज्ञान होगा । पद्चात्‌ के एक वर्ष म उसे विशेषत्त 
विशेष चिकित्सा तथा भ्रशाश कल्पना प्रदर्शित करनेवाल 
पत्रको के द्वारा जीर्णव्याधि के उपचार म लगाना चाहिए 
तथा भन्तिम वर्ष मे तो उसे गृहवैद्य का कार्येमार सौपा 
जाय तथा बारी-बारी से उसे शल्य शालाक्य तथा सौतिकादि 
अन्य आयुर्वेदीय विभागो म कार्य करने का अवसर दिया 
जाय। निदान चिकित्सा, शल्य शालाक्य अथवा सौति 
कादि कोई भी विषय हो, आयुर्वेद का ज्ञान सर्वेत्र समान 
रहता है । 

रुण्णालयीन पाठघक्रम के विषय मे यह मेरी योजना 
है। किस पद्धति-से कौनसे विषय का अध्ययन तथा 
किन-किन रुण्णो भ्रथवा व्याधियों के लिए किस किस भौषधि 
क्य ज्ञान कराया जाय इस विषय मे में एक विस्तृत 
योजना बना रहा हूँ। पाश्चात्य वैद्यक का स्नातक पूर्ण 
रुपेण तज्ञ्ञ होता है ऐसा ग्रह होने की कोई झावश्यकता नही 
है। परन्तु यह निविवाद्य है कि वह कर्मकुशल प्रवश्य होता 
है जिसमे कोई क्षका नहीं। यही नीति हमे अपनानी 
होगी । भपनी इस योजना म भायुर्वेदीय चिकित्सालय को 
में प्रायुवेंद का एक महान्‌ वैभव मानता हूँ । 

आयुवेद का दूसरा वेवव है भौषधि निर्माणशाला । 
झायूवेंदीय स्नातक से जो भरपेक्षा की जाती है (जिसका 
ऊपर निर्देश है) इसकी पूति के लिये इस दूसरे 
विमाग की आयुर्वेदीय सस्था के लिये भनिवार्यता 
है। इस निर्माणशाला का स्वरूप भी विशाल तथा साधन- 
सम्पन्न होना चाहिए। निर्माणकारी भी महान कुशल, 
प्रत्यक्षकर्मी तथा भ्रनुमवी हो तथा निर्माणशाला में 
वानस्पतिक तथा भ्रन्य खनिज द्रव्यो के विविध कल्पो का 
निर्माण होना भावश्यक है। पारद के अष्टविष- 
सस्कार, सत्वपातन, द्रुति, कृपीपयय रसायन, जारण आदि का 


श्२७ 


वर्जन ग्रन्थों में ही पडा न रखकर उनको प्रत्यक्ष में लाना 
होगा । उत्कृष्ट औषधियो का निर्माण भी चिकित्सा के 
लिए भत्यन्त भनिवाय है। प्राचीनों ने वनस्पतियों की 
अनेक प्रक्रियाए निर्माण कर दी। तदनन्तर सिद्धॉबधियों का 
व्यवहार प्रारम्म होकर चिकित्सा मे एक महान ऋाति हुई 
भौर चिकित्सा म प्रयुक्त भौषधियो मे स्थैर्य,शी प्र गृणकारित्व 
तथा उनकी झल्पमात्रा भादि का व्यवहार रूढ हुपा। 
झाज के यूग म तो औषधियो के इन गुणों की भावद्यकता 
अधिक ही प्रतीत होती है। भ्रध्यापक चिकित्सालय मे 
झौषधियो के शीघ्र तथा निश्चित गुणों का परिचय नहीं 
करा सके तो उसक द्वारा आयुर्वेद का उपासक होने पर 
भी उसका प्रचार नही हो सकता । झतएवं औषधि निर्माण- 
शाला प्रभावी भौषधियो के निर्माण में सदैव व्यस्त हो 
स्थगित हुए प्रयोगो को पुनरुज्जीवित किया जाय। शास्त्र 
के आधार पर नूतत प्रक्रियाशो का भी निर्माण किया जाय । 
विद्यमान परिस्थिति म यदि प्रतिस्पर्धा म सफल होना हो तो 
इन्जकदन्स से उत्पन्न होनेवाले तात्कालिक तथा श्ीघप्रकारी 
गृणो के समकक्ष आयुर्वेदीय औषधियों का निर्माण करने की 
महत्वाकाक्षा का सम्मुख होता आवश्यक है। इस विषय को 
दृष्टि से दूर नही किया जा सकता है। भ्तएव आयुवेदीय- 
निर्माणशाला भ्थवा फार्मेंसी भायुर्वेद का द्वितीय वैभव 
है ऐसा मे मानता हूँ। विविध प्रकार की प्रक्रिया सम्बन्धी 
विभाग, उसम भ्रध्ययन की योग्य व्यवस्था तथा साधन- 
सामग्री से सम्पन्न यह विभाग होना चाहिए। आयुर्वेद को 
प्रत्यक्ष पर सिद्ध करने के लिये उपर्युक्त विशाल समुचित 
चिकित्सालय तथा विशाल फा्मेंसी से युक्त छिक्षा सस्या 
होने पर ही इस प्रकार का पाठ्यक्रम सफल होगा । फार्मेंसी 
से सम्बद्ध एक वनस्पति उ्चान होना चाहिए। वनस्पति 
उद्यान स्वतन्त्र न हो तो भी चल सकेगा। लेकिन एक 
विज्ञाल वस्तु सग्रहालय होना चाहिए जिसमे वनस्पति तथा 
खनिज द्रव्यो के नमूने, एवं वर्गीकरण वर्शेक चित्रादि का 
समावेद हो । 

आयुर्वेदीय पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए अन्तिम 
तथा भत्यन्त महत्व के वैभव का भव में विवेचन करूँगा । 
यह वैभव सब से प्रथम होता है। गृह निर्माण की योजना 
तो बनाई परन्तु इन्जीनियर न हो, घट' का निर्माण करना हो 
किन्तु कुम्मकार न हो तद्वत्‌ आयुर्वेवीय महाविद्यालय में 
रूणासब, फार्मेसी, उद्यान तंगा इतर भनन्‍्य आवश्यक साधने 


श्र 


सामग्री होने पर भी उनमें चैतन्य को देनेवाला झात्मा, 
इष्टकर्मा, ध्षास्त्रतिपुण, प्रष्यापक न हो तो सब व्यय सिद्ध 
होता हैं। जिस प्रकार झायुवेंद के यक्ञापयञ्ष के लिए 
उपयुक्त साथान सामग्री की आवष्यकता होती है उसी 
सरह योग्य भ्रध्यापक वर्ग पर भी यह निर्मर करता है। 
इस उत्तरदायित्य को भप्रध्यापक टाल नही सकता । पाश्चात्य 
विज्ञान के समान भन्‍य कितने भी विज्ञान प्रतिस्पर्धा में हो 
परन्तु अध्यापक को प्रपने शक्षास्त्र सम्बन्धी दृढ़ भात्म- 
विश्वास होना चाहिए। प्राय आायुर्वेदीय भ्रध्यापक में 
इस प्रकार के झात्मविद्वास का भाव होता है। उसे 
पाषयात्य बैक ही आादक्षे एवं प्रमाण प्रतीत होता है। 
भामुर्वेद की उस विज्ञान के साथ तुलना की जाती है। 
भ्रध्यापक स्वत दु्बंल तथा परावलम्बी होता है। उसकी 
स्वशास्त्र में निष्ठा तथा विश्वास न होने से वह स्वय भ्रपने 
व्यवसाय में तथा प्रसग भाने पर अपने घर मे भी पाइ्चात्य 
औषधि प्रादि का प्रयोग करता है। भ्रत भायुवेंद के 
अध्यापक के गुणों पर ही स्नातको का निर्माण निर्भर करता 
है। भतएव भ्रध्यापक को पूर्णत भायुर्वेदीय बनाना होगा। 
इसके लिए स्नातकोत्तर शिक्षणक्रम की व्यवस्था होनी 
चाहिए। वर्तमान में पूना के तिलक विद्यापीठ द्वारा तथा 
धामनगर में केन्द्रीय शासन के द्वारा इस तरह की व्यवस्था 
हैं। यह व्यवस्था भभी भपूर्ण है ऐसा नही लगता--किन्तु 
इस विषय में भावध्ष्यक प्रवृत्ति भ्रध्यापको में भ्रभीतक 
उपलब्ध नही होती। ,भायुरवेदीय शिक्षा के लिये स्नात- 
कोत्तर पाठ्यक्रम की व्यवस्था होने पर ही भागयुर्वेदीय 
सस्थाओ का गौरव होगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 
एसोपेथी का समावेश करने से मूले कुठार ' वाला हाल 
होगा-ऐसा मेरा स्पष्ट मत है । 

अध्यापक की भायु, योग्यता तथा अनुभव के विषय में 
विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध सस्थाभो में तो कुछ ऐक्य है, 
परन्तु देश के विभिन्न राज्यों में झायुवेंदीय शिक्षाक्रम के 
सिए विभिन्न प्रवेश-योग्यता होने से यह एक जटिल समस्या 
हो गई है। पूना, त्रिवेन्द्रम तथा गुजरात विद्यापीठ वालो ने 
& 8 ४ 5. की उपाधि रखी है। बनारस, लखनऊ 
सथा सागर विद्वविद्यालयों की उपाधियाँ भिन्न है, परन्तु 


प्राचाये, भ्रायुर्वेदीय स्वातकोत्तर |; 
प्र्षिक्षण केन्द्र , जामनगर । 


सचिन सझाबुरवेद, सिसम्बर, १६५८ 


प्रवेश योग्यता सर्वेत्र एक समान है--यहू एक समाधान का 
विवय है। विक्रम विष्यवविद्यायय तथा मराठवाड़ा विदव- 
विद्यालय में प्ायुवेंद के शिक्षा की विद्याशासा (77४८घॉ५४) 
के निर्माण होने की सम्भावना है। स्नातकोसर शिक्षित 
भ्रष्यापक ही सर्वत्र हो, ऐसा नियम विष्वविद्यालयों होना 
उचित होगा । 

भायुरवेदीय ससस्‍्था में काय्ये करनेवाला भ्रष्यापक उसकी 
भात्मा होता है भौर सस्‍्था के यज्ञापयदा का उत्तरदामित्व 
बहुघा उसी के कौशल्य पर निर्मर है। यह मेरा मत 
सर्वेमान्य होने से उसकी उपादेयता समझी जा सकती है। 

आायुवेदीय शिक्षाक्रम के लिए प्रस्तुत सुझाव का साराश 
इस प्रकार है । 

(१) ७५-१०० भ्रायुवेंदीय रुण्णशय्यावाले चिकित्सालय 
के भ्रभाव मे भायुवेंदीय सस्था का प्रारम्भ न किया जाय । 

(२) प्रथम वर्ष से खेकर भ्रतिम वर्ष तक छात्रो का 
सम्बन्ध चिकित्सालय से होना चाहिए । 

(३) शारीर दोष-घातु-मल विज्ञान तथा द्र॒व्यगुण 
विज्ञान के प्रध्यापको का प्रत्यक्ष सम्बन्धी कार्यक्षेत्र चिकित्सा 
लय ही होना चाहिए। 

(४) प्रत्यक्ष क्षेत्र में भ्रघिक समय व्यतीत करने के 
बिना छात्र झायुर्वेद का व्यवहार नही कर सकेगा । 

(५) निदान-चिकित्सा सम्बन्धी प्रत्यक्ष ज्ञान एक 
विधिष्ट पद्धति से सम्पूर्णत भ्ायुरवेदीय विभागों से ही कराया 
जाय तथा उसमें व्यावहारिकता पर भी भार दिया जाय । 

(६) सर्व प्रक्रिवशों के लिये भलग-भलग विभागों में 
विभकत तथा झ्षिक्षा देने की व्यवस्था से युक्त निर्माणशाला 
(फार्मेसी) का भायुवेंदीय छिक्षा सस्था से सम्बन्ध होना 
नाहिए। सस्था के पास इसी फार्मेसी से सम्बन्धित 
वनस्पति उच्चान, वस्तु-सग्रहालय भ्रादि भी हो । 

(७) भायुर्वेदीय भ्रध्यापक सुयोग्य तथा विशिष्ट 
झाचभार एवं नियमों का भ्रनुसरण करने वाला हो । 

दीघे मनन के पश्चात्‌ मैंने उपर्युक्त विचार प्रस्तुत 
किये हैं, जिसके व्यवहाये होने के विषय में मुझे पूर्णे विध्वास 
है। भ्रध्यापक तथा सस्था दोनों को इसमे भ्रगजक परिश्रम 
करना होगा, लेकिन भ्रव दूसरा कोई भार्न नहीं है । 


रक्त' दोष नहीं--सुश्र॒ुत का अभिमत 


बेश देवदत्त ध्ास्त्री, विद्यावारिधि 


झायुवेंद भायु का विज्ञान है, यह हसके छब्दार्थ से ही 
स्पष्ट है। आयु क्या है, आायुववेंद मे इसकी वैज्ञानिक 
व्यास्या सुलम है। शरीर जीवयोयोग जीवनम्‌” या 
“इरीरेन्द्रिय सत्वात्माजीव धारितम्‌” भ्र्थात्‌ शरीर भौर 
जीव के योग या शरीर-इन्द्रिय-सत्व-झात्मा के सयोग का 
माम “जीवन” है। इन सब का सयोग जब तक रहता 
है, जीवन का भस्तित्व भी तभी तक बना रहता है। इसी 
झरीर झौर जीव के योग प्रथवा शरीर-इन्द्रिय-सत्व-प्रात्मा 
के सयोग को भथवा इस सयोग-जीवन के साथ झनवच्छिन्त 
भ्र्थात्‌ जुडे हुए “काल” को भायूववेद में 'भ्रायु' कहा गया 
है। एव प्रत्येक जीवधारी के साथ प्रायु' की भ्रनवच्छिन्नता 
सन्निहित है यह सुस्पष्ट है। 

झत शरीर क्या है, इन्द्रिय क्या है, मन क्‍या भौर 
प्रात्मा क्या है, हत सबका सयोग भौर उसके साथ भनवच्छिष्त 
आयु! क्‍या है उसका यथार्थ क्या है, भायुयवेंद इन सभी प्रो 
का हल एक साथ प्रस्तुत करता है। जीवन को तथा जीवन 
के प्रत्येक सघटक को स्वस्थ, सुन्दर तथा सुदृढ बनाए रखने 
के उपायो के साथ-साथ प्रायूवेंद भ्ायु-वृद्धि के उपाय भी 
प्रस्तुत करता है। इतना ही नहीं, मानव जीवन के 
भ्रन्तिम उद्देश्य धर्मे-प्रथेकाम-मोक्ष का पथ भी वह प्रशस्त 
करता है। इसे प्रकार भायुर्वेद का यह व्यापक छास्त्र 
सपूर्ण रूप से मानव जीवन का ययार्य छास्त्र है। 

झायुवेंद न केवल चिकित्सा शास्त्र है, प्रत्युत वह पूर्ण 
शारोग्य दास्त्र भी है। चरक आदि सहिताझो के बिकित्स्य 
(चिकित्सा) स्थानों मे बाजीकरण तंथा रसायन श्रध्यायो 
की प्राथमिकता इसके पोषक प्रमाण है। किन्तु स्वस्थ 
तथा अस्वस्थ की दोनो दक्षाप्रो में भायुवेंद-भित्ति की भ्रष - 
छिला त्रिधातु--वात॑-पित्त-एलेष्मा का भस्तित्व भ्क्षुण्ण बना 
रहता है। 

हाँ, प्रपनी स्वाभाविकता के कारण जहाँ स्वस्थ देह 
स्थिति को ये समय बनाते हैं, वहाँ भ्रपती अस्वामाविकता 
के कारण थे उसके भसमव-हीन भी बना डालते हैँं। पिधासु 
हो इन्ही स्वाभाविक तथा प्रस्वाभाविक दक्षाओं को झावुरवेद 


में सम” और विषम” कहा गया है। किन्तु दोनो ही 
दक्शाओं में त्रिधातु--वात-पित्त-कफ का भरस्तित्व कायम 
रहता है। यही प्रायूवेंद की मान्यता है। इसमें विमति 
समव नहीं। वैदिक तथा भ्रायुर्वेदिक सहिताभो में भामुरबेद 
के इन्ही मौलिक सिद्धान्तो का सूक्ष्म किन्तु सूत्र रूप में विवेषन 
किया गया है । 

सहिताशो में त्रिघातु (त्रिदोष) के महत्व पर 
प्रकाश प्रदर्शन के साथ ही उसमें मौतिक तत्वो--पूथिवी- 
अप्‌-तेज-वायु-भाकाश के सम्यक्‌ सामजस्य का सुन्दर दर्शव 
भी प्रस्तुत किया गया है। किन्तु इसके बाद भी त्रिधातू 
के महत्व को तथा उसके साथ भ्रन्‍्य किसी प्राणवान तत्व को 
सप्रसग न समझना, न जानना केवल भ्रपनी ही भूल हैं, 
सहिताभो तथा सहिताकारों का भला इसमें क्‍या दोष ? 
किस्तु अपनी भनभिज्ञता भौर सहिताभो या सहिताकारों 
पर उसका उलटे ही दोषारोपण ! यह तो ठीक वैसा ही 
है, जैसा किसी भूखे भाई का रोटी को गाली देना । वह 
रोठी को गाली तो देता है, किन्तु उसको पाने का प्रमत्ल 
नही करता । 

झायुवेंद के मूल स्तम्म वात-पित्त-फफ के प्रसंग में 
प्रस्तुत कुछ वेच विद्वानों का कथन है कि सुशुतजी 
भी रक्‍त' को दोष मानते हैे। जहाँ उन्होने वात-पिच-कफ 
को देहघारक बताया है, वहाँ 'रक्त' को भी साथ गिना है।” 
इतना ही नहीं सुश्रुत के दाब्दो में ये लोग कुछ प्रमाण भी 
प्रस्तुत करते हैे। प्रवाह में ये 'रक्त' को दोष मानना 
आन्त-बुद्धि का परिचायक भी कहते हैं, तो क्या इस प्रान्त- 
बूद्धि का दोषारोपण सुश्रुत पर है? क्या वस्तुत सुथुत ने 
“रक्त' को दोष माना है, भ्रथवा विवेचक स्वय ही आान्ति के 
सिकार बन गये है ? 

प्रदन महत्वपूर्ण है, भत विधारणीय है। सुथुत तो 
हमारे समक्ष नही हैं। हाँ उनकी कृति उनका प्रतिनिधित्व 
झ्रवस्‍्य करती है , भरत उसके द्वारा वे भी प्रत्यक्ष हैं। 
किन्तु उनकी कृति के माध्यम से हमें निर्भय करना है कि 
उत्होने रक्त को दोष माना है या भदोव। जहाँ तक 
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वात-पिस-फफ के साथ 'रक्त' की भारकता की बात है, 
भरह्न तो स्पष्ट एवं स्वयसिद्ध है ही, सहिताकार ने इसी तथ्य 
को स्पष्ट किया है। किन्तु वातादि के साथ बह भी उनकी 
ही कोटि का बन गया है भर्थात्‌ क्या वहू दोष बन गया है, 
अहाँ यही बात विचारणीय है। 

विद्वान वैद्य विवेचको ने आायुवेद के त्रिदोष का स्वय भी 
ख़मबेन किया है। पभ्रपने इस समर्थन में थोडी-बहुत युक्तियो 
को प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। किन्तु उसके लिए वे 
स्वय श्रेय के अधिकारी नही। क्योकि साधारण आयुववेद- 
विद भी यह सली-भाँति जानता है कि त्रिदोष आयुर्वेद के 
मौलिक आधार हे शौर इनका निदर्शेन झायुर्वेदिक सहिताभो 
सबा आयुर्वेद से सम्बन्धित अन्य वैदिक सहिताओो में भी 
स्पष्ट रूप से है। झत' त्रिदोष को प्रमाणित करने का 
प्रयास आायुर्वेद-जजगत्‌ के लिए इन विचारकों की कोई नई 
देन नहीं है। विचारकों की जो उनकी भ्रपनी बात है, 
बह सुश्रुत पर 'रक्त' के दोषत्व निरूपण का भारोप है। 
इसलिये उनका यहा यही अदा विचारणीय है। 

डॉ० बाइज, डॉ० रायल, डॉ० डेविड सी मुथ, सर जान 
माल , मि० वैवर, एम० डी० क्लाकं, डॉ० कास्टरलानी, 
डॉ० शर्मेश भादि भ्रायुवेंद के प्रशसक विश्व विश्वुत प्रतीक्य 
बिद्वानू विचारक एवं वैज्ञानिक श्रायुर्वेद के वात-पित्त-कफ 
के सम्बन्ध मे निदिष्ट सहिताओो के यथार्थ प्रसग को यदि 
सुम्पक्‌ न समझ सक तो यह बात समझ म भा सकती है। 
किन्तु भायुवेंद के वरद पुत्र वैद्य विद्वान भी सहिताभो की 
वाणी सप्रसगे न समझ सके , प्रत्युत्‌ स्वयं यथाप्रसग न 
समझ सकते के कारण सहिताकारों पर दोषारोपण करने 


ख़गे तो यह उनका दुर्बोष ही समझना चाहिये । 
“वायू पित्त कफदवेति “--“वात-पित्त-कफास्वय ' ॥। 
बरक। “वात-पित्तदलेष्माण /--त्रय एव दोषा” ॥। सु० 


*बायू पित्त कफरवेति त्रयो दोषा समासत ॥प्र० हु० | 
श्वात पित्त कफाशेया (॥ छाज़ुं०॥ इस प्रकार 
झभिह्ठित वात पित्त-कफ, ये ही आयुर्वेद के विदोष हें। 
झायुवेंद में इनको 'दूषणा दोषा ” कहां गया है, किन्तु 
“घारणाद्धातव ” तथा “मलिनी करणान्मला ” भी इनको 
कहा गया है। देहघारक होने के कारण इनकी उपमा 
मंडप को भारण करनेवाले त्रिस्थूण से दी गई है। 
“शरीरामिद पार्यतेह्आगारमिव-स्वृणाभिस्तिसृभि ” । 
सू्ये-सोम-सनिल से भी इनकी तुलना की यई है -- 


सचित्र झायुवेंद, सितस्थर, ११४८ 


विसर्गादानविक्षेपे सूर्य सोमानिला यथा। 

भारयन्ति जगहेह वापिस कफास्तथा।॥। 

ऊपर झारीरिक दोषो कौ तिस्थूण से तुलना की गई 
है। यघध्चपि सुश्रुत से भी पूर्व ये दोष स्थृणवत्‌ माने जा 
चुके है , तथापि सुश्रुत ने इसका कोई प्रतियाद नही किया 
है। भत त्रिदोष के स्थृूणवत्त्‌ प्रतिपादन में सुश्रुत का भी' 
अभिमत स्पष्ट है। प्रत्युत्‌ सुश्रुत ने भपने शब्दों में त्रिदोष 
को स्थूणवत्‌ ही स्वीकार किया है। 

भब सुश्रुत के 'शरीरमिदम्‌' इत्यादि का विदलेषण 
कीजिये और देखिए कहाँ तक उनके मत में रक्त का दोषत्व 
सम्भव है। इस प्रसग मे त्रिदोष स्थृणवत्‌ माने गए हे । 
यहाँ दोषो की स्थुण से उपमा दी गई है झौर वह भी त्रिस्थूण 
से। सुआुत न जब “रक्त को भी दोष माना है तो दोष 
चार हुए न कि तीन ? तब इन चार उपमितो की त्रिस्थू्ण' 
से दी गई उपमा मे क्या भ्लकार है ? जहा उपमेय चार हो 
और उपमान केवल तीन वहा उनकी परस्पर तुलना कैसी ? 
निसन्देह उपमेय तथा उपमान की सख्यात्मक श्रेणी जब 
समान होगी तभी उनकी परस्पर तुलना भी सम्भव है। 
उपभेय, उपमान के गुण-धर्म की भ्रसमानता तो कही तक 
सम्भव है। किन्तु जहा उपमा मे सख्यात्मक धर्म का 
महत्व विशेष हो, वहा उपमेय-ठपमान की सख्यात्मक 
असमानता किसी प्रकार भी सम्भव नहीं। क्योकि 
सख्यात्मक तुलना “दो भौर दो ' भ्रथवा “तीन और तीन 
की ही रुम्मव है। 

यहाँ कहा जा सकता है कि गुण धर्म की दृष्टि से उपमेय 
और उपमान यहाँ दोनो ही समान है। किन्तु उपमेय' 
यहाँ दोष--त्रिदोष हें। यदि “रक्‍्त' भी दोष है, तो इन 
उपमितों मे उसका भी नाम होना चाहिए। किन्तु वह 
नही है। भरत इससे स्पष्ट है कि सुश्रुत ने त्िदोष से 
भ्रतिरिक्‍्त 'रकत' को दोष नहीं माना। भ्न्यथा स्थूण- 
भिस्तिसूसि का निर्देश वे नही करते। बल्कि वेह के 
झ्राधारमूत वात पित्त-कफ तथा रक्‍त' की तुलना स्थूणा- 
मिद्चतसूभि ” कह कर की गई होती। किन्तु यहाँ 
“झ्यूणाभिस्तिसुभि ” का ही निर्देश है भर्वात्‌ भ्रागम के 
आधार केवल तीन हे, तब उपमान की सख्या भार 
किस प्रकार सम्भव है? भरत यहाँ उपमान की संश्या से 
स्पष्ट है कि उपमेय की सख्या भी उतनी ही है। यहाँ 
विस्थुण उपमान है और तिदोध उपमेय । 


“रक्त दोष गहीं--सुभुत का ब्मिमत 


सुश्रुत ने त्रिदोष के अतिरिक्त “रक्त को दोष नहीं 
माना है, यह यहाँ उपमेय उपमान की यथार्थता से स्पष्ट 
है। इसी प्रकार सूर्य-सोम-अनिल-उपमेय वात-पित्त-कफ 
के उपमान हे। यदि सुश्रुत ने वस्तुत “रक्त” को दोष माना 
होता तो भ्रवश्य ही यहाँ भी उपमेय वात-पित्त-कफ के साथ 
“रक्त' को भी जोडकर उपमान सूर्य-सोम-अनिल के साथ 
कुछ और जोडने का प्रयत्त भी किया होता जो कि निश्चित 
रूप से भनुमानित उपमेय रक्त का उपमान बन सकता। 
किन्तु उपमान की त्रिकता यह प्रमाणित करती है कि उपभेय 
भी केवल त्रिक्‌ ही है। अन्यथा दोषो के महत्व बोध के 
लिए एवं उनकी सख्या के अनुसार सूर्य-सोम भनिल का ही 
केवल निर्देश क्यो किया गया होता ? इसलिए सुश्रुत की 
इस उपमा से भी यही स्पष्ट होता है कि यहा भी उपमान 
उपमेय के ही समान है। सोम सूर्य-अनिल यहा उपमान 
है। भ्रत उपमेय केवल वात पित्त-कफफ ही हे। इस 
तुलना से भी यही स्पष्ट है कि वात-पित्त-कफ से भ्रतिरिक्‍्त 
“रक्त सुश्रुत के भनुसार दोष नही, । 

दोषो के प्रसार वर्णन के प्रसण म सुश्रुत का निम्न 
निर्देश है ---/दोषा कंदाचिंदेकशोहिश समरता शोणित 
सहिता वानेकधा प्रसरन्ति '। भर्थात्‌ दोष सचित होने 
पर कभी एक-एक, कभी दो-दो और कभी सभी के सभी 
एक साथ होकर तथा इसी क्रम से शोणित' से मिलकर भी 
शरीर मे फैलते हे । 

अनुमानित दोष “रक्त” के प्रसग मे यहा सुश्रुत की 
शब्द-योजनाशो पर ध्यान देना झ्रावश्यक है। दोषों के 
प्रसार वर्णन मे यहा उनका नाम निर्देश नहीं किया गया 
है। किन्तु भागे “एकशो द्विश् समस्ता ” कहा गया है। 
इस प्रकार सुश्रुत के इस त्रिकू-शब्द समूह से केवल त्रिदोष 
की ही भभिव्यबित होती है। दोष एक-एक, दो-दो या 
सब-के-सब भर्थात्‌ तीनो ही एक साथ मिलकर भी शरीर मे 
फैलते है। सुश्रुत की इस छाब्द योजनानुसार त्रिदोष से 
झतिरिक्त प्न्य कोई दोष प्रमाणित नही होता । 

कदाचित्‌ यहाँ यह प्रदत हो कि गणना में एक तथा दो 
से भ्रधिक सख्या के वाचक शब्द से सदा बहुत्व का ही प्रहम 
होता है। इसलिए एकक्नो द्विश के वाद समस्त से न 
केवल तीन-तीन का ही बल्कि उससे भी अ्रधिक सस्या का 
ग्रहण सम्भव है, इस प्रकार समस्ता से ने केवल त्रिदोष ही 
जशक, रक्त का भी ग्रहण हो जाता है। अन्यवा सहिताकार 


श्श्१ 


समस्ता का प्रयोग ही क्यो करते ? एकश द्विश के बाद 
केवल तीन-तीन के लिए कोई पन्‍्य प्रयोग भ्राचार्य के सिये 
क्या सुलम न था ? 

प्रश्न स्वाभाविक है। इसका प्रस्तुत हल भी कदाचित्‌ 
प्रययार्थ न हो। नि सन्देह समस्ता ” क्षब्द से एक और 
दो ही क्यो, प्रनेकानेक सख्याझ्रो का भी ग्रहण सम्मव है । 
किन्तु एक-एक, दो-दो के बोधक एकशो ठिल्व के भ्रग्रिम 
क्रम तीन-तीन के बोघ के लिये प्रथम भावव्यकता है भौर 
आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धान्त के अनुसार समस्ता ” निश्चित्‌ 
रूप से इसी आवश्यकता की पूति करना है। तीन-तीन 
के बाद जज भौर कुछ है ही नहीं तो 'दो के बाद 
समस्ता तीन के शतिरिक्त झौर किस का ग्राहक हो 
सकता है । 

जहा तक इस हाब्द से 'रक्‍्त' के भी सुगृहीत होने की 
बात है सुश्नुत ने दोषा से शोणित सहिता' का पृथक्‌ प्रदर्शन 
करके इसके दोषत्व प्रतिपादन को शून्य बना दिया है। 
शोणित' भर्यात्‌ 'रक्त' से मिलकर भी दोष शरीर मे फैलते 
है। ये दोष कभी एक एक करके, कभी दो-दो करके भौर 
कभी तीनो के तो तीनो ही एक साथ होकर तथा रक्त से भी 
मिलकर शरीर मे फैलते हे) सहिताकार की इस दाब्द- 
योजना से क्या यह ज्ञात होता है कि 'रक्‍्त' का भी दोष होना 
किसी प्रकार सम्भव है ? यहाँ दोषों का रक्त' से पृथक्त्व 
स्पष्ट है। 

इस प्रकार समस्ता से 'रक्त' का ग्रहण सम्भव नही । 
“एकशो द्विश समस्ता ” से एक-एक, दो-दो भौर तीम-तीन 
करके त्रिदोष ही केवल सुगृहीत हे। इससे स्पष्ट है कि 
भायुवेंद विश्ुत दोष त्रिदोष ही है। सुश्रुत ने 'रक्त' 
को भी दोष माना है, यह कथन केवल प्रलाप है। 

तब तीन-तीन' के लिए एकश द्विंदा जैसा ही कोई 
स्पष्ट प्रयोग आचायें ने क्यो नहीं किया ? इसलिये कि 
'एकशस्‌, द्विशस्‌! जैसा 'त्रिशस्‌! आचायें को सुलम नहीं 
था भौर होता भी तो उसके स्थान पर समस्ता ” का प्रयोग 
ही समुचित होता। क्योकि तीन-तीन! की पूरी सीमा 
को वह समुचित रूप से समाप्त करता है। भरत सहिताकार 
को समस्ता का प्रयोग करना पठा। किन्तु शब्द योजना- 
नुसार इससे तीन-तीन का बोष स्पष्ट है ही। "सर्वे 
समायस्तु श्रीमन्त ” क्या यहाँ सर्वे से केवल तीन' का बोच 
सम्भव नही ? हाँ, तीन के बाद इससे 'सो' और उससे भी 


है 


अधिक सख्या का बोभ भी सम्भव है। किन्तु जहाँ तीन 
से भ्रधिक कुछ हो ही नही, वहाँ इनसे अधिक इससे भला 
किस प्रकार सम्भव है? फिर एक-दो के बाद सर्वे तीन 
का ही तो बोधक होगा ? बिना समझे ही 'झोणित' को 
दोष समझकर समस्ता ' मे उसका सन्नचिपात करना नि सदेह्‌ 
आाचायें के साथ भन्‍्याय करना है| 

सहिताकार ने यहाँ स्पष्ट रूप से दोषों से 'घोणित' 
का पुृथक्त्व प्रदर्शित किया है --- दोषा शोणित सहिता 
या प्रसरन्ति”। सहिताकार के मत मे “रक्त” यदि दोष 
ड्रोवा तो दोषा से वह स्वय ही गृहीत हो जाता । दोषा ! 
से पृथक उसके निर्देशन की भ्ावश्यकता होती ही क्यो? 
किन्तु पृथक्‌ से भी उसका प्रदर्शन सिर्फ इसलिये भावश्यक 
था कि उसके द्वारा ही दोष धरीर में प्रसरण करते हे । 

आातायें ने समस्‍्ता ' शब्द का प्रयोग बहुत सोच-समझ 
कर किया है। भन्यथा प्रवाह में एकन्म द्विश! के बाद 
समस्सा ' के स्थान पर “बहुश ' का प्रयोग यदि कर बैठते 
तो आझायुवेंद का त्रिदोष सिद्धान्त नि सन्देह सदिग्ध हो जाता । 
भरत समभस्ता ' का प्रयोग वहाँ हर दृष्टि से समुचित है। 
झछौर सहिताकार की शाब्द-योजनानुसार उससे त्रिदोष 
बात-पित्त-कफ ही गृद्दीत हे । 

सुथ्रुत ने केवल 'रक्त' को दोष ही नही माना, बल्कि, 
जिदोव का प्रतिपादन भी किया है। दोषों की निरुक्ति 
करते हुए सहिताकार ने--- एतेघो कुद्विहिते प्रत्ययैर्वात 
पित्त इलेष्मेति च रूपाणि भवन्ति' कहा है। यदि सहिता- 
कार ने 'रक्‍्त' को भी दोष माना होता तो यहाँ वात पित्त-कफ 
के साथ वे 'रक्‍्त' की भी निरुक्ति भ्रवश्य करते। यहाँ 
एरक्‍्त' की निरुक्ति भी उतनी ही अपेक्षित होती। फिर 
झाचायें ने उसकी उपेक्षा क्यो की ? इसलिये कि आचार्य 
के मत में रक्‍्त' दोष है ही नही । यदि वह दोष होता तो 
अवश्य ही 'दोषाणा' से वह भी गृहीत हो जाता । 

दोषों के सामान्य स्थानों के वर्णन से पूर्व सहिताकार ने 
“दोष स्थानान्यत ऊर्वेवक्याम ' कहा है और दोषों के 
स्थान वर्भन करते हुए उन्होंने वात पित्त-कफ के स्थानों का 
ही वर्जेन केवल किया है। यदि सहिताकार ने “रक्त' को 
भी दोष माना है तो यहाँ 'रकत' के स्थानों का भी वर्णन 
छस्होने क्यो नहीं किया है। “दोष स्थानान्यत 
वत्यामि में बोच' से मला रक्‍्त' क्यो नही सुलम हो सका, 
अबि बह दोष है। जब दोव स्थानों के कहने की बात 
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झ्राचायें कहते हें तो दोष' से 'रक्त' युद्दीत क्यों नहीं हुभा, 
यदि वह दोष है? इससे भी यही स्पष्ट है कि सुथ्ुत ने 
“एरक्‍्त' को दोष नहीं माना । 

भागे प्रकृतिस्थ दोषो के विभिन्न स्थानों के वर्णन के 
बाद सहिताकार ने-- एतानि खललु दोषाणा स्वानान्य 
व्यापन्नानाम्‌” कहा है और यहाँ भी वात पित्त-कफ के 
स्थानों का ही केवल वर्णन किया है, यहाँ 'रस्त' का ताल 
तक भी गहों लिया है। यदि आनाये के मत में 'रक्त' 
दोष है तो दोषाणा' में उसका भी समावेश क्यो नहीं किया 
गया ? भरत इससे भी यही स्पष्ट है कि सुश्रुत के मत में 
“*रक्‍्त' दोष नही । 

यहाँ इस प्रसग में 'पित्त' भर एलेष्मा के साथ सहिताकार 
ने वात के विभिन्न स्थानों का वर्णन नही किया है भौर 
“तत्र वातस्थ वातव्याघाौ वर्ष्याम ”” कहकर उसको 
झागे के लिये छोड दिया है। किन्तु पित्त! भौर दलेष्मा' 
के विभिन्न स्थानों भौर उनके विभिन्न स्थानीय गुणों के 
विशद वर्णन के बाद सहिताकार ने पुन “एतानि खलु 
दोषस्थानानि” कहा है। सहिताकार के इसी सकेत को 
लेकर रक्त' को दोष मान लेने का दोषारोपण कर के वेद 
विद्वानों ने अपने व्यग बाणों से सहिताकार की भ्रच्छी सेवा 
की है। लेकिन कौन कह सकता है कि सहिताकार 
के प्रति विवेबको के ये व्यग-बाण स्वय उनको द्वी उपहासास्पव 
नही बना डालेगे ? इससे ज्ञात होता है कि तथ्य से परे 
छिल्ठान्वेषण में विवेवक किस तरह तन्‍्मय हे। किन्तु 
छिद्र को भी प्रमाणित करने की सामथ्यें उनमें+नही है, 
ऐसा जान पडता है। 

“एतानि खलु दीषस्थानि” से पूर्व भी सहिताकार ने 
एठानि खजु दोषाणा स्थानानि” कहकर दोषो के सुम्बन्ध 
में भ्रपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यहाँ दोषो के विभिन्न 
स्थानों तथा उनके विभिन्न स्थानीय गरूणों के विषेष वर्णन 
के बाद “एतानि खलु दोष स्वानानि” का पुन पाठ सहिताकार 
का उपसहारात्मक पाठ है। पूर्वापर सम्बन्ध तथा वर्षेन 
विशेष को देखते हुए इस उपसहारात्मक वाक्य का पुनर्निर्देशन 
झस्वाभाविक नहीं। विषय-वर्णेव के उत्तरोत्तर स्तर के 
अनुसार किसी वाक्य विक्षेष की पुनराबृत्ति तो स्वामायिक 
है ही। भ्रत यह कहना कि सहिलाकार के इस बाक्य से 
रक्‍्त' का दोष झोता प्रमाणित है, मिथ्या है। अन्यथा 
“दतानि सु दोषाणा स्वानान्प स्थारत्ानास्‌ में “दोकभायुँं 
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से (रक्त को भी दोष स्वीकार करके उसके स्थानों का भी 
यर्थेन भ्रवष््य किया गया होता। 

दोषों के विभिन्न स्थानों तथा स्थानानुसार उनके 
निर्दिष्ट गृण-प्रकथन के एकदम बाद “रक्त के स्थानों का 
सकेत केवल (वर्णन नही) करते हुए सहिताकार ने “एतानि 
खलू दोष स्थानानि” कहा है। भ्रत विवेचको ने इससे 
यह तथ्य निकाला है कि सुश्रुत ने 'रक्त' को दोष मान लिया 
है। यहाँ विवेचको का कहना है कि यदि श्राचार्य ने 'रक्त' 
को दोष न माना होता तो इस उपसहारात्मक वाक्य से पूर्व 
तथा दोषों के विभिन्न स्थानों के विशेष वर्णन के बाद बीच 
में उसके स्थातों का सकेत उन्होने क्यो किया होता ? 

इस प्रकार के प्रघत भौर उनसे इस तरह के तथ्य 
निकालना स्वाभाविक है। किन्तु एक विवेचक की सुलझी 
वाणी के. लिए यह बिल्कुल ही स्वाभाविक नहीं। ऐसा जान 
पढता है कि श्राक्षेपक केवल भ्राक्षेप की ही भ्रपेक्षा रखते हे, 
ययातथ्य को समझता और जानना वे झावश्यक नहीं 
समझते । 

तथ्य यह है कि सहिताकार ने झपनी शैली के झनुसार 
प्रसगवश 'शोणितस्य स्थान यक्ृृतप्लीहादौ” कहकर भागे 
“तच्च प्रागभिहितम्‌” कहते हे । प्रर्थात्‌ यकृत और प्लीहा 
“रक्त” के स्थान हे भौर वे पहले ही कहे जा चुके हे । भाचायें 
के इस कथन से यह साफ है कि (एतानि खलु दोष 
स्थानानि” के उपसहार सकेत से “रक्त' के स्थानों का यहाँ 
रचमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। भ्रन्यथा सहिताकार ने 
“तच्च प्रागभिहितम्‌” और भागे जो कुछ उन्होने कहा है 
यह न कहते। कदाचित्‌ यह भनुमान भी तभी सभव हो 
पाता कि इस उपसहार वाक्य से सहिताकार ने 'रक्त' को 
भी दोष स्वीकार किया है। किन्तु प्राचार्य ने “तच्च 
प्रामभिष्टितम्‌” कहा है। भर्थात्‌ रक्त के स्थानों का 
वर्णन पहले ही किया जा चुका है। भत इससे स्पष्ट 
है कि “एतानि खलु दोष स्थानानि” मे दोष से केवल वात- 
पित्त-कफ के स्थानों का ही सम्बन्ध है न कि रक्त के स्थानों 
का ? झतएवं दोषो के स्थान-पअ्रकथन के बाद सहिताकार 
के इस उपसहारात्मक सकेत से उन पर रक्त को भी दोष 
भान लेने का जो भारोप किया गया है, ज्रामक है । विवेचको 
ने यदि तचक्ष्च प्रागभिहितम्‌” पर स्वय भी ध्यान दिया 
होता तो “एसासि खलु दोष स्थानानि” से “रक्त' के स्थानों 
का वर्णन भी सुगृहीत है, इसलिए “रक्त” का भी दोष होना 
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आाचायें की सम्मति मे स्पष्ट है ही, यह कहने की चेष्टा ये 
कभी नही करते । 

'रक्त' के स्थान सकेत से तुरन्त बाद “तल्च प्रागभि- 
हितम्‌” कहकर सहिताकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 'एतानि 
खलू दोष स्थानानि ' से वातादि त्रिदोषो के स्थान कथन का 
ही केवल उपसहार किया गया है। 'रकत' के स्थान तो 
पहले ही कहे जा चुके हे। यहाँ इस उपसहार से उनका 
सम्बन्ध जोडना व्यर्थ है। झ्रत इस वाक-सघर्ष से भी 
यही सिद्ध हुआ कि 'रक्‍्त' सुश्रुत के अनुसार दोष नहीं। 

त्रिदोष भ्रपनी साम्यावस्था के कारण शरीर के धारक 
बताए गए हे। जिस प्रकार ये प्पनी विषम स्थिति के 
कारण दरीर-हानि के हेतु बन जाते है, उसी प्रकार पघातु' 
झौर मल' भ्पनी विषम स्थिति के कारण शरीर-हानि के 
हेतु बन जाते हे । इसलिए स्वस्थ देह के लिए, 'सम दोष ' के 
साथ-साथ 'समधातु मल क्रिय ' भी कहा गया है। स्वस्थ 
झौर भस्वस्थ देह की इन दोनो स्थितियों के लिए दोष-घातु 
और मल ही जिम्मेदार है। जहाँ ये भ्रपती समस्थिति से 
शरीर को धारण करते है, वहाँ भ्रपनी विषमस्थिति से 
शरीर का विनाश भी कर डालते हे। इस प्रकार शरीर 
की दोनो अवस्थाओ के लिए दोष-घातु-मलो का महत्त्व 
समान है। यही कारण है कि प्रसग विशेष मे जहाँ इनके 
साथ-साथ सकेत की आवश्यकता पडती है, इनका निर्वेशन 
वहाँ श्रावश्यक हो जाता है। किन्तु इसका निष्कर्ष यह 
नही कि दोषों के साथ-साथ रक्‍्त' का या इनमे से किसी 
का भी प्रसंग विशेष मैं महत्त्व प्रदर्शन यदि कर दिया जाए 
या ऐसा करना आवश्यक हो जाए तो ये भी दोष प्रर्थात्‌ 
वात-पित्त-कफ की श्रेणी के बन जाएँगे । 

विविध तत्वों के विविध प्रसग सम्मव हे। किसी 
एक प्रसंग से विविध तत्वों के गुणपरक समानता भी सम्भव 
है। किन्तु इसका भर्थ यह तो नहीं कि किसी एक प्रसंग 
में समान महत्त्व रखनेवाले अनेक तत्व एक कोटि के समझ 
लिए जाएँ ? सम्मव है किसी कान्‍्ता का मुख सौन्‍्दये में 
चन्द्र के समान हो । किन्तु ऐसा तो नही कि वह चन्द्र ही 
हो--वह चन्द्रमा ही कहलाने लगे ? तब किसी प्रसंग में 
दोषो की समानता के कारण घातु 'रक्त' दोष कंसे बन 
जायेगा , जब कि दृषणाद्रोषा' कहे गये हें भौर यह 
घारणाद्ातु है, गिवेषक को यह जानने का प्रयत्न करना 
चाहिये कि आबचाये ने किस श्रसग मे रक्त को दोषों के 
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साथ प्रस्तुत किया है। इस लेख मे उसका भ्रभास्थान 
सकेत तो किया जायेगा ही । 

नि सन्‍्देह दोष, धातु भौर मल प्रसग विश्वेष मे गुणो की 
समानता रखते हुए भी भ्रपने वर्गीकृत नाम के निदिचत्‌ 
स्थान पर ही रहेगे। इनमे गुण-परक समानता सम्मव 
होने पर भी ये एक दूसरे का स्थान-नाम ग्रहण नही कर सकते । 

यदि ऐसा है तो दोषो को 'धारणादधातव ” और 'मलिनी 
क्रणथान्मला भी कहा गया है ऐसा क्यो? प्रत्यक्ष मे यह 
प्रष्न बहुत सुन्दर एवं स्वाभाविक है। फिर भी इस प्रएइन 
को यथातथ्य (यथार्थ) नहीं कहा जा सकता। वस्तुत 
घातु' और मल' ये दोषो के नाम नही हैं , बल्कि ये उनके 
मुण-धर्म के परिचायक हें। 'वातु' और 'मल' की भाँति 
दोष भी बातादि के गुण-धर्म का ही परिचायक है। फिर 
भी वातादि भायुवेंद मे दोष नाम से विश्रुत हो चुके हे । 
बातादि को दोष कहना कहाँ तक उचित है, इसका 
भोडा-सा विषलेषण झगे किया जायगा । 

'धातु' और 'मल' जिनका सकेत भ्रभी किया गया है, 
वातादि के गुण-धर्म हे, नाम नहीं। भाकाहश व्यापक है, 
इसलिये वह विष्णु' है। पशु, पक्षी, जीव, जतु सब गति- 
शील है, इसलिये य सब गौ” हें। क्योकि वेवेष्टीति 
विष्णु! और गच्छतीति गौ । भ्र्थात्‌ जो व्यापक हो 
“बहू 'विष्ण' शौर जो गतिशील हो वह गौा'। इसलिए 
अपनी व्यापकता के कारण आकाछ विष्णु है। इसी प्रकार 
गतिशील होने के कारण पशु-पक्षी भी गो हे। यदि यह 
सब कुछ यथार्थ है तो नि सदेह दोष भी धारणादू घातव 
झौर 'मलिनी करणान्मला ' नाम्ना अवश्य कहे जायेगे। 
किन्तु व्यापक होने के कारण भाकाश को विष्णु” और 
गतिशील होने के कारण कीडे-मकोडो को भी गौ' कहा 
जाए यह सभव नहीं। यद्यपि विष्णु' की निरुक्ति में 
झाकाश की व्यापकता विद्यमान है। इसी प्रकार गौ 
की निरुक्ति में भी मनुष्यादि की गतिशीलता सन्निहित 
है। फिर भी भाकाश विष्णु और गतिक्षील मनुष्यादि 
भौ' नही कहे जायेगे । 

वस्तुत व्यापकता भौर गतिशीलता ये गुृणघर्म के 
थोतक हें भौर भसीमित है, तथापि गृण-घर्म होने के 
कारण ये अपने गुणी भौर धर्मी मे रूढ़ भ्र्थ में सुनिश्चित 
हैं। जो तथ्य रूढ भ्रथे मे सुनिक्षित हो, वह उसका परि- 
स्याय नही कर सकता हाँ उसके रुढ़ियत श्र्थ में प्रति- 
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रिक्‍त पश्र्थ का समावेश समय है। किंतु जहाँ तक णब्द- 
शास्त्र का सबन्ध है, भर्थानुकूल श्रब्द भौर उसकी निरुक्ति 
का मूल प्राय एक होना जाहिए। वेसे अपवाद समय 
है, कितु अपवाद की अर्थविहीनता सभमव नही । 

गौ शब्द गम्लु' घातु से बनता है। इसलिए इसकी 
निरुक्ति इसी धातु के रूप से होगी । इसी प्रकार विष्णु 
“विष्लू' धातु से बनता है। इसलिए इसकी निरुक्ति भी 
इसी धातु के रूप से सभव है। इस प्रकार 'वेवेष्टि' भौर 
“गच्छति” से विष्णु! और गौ” की ही निरुक्ति सभव है। 
इन निरुक्तियों से व्यापकता और गतिशीलता केवल विष्णु" 
और “गौ में ही सचन्निहित है। वेवेष्टीति झ्राकाश ' 
और गच्छतीति मनुष्यादि जिस प्रकार समव नहीं , उसी 
प्रकार 'धारणाद्‌ घातव ' से दोष भौर 'मलिती करणान्मला 
से भी दोष--त्रिदोष किसी प्रकार भी सभव नहीं । वातादि 
दोषों के गुणप्रमे धातु भौर मल' मे भी जा सकते है , 
यद्यपि दोष नाम कारण में उनके ये गुण-धर्म समाप्त 
हो जाते हे । कितु अपने गुण-धर्म की व्यापकता के कारण 
बातादि दोष रूढ़ भर्थ मे नियत घातु' शौर 'मल' नही बन 
सकते , जब कि उनका नाम ही दोष रख दिया गया है । 
फिर इनके लिए धातु” और “मल' की निरक्तियो का भादान 
किस प्रकार सभव है? 'धारणात्‌' से रसादि धातु, मलिनी 
करणात्‌ से पुरीषादि मल तथा हसी प्रकार दृषणात्‌ से 
वातादि दोष ही सुगृहीत है । शरीर-शास्त्र मे इन निरुक्तियो से 
वातादि त्रिदोष, रसादि सप्त धातु, और पुरीषादि मल "ढ़ 
अर्थ मे सुनिश्चित्‌ हे, तथापि श्रपने गुण धर्म के भनुसार 
इनकी व्यापकता परस्पर एक दूसरे मे सपन्निहित है। कितवु 
रूढ भर्थ मे ये सब अपने स्थान पर दृढ है । 

लेकिन 'धारणात्‌' धातु भी दोष, मलिनीकरणात्‌ 

मल' भी दोष भौर दृषणात्‌' दोष तो है ही, यह सब कुछ 
असगत-सा जान पडता है। यह तो वैसा ही हुभा, जैसे 
झाकाश भी 4ेवेष्टीति विष्णु! भौर मनुष्यादि भी 'गच्छतीति 
गौ निरुक्ति की यह सूझ नि सदेह भनूठी हैं। समब है, 
यह कोई शैली विशेष द्वो। किन्तु इसकी प्रावश्यकता 
यहाँ भनावष्यक एव भ्रामक जान पडती है । 

त्रिदोष की दोनो भवस्थाभ्ो में ये सभी भक्तियाए स्वयं 
सप्चिहित है। भ्रपनी साम्यावस्था मे दोव देह समवद्वेतव ' 
अर्थात्‌ देह घारण के हेतु हें। किन्तु असाम्यावस्था में जे 
दूषणाद्‌ दोषा ' अपने रुढ़ भर्थ से अतिरिक्त 'मल' के ही 


+रक्‍्त' दोच महीं--सुभुत का अभिमत 


वाचक हें। फिर बारणाद्घातव और “मलिनीकरणा- 
न्मला ” से वातादि त्रिदोष ग्रहण करने का प्रयास आमक 
नही तो क्या है, जब कि धातु! शौर 'मल' शरीर शास्त्र मे 
विशिष्ट एय रुढ भर्थ मे वैसे ही सुनिश्चित हे ? 

यहाँ 'दोष' भौर मल” के सबन्ध मे कुछ उलझने तो 
थी अवध्य, लेकिन उनकी अआरमक निरुक्तियों के साथ उनको 
सुलझाने का प्रयत्त नहीं किया गया, ऐसा जान पडता है। 
दाब्द शास्त्र के भ्रनुसार दोष' और मल' की निरूक्तियाँ 
यक्षपि संगत भौर सुस्पष्ट हे, कितु शरीर शास्त्र म इनसे 
जो तथ्य लिए जाते हे, उनकी ये द्योतक नही, ऐसा जान 
पड़ता है। शझआयुवेंद मे 'मलिनी करणान्मला का अभि- 
प्राय पुरीषादि से है। कितु वह इस निरुक्ति से गृहीत 
नही होता। क्योकि पुरीष आदि धारक भी हे भर यह 
उनके एक पक्ष को भर्थात्‌ उनकी अरसाम्यावस्था को ही 
प्रस्तुत करती है भौर यदि पुरीष से मल' का ग्रहण सभव 
हो भी तो इससे वातादि दोषों का ग्रहण समव नही, क्योकि 
वातादि दोषो की व्यापकता 'मल' तक ही तब सभव होगी । 
कारण 'मल' का वातादि दोषो के गुण धर्म का समावेश 
हो जाता है। कितु वातादि त्रिदोषों का ग्रहण पुरीषादि 
से इसलिए सभव नही कि वहू मल से रूढ भ्र्थ में गृहीत है 
झौर वातादि दोषों के गणधर्म की व्यापकता वहाँ तक पहुँच 
नही पाती । 


बुदेलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झासी || 


समशुलाकत, 





श्श्४ 


इस प्रकार निरुक्ति के अनुसार मल से पुरीष 
गृहीत नही होता । क्योकि वह घारक भी है और उसकी 
निरुक्ति केवल उसके सहारक पक्ष का ही निर्देश करती है । 
यदि मल' से पुरीष समव भी हो जाता है तो उससे घारक 
वातादि दोषों का ग्रहण समव नहीं, क्योकि वह मल 
से रूढ भर्थ मे गृहीत है। भला 'पुरीष' वातादि दोष केसे 
बन सकता है? इसी प्रकार दृषणाददोषा से यदि 
वातादि त्रिदोष गृहीत है तो दोष की यह निरुक्ति समव 
होने पर भी उससे वातादि दोष गृहीत होते । क्योकि ये 
दिह सभव हेतव ' भी कहे गए है भौर यह निरुषित उनकें 
सहारक पक्ष का भर्थात्‌ उनकी असाम्यावस्था का ही निर्देश 
करती है। निदिष्ट निरुक्तियो से वस्तुत वातादि दोष 
और मल' के घारक पक्ष झोझल पड जाते हे । 
सभव है, इन विवादों का कोई हल हो। भन्‍्यभा 
अपनी दोनो भ्रवस्थाओ के साथ दोष' से वातादि और 
“मल' से पुरीषादि को रूढ भ्रर्थ मे मानकर दही सतोष कर 
लेना पडेगा। क्योकि इनकी निरुक्तियों के कारण सर्वाग- 
पूर्ण तथ्य से इनका स्पशे भ्रस्पष्ट है। किन्तु इस स्थिति 
में विज्ञान के साथ इनका सामजस्य कहाँ तक सभव 
हो सकेगा, यह भायुवेंद के महारथी विचारकों पर 
निर्भर है। 
(क्रमश ) 


डीसी सी फीस फिी पी फीकी चफअ फी चिड खिी फिडी पे 


बैयनाथ बंग भस्म 


असंयम 


ताकत वेती है। विशेष जानकारी के लिए बेच 


से पैदा होनेवाले रोगों तथा ढुबंलता को दूर कर शरोर को 


ऐप 


सं 


सलाह सें। 


"लौटानाओ पर 
कन्नकत्ता * पटना 








भवन प्राइवेट लि० 
झाँसी « नागपुर 


'सीफीफीफीफी फीकी फीकी 





कृष्टव्याधि में नेत्र को क्षति 


डा० शाय एयसजर 
(जुत १९५८ भ्क से भागे) 


झम्तरालीय कनिकाश्ोष (॥70ट३ए02 ६८:७०४४ ) 
भ्राख की पुतली की बाहरी झिल्ली के शोथ के रूप मे 
बढ़ता है। सधघान-मडल घसनी (7७77 &४८८४००) की 
शाखाएँ निम्नतम स्तरों मे विकसित हो जाती है तथा 
स्वच्छ-मढल (०77८७) के रक्‍त-स्रोतो मे रोग कीटाणुभो 
को लाते हुए पारान्धता (०7४८८) को वाहिनीकृत 
(५०5०णे३०४2८) करती है। पभ्रक्षितारा के तन्‍्तुभो 
में रोगकीटाणु-वातनाडीशोथ ('प्रटफ७)) तथा कुष्ठा- 
र्ुदीय दोनो द्वी प्रकारो मे पाए गए हे। शोय होने का 
यहू दूसरा कारण है। वाहिनीकरण (१७४९८प्रोछा- 
8000) का जहाँ तक प्रदन है, यह घरातल से निम्नतम 
स्त॒रो तक हो जा सकता है। 

कुछ दशाओ में एकपक्षीय भ्रथवा द्विपक्षीय बेल का 
पक्षाघाद॒(82८॥'४ 2९8७7) होता है। कुष्ठाबुंदीय तन्‍्तु 
कनिकाश्ोथ के क्षेत्र में बद्धिष्णु रहते हैं भौर कुष्ठाबुंद 
कनीनिका का निर्माण करते हैं । 

कवीनिका सम्बन्धी ब्रम ((0ता८थं पॉट%)-- 
ब्रणात्मक कनिकाशोष (ए]0०7७पए८ ६८७005 ) भुख्य- 
तया भ्रश्नु सम्बन्धी मार्ग ([,8०॥7४ए४ 7०४७5७2०) के 
सक्रमण से श्रथवा ब्रण तथा भनन्‍्य प्रकार के सक्रमण द्वारा 
होता है। चेतनाशून्यता (72८57४८४7४) के साथ 
तथा चेतनाशुन्यता के बिना भी यह हो सकता है। ब्रणो 
द्वारा क्षतिग्रस्त स्थान की प्रव॒ुत्ति वाहिनीकृत होने (६० 8०६ 
४०७४८ए००००८० ) की रहती है भौर भ्रतत इस स्थान में 
कुष्ठार्युदीय तन्‍्तु (7,८970704/005 055०८) भी सक्रमित 
हो सकते हे। कभी-कभी भ्रषिमथ (.0०7००००७, श्रांस 
का एक रोग) के साथ भ्रतिम परिणाम के बतौर छिद्र 
(?०८०४४७०४) भी हो जाता है। 

कनीनिका के कुक्काबुर--कुष्ठार्नुदीय तन्तु का आक्रमण 
कनीनिकातक्र धुंधलेपन (0798०207) पर हो सकता है 
जो ब्रणात्मक कनिकाशोय के परिणामस्वरूप होता है-- 
अथवा सीमा से विस्तृत रूप में कमीनिका से सम्बन्धित 
सिल्सी की सूजन होती है। पहले तो एक वृत्त के चतुर्थ 


भाग जितना ही भाक्रान्त होता है, किन्तु बाद मे पूरी कनौनिका 
इससे झात्रान्त होती है। कुष्ठा्बुद भ्रत्यन्त मोटे हो सकते 
हँ--यहाँ तक कि उनकी मोटाई १ से १२५ सेटीमीटर तक 
हो सकती है। नि ष्यन्दन (77#074007) के प्रारभ 
म ही कुष्ठार्ुद भासानी से चाकू द्वारा पृथक्‌ किया जा सकता 
है, किन्तु बाद म, जब कि सक्रमण बडी गहराई तक हो 
चुकता है इसको पृथक्‌ करना कठिन है। जब कुष्ठारबुवीय 
तन्तु कतीनिका (0077८७) के परिणाह को भावृत्त कर 
लेते हे भौर क्रश बढने लगते हैं तब लघु कनीनिका के 
कारण कनीनिका श्रत्यन्त छोटी होने लग जाती है। भक्षि- 
तारा (78) भौर वलिकाय का शोध (09०7७७) 
इस अवस्था में बढ जाता है और नेत्र की ज्योति मे हास 
होते-होते भ्रधापन तक हो जाता है । 

चू्नमय पदार्थ ((४६८४४०७ 0०6००४४७ )--प्रन्त- 
रालीय कनिकाशोष (ाॉलडइाएशं टिलाथता5) के 
साथ-साथ कनीनिका का क्षय (श#कण्जाए रण फट 
(०77००) भी बाद में जाकर प्रारम हो जाता 
है। नेत्र की भ्रवस्था भ्रस्तव्यस्त-सी हो जाती है, 
घरातलीय एवं गहरे तौर पर २५७४८पोॉबाएटथ०7 हो 
जाता है। ऐसे नेत्र मे कैल्शियम कार्बोनेट (ऐ&टएए७ 
<००००००७४८) इकट्ठा हो जाता है। यह छोटा, पीत- 
इवेत अथवा भूरा रग लिए हुए दिखायी देता है भौर स्पर्श 
करने पर किरकिरा (07709) ज्ञात होता है। 

सारभत तत्यों तथा भ्रणुभो के बने ठोस पदार्थ (007- 
८८००7) को सूची द्वारा सरलतापूर्वक हटाया जा सकता 
है, किन्तु उस स्थान पर ब्रण होने की भाशका बनी रहूती है। 
सभी दशाओ्रो में १७ ८६ प्रतिक्षत रोग सुगठित भ्रन्तरालीय 
कनिकाशोय के साथ भौर ३ १७ प्रतिशत रोगों मे इसके 
वगैर भी सारभूत तत्वों तथा अगुझो के बने ठोस पदार्थे 
((००८००८५०४) की वृद्धि होने लगती है, जिससे यह 
प्रकट है कि घुंघलापन (093८७) के बढने की भारी 
समावना बनी रहती है। कतिकाशोय (६८छताड) 
के प्रथम ही भाकरमण के बाद घूर्णमम पदार्ष ((:७॥८४:००७ 


कुष्ठव्याधि में नेत्र को ्ति 


प्रे८>०्थ७) को प्रकट होने में ३ वर्ष से लेकर ४ वर्ष 
झौर ५ माह तक का समम लगता है। 

इक्षिताशरकझोब (77705) मुख्यतया रक्‍त-ल्रोतो 
का एक सक्रमण है। भ्रक्षतारा (5८८०७) और तारक- 
बिन्दु तथा भ्ाँख के पीछे के हिस्से की सतह (7२९८४9 ) 
के सध्यवर्ती स्थान एव सघान मडल (आए ००5५) 
में क्ोभ का विस्तार होता है। कुष्ठरोगियो मे ११३ 
प्रतिशत रोगियो को प्रक्षितारक शोथ (॥705) हो 
जाता है। उग्र भक्षितारक ज्योध (26प6 ग्र705) 
के दो प्रकार हे--एक मे भप्रत्यल्प नि घ्यन्दन होता है, जो 
भ्रक्षितारा तथा कनीनिका की विक्ृत-सधि के साथ समाप्त 
हो जा सकता है तथा इसकी प्रवृत्ति घटने श्रथवा कम होने 
की रहती है, दूसरे प्रकार का ग्रक्षितारक शोथ व्याधि 
की जीर्णावस्‍्था म प्रकट होता है जिसमे प्रचुर नि ष्यन्दन 
होता है । 

बहुधा, नेत्र के रोगाक्रात होने की पहली पहचान उग्र 
झक्षितारक छोथ (2८०४८ शाा5) का हठात्‌ भाक्रमण 
ही है। कुष्ठ व्याधि के काफी प्राचीन हो जाने की स्थिति 
में इसका भाक्रमण झौर भी होता है। कुष्ठ व्याधि के 
विकास-क्रम मे कतिपय रोगियो पर इस व्याधि की विभिन्न 
प्रतिक्रियाएँ होती है। कुछ लोगो को ज्वर के साथ शरीर 
पर नए घाव, लाल थब्बे, त्वचा में गुल्म (ग्रथियाँ), 
भ्रण्डकोष की वृद्धि (07०४८४), तथा वात-नाडीशोथ 
(7४८०८४७५) झादि हो जाते हे। इनमे से कुछ लोगो 
को प्रक्षितारक शोथ (77705) प्रतिक्रिया के तौर पर 
हो जाता है। इसके पदचात्‌ झाक्रमणो का लगातार 
दोर चलता है। कुष्ठ के कीटाणुओ को भ्रत्यधिक प्नुभूति- 
जन्य प्रतिक्रिया होती है भौर रक्‍्त-स्रोत (8000 50८७० ) 
मे और भी भ्रधिक कुष्ठ के कीटाणु प्रसार पाते हे । 
साधारणतया बलिकाय और भ्रक्षितारा भ्रधिक सरलता- 
पूर्वक आक्रात होते हैं, एक भथवा दोनो ही नेत्र इससे 
प्रभावित हो सकते हे । 

पसर|०८४7ण०्७ (एक पेड, जिसके बीज का तेल 
श्ालमुआ के तेल की तरह होता है भौर कुष्ठ-व्याधियो में 
प्रयुक्त होता है) श्रेणी की भौषधियों तथा प्रलवण (£४८7 ) के 
साथ-साथ प्रायोगिक भौषधियाँ (#>फल्शाफाटा॥। १7०६5 ) 
जैसे एम० बी० ६३३, 7२८ए७४टा-ा७ डिटालएा३, औल्लकु 
इिल्शाएप,. जिफ्रोमिव्ा+ ००४१, >ैपताफ्फिल्यप० 


श्शे७ 


$०प्रण० तथा गन्बक से तैयार की गयी श्रौषधियाँ, जैसे 
5प5०८5 6८णुए० तथा म्योक्रेसिन (2(ए०८८ड7 )---ये 
सारी औषधिया अक्षितारक शोथ (!7705) रहने भ्रथवा 
नही रहने पर कुष्ठव्याधि मे प्रभावकर होती है । पोटेशियम 
झायोडायड_ (?०४४४#पा० 7०५0८) भारी मात्रा में, 
चिकित्सा की प्राचीन पद्धति के.भनुसार, देने से यह प्रतिक्रिया 
होती है कि रक्‍त-स्रोतो म भारी सख्या में रोगाणुझो के 
आने के कारण अक्षितारक शोथ हो जाता है। रोम के 
झतिरिक्‍त दाँत, टॉष्सिल, नासूर (४7०४) तथा सक्रमण 
के भ्न्य स्थानों में कीटाणु एकत्र हो जाते है। 

नेत्र भाक्षेप (8८90%7०0-89०57) और भश्रु भानें 
के साथ-साथ पीडा भी श्रत्यन्त तीत्र हो सकती है। 
सर-दर्दे भी भीषण रूप म होता है भौर प्राय नेत्र की पीडा 
भसहाय होती है तथा अत्यन्त तीब्र दर्देनाशधक भौषधियों 
की जरूरत पडती है॥। कुछ दिनो के पश्चात्‌ भाकरमण 
समाप्त हो जाता है किन्तु पुन कुछ समय के भ्रनन्तर इसका 
आक्रमण प्रारम होता है, हालाकि आक्रमण मन्द या 
तीत्र रूप में हो सकता है। लगातार भाक्रमण होने के 
फलस्वरूप भ्रक्षितारा (7775) पर 4०% (पौष्टिक 
झाहार के प्रभाव मे शरीर का क्षय होना) प्रकट होती 
दिखायी देती है। झामतौर पर कनिकाशोष (उरशां७) 
पहले एक नेत्र म होता है भौर इसके पष्चात्‌ दूसरे नेत्र में 
भी इसका प्रसार हो जाता है। कनिकाशोथ के लगभग 
८रे ७१ प्रतिशत रोगियो म यह देखा गया है कि प्रथमत 
एक ही नेत्र मे इसका भाक्रमण होता है भौर शेष रोगियो में 
यह पाया गया कि उनके दोनो ही नेत्र भाकात होते 
है। कुष्ठ व्याधि की पहली प्रतिक्रिया के रूप में कनिका- 
शोथ का उग्र श्राक्रमण हो सकता है। त्वचा पर नए-नए 
धाव निकलते हे भौर कुष्ठ व्याधि के कीटाणुशो के लिए 
दाय प्रत्यक्ष से हो जाते हे। व्याधियो की क्रियाक्षीलता 
की यह एक पहचान है। 

छोटे-बडे ॥९८0-७00 77८८ (४८5 दिखायी देते हूँ । 
सगीन मामलो में उत्स्वेदद (+ऋपत&«5) के साथ 
अस्पष्ट रूप से नेत्र मे जल भाते रहते हें। ज्ञातव्य है कि 
उत्स्वेद भ्रक्षतारा (77७) में ही सगृहीत रहता है। 
कनिकाक्षोथ के १३ ६६ प्रतिशत रोगियों में स्पष्ट तौर पर 
उत्स्देदद (7४०7०७००) दिखायी देता है। वृत्तअप्ड 
की तरह नेत्र के भग्रवेश्य (67 /व:० टंशथ्णांण्ल) भे 


श्ईद 


एकेजित मवाद को उत्स्वेदन नेत्र द्वारा हीता रहता है और 
कर्नीनिका के साथ अक्षितारा (775) तथा कतिका की 
विकुंत संधि होती है। उग्र एवं कठिन कनिकाझोय के 
विपरीत, कनिकाशोच अथवा भाँख की पुतली के सफेद भांग 
की झिल्ली की सृजन (50८:४७) के साथ भक्षितारक 
क्षौंद ([775) सापेक्षषया कम उद्गमनात्मेक प्रति- 
किया (णए४ं४०ए८ 7८४०707) और मन्द रोग-लक्षणों 
के साथ बढता है। बर्फ अथवा रुई के टुकडे की तरह 
दवेत उद्गमन (!>>०0७/८७४) उम्र किस्म के अक्षितारक 
झोष मे कम किन्तु साधारण किस्म के भक्षितारक शो में 
अत्यधिक दिखायी पडते हे। जब रोग-लक्षण कम रहते 
है भौर सूजन की गति घीमी किन्तु दैनन्दिन प्रगति की भोर 
रहती है, तब नेत्र की ज्योति कम होने लगती है--नेत्र 
को स्थिर ((एा८०्था॥) होने मे काफी लम्बा भर्सा 
सभ जाता है। काफी लम्बी अवधि, यहाँ तक कि ६ वर्षों 
तक भ्रक्षितारकशोथ (77775) का झ्ाक्रमण थोडे 
थोडे समय के बाद होता रहता है भौर प्रत्येक भाक्रमण की 
तीव्रता या उम्रता भी विभिन्न प्रकार की होती है । 
झअमुतीद्ण झक्ितारक कोष (5प्ा/-8८०५८ 708 )-- 
झामतौर पर इसका आक्रमण बडा उग्र होता है। इसके 
दर्दे के साथ मामूली सूजन हो सकती है भौर प्रकाश 
की झसहनीयता भी कम होती है। इस प्रकार की सूजन 
की विशेषता यह है कि अक्षितारा (775) पर दवेत 
भब्बे भ्रथवा कुष्ठीय गुल्म (7.०9707० 7००ए०७) होते 
हैं। प्राय ही ये गुल्म दिखायी देते हे किन्तु प्रत्येक दक्षा में 
इसका होता कोई झआवष्यक नहीं है। ये धब्बे जो छोटे- 
छोटे कुष्ठार्बुद ही हें देखने में पीत-स्वेत भथवा पीलापन 
और भूरापन लिए («८ ०7०७7०४४०) होते हैं। कुष्ठ 
व्याधि में भनुतीयण और जीणे कनिकाशोथ (50० &०ए६८ 
बातें टातणता८ ग्राप8 ) की १६६ दक्षाझों में रोगियों को 
इवेत धब्बे भौर गुल्मादि शभ्रक्षितारा (75) पर होते 
है। इनमें से ४५ प्रतिशत तो सुदुढ भाकार-प्रकार की 
ऊुध्ठार्दुदीय ग्रंथियाँ होती हे। अक्षितारा पर जो दवेत 
बग्बे होते हैं, उनमें 3१४ प्रतिशत तो कोटरों (0099७) 
में होते ई तथा शेंब धब्बे सकोचक पेशियो के पादवैवर्ती 
भागो में होते हैं। हससेन रोग-कीटाणुमों ([छडलआा'ड 
*०णी7) के फलस्वरूप इवेत धब्बे सूजनवाले स्थान पर 
ही होते है। इनका निदान (7४फले०४?) डुष्ठा्ुब 
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की तरह ही होता है। ये धब्बे उत्स्वेदन (फ्तं४६८७) 
की तरह नही होते और न उन्हे एकत्रित चूना (/0वएणड७ 
रण (&८टापाए) ही कहा जा सकता है। छोटे, ध्वेत और 
सकुचित धब्बे, जिनमें कुछ तो एवेत रग के वमकदार भौर पिन 
की नोक के भाकार के होते हैं---भकेले भ्रथवा जोड़ो में 
एक साथ बडी सख्या में पाए जाते है। भवितारा की 
मूरी पीठिका पर ये धब्ब रहते हे। दवेत धब्बे एक साथ 
मिल कर भ्रस्तव्यस्त रूप से गुल्मो का निर्माण करते हे। 
धब्बे एक भनियमित लडी के रूप में दिखायी दे सकते हें 
अथवा पुतलियों के चारो भोर बाहर सकोचक पेशी के पास 
होते है भौर फूलो की माला के दाने की तरह प्रतीत होते 
है। गृल्म या ग्रथियाँ तथा धब्बे अस्षितारा के 5०0०७ 
में बलिकाय सीमान्त (दबाए ए७ह्टता) के समीप 
दिखायी दे सकते हे । इसके पद्चात्‌ भ्रक्षितारा के क्षयिव्भु 
क्षेत्र दिखायी देते हें । 

दवेत धब्बों की भ्रपेक्षा ग्रथियाँ बडी होती है । ग्रथियो 
के इद गिदे के स्थान कोशाभो से भाज्छादित हो जाते हे । 
एक लाक्षणिक ग्रथि मे कुंष्ठ कोशा, वृहत्‌ कुष्ठ कोशा, 
फेनिल बृहत्‌ कोशा झावत्ते कोशा जीवाणु कोशा भौर 
हनसेन रोग-कीटाणु रहते हे। गुल्म बहुत बाद म, यहाँ 
तक कि अक्षितारक क्षलोथ (]705) के सातव झ्राकर॒मण 
के बाद मी हो सकते हे । प्रारम मे इन गुल्मो की विद्यमानता 
के बावजूद दृष्टि में बाँकपन रहता है। इसके बाद ग्रथिराँ 
(र००४१८७) सकुथित हो जाती हैं भौर घाव के भर जाने 
का चिह्न भ्रक्षितारा ((:5) पर दिखायी देने लगता 
है। उत्तरकालीन भ्रक्षितारा तथा कनीनिका की वहत 
सेषि (९05८007 597०८०४६८) भौर श्रपुष्टिता (89०- 
एफ) के क्षेत्र दिखायी देते हे। इस प्रकार की 
भ्रक्षेतारा (775) शल्यक्रिया करने के बाद टूकडो में 
चूर्ण की तरह परिणत हो जा सकती है। कनिकाशोष 
के चिह्न भववा लक्षण के बिना भी बाजरे के दाने के समान 
झकितारा पर ग्रथियाँ दिखामी पड सकती है। भ्रक्षितारक 
झोंथ इसके बाद हो सकता है। भनुतीदण अकितारक 
शीव (809 2८प५०८ 7८7४७) से पीडित रुण्णो की चिकित्सा 
करने के उपरान्त ३२ प्रतिशत रुख्णो केसो के प्येत भंओओ 
झौर ग्रथियाँ झंने -धंते २ से ७ माह तक की चिकित्सा के 
दौराने में मिट जांती हैं। चिकित्सा से भर्शों के पृषकीकरण 
में शीर्धता होती है। केभी-केमी विधा किसी उपचोर के 
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भी--समभग उनके प्रकट होने के ७ माह बाद---अथियाँ 
स्वत मिट जाती है। ५६ भ्रतिश्वत तो उपचार होते रहने 
पर भी रह जाती है। ग्रथियों के प्रकट होने की औसत 
अवधि अक्षितारक झोथ (॥77705) के प्रथम झाक्रमण से 
लेकर १ वर्ष £ माह तक रहती है। भल्पतम भवधि 
४ सप्ताह और दीर्घतम भवधि ४ वर्ष ३ माह तक की रहती 
है। इस प्रकार श्रनुतीकण एव जीर्ण भ्रक्षितारक शोथ 
मे ही ग्रथियो के उभरने की प्रवृत्ति रहती है । 

जीर्ग प्रक्नितारकु शोष (टाणग८ [त८४)--नेत्र 
की पुतली उत्तरकालीन श्रक्षितारा तथा कनीनिका की 
विकृति सधि के साथ सम्बद्ध है। तारातट (एप्जॉक्चए 
ग्ण्थाष्टा) के उत्स्वेदन के फलस्वरूप पुतली सम्बन्धी 
झिल्ली का निर्माण हो सकता है। भ्रक्षितारक शोथ की 
लगभग ४६ १४ प्रतिशत दशशाओ म पर्याप्त उत्स्वेदन (97 
3770070 ० «#एरत47०5) होता है, भौर दछ्शाशों में 
कुछ भी उत्स्वेदन नहीं होता। कभी-कभी पुतलियों से 
सम्बन्धित झिल्ली रक्‍्तशिराधो के साथ प्रकट होती है। 

अ्ग्रवर्य (470००४०07 (धयां००) म विभिन्न ढय से 
उत्स्वेदद होता है। लघु और सीमात धवलता लिए 
हुए उत्स्वेदन दुष्टिगोचर होते हे। ये मुलायम तथा 
जल-सदृष्द तरल (5८०५४) होते हे भौर शीघ्र ही सूखने 
योग्य होते हे। किन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 
ये रेशेदार तन्तुझ से युक्त अशोष्य अवशेष कई महीनों 
भ्रथवा वर्षों के बाद छोड जाते हे । 

पुतलियो से सम्बन्धित झिल्ली (एण्फूपी8०ए 
ग्य्ध्ग्रा॥7० ) पतली भौर चमकदार भथवा डोरी से चिह्नित 
की गयी जैसी होती है। इसका रग कुछ मटमैलापन 
लिए पीत-ण्वेत होता है। देखने मे यह हलके भूरे रग की 
होती है। दृष्टि की स्पष्टता (५७०७ ४०८ए५७) काफी 
क्षीण हो जाती है , भौर व्याधि की द्ान्तावस्था मे पुतलियो 
को खोलने के लिए शाल्य-क्रिया की सहायता भी आवश्यक 
हो सकती है। यह केन्द्र स्थान मे मोटी किन्तु परिणाह 
(ए०््गठ)) में क्षीण अथवा पतली हो सकती है। 
भ्रक्षितारक छोथ की प्रारभिक भवस्था में उत्तरकालीन 
अक्षितारा तथा कनीनिका की विकृत-सधि को तोडना 
बहुत सरल है झौर भाँखो की पलकों की विक्वतावस्था 
भ्र्थात्‌ पसको का भ्रधिक टिमटिमाना डाक । 
के साथ झिल्ली का निर्मान्न भी रोका जा सकता है। 
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झिल्ली के निर्माण की प्रवृत्ति प्लास्टिक के ढंग के अक्षितारक 
झहोथ (?55०८ ४८77८ ० 778) में भ्रधिक होती है। 
पुतलियो को फैली हुई भ्रवस्था मे (विस्तृत) रखने से बडी 
कठिनाइयाँ होती हे , क्योकि शोथ के भाक्रमण तथा चाव 
के भर जाने पर रह जानेवाले ज़िल्न (07:4०7००७) के 
फलस्वरूप इसका स्वरूप (ढाँचा) विकृत हो जाता है। 
सधान-मडल ((7877 7००09) क्रमश उपयुक्त भ्ाद्ार 
न मिलने के कारण क्षयिष्णू होन लगता है। 

जहाँ तक श्रक्षितारा शोथ (7785) का सम्बन्ध हैं, 
यह पोषणामाव मे क्षयिष्णु (8४०७४४८) भौर नाशवान 
(77००८) हो जाता है। रक्त शिराशो के पोषण की 
कमी के फलस्वरूप स्वत बारम्बार रक्तस्राव (छर&६४०- 
ए्ए०४८) हो सकता है, क्योकि शिराएँ टूट जाती है। 
रक्‍त की प्रवृत्ति शोब्रित जाने की (७४०85०7०००) 
होती है। 

झजिमन्थ (0]572८००७७ )--हुष्ठीय कनीनिका शोथ 
म 0०टॉए४0० 804 $८८पड० फएणुण9 के बावजूद कोई 
जटिलता (20077८४००४ ) नही होती । केवल कनीनिका 
शोथ के पुराना होने पर ५६५ प्रतिशत रोगियो में, 
कनीनिका शोथ तथा भ्रधिमथ बारम्बार झाक्रमण होने के बाद 
(एण्टाए८ 02४८०००० होता है। प्रांसो की पलक की 
विकृृतावस्था के उपचार के साथ क्षणस्थायी तौर पर तनाव 
मे कुछ वृद्धि हो जाती है। कुछ रोगियो म झोथ होते ही 
सधान मडल ((या7 7००9) बहुत जल्‍द प्रभावित 
हो जाता है भर इसके फलस्वरूप वह क्षयिष्णू होने लग 
जाता है। भ्रक्षितारा भौर बलिकाय शोथ से सम्बन्धित 
रोगो मे नत्र जल का निर्माण प्रत्यल्प होता है भौर नेत्र-गोलक 
(57० 9! ) का तनाव भी कम हो जाता है । 

वलिकाय-क्षोष (/०८४)--भ्रक्षितारा मे शोथ हो 
जाने के बाद प्रधानत सघान-मडल (छाए 9०१9) 
प्रभावित होता है। बडी तीज वेदना होती है, रात्रि में तो 
वेदना भौर भी असह्य हो जाती है। सघान-मडल ((शायढए 
००१9) के ऊपर स्थित बाह्य स्तर (5ट८टा७) में 
मृदुलता रहती है। भक्षितारा भौर भग्रवेश्य (4३४टटय० 
८४००४०८०) पर उत्स्वेदन (॥5ए१०(८७) के साथ बडे-छोटे 
भ्राकार के दवेत-पीत ६०००८ श्षीक्रता से फैलते भगवा 
बढ़ते हे । नेत्र की ज्योति चट जाती है भौर तनाव में भी 
ऋरझ कमी हो जाती है--इसका परिणाम यह होता है कि 


डे 


कुलं& जच्एाछ के ३६ ७१ प्रशिषात रोपियों में 4/:7007० 
थी) होता है। 

भोसिपाशणिप्द ((ए४872८)--छत० 2एलापछड के 
बुशमे शेगियों में १९ ४६ प्रतिशत रोगियों को मोतियाबिन्द 
हो जाता है। सेसेस की परिपक्वता व्याधि की 
किपाशीसता के साथ पूर्ण सामजस्य रखती हुई-सी प्रतीत 
होती है। प्रारभिक भ्वधि मे ४ माह और ३ सप्ताह 
और बाद में २ वर्ष तक की भवधि में मोतियाबिन्द का 
लिर्भाण होता है--किन्तु इसका निर्माण भ्रक्षितारक शोथ 
के प्रथम आक्रमण के साथ ही होता है। पुराने कुष्ठार्बुदीय 
रोबियो में नेत्र-मणि (7.८73) पर श्रक्षितारक शोथ से 
उत्स्येदन (/:00७/८७) प्रारभिक अवस्था मे भ्रधिक 
झोवा है। 

कुष्ठ के कीटाणु, वातनाडी बच (]ए००ए० >प्त७) 
में छोटी धमनियो (270०८०८७) द्वारा प्रविष्ट होते हैं 
जिससे नेत्र-गोलक सम्बन्धी नाडी नि सृत होती है--उत्तेजन 
झौर सूजन (7फपथाणा थयते गरा]87772000 ) भी इन्ही 
के कारण होती है। बडी नाडियो मे नेत्र-गोलक सम्बन्धी 
नाडी को छोड कर, खासकर भ्रन्त बाहु भ्रस्थि सम्बन्धी 
(एड म्रटएए०) नाडियो म (क्षय से मिलती-जुलती 
व्याधि में) तथा वातनाडी सम्बन्धी कुष्ठार्बुद की व्याधि से 
ग्रस्त लोगो को नाडी श्रण (प२८ ०5०८७) होते 
है। नेत्रगोलक सम्बन्धी नाडी-तन्तु (प्रिधए८ 076) 
विनष्ट हो जाते हे भौर उनका स्थान तन्तुओ एव रेशो से 
निर्मित तन्तु (755००) ले लेते हे भौर ये ही पुन 
09०८ »८०ए०४५ उत्पन्न करते है। 

पुत्री सम्बन्धी बातनाडी झोष ((090८ गट्पया 8 )- 
यह रोग "'०ः्ण० 7्«०६८४८४००० की तरह कुछ थोड़े 
मामलो में 70720770 ठाए४००४ $ए|ए7/०ण८ट के साथ जब 
कि रक्त का स्तर लगभग २ एए४० हो जाता है भौर २ 
से मह माह तक दवा-सेवन किये जान के बाद होता है । 

बेदे या तले में परिवर्तन (77प्रातए४ ८ाक्ा४ध०)-- 
कनीका शोथ (7:८७०४५) के बाद झक्षितारा परिष्कृत 
नही रहता है तथा उत्स्वेदनात्मक भ्रक्षितारा शोथ 
(दिष्यात४४२० 77705) भ्रथवा बलिकाय शोषथ (0८४४७) 
जनित पारुषता (07220 ) के फलस्वरूप काच धुंधला 
रहता है--ऐसी स्थिति में पेदे की परीक्षा करने पर पूरा 
विवरण प्राप्त नही हो पाता । 


सॉजन जायुवेंए, चिक्रमर, १३॑णछ 


मेत्र-बिताब (२८०७७)--नेजयठटल की ही तरह 
पग्रक्षितारा ([75) पर कुष्ठार्वुद के काफी पुराने हो जाने 
पर एक दवेत-रम का गुृल्म दिलायी दे सकता है। 

कर्बुरवृत्ति (0:07) के साथ रजकीय उपबदृयो 
सहित फुसी की तरह भाँख की पुतली के भ्रन्दर की झिल्ली 
मे सूजन हो भाती है जिसका कारण कोई सक्रमण नहीं 
होता । भ्ाँख की पुतली के अन्दर की झिल्ली में जो सृजन 
(४०7०० ४७७ ) होती है उसका एक और विस्तृत प्रकार 
होता है जो पुराने कुष्ठ-व्याधिग्रस्त मनृष्यो को होता है। 
इसम (४०००ाध४५ (प्रर्थात्‌ आँख की पुतली के भन्दर 
की झिल्ली म सूजन होना) यत्र-सत्र हो जाती है। भाँख 
की पुतली के भ्रन्दर की झिल्ली के सूजनवाले क्षत्रो म जो 
क्षतियाँ होती है, उनका अन्य कई कारणों से कोई वैशिष्टभ 
नही है। 

किरणवकचता सम्बन्धी भूल (२०८९०४८७ए८ टाण )+-- 
भक्षितारा के भाक्रात हो जाने पर दृष्टि-वक्तता के 
फलस्वरूप दृश्य वस्तुओं को दृष्टिगत करने म कठिनाई 
होती है भौर दृष्टि पूर्णतया केन्द्रित नही हो पाती । इसलिए 
चदमा वगैरह लगाने सम्बन्धी निदान तब तक नहीं करना 
चाहिए जब तक कि सूजन ([72&77772507 ) मिट न जाय, 
क्योकि कुष्ठ व्याधि जन्य क्रियाशो के साथ-साथ 3४0&79- 
५5० (भ्रर्थात्‌ भाँख चश्मा, दर्पण या लेंस के दोष के कारण 
दृष्टि केन्द्रित नही होना) की प्रवृत्ति भी परिवत्तित होते 
रहन की होती है। मोतियाबिन्द और भ्रन्य प्रकार के 
प0६-००८प०४० ०7८:४०० के उपरान्त चद्मा लगाने 
सम्बन्धी निदान करने म शीघ्रता नही होनी चाहिए क्योकि 
भॉपरेशन के बाद सूजन प्रारभ हो जाती है भौर दृष्टि बडी 
शीघ्रता के साथ क्षीण होने लग जाती है। जब नेत्र पूर्णतया 
स्थिर हो जाय, उसके कम-से-कम ३ माह बाद 'धदमा लगाने 
का निदान करना उत्तम है। 

सि्या बेदना---कुष्ठ व्याधि का सामान्य कारण नासूर 
सम्बन्धी सूजन (8705 ॥7&777%&7०7 ) है। ऊपर के 
जबडे की ही और ललाट (77०7:8!) मुख्यत रोग्राकात 
होता है। परिधि के घारो ओर वातनाडी शोष ('रलप्ा- 
४5), गण्डशल नाडी (2)8०००७४००७) भ्रावि के 
कारण बेदना होती है। नेत्र-तारा के वृहत्‌ ककुदीय 
प्रविकार (7'ए/०<णोव्व्त ।०००७ ) में वातनाड़ी थोग के 
फलस्वस्प नाड़ियों में उत्तेजना होती है। 





बाए नत्र के स्वच्छ मण्डल स्‌ कुष्ठाबद प्रसार पर है श्रौर॒ कुष्ठ कोशा फनिल बहुत कोशा तथा लसीका कोदाओ 
दाहिन नत्र के झ्रक्षितारा तथा सथान मण्डल सम शोब के साथ-साथ अक्षितारा के कुष्ठावदों का चित्र । 
उत्पन्न हो गयी है। भों तथा पलकों के बाल झड गए हू । 





झ्रक्षितारा के कुष्ठाबदो का चित्र जिसम हनप्तेन 
रोगकीटाण बशसार विलायी दे रह ह 





शुक्लाकोप तथा प्रन्तरालोय कनोनिकाशोथ । नत्र-पटल के किनारो पर कुष्ठाबुद का प्रभाव । 





नत्रों को पुतली के ऊपर की कठोर झिल्ली में 
शोथ का फलाव । 





ताश क्षत्रम पसीन से निकल हुए पदाथ के साथ 


प्रक्षितारक शोथ। अक्षितारक शोथ जिसम नत्र के आम्यतरिक भाग 
सम सयाद एकत्रित है। 


4 
रॉ 





नत्र के भीतरो हिस्से स एकत्रित सवाद के साथ 
नत्र-तटो पर फल हुए क्रुष्ठाबुव । उचित झाहार के अभाव म शरीर क्षय की प्रतिक्रिया 
कुब्य के रुप में। 





पुरानी होष सें कुष्ठाबुद सन्धान-सण्डल को स्थिति जब 
कि अऋतितारा में सकुचन झा जी है। अयपोषक-कय की प्रतिक्रिया 8 


कुष्टव्याषि में नेत्र को क्षति 


पौष्टिसता के प्रभाव में क्षयिष्युता--कटित सूजन के 
साथ नेत्रो में दुष्टिहीनता भ्ौर तनाव (7७:०४) भरा 
जाता है तथा क्षीणावस्था प्रारम हो जांती है। प्लास्टिक 
अबयवा उत्स्वेदनात्मक अ्रक्षितारा शोथ (प्तेआएएट 
ए॥७ ) का क्रमण् अपोषकक्षय (“:००7५ ) होता है भौर 
'ए४४७०४७४ मे धुैंधलापन (09%०7०८४) दिखायी देता है । 
(0ए०ा७छ०८० 620०००७ के रोग में भी--तनाव सम वृद्धि 
होने के कुछ काल बाद वैसी ही घटनाएँ घटती है। एसी 
दक्षा मे नेत्र की पुतली ((20776७ ) अ्रपुष्ठिता (&07०ण7५) 
की शोर प्रवृत्त होती है भौर इसकी भीतरी परत पतली 
होती जाती है और इनका पर्यवसान 5८8०79707४७ के 
सम में होता है। 

कुष्ठानुद (7,'००7०७७) सीमांवर्ती स्थानों यथा 
कोण और तन्‍तु-समूह-सधान मडल (८४7४ ४9०१४) 
पर आक्रमण करता है भौर तदुपरान्त उत्तरमागीय खण्ड 
में कुष्ठारबुद तनाव नष्ट होने के साथ प्रसार करता है। 
प्लास्टिक झअ्रक्षितारक छोथ (0]85५८ %7७७) के रोग 
में खासकर वैसे रोग म जो अक्षितारक ब्रण (0०णट्थ 
प्यं०८०७०४०० ) होने के पदचात्‌ बढते हे नेत्र के भनन्‍्तनिहित 
तत्व दोथ के फलस्वरूप शने क्षने रेशेदार तन्तुओ से युक्त 
(777०७८१) हो जाले हे । शुक्लाकोप (5टाट्य05) 
होने के बहुत दिनो बाद की स्थिति म तनाव भी मिट 
जाता है। इन सभी दद्षाप्रो म 000फ्ञाट४००१ मोतिया 
बिन्द' हो जाते हे। £ वर्ष ४ माह से लेकर ३ वष 
१० माह तफ--जब से कुष्ठ सम्बन्धी झिकायतें झारभ हुईं- 
के दौरान में भ्रपोषकक्षयता (&7००४५) बढती है । 
वयाक्षी्र सक्रिय रूप से यदि उपचार न किया जाय 
तो कोई कारण नही कि भधता रोकी न जा सके। कुछ 
भांमलों में तो भामूल सुधार हो सकता है। ज्यो-ज्यो कुष्ठ- 
ब्याधि में सुधार होता है स्यो-स्यो नेत्रो की स्थिति मे भी 
अनियायेतया परिवर्तन होते हे। नेत्र में व्याधि होते 
रहने पर भी कुष्ठ व्याधि का उपचार बन्द नही होना चाहिए , 
पहले औषध की थोडी मात्रा दी जा सकती है, जो क्रमश 
भाव में बड़ायी जा सकती है। नेक की स्थिति में भ्ाषुनिक 
सल्फीन *विकिसा दारा पर्याप्त सुधार हो सकता है। 

आऑजीयोें को कमी (फएंद्रडशपा0  कासटाबाटए)--- 
शनभंर्ण ६० प्रतिशत ब्चों में विध्यमित 'ए! के कमी 
किजिक भगस्वाभो ,में मृदु स्वच्छा (ट्रटू॥+0००ऑटां+ ) 

है 


शेंड१ 


पायी जाती है। रोगोषूनाशक उपचार (/ए/आऑ०72 
पट&०7८॥) के अतिरिक्त भी, दूघ भथवा दूध से बनी 
अन्यान्य वस्तुओ के सेवन के साथ सामान्य प्रोटीन खिकित्सा 
भी लाभप्रद होती है। 

अभुषानकोीप (/03८77००४४०७८४ ) मुख्यत्या पुराने 
कुष्ठार्बृदीय कुष्ठ मे पाया जाता है। इसका कारण नासिका 
का कुष्ठाबुंदों से झाक्रात होना तथा नासिका-मश्रणो 
फा विस्तृत रूप से फैलना ही है। नासिका उपचार 890 
प्यटट7०7४ के साथ ही होना चाहिए। ब्रणों के कारण 
(ए८वप्थ०००) कुछ रोगियो के लिए ॥0909०2४४० 
एरणाए०४:/077९ श्रनुपयुक्त होती है । 

शुक्लाकोप (82८/८008 )---चिकित्सा की अप्रम्यान्य 
विधियों के साथ कम-सें-करम लगातार पाँच विनो तक प्रत्येक 
चौथे घटे के बाद २४५ प्रतिशत (20705008 67०% देने से 
द्योथ नियत्रित हो जाता है। रात्रि म १५ प्रतिशत 
हायड़ो कोर्टीसन नामक मलहम का भी प्रयोग किया जा 
सकता है। शॉक लीवर ऑयल पीन ४४७७ की सुइयाँ 
लेने तथा पर्याप्त पौष्टिक आहार का सेवन करने से यह 
कमी दूर हो सकती है। कुछ रोगियो के मुख के कोणस्थ 
स्थानों पर ब्रणादि द्वारा क्षत (507०9९77%७) “हो 
जाया करते हें। ॥?7000०ए7 की ६ सुदयाँ लगाने तथा 
भोजन म पर्याप्त खाद्योजो के सेवन से स्थिति में काफी 
सुघार हो सकता है। 

मुख सम्बस्धी पक्षाधात (72००४ ००57 )--दक्षु 
प्रलवण (प्रपोज €४४८5) की सुहया सप्ताह मे एक बार 
है सी० सी० से लेकर ५सी० सी० तक की मात्रा मे 
लगाना और समय-समय पर विद्युतद्वारा मालिश ( छ/०८४ा८ 
7728528८).. कराना लामप्रद होता है। अषखुसे नेत्र 
की स्थिति में रोगागुत्राशी उपचार (5रपरजला० 
६४८०८०००८७६) भौर दोनो नेत्रच्छदो (यर्त्म) की 'शत्मक्रिया 
द्वारा (7४४४०८»आगए ) चिकित्सा होये से नेत्र की पुकही 
(0०४८७) को क्षत होने से बचाया जा हक, व || 
सामान्य तौर पर प्रभलित जिकित्सा के तरीके कर 
सम्बन्धित ब्रणो को भ्रच्छा करने मे कारगर सिद्ध छोते हैं । 

छाल से निकाली हुई ग्लीस्येत पफेआए2 
(एाए००८०४८] कप १४ प्रतिदाद का चीरेशीरे धनुपकेशन 
(0ञं७०७) तथा उप प्रधिकत्ता सम्दन्धी इपेशकी 
का प्रयोग अप्दाड में एक आर जो जार नेतनप्रकूकक: के 


श्डर 


पश्चात्‌ होने से भ्रत्तिकला सम्बन्धी विस्तृत कुष्ठार्बुद को 
छ्विष्णु बनाया जा सकता है। ऊपर जिस चिकित्सा 


कत उल्लेख किया गया है, उसके साथ ॥5४22797० द्रव का 
दैनिक व्यवहार करने से--खासकर भ्रक्षितारक शोथ 
(777५७) भ्रथवा भक्षितारा और तन्तु समूह-सधान 
मण्डल मे शोथ (त्रव०”एटा0७४) रहने पर लाभ 
होता है। सकुचित कुष्ठा्बुद _ (दापप्फटाा०ते 
रब्ृण79).. चेतनाधून्यता_ (5704659८४9)... समेत 
मास-दाह (७0८८४) द्वारा समूल नष्ट हो जा सकता है । 

कनिकाशोय (टृटाला05)--नेत्रों की पलक की 
विक्वतावस्था (/(ए००४४८७४) की प्रारभिक स्थितियों में 
शांवस्यफतानुसार वाह्यमा चिकित्सा. ((00705०7९ 
पंटथएा८१:) की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ 
१ प्रतिशत दुग्ध रस (7]9509) के साथ १ प्रतिशत 
हयायी (7070777८) भ्रथवा मरहम, शोथ की उग्मता कुछ 
कम द्वो जाने की स्थिति में देनें से शोध भौर पारान्धता 
(>>०्णा5३) बहुत भ्रशों मे नष्ट हो जाती है। एक ड्राम 
के ६० ये माग से प्रारम करके क्रमश बढाते-वढाते ८ 
मितिस ( १ मिनिमज5एक ड्राम का ६० वाँ भाग) तक 
की साधारण सैलाइन इजेक्दान सप्ताह मे एक बार अथवा 
२ प्रतिक्षत शक्तियुत क्वीनाइन-बाय-सल्फेट मरहम (((शप्रा- 
प्रपा०-०४-४प्रोए्जा3॥८ ०7४77८०४) कनिकाशोथ में बडी सख्या 
में भरक्षितारा सम्बन्धी आशिक भ्रधता (!ए८०पं०) एवं 
भनेक पब्बों (४७८००) को मिष्ठाने में बठा उपयोगी 
सिद्ध होता है। चूर्णमय पदार्थ ((080087००.5 त«एण्शाओं 
बडी आसानी के साथ हटायी जा सकती है। भौर हासा- 
न्वित भ्रक्षिकला की परतो की सुरक्षा भी शार्क लीवर 
झायल (5087: ॥ए८/ णो) तथा रोगाणुनाशक झौषधियो 
(+०४7०५०७) द्वारा की जा सकती है । 

झक्षितारकक: शोथ (!7775)--अ्रक्षितारक शोथ 
की मर्मान्तक पीडा को दूर करने के लिए दर्दंनाशक भौषधभिया 
(+जर्भह०अ5) जैसे (0007४7एण तथा फशागनं 
भत्मावश्यक है । /४७०४४८5घ७४७४०१ प्रतिशत ड्राम भौर 
8207००७४४७८ है प्रतिशत ड्राम भथयवा मरहम का 
प्रयोग करने से अक्षितारिका फैली हुई-सी रहती है। 
$4.0७८०७०७०८ के बस्तिकर्म द्वारा चार भिनिय से प्रारम 
करके भ्रधिक-से-अधिक ८ मिनिम तक की भावश्यकता 
बन्द भक्षितारा को खोलने के लिए पड़ जा सकती है। 


सचित्र झाुयंद, सितस्वर, ११४८ 


बस्तिकर्म प्रतिदिन किया जाता है-दो से भार बार बस्ति- 
कर्म आवश्यक हो सकता है। 527८एश»/८ शौर 
असामान्य प्रोटीन उपचार ([्रठा-57ल्‍०ती० ए/णटाप- 
फलःथएए) चिकित्सा में बड़े सहायक सिद्ध होते हे। 
उत्स्वेदनामक भ्रक्षितारक शोय बहुत शीघ्र मिठ जाता है । 

सल्फोग चिकित्सा (5णए7०7८ धाट०»ए? )--भक्षि- 
कला भौर कनीनिका (009८७) के क्रणों में सल्फेट्रोन 
१ प्रतिश्षत, भाष्यैलमक भाइन्टमेन्ट भ्रथवा १ प्रतिशत 
ड्राप्स (7०७) २ से ३ बार दैनिक व्यवहार करने पर 
बडा लाभ होता है। इसी तरह, सल्फेट्रोन की सुझयाँ 
लगाने से धीरे-धीरे कुष्ठाबुंद मिट जाते है। बाद में 
भौषधि की मात्रा भौर सुइयो (7770007००४७) की सख्या 
भी बढाई जा सकती हे। भौषधि की मात्रा ० २ सी सी 
भौर सुदयाँ चार दिनो के पश्चात्‌ ३ से ४ तक बढायी जा 
सकती हे। भधिकाश कुष्ठ व्याधि से पीडित रोगियों को 
व्यवस्थित रूप से सल्फोन-चिकित्सा मनोनुकूल पडती है। 
नासिका एव त्वचा के द्रण तथा कुष्ठार्बुद सक्रमण (7,८77०0८ 
ग्यए%०००) मिटने लग जाते है, नेत्र का शोय 
भी ह्ासोन्मुखी हो मिटने लग जाता है, सल्फोन वर्गीय 
झौषधियों मे डी० डी० एस० सर्वोत्तम भौषधि है । 

रोगाजुनाइशक (.00070703) ---सल्फेसेटेमाइड (5णो- 
ए7४०८६८थ770८) द्रव का ३० प्रतिशत, भौरियोमायसिन 
(4फ८णाएटा० ), टेरामायसिन (7'०7७एा७८०) और 
क्लोरोमाइसेटिन ((४०0०7४८८४०) की १ प्रतिशत 
हाक्ति से युक्त, एवं २५०० यूनिट की पेनिसिलिन का कुंष्ठ 
के रोगाणु पर कोई प्रमाव नही होता । हाँ, अक्षिकला भौर 
कनीनिका (0०ण०००८४ए७ 370 (०77८७) के सक्रमण को 
रोकने मे इनका उपयोग शवदय है। कनीनिका के पुराने 
ब्रणो (0970४72 प्रौट०००ध०७) मे स्ट्रेप्टोमायसिन झापथे- 
ल्मिक भाइन्टमेंट (859८9(00ए८फ ०कृषपप्रक्षीाम्माट जए- 
7०८४६) बडा फायदेमन्द होता है । 

ए० सी० टी० एच० झौर वाह मका ((0070807८)-- 
नेत्र के कुष्ठाबुदीय शोथ की वाह्यका (८०7४5०४८) के 
साथ अच्छी प्रतिक्रिया होती है। शोभ की कठिन जटिलता 
के कारण जो दृष्टि को अत्यन्त क्षीण बना देती है, उत्स्वेद्ननो 
के प्रशोषण के कारण झवरोधित हो जाया करता है--+किनन्‍्सु 
निश्चित्‌ कुछ काल तक इसका प्रयोग होना चाहिए । कुष्ठ 
पर इसके विपरीत प्रभाव होने के कारण ए० सी० ढी० एच 


कुध्ठव्याधि में नेत्र को क्षति 


की उपेक्षा कर देना उचित ही है। वाह्मयका २४ प्रतिशत 
शक्तिवाला चार-चार घटे के उपरान्त दिया जा सकता है। 
इसी प्रकार भ्रन्तर्वात नाडियो मे ग्लुकोज सैलाइन, बूंद-बूंद 
टपका कर ४० ड्राप (बूंद) प्रति मिनट ५ से ७ दिनो तक 
देना चाहिए। 

झापरेशन---कुष्ठ व्याधिजन्य नेत्र-ब्रणो की चिकित्सा 
का जहाँ का सम्बन्ध है, इसमें शल्यक्रिया (झॉपरेशन) भी 
महत्व रखता है। ऑपरेशम करने के बाद जहाँ तक इसके 
परिणामों का प्रश्न है, वह तो नेत्र की सक्रियता भ्रथवा 
निष्कियता के भनुसार बदलते है । सक्रिय नेत्रो (4०0४० 
८ए०७) का भॉपरेशन उचित नही, क्योकि इससे भ्रस्थायी 
तौर पर दृष्टि (५४४०४) में कुछ सुधार भले ही हो जाय 
किन्तु ब्रण (77४०००७) के कारण कुष्ठव्याधि प्रसार 
करती ही रहती है भौर प्लास्टिक उत्स्वेदन बनते हे । भ्रक्षि- 
बहि पटलाह ($८८788), कनिकाशोथ (०४४६७) 
भ्रथवा श्रक्षितारक होथ (!7705) मे भी सक्रियता भा 
सकती है, जो दृष्टि के लिए खतरनाक सिद्ध हो 
सकती है। 

सोतियाबिस्द (0&:४7०८८)--रोगी की कनीनिका 
(6777८७) में चेतनाशून्यता (4॥/8८5०८४०) होने पर 
शल्यक्रिया के बाद (/2058-07०:४४४९ 7०7००) कनीनिका 
में ब्रण (0077०७। घो८००४०००) हो जाते है। क्षुष्ठार्बुदीय 
रोगियो म, (7.८०7०००७/००४ ०७७८४ ) जैसा कि दरी-दीप- 
परीक्षण (9॥४- 8०7० ००४77078007 ) द्वारा सिद्ध हो चुका 
है, नेत्र को शोथ के स्थान पर शात होने या स्थिर होने 
मे कम-से-कम ६ माह लग जा सकते हे । तब कही जाकर 
झ्रॉपरेशन के लिए भनुकूलता पड सकती है। ऐसी दशा 
में ८७ ५० प्रतिशत रोगियो को उत्तरमागीय शभ्रक्षितारा 
सथा कनीनिका की विकृत सचि (087०7 3५४०८७४७८ ) 
होती है। इस बात का पता ऑपरेशन करने के पूर्व भ्रथवा 
आपरेशन करते समय लगता है। चूँकि अपोषक क्षय 
(४००एाए) के कारण भ्रधिकाक्ष रोगियों मे अक्षितारा 


रडेईे 


आसानी से चूर्णीकृत (॥४5४००) हो सकती है, भतएव 
झॉपरेशन करते समय श्रक्षितारा (78) टुकडो म 
निसुत हो सकती है। जब नेत्र स्थिर हो, कोई क्रिया- 
शीलता न हो भर यदि 580! 770८5 निम्न स्वर॒ पर 
हो तो मोतियाबिन्द का आ्रॉपरेशन भ्रच्छी सफलता के साथ 
हो सकता है। ऑपरेशन के समय झक्षितारा (॥78) 
से रक्‍तस्राव (प्रिव्य०यं»४8०) का होना सामान्य 
घटना है। भॉपरेशन के पदचात्‌ रक्त और उत्स्वेदनो 
(००७०७) को जज्ब करने में सामान्य प्रोटीन चिकित्सा 
(7२००-$एच्प्पीट. एए०००ण. पाटब्एए)। लागबायक 
होती है। 

कृष्णोच्छेदन (77700०४/077)--ऐसी प्रत्येक शल्य॑- 
क्रिया 0००ए०४० ०० ४८०घ४० फष्ज़ां& के लिए की 
जाती है। ऐसे रोगियो के ६६ प्रतिशत श्क्षितारको में 
झपुष्टिता (8४०फएए्र८१) पायी जाती है। वातनाडी 
सम्बन्धी (!र८एा०) भथवा स्थिर कुष्ठार्बुदीय' रोगियों में 
कृष्णोच्छेदद (7772८0०४० ) से अच्छा परिणाम दिखायी 
देता है। 

मेत्रों के ऊपरी तथा निम्न पलकों की शल्यक्तिया 
(प४कछणपथए79 )--मुल सम्बन्धी पक्षाघात रहने 
पर, जहा तक ''४8०7209 का प्रदन है, यह एक 
भाँख म या तो बगल मे भ्रथवा नासिकावर्ती स्थान (पिक्ड्यों 
8८८०7) पर किया जा सकता है। टाँके खूब मजबूती 
से लगाने चाहिएँ, क्योकि त्वचा मे भ्रपोषकक्षयता 
(27००ए०००) के कारण टाँको के टूटने की आशंका बनी 
रहती है। अतएव, हल्की पट्टी लगानी चाहिए। 

कुष्ठ व्याधिजन्य शने -शने बढनेवाली नेत्रान्धता के 
विरुद्ध--श्स महामानवतावादी भ्भियान मे--नेत्रो की 
झधेपन से रक्षा करने तथा प्रत्येक व्यक्ति को सुख-क्षात्रि 
पहुँचाने के लिए ययाशीघ्र चिकित्सा करने की दिला में 
हमें सप्रयत्न प्रवत्त होता चाहिए। 

“-(एष्टीसेप्टिक के सोअम्प से ) 


समन्वय की समस्या 


झापुवेदपंचानन प० जगप्नाथप्रसाद शुक्ल, ह्ामुवेदबहस्पति 


भारतवर्ष मे इस समय भायुवेंद, एलोपैथी, होमियो- पर उनकी भक्ति दृढ नहीं हो पाती, इसलिये उनकी झाक्ति 
वैयी, नेचरोपेथी, क्रोमोपेथी भ्ादि कितनी ही चिकित्सा भी बिखरी रहती है। 
पंद्धतियों का प्रचार है। सभी के चाहने और जाननेवाले चिकित्सा विषय में वे राष्ट्रीय भौर स्वदेशी भावना 
यह चाहते हे कि हमारी पद्धति देशव्यापी हो, जनता मे इसका से भागता चाहते हे भौर यह कह कर जी छूडाना चाहते 
सम्मान बढे भौर राज्य मे इसके लिये स्वीकृति प्रदान हो । हैं कि रोग भी तो स्वदेशी है, फिर उनकी रक्षा क्यो न 
यही नही सहायता द्वारा इसे पुष्ट किया जाय और विद्यालय की जाय। भले ही सत्य से प्रभावित उनका हृदय उन्हे 
झादि खोलकर इसके शिक्षण द्वारा इसके प्रचार को कचोटता होगा कि यह तो बचना है, स्वदेशी के साथ 
स्थायित्व प्रदान हो । सभी के हिमातियो का यह प्रयत्न रहता मलौल है। स्वदेशो, स्वदेशी ही है भऔर उसके साथ 
है कि असेम्बलियो, प्रान्तीय कौंसिलो, केन्द्रीय ससद और प्रवचना करना अपराध है, पाप है। यह कहकर बाजी 
राजकीय परिषदो में हमारी प्रणाली की चर्चा होती रहे मार लेना और बात है कि जो चिकित्सक शरीर का ज्ञान 
और सरकार के सामने हमारी पद्धति की ताजगी बनी रहे । नही रखता, उसे सरकार नहीं मान सकती। खासकर 
हरएक के प्रयत्नकर्त्ताशो को ऐसे सदस्य मिल ही जाते हे भायुर्वेद के सम्बन्ध मे तो यह आक्षेप किसी तरह लागू हो 
जो सरकारी सस्थाओरो में प्रमाव रखते हे। ऐसे लोग ही नही सकता। भायुर्वेद भ्पने मे पूर्ण है और विश्व के 
समय-समय पर प्रस्तावों के द्वारा उनकी चर्चा करते रहते स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के तत्त्वो को, अपने में समेट लेने की 
है। प्रधनो के द्वारा सरकारी सचालन विभागो को उसमे शक्ति है। क्योकि उसके सिद्धान्त और आधारभूत 
झकझोरा करते हे और उनके उत्तरों से तथ्यो की तत्त्व इतने पूर्ण और व्यापक हे कि विश्व की भन्‍्य चिकित्सा- 
जानकारी, सरकारी रवैया का पता, सरकारी तन्‍त्र मे पद्धतियोँ उसकी शाखा-बहन-बेटियो के रूप मे मानी जा 
उसके प्रमाव का भन्‍दाजा भौर सरकारी रुख के सकती है। ऐसी द्या में इस बहुरूपता के जजाल को 
परिवर्तन का ध्यानाकर्षण प्राप्त करने का प्रयत्न करते समेट कर एक रूपता लाने का विचार कुछ मनस्वियों के 
रहते हे । हृदय में उठना स्वाभाविक है। आयुर्वेद विश्वव्यापी 
वजट के समय खचं में कटौती का प्रस्ताव रखकर व्यापक चिकित्सा-विज्ञान है। किन्तु इसी देदा मे भ्राविष्कृत 
सरकारी तन्‍त्र की श्रालोचना करते रहते हे भौर इस प्रयत्वत होने के कारण यह भपना है, स्वदेशी है भौर इस देश्न- मे 
से सरकारी भ्रधिकारियों के मस्तिष्क को चक्‍्करो में व्यापक राष्ट्रीय चिकित्सा-विशान होकर रहना चाहिए । 
डालकर अपने सभी अभीष्ट विषय की भलाई के लिये, समन्वय की पग्रावदमकता--दस एकरूपता की विद्यार- 
सहायता के लिये, प्रचार भौर प्रतिष्ठा के लिये कुछ परम्परा ने समन्वय की समस्या को उपस्थित किया है और 
' ने कुछ रकम बढवा लेते हे, भलाई के वादे करा लेते भ्रशत इस विवाद के हल को प्राप्त करने मे सहायक समझा 
है। राजकीय तन्‍्त्र में इस शैली के कारण कभी एक है। मध्यप्रदेश के भूतपूवे स्वास्थ्य मन्त्री जी ने प्रायूबेंद, « 
रूपता, सिद्धान्त की स्थिरता और प्रपनत्व की भावना यूनानी और एलोपैथी के भौषधालय भौर भ्रस्पताल एक 
की पोषकता नहीं भाने पाती। सभी के प्रयत्व औरो को साथ चलाकर सक्रिय रूप से भायुवेंद की शवितशालीनता 
दवाकर अपने अ्भीष्ट विषय को आगे बढा रहने का को सामने रखना बाहा था। विषय महत्वपूर्ण भौर 
होता है, इसलिये स्वामावत ऐसा विषय राज्य-सचालन  झनुकरणीय था। किन्तु वर्तेमाव शासनक्रम में स्थिरता 
के भ्रभिकारियों के लिये सिर-ददे बना रहता है। ये कुछ भौर दृढ़ता न होने के कारण उनके मन्‍्त्री ने रहने पर प्रयत्न 
निश्चय नहीं कर पाते। प्रपने राष्ट्रीय चिकित्सा-विज्ञान ढीला पढ गया। उत्तर प्रदेश के मेडिसिन बोर्ड ने, चेयरमैन 


समन्‍्यत की समस्या 


शुखेकरजी, कविराज प्रताप सिहजी भौर स्वय मेरे द्वारा 
ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कराया जो आयुर्वेद और यूनानी 
के विक्यों की समानता रखनेवाला और झायुर्वेद एवं यूनानी- 
क्षिक्षण को प्राघनता देते हुए समी नयी बातो को उसमे 
सम्मिलित करनेवाला था। परन्तु मन्त्रियो के प्राग्रह से, 
चेयरमैन प्रौर सदस्यो के परिवर्तन से भव वह पाठ्यक्रम 
झायुरवेद को मौण बनाकर पृथक्‌-पृथक्‌ श्रायुवेंद श्रौर एलोपैथी 
के विषयो का प्रवर्तक पाठ्यक्रम हो गया है। भन्‍य 
प्रान्तो में भी ऐसी ही छीछालेदर चल रही है भौर समन्वय 
की समस्या को जटिल बना रही है। भतएव इस विषय 
पर नए क्रमसे विचार करने की आवश्यकता प्रतीत हो 
रही है। सभी चिकित्साभो से समन्वय करने की बात यदि 
उद्देश्य मे हो तो भी उद्देदय के ऊँचे शिखर पर पहुँचने के लिये 
एकदम छलाग मारकर पहुँचना सम्भव नही होता । मारे 
तय करने के लिये मजिल-मजिल तय करना होता है भर 
ऊपर चढने के लिये सीढी-दर-सीढी चढना पडता है। 
एलोपैथी के साथ समन्वय भ्रभीष्ट हो तो भी इसकी इच्छा 
दोनों भोर से होनी चाहिये । एलोपैथी वाले तो आयुर्वेद 
से समन्वय इसी अ् मे चाहते हे कि भागुर्वेद म जो चिकित्सा 
फलीभूत भर सफल हो उसे एलोपैथी मे भ्रपना लिया जाय 
और इस बात का प्रयत्न हो कि देश में भ्ायुवेद खतम कर 
दिया जाय। उन्हें आयुर्वेद के समस्त विज्ञान का मन्थन 
अमीष्ट नही है। इसके सिवाय आयुर्वेद के प्राधारमूत 
विज्ञान भौर सिद्धान्तो से एलोपैथी का पूरा मेल नही बैठता । 
झायूवेंद में सृष्टिक्रम के साथ दाशेनिक सम्बन्ध लेते हुए 
जिस प्रकार तत्त्वनिरूपण और जीवोत्पत्ति का विषय है 
उतनी बारीकी से एलोपैथी में वर्णन नहीं है। झायुर्वेद 
में चिकित्सा के जो छ सिद्धान्त हे उनमे से एलोपैथी 
केवल विपरीत चिकित्सा पर जोर देती है। हेतुविपरीत 
के भ्रतिरिक्त उसे व्याधि विपरीत, हेतुव्याधि विपरीत, 
हेतुविपयेस्वार्थकारी, व्याधि विपयंस्तार्थेंधारी भौर हेतु 
व्याधि विपमंस्ता्थ कारी विभागों की उसे परवाह नही है । 
इसके सिवाय एलोपैथी मे दोष परम्परा का तस्व स्वीकार 
सही है। वह रोगों को कीटाणु-सम्भव मानती है। 
किन्सु कीटोणुओ की उतलपत्ति क्‍यों होती है? “रोयस्तु 
बोक्येबस्पन्‌, बोवसास्यमरोग्वता सिद्धान्त की उसे परवाह 
नहीं है। इसके आहार-विहार के सिद्धान्स को यह भब 
, भारी से समझने का प्रवश्न कर रही है, किन्तु उसके विशञान 


र्डेड 


को पकडने का झमी भी उसे ध्यान नही है। और सौ बात 
की बात तो यह है कि उसे इसकी परवाह ब्यो हो ? पहले 
भग्नेजी राज्य में वह सरकार द्वारा पोषित थी, अब स्वराज्य 
के जमानें में भी उसका उसी प्रकार बोलवाला है। हमारी 
सरकार श्रभमी भी एलोपैथी का पल्‍्ला सर्वथा छोडने भौर 
झायुवेंद को वैज्ञानिक रूप से बढाने भौर पढाने को तैयार 
नही दिखती । ऐसी दक्षा मे भायुरवेद से समन्वय करने की 
उसे आवद्यकता क्यो प्रतीत हो । नैचरोपैथी और कोमो- 
पैथी पूर्ण चिकित्सा विज्ञान नहीं है। वे चिकित्सा के 
एक भशामात्र हे। उनसे समन्वय की अभी जल्दी नही है । 
जिस समय आयुर्वेद का स्वास्थ्य विज्ञान और उसका पच- 
कर्म विज्ञान श्रच्छी प्रकार उन्नत हो जामगा, उस समय 
नेचरोपैथी उसके स्वास्थ्य सिद्धान्तों के भन्तगैत होने के कारण 
झ्राप ही उसम समा जायगी और जिस समय वैदिक जल 
चिकित्सको को वैज्ञानिक रूप से विस्तार मिलेगा, उस समय 
वह भी आयुर्वेद से भिन्न कोई वस्तु न रह जायगी । अतएव 
उसका भी समस्वय हो जायगा। रही होमिमोपैथी की 
बात सो वह भी भ्रभी समय सापेक्ष है। भ्रभी हमे उससे 
भिडने या मिलने-मिलाने की जल्दी नहीं करनी चाहिये । 
अ्रभी उसका विज्ञान पूर्ण विकास को भ्राप्त नही हुभा है। 
वह ॒विपर्यस्तार्थथारी चिकित्सा है। भ्रभी भ्रष्ठाग मा 
घोडद्ाग होने कां उसका दावा सिद्ध नही है। जिस समय 
झआायुवेंद अपने पूर्णस्वरूप मे विकसित हो जायगा, उस समय 
वह आयुर्वेद के विराट्स्वरूप में सामाता हुआा प्रतीत होगा । 
किस्तु यूनानी की समस्या इन सबो से भिन्न है। वह भायु- 
वद से निकली है , किन्तु यूनान मे फली-फूली भौर अरब 
म पली है। यूनानी और भरबी नामकरण झौर लिवास 
में बह भिन्न सालूम पडती है, भ्रतएव अ्रभी विदेशी है। 
हमे उसका रूप निसारकर आयुर्वेदकरण करने की आव- 
इयकता है। वह यहाँ से निकली और भाजकल यही फिर 
झाकर बसी हुई है तो भी भ्रपने को देशान्तरित भौर वर्मा- 
न्तरित रूप मे समझती हुई पृथक्ता का अनुमव कर रही है 
वह भी आयुवेद के समान देश मे विस्तार झौर प्रचार नाहतें 
हुए भी पराधीनता का अनुभव कर रही है। उसके 
भाषारभूत सिद्धात भायुवेंद से निकले हुए है, भतएवं समानता 
सूचक है। हारा भौर उसे माननेवाले हकीमो का कत्तेड्ई 
है कि नाम झौर स्वरूप को स्पथ्ट कर जगत्‌ के सामने स्पष्क 
कर दे कि वह झ्ायुववेद से मित्र नही है। राष्ट्रीय जिकित्सा 
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की समस्या हल करने के लिये यह नितान्ध झावश्यक है 
कि आयुर्वेद भौर यूनानी के बीच जो साई पडी हुई है वह 
पाठ दी जाय। जो विभिश्नता का भ्रम फेला हुआ है उसे 
दूर कर दिया जाय। प्ायुर्वेद का आषार होते हुए भी 
सदियो तक यूनान और भरब का उस पर जो प्रभाव पड है, 
उससे उसके स्वरूप में कुछ भ्रन्तर अवस्य भा गया है। 
शायुवेंद के वैज्ञानिक भ्रण की उसमें कुछ कमी रह गयी है 
और भिन्न दृष्टिकोथ से विचार भौर विस्तार होने के कारण 
उसमे कुछ ऐसी बाते भी भा गयी है जो हमारे यहाँ विस्तार 
झौर विचार की दृष्टि से विशेषता रखती है। हम 
वेज्ञानिक और समन्वय के दृष्टिकोण से उनकी कमी उनके 
सामने रख देना है भौर उनकी विशेषताभो को समझकर 
झपने यहाँ मिला लेना है। इस आदान-प्रदान म किसीके 
सनन्‍्मान में ठेस लगने की आवश्यकता नहीं है। सभी 
प्रान्तो में आयुर्वेद भौर यूनानी के वो सयुकत हे भौर सयुकत 
बोर्ड में ही उनके शिक्षण भौर प्रचार की व्यवस्था है। ऐसी 
दक्षा में एक ऐसे पाठ्यक्रम की भ्रावश्यकता है जिसे वैद्यो भौर 
हकीमो मे प्रचलित किया जाय । आयुर्वेद वालो को यूनानी 
के भाषारभूत सिद्धान्त और चिकित्सा के सिद्धान्त सिखा दिये 
जायें और यूनानी वालो को आयुर्वेद के वैज्ञानिक सिद्धान्त 
झौर चिकित्सा के सिद्धाष्त पढा दिये जायें। इससे वैद्यो 
और हकीमो के भन्तर दूर होने भौर एकत्र का मार्ये प्रशस्त 
होगा। यही नही दोनो वर्ग भपने में पूर्णता का झनुभव 
करने लगगे। हमारे कुछ वेश्व इस योजना के नाम पर 
बहुत घबडाते हे भौर सम्मव है कुछ हकीम भी इससे भडके । 
किन्सु यह भ्रम पूर्ण धारणा है। देश के स्वास्थ्य भौर चिकित्सा 
विमाग के सचालन की क्षमता दोनों के सम्मिलित स्वरूप 
में भा जावे यह एक राष्ट्रीय लाम होगा । इस पाठ्यक्रम 
का ओर गणेश दोनो के कालेजो में भारम्म हो सकता है भौर 
स्नानकोत्तर शिक्षण के द्वारा एक या दो वर्ष में इसकी पृर्णता 
की जा सकती है। ऐसे पाठ्यक्रम का एक दिग्दर्शेत हम 
दिखाने का अयत्न करते है। 

पद्यकस का सुशाव--आयुर्वेद भौर यूनानी का 
समन्वय करने मे उसका एक स्वरूप निर्धारण करना पड़ेगा । 
यह स्वरूप निर्षारण उसके पाठ्यक्रम के रूप में हो सकता है । 
यहाँ पर हम एक सुझाव मात्र दे रहे हैं। उसका विस्तृत 
पाठ्यक्रम झागूवेंद और यूनानी के विद्वान्‌ एकत्र सम्मिलित 
होकर तैयाद करेंगे। हुमारा यू सुश्नाव उनके सिये सार्य- 
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दकेक रूप में ही हो सकता है। ऐसे पाठ्यक्रम के लिये कुछ 
विवयक्रम निर्धारित करना उचित होगा। 

आझावारभूत सिद्धान्त--आ्रायुवेंद में भ्राधारभूत सिद्धान्तो 
का दिग्दर्शन सहिता ग्रस्थों में सूत्र रूप में हो जाता है। 
फिर उसका विस्तार अपने-अपने विभाग मे होता है। यूनानी 
में श्राघारभूत सिद्धान्त को 'उमूरकुल्लिया या 'कुल्लियात 
कहते है। सिद्धान्त की परिभाषा, उसके स्वरूप, सिद्धान्त 
के भेद, सामान्य सिद्धान्त या भहकाम कवानीन कुल्लिया 
और प्रायोगिक भर्थात्‌ भ्रमली का भेद एवं भेदस्वरूप । 
झ्ास्त्रीय भ्र्थात्‌ इल्मेइल्मी भौर कार्यपद्धति का कैफियते 
झमल की परिभाषा और स्वरूप तथा मेद्रो का वर्णन, झायु- 
वेंद या तिब्ब की परिभाषा, प्रयोजन या प्रतिपादय (मौजूभाते 
तिन्ब) विषय का विवरण, स्वास्थ्य (मौजूभ सेहत) भौर 
अस्वास्थ्य (मर्ज) का स्वरूप स्वास्थ्य भौर भस्वास्थ्य 
झवस्था का कत्तंव्य, मानव दासीर की उत्पत्ति, कार्य भौर 
कारण (असबाव) का विवरण, इनके भेदों की समीक्षा 
मानव शरीर की उत्पत्ति का दाक्षनिक (हिकमत या फिल- 
सफा) विवरण, भौतिक शास्त्र (इल्म तबई या फिजिक्स) 
और रसायन श्षास्त्र (कीमिया) ज्ञान की आवश्यकता का 
प्रतिपादन, चिकित्सा के पाद चिकित्सक रोगी, चिकित्सा के 
द्रव्य शौर सुश्रूषक का सक्षिप्त वर्णन भर उनका महत्त्व 
एव कर्तेंव्य दर्शन, साराश आयू की रक्षा और शारीरिक 
स्वास्थ्य सरक्षण का सिद्धान्त । 

करीरोत्पति झोर महाभूत--यूनानी बाले भी महा- 
भूत परम्परा को मानते हे। महाभूतो को वे प्ररकान 
था भनासिर कहते हे। इसका अर्थ मौलिफ द्रव्य है। 
रूक, उन्सुर, उस्तुकुस भौर बसीत चार मौलिक द्वग्य हे । 
उन्ही के सम्मिलित बहुवचन में भ्रनासिर, भ्रकान भावि का 
व्यवहार होता है। यूनानी वालो ने पृथ्वी, जल, झ्ग्नि 
और वायु चार ही महाभूतों को तरव रूप में ग्रहण किया है । 
यनानी विद्वानों नें भी भाकाक्ष को महामूतों में ग्रहण नहीं 
किया था। हमारा प्रयत्व होगा कि इस सम्बन्ध में हम 
समन्वय की दृष्टि से यूनानी चिकित्सकों को प्राकाक्ष का 
स्वरुप भी समझावे। मानव सृच्टि जीवात्मा के श्रीरवारी 
होने से सचालित होती है। यह जीवात्सा का भश्नयूत 
चैतन्य है। परमात्मा स्वय निबिकार है और प्रकृति स्व 
जड है। प्रकृति में भ्रात्मतत्व का सहपोव होंगे से ही 
प्रकृति सृष्टि रचवा में तत्पर होती है। शतएव महानूतों 
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की बात समझाने के लिये पहले परमात्मा, प्रकृति, महान, 
अहकार, बुद्धि, चित्तस्षक्ति, मन, पचतन्मात्र का ग्रहण पाठ्य- 
ऋरम से करना होगा। फिर तन्‍्मात्राएँ किस प्रकार स्वरूप 
ग्रहण कर भ्राकाश, वायु, भरिति, जल और पृथिवी के रूप मे 
परिणत होकर शारीरिक प्राणेन्द्रिय (पृथिवी-पाथिव), 
रसग्राही रसना द्वारा (जल-जलीय) चक्षुग्राह्म (अभग्नि- 
तैजस), त्वचा-त्वगेन्द्रिय ग्राह्म (वायु-वायवीय) और 
ओतेन्रिय आहा, (झकादा-झाकाशीय) इन्द्रियो की रचना 
झौर गन्ध, रस, रुप, स्पर्श भौर दाब्द का 'ग्रहण-कार्य 
साधन होता है। किस प्रकार इन्द्रियाँ श्रपने भर्थों को 
ग्रहण कर मन भौर बुद्धि द्वारा कार्य साधन करती है 
यह बताना होगा। इन्ही महाभूतो से वात पित्त कफ, 
धातु और दोषरूप में किस प्रकार शरीर का सचालन भौर 
विकार साधन करते हे, इसे बताने के लिये उनका निर्माण, 
स्वरुप, भेद, वृद्धि-स्वरूप, क्षयस्वरूप, गुण-कार्य भादि का 
जान प्राप्त कराना पडेगा। त्रिदोषों के सम्बन्धों मे मुख्य 
बात यह है कि यूनानी वाले रक्त को भी दोष के रूप मे ग्रहण 
करते हे। हमारे यहाँ सुश्रुत ने भी प्रसय विशेष मे ऐसा 
किया है। किन्तु वह सजरी मे रक्त की प्रधानता भौर 
झावद्यकता का ध्यान रखकर किया गया है। दोष रूप में 
सुश्रुत को भी तीन दोष ही स्वीकार हे। वात-पिस कफ 
जैसे स्वय स्री दूषित होते हे भौर दूसरे दोषो भौर घातुओ 
को भी दूषितकरते हे किन्तु रक्त स्वय दृषित नही हो सकता, 
दोषों द्वारा ही दूषित होता है/ जो उसे स्वतन्त्र दोष होने से 
रोकता है। यह हमें यूनानियो के साथ समन्वय परा- 
मर्णे से तय करना पडेगा। शरीर सिद्धि में रस-रक्‍्त-मास 
मेद-भ्रस्थि-मज्जा भौर शुक्र की बनावट, कार्य, भेद, वृद्धि 
स्वरुप, क्षयस्थरूप, विकृत स्वरूप झादि के विषय पाठ्यक्रम 
मे रखने होगे। पुरीष, मूत्र, स्वेद सथा उपमल भादि के 
विषय में भी सामझ्जस्य स्थापित करना होगा। विशेष 
कर झोज के सम्बन्ध मे विशद विवेचन अपेक्षित होगा । 
झरीर विषय को लेकर पेशी, घमनी, नाडी, स्रोत, कष्डरा, 
आदि में भी सामज्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न अपेक्षित 
होगा । 

हमारे शुछ राष्ट्र नायक समझते हें कि वेद्यो भौर 
हंदौमों को शारीर-आान नहीं होता। परन्तु प्रायुवेंद के 
समान यूनानी में भी स्वास्थ्य-रक्षण के लिये ओर रोगश्ञान 
के लिये क्षरीररणना“विज्ञान और झरीरक्रिया-विज्ञान के 
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साथ ही शरीर विक्ृति-विज्ञान का शान अ्रपेक्षित माना गया 
है। इस अदा को समन्वित रूप से सम्पादित कर प्रकट 
करना और स्वायत्तीकरण करना परमावश्यक है। शरीर 
पर कारणो--भसवाव का विविध रुप में भ्रसर होता है। 
उस असर पर स्वास्थ्य या भ्रस्वास्थ्य की स्थिति होती है । 
इन कारणों के मेद समझने भावश्यक हे। झारीरिक स्थिति 
समझने के लिये अरकान-महाभूत भौर भखलात-दोष के 
अतिरिक्त प्रकृति (मिज़ाजात), अ्रमिश्रावयवव (भाजाए 
बसीता या मुफरेदा ), सम्मिश्राववव (भाज़ाएं मुरबकवा), 
भरवाह (प्राण झौर भोज) विविधघवल (कुबाएतबैया, 
कुवाए हैवानिया, कुवाए नवसनिया झ्रादि) शरीर किया कर्म 
(भ्रफप्लाल ), स्वास्थ्य भौर अस्वास्थ्य मध्यवर्ती भ्रवस्था 
(हालात सालेस), चेष्टा-निश्चेष्ठा (हरकात व सकूनात) 
झभादि का समझना भी भावश्यक है। शास्त्रीय सिद्धान्त 
(मबादी मुसल्‍लमात) भौर उपश्ास्त्रीय सिद्धान्त (उलूय 
जुजूइय्या) में तर्क झावस्यक नहीं। शारीरज्ञान-आप्ति 
के लिये एलोपैथी ही नही आयुर्वेद भौर यूनानी मे भी शव- 
उ्छेदन (तदरीह-लाश चीर ने को) झावश्यक माना 
है भौर उसे गुण-कर्म के ज्ञान साधान का द्वेतु कहा 
गया है। 

शरीर के सघटनकर्त्ता तत्वों (उमूर मुकब्बमा) को 
समझना स्वास्थ्य (सेह हत) समझने के लिये भावश्यक है। 
इसीको फिजियालॉजी (फिजियास---तबीयत या प्रकृति-- 
लॉजी--शास्त्र या विज्ञान) कहते हे । इसके लिये महां- 
भूत (अरकान या अनासिर), मिज्ञाज इतसान (मानव- 
प्रकृति), मिजाज भाजा (भग प्रत्यग की प्रकृति) अखलात 
(मानव शरीर के प्रवाही उपादान चतुर्दोष ), भाजा (भ्रग- 
प्रत्यग के कठिन एवं सान्‍द्र उपादान), भरवाह, (शरीर के 
सूक्ष्म वायवीय और वाष्पीय उपादान एव प्राण भशौर भोज ), 
कुवा (कझक्ति) एव भ्रफआल (कर्म), आदि को समझता ही 
शरीरक्रिया-विज्ञान (मुनाफेश शाजा) कहसाता है। 

दोषो के भेदो का वर्णन यूनानी में पायुरवेद की 
भपेक्षा कुछ मिन्नता लिये हुए हे। भपसे यहाँ के पाच- 
पाँच भेदों से मेल बैठाना विचार पूर्वक भावव्य होगा। 
यूनानी में रक्त और कफ की भ्रपेक्षा देहधारकत्व में पित्त 
झौर सौदा का महत्य उतना अ्रधिक नहीं है। बात* 
नाडियो का सम्बन्ध भी झ्ायुवेद में बताते हे ; परन्तु यूनानी 
की कशह्पना कुछ बित्ष है। 


पंडंद 


धातुभो भौर मलो का निर्माण यूनानी भे झ्ायुवेंद से 
कुछ भिलता जुलता और भिन्न प्रतीत होनेवाला है। 
उसका समन्वय भौर सशोधन प्राचीन तथा भाधुनिक शारीर- 
झास्त्र के विवरण से मिलाकर करना आवश्यक है। 
शिसेमाग को भावूवेंद मे उत्तमाग कहते है, यूनानी में उससे 
मिलता-जुलता नाम आजाए झ्ाालिय्या या आजाए रईसा 
कहा जाता है। पेशी, मासबन्धनी, नाडी, कला, मुख- 
मण्डल, नेद ध्ादि की बनावट भौर उनके रोग विवरण 
खावक्‍्यानी से प्रध्ययन करने योग्य हे। हृदय, मस्तिष्क, 
यकृत, वृषण, बृवक झावि के वर्णन भी भ्रध्यमन के भावश्यक 
विषय हो सकते हे । 
निदान और जखिकित्सा--प्रायुवेंद मे रोग-निदार्न के 
लिये कारण, जिसमें नज़दीकी कारण भर दूर के कारण का 
विचार होता, प्राग्रूप, रूप या लक्षण, उपशय व्याधिसात्म्य 
तथा भनुपशय भौर सम्प्राप्ति का सहारा जिया जाता है। 
रोगी का निदान करने में नाडी-परीक्षा, मूत्र-परीक्षा, मल- 
परीक्षा, जिद्धा-परीक्षा, धब्द-परीक्षा, स्पक्नें-परीक्षा, नेत्र- 
परीक्षा का सहारा लिया जाता है। इसका समावेश 
दक्षन-स्पर्षंन भौर प्रश्न के भप्रन्तर्गत हो जाता है। रोगभेद, 
रोग के झ्धिष्ठान, शारीरिक दोष झौर मानसिक दोषो के 
अनुसार रोग का विचार रोग के देश, भूमि देश भौर देह देश 
झौर उसकी विक्ृति का विचार, भेषजयोग के क्षणादिकाल, 
व्याधि की अवस्था के काल शोषन-चिकित्सा, शमन- 
चिकित्सा, शोधन-चिकि्त्सा के साधन, धमन चिकित्सा के 
साधन, सुखसाध्य रोग कष्टसाध्य, रोग माप्यरोग और 
असाध्य रोग के लक्षण, रोमी का बलाबल, रोग का बलाबल 
रोग-निदान में मल के प्रकोप का विचार, हिताहित औष- 
भान्न-विहार, रोगावस्पा में दोषों के वृद्धि-प्रकोपाविका 
विचार, धातुओं की दुष्टि का विचार, भोजत-मात्रा भौर 
प्रौषध-मात्रा का विचार, वोष-विक्ृति, दृष्यविकृति (मल 
और घातु विकृति) , दोष भेद भौर उनके स्थान तथा विकृति 
भ्ववस्था के स्वरूप एवं शुद्धावस्था के स्वरूप, सचय, प्रकोप, 
झमन आदि के स्वरूप, रोग के बलवान स्वरूप के विचार से 
चखिकित्साक्रम, रोग का नाम भज्ञात हो ऐसी दशा में 
द जिंकिरसा, बोष के साथ ही दृष्य-देद-मल-काल-अग्नि-विचार, 
प्रकृति, क्य-वर्व-सात्म्य-आंहार-रोगावस्था के स्वरूप का 
विधार झौदि का निरूषण करते हुंएं चिकित्सा में प्रवृत्ति 
होगे का विभधार आवद्यक होता है। यया समय क्षोषन 
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या क्षमन उपायो को प्रयोग में सावधानी रखनी पडती है। 
दोयो के उपक्रम का विचार झ्रायुवेंद में भ्रज्छी तरह हुप्ा 
है। यह देखना होगा कि गूमानी का क्रम क्‍या है? 
झायुवेंद और यूनानी के क्रम में कहाँ मेल लाता है भौर कहा 
मिलता है। भिन्नता का विचार होकर परस्पर विचारों 
का ग्रादान-अ्रदान होना आवश्यक है । सनन्‍्तर्पेण, झपतर्पण, 
वृहण, लेखन, हस्नेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ति 
झादि का विवरण दोनो म हैं, किन्तु उसका विचार कर 
सामजस्य स्थापित करना प्रावक््यक होगा। 

चिकित्साका विषय बहुत विस्तृत है। कायचिकित्सा, 
ऊर्ध्वाजुज चिकित्सा (जिसके भन्तर्गंत कर्णचिकित्सा, नासा- 
चिकित्सा, नेत्रचिकित्सा शौर शिरोरोग आते है), स्त्री भौर 
बालरोग चिकित्सा, ग्रहचिकित्सा! (जिस के भ्रन्तर्गंत समस्त 
मानसरोग, कीटाणुक्षास्त्र ौर मूत विद्या के विषय भा जाते 
है।) छल्यशास्त्र, भ्रगदतन्‍्त्र भौर न्यायवैद्यक, रसायन 
(स्वास्थ्य कायम रस दीर्घायु प्राप्त करने का विज्ञान) भौर 
वृष्यचिकित्सा अर्थात्‌ शरीर को हृष्ट-पुष्ट, शक्तिशाली भौर 
सन्तानोत्पादन की शक्ति बनायें रखने की विधि सम्मिलित 
है। ये चिकित्सा के मुस्य भग हे। इसम इल्मी या 
नजरी भर अमली सिनापत कर्माम्थास एवं कार्यपद्धति- 
कैफियते भमल के दृष्टिकोण से विचार कर दोनो की विश्ष- 
ताझ्रो को छाँटना और एक दूसरे की विशेषताो को समझना 
और ग्रहण करना भावद्यक होगा । जिस प्रकार चिकित्सा 
के विषय को चरकसहिता भर भावप्रकाश मे वेशानिक 
और कला दोनो दृष्टियो से विस्तार के साथ वर्णन किया है, 
उसी प्रकार यूनानी श्षास्त्रकारों ने भी भपने दृष्टिकोण से 
कही-कही प्रशसनीय वर्णन किया है। इस विषय को भी 
विशषज्ञों द्वारा सकलित कर विक्षेषतातों को एक दूसरे को 
परिचित कराना समन्वय के दृष्टिकोण से भ्रावश्यक होगा । 
विशेषकर शल्यज्षास्त्र या सजरी के जर्राही भाग का यूनानी- 
वालो ने भच्छा वर्णन किया है भौर जर्रहो ने उसे भब तक 
सुरक्षित कर रखा है। दमारे समन्वय का उद्देश्य होमा कि 
उसे परस्पर समझे और अपने को पूर्णता में खाने का प्रयत्न 
करें। शल्य और शालाक्य हमारा निजी विषय होने पर 
भी वैद्य भर हकींम दोनो को इस विषय में प्राधुनिक एलीपैबी 
से भी बहुत कुछ ग्रहण करना होगा, किन्तु वह हमारा प्गला 
कदम होगा। ग्रहलिकित्सा में आयुर्वेद का वर्णन बहुत 
विचारणीय है। वह आधषुमिकत कॉंसमें उपेक्षित भौरें 
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तिरस्करणीय हो रहा है, किन्तु उसे वेदिक भौर वेशक 
दृष्टिकोण से मानस शास्त्र भौर भाधुनिक विज्ञान के प्रकाश 
में उपयोगी स्वरूप मे लाने का प्रयत्न करना होगा । यह 
सक्बयोधित विषय चिकित्सा-जगत्‌ के लिये एक मूल्यवान्‌ 
देन साबित होगी । 

यूनानी में दोषो को क्लोम करनेवाली (टादेश्न) 
झौर बृहमकारी (मुकस्सिफ) औषधियो पर झायुवेंद के 
समान भश्च्छा विचार हुआ है। इसमे परस्पर स्‍प्लादान- 
प्रदान लामकारी होगा। हकीम बनने के लिये यूनानी में 
इल्मे इल्मी (शास्त्रशन) और इल्मे भ्मली (प्रायोगिक 
जाप) की प्राप्ति को महत्त्वपूर्ण माना है, जो सुश्रुत 
और जरक के विचारो का प्रतिबिम्ब है। भनुभव और 
प्ररीक्षण (मुशाहिदा या मुझ्राइन) पर भी झावश्यक जोर 
दिया गया है। निदाव-परीक्षा मे कार्य और कारण का 
सम्बन्ध समझना झावश्यक होता है। आयुर्वेद मे तीन 
कारण हे---निमित्तकारण (सबवफाथली), समवायिकारण 
(असवाब माहिय।) भौर असमवायी । इसके बदले यूनानी म 
स्वरूप या भावृत्ति सूचक सबबसूरी है। एक भधिक चौथा 
प्रयोजन (सबबग्राई) है। समीपी कारण (मौजूझ करीब) 
और दूरस्थ कारण (मौजूअभ बईद ) इनके अधिष्ठान भ्रखलात 
(चतुर्दोष ) भौर भरकान (चतुर्मुत) है । यह विभाग गम्भी- 
रता से समझने योग्य है। सामान्य कारण (भसवाब कुल्लिया- 
उमूमी भसवाब ) को दर्शन ग्रन्थों के भ्रनुसार लिया गया है। 

ड्रव्यविचार--झाधारमूत सिद्धान्तो में द्रव्यवियार की 
प्रधानता है। द्रग्यों के जगम, वृक्ष भौर खनिज भेद दोनो 
बेच्यक को स्वीकार है। उनकी उत्पत्ति महाभूतों के क्रम से 
होती है, यह भी दोनो शास्त्र मानते हे । किन्तु यूनानीवाले 
दरव्योत्पत्ति के दाशेनिक स्वरूप को गहराई से सोचने की 
आवश्यकता नही समझते, क्योकि वैधक से उस श्रदश का 
झनिष्ट सम्बन्ध नही है। प्रायुवेंद में द्रब्यनिरूपण विस्तार 
के साथ हुआ है। यद्॒पि द्रव्य किसी एक ही भूत से निर्मित 
यही ; किसी-न-किसी भश में पाचों महाभूतो का सम्मिश्रण 
रहता हैं, किन्तु जिस महामूत की अधिकता होती है, वह 
इव्य उसी-उसी महाभूत का माना जाता है। चिकित्सा 
हर झाडहार के विवेचन मे द्रव्य-गुण का बहुत महत्त्व है । 
इंश्नसिये जिकित्सक को यह जानना झावश्यक है कि 
बाभस, कायवीय, तैजस, झाप्य भौर पाथिव द्रव्य के लक्षण 
झौर स्वरूप क्या हे ॥ उनके गुण-दोष क्‍या हे । व्रव्य के 
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सुर्वादिक २० गुणों का विवरण जानना भी झावद्यक है 
द्रव्य के विचार से रस-वीये-विपाक और प्रभाव का शान 
झनिवार्य है। यूवानी में इनका वर्णन कुछ भिन्न- 
स्वरूप मे हुआ है। इसका विचार यूनानी के विद्वानों के 
साथ करके उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। भायु- 
वेदिक द्रव्य वर्गो मे कुछ यूनानी के द्रव्यो को उनके गुणविचार 
के साथ मिलाना आवद्यक होगा । इसी प्रकार यूनानीवालो 
को भी अपने द्रव्यवर्गों मे भायुर्वेदिक द्रव्यो का समावेध् 
करना उचित होगा। यूनानी मे द्रव्यगुण का विचार 
करते हुए गृण के तर-तम दृष्टिकोण का भच्छा विवार 
हुआ है । उसे झायुर्वेदवालो को समझकर भपने निषण्टु में 
बढाना होगा ॥ 


अरबी रुक शब्द का भर्थ उपादान-मूलद्रब्य-कारण 
द्रव्य है जिसका चार होने के कारण वहुबचन रूप भअरकान 
हो जाता है। उन्सुर एकबचन का बहुवचन भ्रनासिर हो 
जाता है। उस्तुकुस का वहुवचन उस्तुकुस्सान एवं बसीय 
का वहुवचन वसाइत हो जाता है। ये झनासिर जाऱम 
(जीवघारी-हैवानान), भौद्धिद (नतात) झौर पाथित्र 
(खनिज-मादनियात) तीन प्रकार के हे। महाभूतो का 
विभाजन विभिन्न गुणस्वभाव एवं स्वरूप के उपादानों में 
नही हो सकता । इन मूल उपादानो के ससर्ग से ही कार्य 
द्रव्यों या यौगिको (मुरक्‍्कवात) की उत्पत्ति होती है॥ 
अखिल सृष्टि के द्रव्य चतुर्भूती से निमित चातुर्भों तिक है 4 
भ्रर्थात्‌ यूनानी हकीम आकाश तत्त्व को ग्रहण वही करते ॥ 
ये भूत जब कारणावस्था परमाणुरूप में रहते हे उसे ही आयु+ 
बंद में तन्मात्र स्थिति कहते है। कार्यावस्‍था स्थूल होकर 
द्रव्य कहलाते हे। प्ाघुनिक पादचात्यो का ईथर ग्राकाधा 
रूप है। आकाश फारणायस्था भौर कार्यावस्‍था दोनो मे 
परम महत्‌ परिणाम वाला और सव्वेगत होता है। श्रेष 
सभी तत्व भ्रन्त में इसी मे लीन होते है, यहाँ तक कि उनका 
पृथक्‌-पुथक्‌ भ्नुभव नही- किया जा सकता । यह भ्ग्रवत 
झौर तटस्थ है। किसी व्यक्त पदार्थे की क्रिया मे साधक 
या वाधक नही होता । इसके वि्ञद विज्ञान को हमे समझना 
होगा । यूनानी भौतिकशास्त्री इसे शून्य होने के कारण 
छोड देते हे, परन्तु झूत्य होते हुए भी भपने शब्द अर्थ के 
द्वारा गुणात्रयी होने से द्रव्यारम्मक तत्वरूप में ग्राह्म है। 
झाधुनिक विज्ञान भी ईमर मे क्षब्द का होना मानता है और 
रेडियो के झन्द भाकाश द्वारा ग्रहण होने से भी उसका महा 


श्‌० 


जुततत्न प्रतिपाध है। भरिन (नार-धातदा) की परिथति 
पित्त मे होती है। भतएवं भ्र्ति शौर पिस की प्रवृत्ति 
उच्ण हर खू्क है। भाप या जल की परिणति इलेख्मा 
(बलगम) मे होती है। इसलिये जल और कफ दोनो 
का मिजाज क्षीतल और स्निग्ध है। बाग (हवा-बाद) 
से रक्त की उत्पत्ति मानी गयी है। इसलिए उसका 
मिजाज उष्ण और स्तिस्घ माना गया है। पृथ्वी 
ईधर्ज-लाक) की परिणति सौदा नामक दोष मे होती है। 
मह झाहार रस (कैलूस) के निष्ठा पाक के समय यक्रत 
की तलछट (दुर्द) के रूप मे रक्त के नीथे रहता है। इस 
का मिजाज झीतल भर रूक्ष है। इसके प्राकृत (तवई) 
झोर वैकुत (गैरतवई) दो भेद है। यही नहीं, इ्लेष्म 
विदग्ध के रूप मे सौदाए बलगमी, विदग्ध रक्त के रूप मं 
सौदाए दम्बी, विदग्ध सौदा के रूप मे सोदाए सौदावी भौर 
विदरथ पित्त के रूप मे सौदाएं सफरावी कहलाता है । इ्लेष्मा 
की उत्पत्ति मस्तिष्क म मानी गयी हैे। चतुर्भूत के समान 
यूनानी में दोष भी चार प्रकार के हे। दम या रक्त, 
बलगम या दलेष्मा, सफरा या पित्त और सौदा। यहाँ 
वायु की स्थिति गडबडा जाती है। सौदा को वायु मानना 
कठिन है, क्योकि उसकी उत्पत्ति पृथिवी तत्व से मानी 
गयी है। इनके उत्पतिक्रम, स्थान और भेदो म भी 
झन्तर है। प्रतएवं दोष विषय मे बहुत सावधानी से 
समन्वय की भावश्यकता है। आकाश सम्भूत शब्द और 
स्पर्श गृणशील वायु की स्थिति यूनानी में स्पष्ठ करनी 
पडेगी । 

मिजाल या प्रकृति--मिन्न विषय होते हुए भी यूनानी मे 
इसका वर्णन ऐसा मिला जुला किया गया है जिससे शरीर 
और द्रव्य प्रकरण के साथ भी इसका जिक्र हो सकता है। 
आयुर्वेद में प्रकृति शब्द का प्रयोग मनुष्य के स्वभाव के पर्याय 
में भ्राता है और मनुष्य जन्म के पहले माता-पिता के ससरये 
के समय पिता के शुक्र भर माता के रज के मेल से जैसी 
दोकस्पिति होती है उसी के भ्रनुसार मनृष्य की प्रकृति वातज, 
पित्तजम या कफज बनती है। यदि तीनो दोषो की समानता 
हो तो श्रेष्ठ प्रकृति बनती है। वातज प्रकृति हीन, पित्तज 
मध्यम और कफज प्रकृति उत्तम मानी जाती है। यो 
आर प्रकार की प्रकृति हुईै। वातज-पित्तज, कफेंज- 
पित्तज भौर वातज-कफज प्रकृति भी मिलकर प्रकृति सात 
प्रकार की हो सकती है, किन्तु इन्द्रज प्रकृति निन्‍ध होती 
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है। जो हो, सब मिलाकर सात प्रकार की प्रकृति होती है । 
यूनानी में प्रकृति छाब्द का प्रयोग सानव प्रकृति के भ्रतिरिषत 
किसी भी द्रव्य के गृण-स्वभाव के अर्थ मे भी प्रहण होता 
है। यूनानी मे प्रकृति शब्द का पर्याय मिलाज है जिस 
परिमाण के भनुपात से महाभूतो का मेल होकर वस्तु का 
निर्माण होता है, उसी रासायनिक परिवतेन के अनुसार 
समवाय (आमेजिस) के परिणामस्वरूप इम्तिमाज 
कीमियाई या इम्तियाज हकीकी का निर्माण होता है। इस 
प्रकार महामूत समवाय के प्राक्षण द्वारा उत्पन्न योगशक्ति 
(उलफत) के द्वारा संसर्ग या समवाय (इंम्तियाज वाहमी ) 
से मिज्ञाज की सिद्धि होती है । इस प्रकार के समवाय- सयोग 
को आयुर्वेद मे प्रकृति समसमवाय कहते हे । इसके विपरीत 
कुछ महाभूतो में परस्पर समवेत होने का गुण होता है। 
मिलाने का प्रयत्न करने पर भी तेल' और पाती के सयोग 
समान वे अलग हो जाते हे। इस धुणा और नफरतरूपी 
अवस्था को विकृति विषमसमवाय श्रर्थात्‌ विग्ज़त या नफरते 
कीमियाविय्या कहते हे। जब दो या अधिक भूतो के 
समवेत होने पर उनके गुण स्वभाव यथावत्‌ बने रहते हें 
तब उस प्रकृति समसमवाय (इम्तियाज साजज) को सादा 
सयोग पानी और चीनी के मेल के समान मानते हे । इसे 
द्रव्यगूण प्रकरण के नैसगिक प्रमाव के रूप म मान सकते हे । 
किन्तु जब महाभूत इस प्रकार समवेत हो कि उन के पूर्वेस्थित 
गृणस्वमाव परिवर्तित होकर नवीन रूप अहण करे तब 
उसे इम्तिजाज हकीकी कहते हे। भाहाररस से रक्‍ट, 
रक्‍त से मासादि का निर्माण इसी स्वरूप का समझें। 
द्रव्य प्रकरण से विचित्र प्रत्ययारब्धकारी द्रव्यो का प्रमाव भी 
ऐसा ही होता है। इस विषय के भाधारमूत सिद्धान्त में तो 
कोई भ्रन्तर नहीं है क्योकि भायुवेदिक प्रकृति का निर्माण 
दोषों के आधार पर माना गया है भौर यूनानी प्रकृति का 
निर्माण महाभूतो के सयोग के झाधार पर माना गया है। 
दोषों का निर्माण भी तो महाभूतों से ही होता है। यही 
नही, सुश्रुत ने महाभूतो के भनुसार भी प्रकृति का वर्णन किया 
है। किन्तु इस विषय में भी समन्वय की आवश्यकता है। 

यूनानी में प्रकृति मिजाज छाब्द का प्रयोग द्रब्य-गुण 
प्रकरण मे भी होने के कारण प्रायु्वेदिक प्रकृति से इसमें 
भिन्नता आ जाती है। द्रव्यनुण के शीत, उष्ण, स्निग्प 
और रुक्ष के साथ मिद्धाज दाब्द को प्रयोग होता है। 
आयुर्वेद में द्रव्य के गुण '२० माने गये हे--गुठ, बन्द, शीत, 
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स्मित्प, एल॒दण, सान्‍्द्र, मृदु, स्थिर, सृक्ष्म भौर विशद ये 
६० गुण और १० इसके विपरीत खधु, तीदण, उष्ण, रूक्ष, 
खर, द्रव, कठिन, सर, स्थल भौर पिच्छिल । यूनानी मे मिजाज 
के नौ भेद है, एक मोप्नतदिल और भाठ गैरमोप्रतदिल । 
मोधतदिल में महाभूतों का सम्मिलन श्रभीष्ट भनुपात कर्म 
झौर स्वभाव के भ्नुसार यथेष्ट रूप मे रहता है। इसे 
झायुवेंद के भनुसार स्वाभाविक प्रकृति या श्रेष्ठ प्रकृति 
कहेगे। जब सयोगी महाभूतो के नैसगरिक अनुपात का 
लोप हो जाता है तब उसे गैरमोश्रतदिल या विकृति या 
विप्रक्ृति या विषम प्रकृति या निन्‍्चध प्रकृति कहेगे। गैर- 
मोप्रतदिल मिजाज के आठ भेदो में चार स्वतन्त्र या प्रमिश्र 
(मुफरद) है और चार समिश्र या मिश्रयुणप्रकृति 
(मुरकब) है । भश्रमिशत्र (मुफरद) के चार भेद 
में हारे (उष्ण), वारिद (शीत), याविस (खूक्ष) 
और रतब (स्निग्ध) हैे। इसमें भावश्यकता से श्रधिक 
उष्णता, शीतलता, रूक्षता भौर स्निग्धता मानी जाती 
है। गैरमोप्रतदिल मुरक्कब के चार भेदो म हार-याबिस 
(उष्ण-रूक्ष) हारं-रतब (उष्ण-स्निग्ध), बारिद-याविस॑ 
(शीत-रूक्ष) भौर बारिद-रतब (शीत-स्निग्घ) है। पहल 
में यर्मी भौर खुश्की की श्रधिकता, दूसरे मे गर्मी भौर तरी की 
अधिकता, तीसरे में सर्दी भौर खुश्की की भ्रधिकता भौर 
चौथे मे शीत भौर तरी की अधिकता श्रपेक्षित है। इसमे 
विशेष भन्‍्तर नहीं है। भायुवेंद के भ्रनुसार पहले 
को एक गुणाधिक्य भौर दूसरे भेद को दर न्दज या ससर्गज 
गुणाधिक्य कहेंगे। किन्तु पाठमक्रम म समन्वय दृष्टि से 
विषय रखना पडेगा। यूनानी में छारीरावयब की 
भगुलियो की त्वला से हथेली तथा हाथ और पाव की 
त्वचा का भी प्रकृति विचार हुभा है। यही नही सारे 
भग-प्रत्यज्ली भौर भ्रवस्थामेद से मिजाज का विचार हुआ 
है। यहाँ तरू कहा गया है कि पुरुषों की भपेक्षा 
स्त्रियो का मिद्भाज झ्षीत-स्निग्ध (बारिद-रतब) है। इसे 
भी आपस मे समझने मोग्य है । 

इरबाहु-यूनानी का भरवाह भरवी रूह शब्द का 
बहुबयन है। रीह भर्थात्‌ प्राणवायु को भो इसी के भन्तमेत 
मान्रा जाता है। जीवनाभार शक्ति या तत्व भी इसी का 
झंस है। प्रायुवेंदीय पुरंष॑ की समस्या भी इसी में 
उसकी समझिसे। ग्रात्मनिरुषण भी इसके भन्तर्गंत झा 
याता हैं। सक्ति, दल-कुत्वद इसी के अन्तर्गत है। 


रभर्‌ 


हृदय की शक्ति-प्राणशक्ति भर भोज की खोज इसी में. 
हो सकेगी । हृदय की प्राणशव्ति (कुब्वत हैवातिया) या 
रूह हैवानिया या यक्गत की कुब्वत तबीइस्या की समस्या 
अरवाह के सामञ्जस्य से ही सुलझेगी। धार्मिक झात्मा 
(नफ्स) से हकीमो का भरवाह कुछ भिन्न सूक्म वाष्परूप 
(लतीफ भौर बोलारी गैस रूप) द्रव्य धातुभझो का उत्कृष्ट 
सूक्ष्म भव है, जो हृदय के वामनिलय मे पहुँच कर अपने 
सूक्म भद्ा से वाष्प के रूप में परिणत हो जाता है। वह 
वाष्पाद् आ्रणवायु से मिलकर तेजोपुज (माहुए मुशझृइल्ा-- 
लौ या शोझला बननेवाला द्रव्य) रूह का स्वरूप प्रकाशित 
करता है। कोई-कोई इसे रक्त का सूद्षम वाष्पाश (बोलाः- 
रुदमेललतीफ) कहते हे। इस शभ्ररवाह की समस्या भोज 
(अखलाते लतीफा) के साथ ही प्राणवायु, आहारसाररस 
(कसाफत भखलात ), भबयवनिर्मायक (अजूजा सुकव्वना) 
अदा के विवरण के साथ सुलझानी पडेगी। आयुर्वेदिक 
पुरुष विज्ञान के विद्द वर्णन से हकीमो को तसल्ली देनी 
होगी। शरीर के सारे भ्रवयवी को सजीव भौर कार्मक्षम 
रखन म जिस चेतनाश की भावश्यकता होती है उसे रूह से 
मिलाना होगा। श्राणवायू (हवाए मुस्तनश्क) रूह के 
लिय समवायी कारण या उपादान कारण माना गया है। 
रक्त के विशेष घटकों (हमत-रक्तकणो) के भ्रांकर्षण से 
उसके विशेष उपादान शोषित होकर रक्‍्त केशिकाओ में 
प्रविष्ट होते हे। रक्‍्तपरिभश्नमण में ये रूह के उपादान 
(रुहानी भज्जा) साथ रहत हे। इसके त्याज्याद्य को 
फुजुल दुखानिया भौर बोखारात दुखानिया भर्थात्‌ उदान- 
प्ररित अपानवायु-कार्बन डायोआक्साइड कह सकते हे । 
रूह के कार्य, शक्ति, अरवाह के भद, लक्षण, क्रिया, अधिष्ठाव 
भ्रादि का विषय भी विवेचनीय होगा। इस विवेचन से 
बहुत से दाशेनिक सिद्धान्त, जीवनीशवित, चेतनाश्व ग्रादि के 
विवरण को नया प्रकाश मिलेगा । 

कुवा-दाक्ति या अल--दाकति या बल का विवेचन 
शरीरधारण के साथ भा जाना चाहिए। किन्तु यूनानी मे 
उसके आधारभूत तत्वों (उमूर तब्बीश्म्या) में इसे छठा 
तत्व मानकर भ्रधानता दी गयी है। भायु्वेद में रस से 
लेकर झुक्रपयेन्त धातुओ के परम तेजर्पी भोज को ही 
वल कहा गया है। किन्तु आयुर्वेद की भ्रपेक्षा यूनानी से 
बलत्न का विशेष विवरण दिया भया है। कुवा के तीन भेद 
हें--हुराए तबई, कुब्बदे मफसानी भौर कुव्यते हैवानी । 
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कुंवाए तबई के एक मेद से शरीर का धारण, पोषण 
और वर्षेन होना है भौर दूसरा मेद जाति रक्षा के लिये 
झावश्यक है। धारण-पोषण और वर्घन दो उपमेदों के 
रूप मे होता है। गाजिया शरीर कौ भाहार पहुँचाकर 
युष्ट करती है। सामिया--इसके द्वारा शरीर की 
सम्बाई, चौडाई झौर मोटाई का वर्धन होता है। कुवाए 
तबई के दूसरे उपभेद से जाति रक्षा होती है। इसके 
भी दो भवान्तरभेद है। प्रथम भुबल्लिदा हैं जो शुक्रो- 
त्पादव का काम करती है भोर घातुभो से उसके सारमाग 
(जौहरमनी) को भ्रलगाती है। दूसरी मुसब्बिश है जो 
छूकर को उपादानो से उस जाति की स्वरूपाकृति उत्पन्न करती 
हैं। शरीर म जो नित्यप्रति छीजन होती है, उस की 
क्षतिपूति यह कुब्वतेगाजिया (पोषणकारिणी शक्ति) 
विविध भ्राहार के द्वारा करती रहती है। इसी तरह 
कुव्यत नामिया शरीर के भाकार-अकार को कायम रख 
बढाती रहती है। इस कार्य के लिए चार सहायक शक्तियाँ 
इसकी संविका-खादिमा स्वरूप है। जआाजिया झाहार के 
सार का शोषण कर भगों या धातुभो के पास पहुँचानेवाली 
झक्ति है। मासिका भ्राहर रस को तबतक रोके रहती है 
जब तक धातुझो की स्वरूपाकृति नही बन जाती । हाजिया 
अपनी पचनशक्त के द्वारा भाहार के जझ्ोषित उपादानो को 
धातुओं भौर भग प्रत्यज्ञी की भौतिक स्थिति (किवाम) ) 
और प्रकृति के प्रनुकूल बनाने के लिये पाचन करती रहती है । 
इाफेशा भाहाराश के शरीर के अ्रनुपयोगी भाग मल--- 
फुजला का उत्सर्जन करती है। इन चारोका काम गर्मी, 
सर्दी, तरी और खुइकी गुणो पर निर्भर है । 

कुवा के दुसर भद क्ुब्वते नफसानी के भी दो उपभेद है- 
मुहरिका और मुद्रिका भर्थात्‌ चेष्टाबल भौर सज्ञाबल। 
बहली के द्वारा भ्रवयवो को चेष्टाओ (हरकतो) को पहुँचाने 
का आदक्ष होता है। दूसरी क द्वारा शरीरावयबो म झुमा- 
झुभ सवेदनाओ का अनुभव इन्द्रियों क केन्द्रों तेक पहुँचाया 
जाता है। कुच्वत मुहरिका के दो उपभेद हे झोकिया 
झौर फाएला। शोकिया के दो भवान्तर भेद शहवामिम्या 
झौर गजविय्या हे । क्ौकिया चेष्टा का कारण है भौर फाएला 
के द्वारा चेष्टठा सम्पन्त होती है। जिस समय किसी प्रिय 
जा अ्प्रिय विषय या वस्तु का चित्र हृदय में भ्रकित होता है, 
उस संमय शहवानिया उसकी प्राप्ति को इच्छा करती है। 
मंदि बहु धनिष्टकर हो तो कुव्यत॑ मजबिय्या उसके निगारण के. 
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लिये कटिवठ होती है। दुज्यते फ़ाएला का कास' पेल्षियों का 
भाकुचम झौर प्रसारण करना है, जिससे कप्टरा भौर भययव 
सिंकुबता है श्रयवा पेञ्षी ढीली होती है जिससे कष्डरा 
खिचती भौर पेश्ची फैलती है। यह कार्य जीवषारी के 
जाने विंना हुआ करती है। कुब्वते मुदरिका के भी दो 
उपभेद हे। प्रथम जाहिरी (वाह्य) भौर द्वितीय बातिनी 
(भाम्यन्तरिक) । जो सज्ञावल सस्तिष्क में रहता है वह 
यातिनी है भौर मस्तिष्क के बाहरी सज्ञाबल को जाहिरी 
कहते हे। जाहिरी के पाँच भ्रवान्तर भेद उसके जासूस 
या भेदिया के रूप में हे। इन्हें वाद्यज्ञानेन्द्रिपपव्न्वक 
(हवास खम्सा जाहिरा) भी कहते हे। इनका कार्य 
बाहरी सवेदनाभों का पभ्रनुभव मस्तिष्क की भाभ्यन्तरिक 
शक्तियों तक पहुँचाना है। इनमे से प्रथम कुब्बतेबसारत 
दृष्टिणक्ति की इन्द्रिय---चक्षु है। द्वितीय कुब्बत सात्मझा 
श्रवणशक्ति की इन्द्रिय--श्रोत्र है। तृतीय कुब्बते शत्म्मा 
घ्राणदाक्ति की इन्द्रिय---नासिका है। चतुर्थ कुष्यते जायका 
४४४ म है और पचम कुब्बते लामेसा स्पक्षेनेन्द्रिय 
त्बक है। 


आम्यन्तर बातिनी के भी पा भ्रवान्तर उपभेद है । 
प्रथम हिस्समुझ्तरका मस्तिष्क के पूर्वकोष्ठ का भगला भाग 
है। द्वितीय कोष या खजाना खियाल है। जिसका स्थान 
मस्तिष्क के अगले कोष्ठ का पिछला भाग है। तृतीय 
झ्राम्यन्तरिक जानेन्द्रिय कुब्यतेवहस या भावना का केद्र है । 
लौथी शक्ति का कोष हापिजा (स्मृति) मस्तिष्क के 
पश्चात्‌ कोष्ठ मे है। पचम भ्रन्तरेन्द्रिय कुष्बत मुतसर्रिफा 
है जो मन की सेवा करती है। बाह्य ज्ञानेन्द्रियो के हारा 
जो ज्ञान या सवेदना प्राप्त होती हे उन्हे यूनानी परिभाषा मे 
सूर या घूरतें कहते हें। जिन सवेदनाओो का ज्ञान वाह्य 
ज्ञानेन्द्रियो से नही हो सकता उन्हे बानी कहते है । भ्रकान्न, 
गन्ध, शब्द, स्वाद, उष्णता, झीतलता सूरते हे, जिन्हें 
झ्रायूवेंद में प्चेर्द्रियों का अर्थ कहते हे । परन्तु प्रेम, घृथा 
भ्रादिका ज्ञान वहिरेन्द्रियों से तद्दी होता इसलिए इन्हे सानी 
(मानसिक ) कहते है । 

कुबा का तीसरा हय थ हैबानी है। मह धरीर के 
सभी प्रग-त्यग से जाती है और उन प््मों को 
"डा: सुनी नफसानों ग्रहण करने के लिये तत्पर करती 
है । हार क्षरीर में जीवन, प्राण या चैतन्य प्राप्त 
3 । इसका भ्रविष्ठाव या भ्राधार प्रकृति सरीरोज्या 
[ गरीबी) उपकरण रुप में है । 


समन्वय की समस्या 


इस कुबा प्रकरण को समन्वय की दृष्टि से झायुवेंदवालो 
को समझना और झ्रादान-प्रदात के द्वारा ठीक रूप निर्धारण 
करना होगा। इसकी कुछ शक्तियाँ तो भोज से सम्बन्ध 
रखती हे। कुछ ज्ञानेन्द्रियों के विषय हे जिन का निर्धारण 
मन भौर बुद्धि द्वारा होता है। कुछ झात्मचेतन्य की शक्ति 
है। भतएव उन-उन विभागों में इसका विवरण होना 
चाहिए या एक स्थान में भी निर्देश रहना चाहिये। बृद्धि 
इन्द्रियातीत विषय महान के भ्रन्तगंत है । 

झफझाल---यूनानी का भ्राघार सातवाँ तत्व या विषय 
झफप्माल है। यह अरबी के फेल (कर्म) शब्द का बहुवचन 
है। कमे द्रव्य-विज्ञान का भ्रग है। बल या कुब्बत से 
इसकी सिद्धि होती है। शक्तिसम्पन्नता झाने पर कार्य- 
झक्ति का प्रकाशन होता है। पदार्थ-विज्ञान का विषय होन 
पर भी शरीर म जो शोषण (जज्ब) और उत्सर्जन (दफा) 
आदि कार्य सम्पन्न होते हे, उनका वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना 


सुधानिधि कार्यालय, | 
प्रयाग । 
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झ्रावश्यक है। जझोषण, उत्सर्जन भादि कार्य अमिञ्र 
(मुफरदा) श्रेणी का है। कुछ कार्य ऐसे हें जो एक से 
अधिक कुब्बतो भ्र्थात्‌ शक्तियों या बलो से निष्पन्न होते हें, 
जैसे निगलना, चलना, फिरना भादि | ऐसे कर्म को सम्मिल् 
अर्थात्‌ मुरककबा कहते हे । इन आठ विषयो को विचार 
कोटि मे लेकर प्ायू्वेंद और यूनानी का समन्वय प्रमीष्ट है। 

यहा कुछ निर्देशनमात्र किया गया है। इस कार्य की 
सपन्नता कुछ आयुर्वेदशों भौर कुछ यूनावी के विद्वानों को 
मिलकर करना पडेगा। कठिनाई यह है कि अधिकाश्न 
वैद्य यूनानी से अपरिचित हे भौर भ्धिकाद हकीम अ्रयुर्वेद 
से भ्रधिक परिचित नही हे। भ्रतएवं कुछ मध्यम जनों के 
द्वारा इस कार्य को बढाना पडेगा। इस समस्या का हल 
इस समय एक राष्ट्रीय भावदयकता के रूप में उपस्थित 
है। श्रायुवेंद को राष्ट्रीय चिकित्सा का पद प्राप्त होने में 
इस कार्य से सुलभता होगी। 





पी 


स आयुर्वेद-श्ास्र के इस सुप्रसिद्ध रसायन से श्वरीर को शक्ति एव 
हृदय और मस्तिष्क को बल मिलता है। स्वर्ण, अग्र, कस्तुरी 
आदि बहुमूल्य उपादानों से तेयार होने के कारण इसके उपयोध 


से अनेक कठिन रोग 


झ* ॥॥7॥१788१8॥7444॥॥॥0॥॥7॥] छ् 


९7! 


मने३॥3344॥॥ 


(दस 
5,4०० #8889 83 824 792488॥38838844333. 


बसन्तक॒सुमाकर रस 


हु छः 







मी दूर होते हैं। 


आयुर्वेद के अध्ययन का स्वरूप क्‍या हो ? 


डा० सम्पूर्ानन्द 


बायुवेंद के अध्यापन का स्वरूप क्या हो तथा स्वतन्त्र 
अंध्येध विषय के रूप म आयुर्वेद का भविष्य क्या होगा, 
इन विषयों पर भूतकाल में भारत सरकार तथा प्रादेक्षक 
सरकारो द्वारा नियुक्त समितियों ने अनेक बार विचार कर 
अपने प्रतिवेदन उपस्थित किए हे । उत्तर प्रदेश की उज्च- 
स्व॒रीय लिक्षा समिति भी इसी महस्वपूर्ण प्रघन पर विचार 
करने के लिए मियुक्‍त हुई है। भूतकास में नियुक्त विभिन्न 
समग्रितियो ने बहुत परिश्रम के वाद अपने महत्त्यपूर्ण सुझाव 
दिए थे, जिनमें से भनेक सुझावों को झब भी व्यावहारिक 
रूप देना सम्मव नही हुआ है। किन्तु मेरे विचार से इन 
समितियों में दो बडे दोष थ। या तो उनमें मुझ जैसे 
अल्पन्नो का बाहुल्य था या एलोपैथी के डाक्टरों का उनमे 
ग्राधान्य था। इन डाक्टरों की इच्छा चाहे कितनी ही 
निरपेक्ष तथा निष्पक्ष रहने की रही हो परन्तु उनसे यह भाशा 
नही की जा सकती थी कि क्‍झपनी प्रणाली से सिन्न किसी 
झरव प्रणाली के सम्बन्ध में ऐसा मान सकते कि वह किसी 
सार्थक अध्ययन का विषय बन सकती है। किन्तु इस 
सब के पीछे यह धारणा भी रहती है कि भायुवेंद, हिकमत 
झौर होमियोपैणी को, विशेषकर आझ्लायुर्वेद और हिकमत 
को, भरन्‍्य कारणो से नही राजनैतिक कारणो से ही सही 
एकदम छोडना सम्भव नही है, यत्षपि ये इतनी सम्माननीय 
नहीं है कि विज्ञानविद्‌ उनका भ्रनुशीलन भौर भ्रष्ययन 
करहें। परिणाम स्वरूप निश्चय ही प्रायुवेंद को कुछ 
सबंध से सहारा मिला है भर कुछ वैद्य सरकारी नौकरी 
में छोटे-मोटे स्थान पा गये हे। किन्तु इसके भतिरिक्‍त 
एक बाप भौर हुई है जिसका भविष्य में भयकर परिणाम 
हो सकता है। चाहे यह भभीष्ट न रहा हो परन्तु जो 
बिक्क भायुवेदिक कालेजो और स्कूलो में दी जाने लगी है 
उसका यहू परिणाम भवध्यम्माबी है। सुशिक्षित वैश् 
ही चिकित्सा कर सकें इस विषय में सरकार की सतर्कता 
आख्ीय परम्परा के भ्रनकूल ही है। सुश्रुत के कथना- 
मुसार बच्चन को अवियत तत्र भौर उपासित तत्रार्थ और 


इुखकर्मा होता चाहिए, किन्तु ऐसा व्यक्ति भी राजाज्ा के 


बिना चिकित्सा का कार्य नहीं कर सकता । चरक ने तो यहाँ 
तक कहा है कि यदि किसी राज्य में नीम हकीमो को झपना 
व्यवसाय करन की छूट हो तो राज्य की कर्तव्यविमुखता 
को ही इसका कारण कह सकते हे । ऐसे लोग समाज के 
कटक है भौर इन्हे काँटे के समान ही निकाल कर फेंक देना 
चाहिये । जैसा भेने भमी कहा है यह ठीक ही हुआा कि 
उचित प्रशिक्षण की भनिवायेंता पर इतना जोर दिया गया, 
किन्तु उस प्रशिक्षण का रूप क्‍या हो इस भोर उतना ध्यान 
नही गया जितना झावदयक था। 

इन सब बातों का परिणास बडा भयकर हुप्ना है । 
मीम हकोमों को एक नई जाति पैदा हो गई है। पिछले 
कतिपय बर्षों में झ्रायुर्वें दिक कालेजों से जो बेच्च पढ़कर निकले 
है, उमको मीस हकीस (क्येक) कहना झायद भुतिकदु और 
झतिकबोक्ति हो किन्तु उन्‍हें और क्या उपयुक्त नाम दिया 
जाय यह मेरी समझ में नहीं झाता। यें लोग बेस भहीं 
माने जा सकते। उन्हें झायुवेंद सें किसी प्रकार को 
झऋासथा नहों है और थे स्पष्ट रूप से उसको श्वेश्ामिकता 
की निस्दा करते हे। विज्ञान की उनकी जानकारी बहुत 
ही जोडी है इसलिए अहसन्यता ओर वेशामिक होने का ये 
जताने में उन्‍हें सकोच भी नहीं होता ।  प्रल्पशान खतरनाक 
होता है क्पोकि हास्य बुशाइयों के शतिरिष्त उससे झूठा 
झमिसान उत्पन्न होता है। आमुर्वेदाचार्य कहलाने में 
ये अपना भ्पमान समझते हे और उसकी अभिलाबा यह 
रहती है कि उन्हें ऐसी उपाधियाँ दी जायें थो बोलने में 
एलोब॑बिक कालेजों के स्वातकों की उपाधियों से मिलती- 
जलती हों। किस्तु ये एलोपेथ भी नहीं हे और उनके 
प्रशिक्षण का स्तर एम० बी० थी० एस० उपाधि प्राप्त 
स्नातकों के प्रश्चिकण से कहीं नीच है। थे अपने श्राप को 
नेराइय के गये में पाते हे क्योंकि समाज से उन्हें एलोपेनी 
डाक्टरों के सतकदा समझने की मलती वहीं की। क्योंकि 
ये उन लोसों की विचारहीनता के शिकार हुएहे जिनका यह 
करसेंब्य था कि उन प्रक्षक्षण के लिए उपपृकत पाट्यक्रम 
बनाते। इस अजानों के साथ हमारी सहागुभूति तो होनी 


झापुर्वेद के सध्यमत का स्वरूप कैसा हो ! 


चाहिये किन्तु यह गलत बात होगी कि हम यह ग्राझ्ना करें 
कि ये समाज के स्थास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी प्रवदय 
कताओं कौ पति कर सकेंगे। मेरी राय में जिस नयी 
प्रणाली ने इसका सर्वबाक्ष किया हैं उसे चालू रखना 
भड़ा भारी प्रपशाव होगा । 

जिस परिस्थिति में स्‍झ्राज हम भपने को पाते हे, उसका 
उत्तरदायित्व उन लोगो पर है जिन्होने यह निर्णय किया कि 
आयुर्वेद के विद्वाथियों को इटेग्रेटेश (एकीकृत) प्रणाली 
की द्िक्षा दी जाय। चिकित्सा के विषय में मे स्वय 
एकीकरण में विश्वास करता हूँ क्योकि मानव शरीर भौर 
मस्तिष्क इतनी महान वस्तुएँ हें कि उनको विभिन्न चिकित्सा 
प्रणालियों का भलाडा नहीं बनाया जा सकता। मेरी 
दृष्टि में एक ही चिकित्सा-प्रणाल्री वैज्ञानिक हो सकती 
है। इस प्रणाली की भौषधि-सूची मे सैकडो प्रणालियों से 
झौषधियाँ ली जा सकती हे। किसी औषधि-विशेष का 
प्रयोग किसी रोग-विशेष की चिकित्सा के लिये कुछ हद तक 
प्रयोगात्मक हो सकता है, किन्तु वैज्ञानिक बनने के लिये 
किसी भी प्रणाली को निश्चित नियमो से बद्ध होना चाहिये । 
विज्ञान भौर प्रयोगसभूत झान में यही भ्रतर है। केवल 
भनुभव पर आण्गरित ज्ञान से विज्ञान इसीलिये विशिष्ट 
है कि उसमें प्राकृतिक नियमों का निर्देश रहता है। जब 
अनेक में भनुस्यूत प्राकृतिक नियम पहिचान लिया जाता है 
तो हम को ऐसे विषयो की भी जानकारी हो सकती है जो 
भ्रभी प्रत्यक्ष भनुभव में नहीं भाये हे। भाष चाहे तो इसे 
भविष्यकथन कह सकते हे। इस दृष्टि से भायुर्वेद भौर 
एलोपैथी का एकीकरण वॉस्तविक एकीकरण होता। 
कितु इस प्रकार का कोई प्रयत्न न तो राज्य की भोर से किसी 
केन्द्रीय या देशीय सरकारी कमेटी ने किया और न किसी 
एलोपैसी या आायुर्वेद के कालेज में किया गया । वास्तव 
भे एकीकरण का भर्थे भाघुनिक चिकित्सा-प्रणाली की एक 
झीमी चादर को झायुवेद की एक पतली पत्त पर उढाना मात्र 
ही था। पतली या मोटी, मूल वात तो यह है कि यह मान 
लिया गया है कि आयुर्वेद स्वयं अवेज्ञानिक और भपूर्ण है 
झौर उससें जान डालने के लिये एलोपेैथी का एक तीज्र पुट 
देता होगा। एलोपैची ने इस एकीकरण मे आयुर्वेद की 
होर एक कदभ प्राये नही बंढाया बल्कि श्ञायुवेंद ही का 
रुपान्तर किया जा रहा है। इसको एकीकरण नहीं कहा 
जा उुफृधा। पदि यही कम रहा तो थोडे ही समय में 


स्थ् 


झायुर्वेद का नाम-निद्चान मिट जायगा। केवल कुछ 
झौषधियो का प्रयोग ही बच रहेगा। हमें मद स्मरण 
रखना चाहिये कि प्िचम में सर्पमन्धा आदि कुछ झायुवेद 
की भौषधियो के प्रयोग का यह भर्थ मही है कि एलोपैची को 
झायुवेंद के साथ एकीकरण हो रहा है। यह दुख की 
बात है कि कुछ ऊँचे वैद्यो ने भी समय रहते इस सयकर 
सभावना को नही पहचाना झौर वे भ्रनजाने इस एकीकरण के 
समर्थक बन बैठे । 

मेरी भ्पनी राय इस विषय में यह है भायुवेद पुर्णतया 
वैज्ञानिक है किन्तु यह गतिहीन विज्ञान नहीं है। एक 
समय था जब वैद्य काष्ठ भौषधियों पर ही बहुत कुछ निर्मेर 
रहते थे। बाद में नागार्जुन जैसे लोगो ने रस भौषधियों 
का प्रयोग चलाया। इनके प्रयोग को यदि रसायन क्षास्त्र 
का आयुर्वेद से एकीकरण कहें तो ठीक न होगा। कैवल 
यही कह सकते हे कि वैद्य ने रासायनिक किया का उपयीग 
किया। इसलिये मेरी घारणा यह है कि झायुवेंद में सकडी 
ऐसी भ्रौषधियो का प्रयोग होने पर भी पूर्वकाल में जिनसे 
वैद्य अनभिज्ञ थे, भायुववेद भपना स्वत्व नहीं खो सकता । 
चरक औझौर सुश्रुत जैसे भायुवद के श्रतिपादको ने भी तो यही 
कहा है कि वैद्य को निरन्तर नई भौषधियोका भन्वेषण करना 
चाहिए भौर इस भन्वेषण के लिये जयली भौर भ्रसस्य लोगी 
के व्यवहार का भ्रष्ययन करना भी वाछुनीय हो सकता है, 
केवल शर्ते यह है कि वध प्रत्येक शौषधि को आझामुर्थेद कौ 
कसौटी पर कसे। पेनसिलीन या क्लोरोमाइसेटीन का 
प्रयोग इसलिये ही न किया जाय कि कुछ रोगो में ये उपयुक्त 
सिद्ध हुई है। भायुर्वेदिक भौषधि इन्हें तमी कह सकते 
है भौर वेद्य उन्हे बिना सकोच के तभी प्रयोग कर सकता है 
जब ये त्रिदोष सिद्धान्त की कसौटी पर खरी सिद्ध ही जायें । 

आयुर्वेद में अविध्वास पैदा करने मे सबसे भ्रधिक उसके 
भवक्‍तो भर्थात्‌ वैद्यो का ही हाथ है जो उसकी गलत व्याश्या 
किया करते हे। वे जिन शब्दो का प्रयोग करते हे उनके 
वास्तविक पभ्र्थ को समझने का कष्ट उठाना नहीं चाहते । 
बात, पित्त तथां कफ को यदि कोई वैद्य हवा, पीछे रंग का 
रस जो उदरविकार मे कभी-कभी बाहर भा जाता है भौर 
बलगम समझे तो नह झपने की हीं नीचे गिराता है। उसी 
प्रकार यदि कोई यह समझता है कि ल्षिति, भप, तेज, वायु 
झौर भाकाक्ष, मिट्टी, पानी, हवा भौर पासमाने के सामें 
है भौर फिर लोग उस पर हूँसे भौर भायुषेद से भुला करने 


कश्३ 


करें तो इसमे आइक्य की कया कात है। तीन भातुए 
कह हैं ? यह समझने के लिए दी भारतीय दर्सन का वोडा- 
सं कान भावस्यक है। इसलिये बद्यो के पाठ्यक्रम मे 
अर्सेच कर अध्ययन भी रखा जाता है। जैसा हम सब 
अलते हे, परमात्मा की पराशक्ति के तीन रूप हे--आन, 
इक भोर किया। जैसे-जैसे सुष्टिकम झागे बढ़ता है 
बरापमकित प्रधान या मूल प्रकृति के रूप मे प्रकट होती है 
जिसके तीन भेद--सत्व, रज भर तम व्यक्त होते हे । 
डे सीनो यूण सृष्टि के प्रत्येक चेतन-अचेतन पदार्ब मे वतेमान 
रहते है। सनोविश्ञान के क्षेत्र मे ये काम्निश्स, अ्रफिक्सन 
और कोनेश्नन (सवेदद, भावना, और क्रिया भ्रवृत्ति) के 
उप में प्रकट होते हे। जडात्मक सृष्टि के प्रत्येक छोटे- 
बड़े पद्मर्थ मे ये तीनो गूष पाये जाते हे । शरीर मे ये तीन 
झव्तियो के रूप में रहते हे जिन्हें वात, पित्त और कफ कहते 
है। ये तीन शक्तियों क्षरीर की भ्रत्येक क्रिया का प्रवर्तन 
झऔर नियत्रण करती हे, चाहे उसका सम्बन्ध मासपेशियो से 
हो, भाहे पराननादि मे रासायनिक परिवर्तनो से, चाहे 
नसाड़िवाल से । जिन्हें हम सापारण बोलचाल में वात, 
दिस और कफ कहते हे बे शरीर से सम्बद्ध वह तीन स्थूल 
अस्वे हे जिनमें यह धातु भ्भिव्यक्त हो रहे है। कोई 
अरतु एक पदार्थ म भ्रभिक उद्भूत है, कोई दूसरे म । _ पच- 
महामृत का सिद्धान्त पूर्मरूपेण वेज्ञानिक है। इसके समर्थन 
मे कई लोगो ने भ्रष्ययन किया है। उदाहरण के लिय 
जडी बिनम्नता से भे श्रापका ध्यान इस विषय के उस विवेचन 
की भोर दिलाता हूँ जिसे मेने भ्रपनी पुस्तक चिदृविलास' 
में किया है। जो वैथ महाभूतो की उस व्याख्या से चिपटा 
रहुना भाहता है जिसे मघ्यकाल के लखको ने किया था जब 
कि राजनीतिक परतन्त्रता थी और भन्वेषज तथा नये प्रयोगो 
की सुविभायें न थी, वहू भ्रपनी विद्या की कुसेवा करता है । 
दोष प्रारीन ऋषियों के लेखो क्य नही परन्तु आधुनिक 
झीकाकारों का है। में विज्ञान का विनम्र विद्यार्थी हूँ 
झौर झपनी पूरी झव्ति से कह सकता हूँ कि त्रिदोष सिद्धान्त 
भरे नीय उतवी दी दृढ़ है जितनी कि किसी चिकित्सा सम्बन्धी 
किद्वात्त की हो सकती है। यह उन परिस्थितियों को 
अफयाता है जिनमें स्वास्थ्य की रक्षां हो सकती है और 
पिनमें स्वास्थ्य को हानि पहुँच सकती है। इसकी सहायता 
दे बंच सक्षद्रों को जानकर यह समझ सकता है कि शरीर के 
झीतर की अव्यवस्था कय है जिदसे वे सक्षण प्रकट हुफे 
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है भौर करीर को जिस उपचार की झ्ायस्यकता है यह भी 
पूरी तरह समझ म भ्रा जाता है। निदान के आधुनिक 
वैज्ञानिक तरीको को यदि वैद्य भ्रपनाये तो यह बिलकुल 
उचित ही है। परन्तु कीटाणु और रासायनिक कमिया 
उसके दृष्टिकोण से बाहरी लक्षणों के भतिरिक्त भौर कुछ 
नही हे । वे केवल इस बात की भोर सकेत करते हैं कि 
शरीर के भीतर धातुभो में विषमावस्था भौर श्रव्यवस्पा 
उत्पन्न हो गई है। आभायुवेंद के झाधुनिक भ्रष्यापन मे यह 
प्रयत्न होना चाहिये कि वेच्च का आमुर्वेद मे खोया हुआ 
विश्वास लौट झावे भर यह दुढ विष्वास स्थापित हो जाय 
कि आयुर्वेद पूणरूपेण वेज्ञानिक है। आभ्राधुनिक विज्ञान 
न जो तथ्य ढूंढ निकाल हे उनको न मानने से वैद्य भपने या 
अपनी विद्या के गौरव को नहीं बढाता । जो सत्य है वह 
सत्य रहा भौर जो व्यक्ति उससे मुह मोढता है उसे अपन 
शुतुर्भु्गी व्यवहार की मारी कीमत चुकानी होगी । 

रसायन, शरीर रचना, जीवशास्त्र, मनोविज्ञान, 
कीटाणु विज्ञान जैसे शास्त्रों का किसी चिकित्सा प्रणाली से 
विज्षव सम्बन्ध नही होता। वैद्य उन्हं साधिकार उसी 
प्रकार प्रयोग करता है जैसे एलोपैथ। किन्तु उसे भ्रपन 
मूलाश्रय को न भूलना चाहिए और इन शास्त्रों का उसी 
दृष्टिकोण से प्रयोग करना चाहिए। छाल्य चिकित्सा के 
बारे म भी यही बात सही है। एक समय था जब वैद्य की 
चिकित्सा म शल्य को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सुश्रुत 
के दिय हुय आदर्श आज भी भादर की दृष्टि से देखे जाते 
हैं। कुछ कारणो से जिनका मे यहाँ उल्लेख नहीं करूँगा 
शल्य चिक्षित्सा का प्रयोग बन्द हो गया, यश्वपि वैद्य भ्रव भी 
झल्य चिकित्सा का अ्रध्ययन करते हे । यह विभाजन भ्रब ने 
रहना चाहिए भौर शल्य चिकित्सा भ्रयुरवेदिक प्रक्षेक्षण 
का अनिवायं भ्ग होना चाहिये। इस विषय में भी में 
एक बात की भोर फिर ध्यान दिलाना चाहता हूँ भौर 
वह यह है कि झताब्दियों पूर्व लिखी पुस्तकों में कलित 
शल्य के उपकरणों को झआाज यदि कोई प्रयोग करने को कहे 
तो इससे बढ़कर मूर्खता की कोई बात न होगी । गदि भाज 
का एलोपैथ ५० वर्ष पहिले प्रयोग किये जानेवाले उपकरणों 
और विधियों को दोडने में स्वतन्त्र है और ऐस। करने से उसकी 
विद्या की एकता तथा कमिकता में कोई दास नहीं होता 
तो कोई कारण नही कि वैंच को सहसो बर्ष पूर्व निभित 
साधनों भौर उपकरणों का उपयोग करने के लिग्रे विष 


झायुवेद के भ्रध्ययन का स्वरूप क्या हो ! 


किया जाय। झल्य क़िया के क्षेत्र मे जो आधुनिकतम 
अन्वेषण हुए हे उनका उपयोग वँद्य को करना चाहिये । 
वे ्ायुवेंद के भग ही माने जायेगे। भायुववेंद और शआ्राषु- 
निक दाल्य चिकित्सा में कोई विरोध नहीं हो सकता क्योकि 
झवयवो में कोई विरोध नहीं होता। किन्तु मेरी यह 
निदिचत धारणा है कि जिसे मे फिर दृह्राता हें और वह यह 
है कि भाधुनिक झौषधियों के प्रयोग की शिक्षा आयुर्वेदिक 
प्रशिक्षण का भ्रग नही होता चाहिए, जब तक कि इन औष- 
थियो की उपयोगिता आयुर्वेदिक सिद्धान्तों से परीक्षित न 
हो भर झायुववेद में उनका समावेश न हो गया हो ठीक उसी 
प्रकार जेसे सुपचित भोजन प्रपना स्वतन्त्र भस्तित्व खोकर 
शरीर के साथ एकरस हो जाता है। जो अपना स्वतन्त्र 
झस्तित्व बनाये रखना चाहे भौर विदेशीयता को विज्ञापित 
करता रहे वह पराया तत्व है भौर भायुर्वेदिक प्रणाली से 
बहिष्कार करने योग्य है । 

ये विचार एक पअ्ल्पज्ञ के हे और उनका उतना ही 
सम्मान होना चाहिये जो विशेषज्ञों के क्षेत्र म हुए भल्पज्ञ के 
विचारो का होता है। किन्तु मे ग्राशा करता हूं कि श्राप 
उन पर पूरी तरह चिन्तन करेग। मेरी यह धारणा है कि 
हमारे इन प्रश्नो को महत्व न देने के कारण ही वर्तमान 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। उनकी महत्ता इसलिए नही 
है कि मेने उन्हे व्यक्त किया है, किन्तु मेरी जानकारी मे ये 
विचार बहुत॑-से वैद्यो भौर भायुवेंद के प्रेमियों के मन में उठ 
कर उन्हे चिन्तित करे रहे हे। थोड ही समय मे वैद्यो की 
बतेमान पीढी, वे वैद्य जिन्होने झायुवेंद का ज्ञान ऐसे गुरुओ 
के चरणो म बैठकर प्राप्त किया है जो शताब्दियो से परम्परा 
प्राप्त ज्ञान के भण्डार थे, समाप्त हो जायगी भौर हमारे 
बीच में वे लोग रह जायेगे जो नाम के ही वैद्य होगे क्योकि 
आयुर्वेदिक नुसलो की, छोटी-मोटी जानकारी मात्र उन्हे 
होगी। यदि आयुर्वेद की भाधारशिला ही दूट जायेगी 
तो झायुवेंद का विनाश हो जायगा। मानवीय ज्ञान में 
ग्रोग देने के लिये उसके पास कुछ न बचेगा भौर वह चिकित्सा- 
शास्त्र के इतिहास के विद्याथियो के सिवाय भौर किसी के 
लिये प्रयोजन की वस्थु न रह जावेगा। हम मे से बहुतो का 
सह विष्वास है कि भायुवेंद मानव त्राण भौर सुख में इससे 
इझंथिक योग दे सकता है। सही कारण है कि मे उसके 
ग्राठ्यकस को सुधारने का अनुरोध कर रहा हूँ। जिन 
झासस्‍्मों का सेने ऊपर वर्जन किया है उससे जो सहायता प्रदान 


२५७ 


करने वाले उत्तम तत्व हैं उन्हे हम ग्रहण कर ले किन्तु 
आयुर्वेद भपने सत्य को न छोडे और भगने मौलिक सिद्धालो 
पर अडिग रहे तभी वह सच्चे अ्र्थ मे आयुर्वेद कहलायगा । 

किस पाठ्यक्रम को हमें भ्रपनाना चाहिये भौर उसमे 
क्या-क्या हो यह सुझाव देना मेरे अधिकार की बात नही 
है। श्राप में से जो विशेषज्ञ हे व मुझ से कही भधिक भच्छी 
तरह से यह काम कर सकते है। जिसे हम झ्ाधुनिक 
चिकित्सा कहते हे उसके बोझ से हलके होने के पश्चात्‌ भी 
आयुर्वेद के विद्यार्यी के लिये भ्रध्ययन की पर्याप्त सामग्री 
रहगी और कालेज में पाच या अधिक वर्ष जो उसे व्यतीत 
करने होगे वे पूरी तरह से व्यस्त रहेगे। झापको यह ही 
निरचय नहीं करना होगा कि कौन विषय पाठ्यक्रम में रहे 
जाय प्रत्युत यह भी सोचना होगा कि झ्ाधुनिक चिकित्सा के 
अतिरिक्त कौन से विषय निकाल दियें जाय । उदाहरण 
के लिये पुरानी पुस्तको मे बतायी हुई शरीर रचना प्रणाली 
का अध्ययन भ्नावद्यक है। यदि आधुनिक विज्ञान ने 
असदिग्ध साधनों से यह निदचय कर दिया है कि शरीर के 
भग विशव मे १०० नाडियाँ हे तो इसमे कौन-सी बुद्धिमसता 
है कि विद्यार्थी का समय ऐसी पुस्तक या उसके किसी ऐसे 
भाग के भ्रध्ययन मे नष्ट कराया जाय जिसमे यह लिखा है 
कि नाडियो की सख्या ७० है। यह उदाहरण मात्र है। 
यदि प्राचीन ज्ञान के इस प्रकार के स्मारकों का कोई स्थान है 
तो वह आयुर्वेद के इतिहास म ही हो सकता है यदि इस विषम 
का पाठन करना वाछुनीय ही हो । भ्रापको यह भी निश्चय 
करना है कि जो कुछ पढाना है वह किस ढंग से पढाया जाय 
कि उसे ऐसा विद्यार्थी, जो सतक बुद्धि है और जिसे भाषुनिक 
विज्ञान की प्रगति मे आस्था है, हृदयगगम कर सके । वेधद्यो 
में से कुछ को झाधुनिक विज्ञान को दृष्टि मे रखते हुए शपने 
शास्त्र के सिद्धान्तों की पुन मीमासा करनी होमी। सें 
वैद्यो से यह नहीं कहता कि वे अपनी बातो को छोड दे, 
केवल इसलिये कि जो समय की दृष्टि से नवीन है उससे 
उनकी बातो का समर्थन नही होता । मेरा तो केवल वैद्यो 
से इतना ही कहना है कि थे अ्रपनी श्लास्त्रीम स्थिति की 
पुन समीक्षा करे और यह देखे कि क्या यह सम्भव नहीं है 
कि आप भपने सिद्धान्तो को आधुनिक विज्ञान की भाषा मे 
समझा सके । शान गत्यात्मक होता है, वह निरन्तर भागे 
बढता है। न भायुर्वेद में न अन्य किसी विज्ञान में दुराग्रही 
होने की झ्ावश्यकता है 3 


श्श्द 


एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्त और भी है जिस पर भापको 
जिचार करना है। वह यह है कि ग्रामुर्वेदिक कालेजो मे 
किस प्रफार का विद्यार्थी प्रवेश पाये। इस विषय में बहुत 
कुछ मतभेद है। विज्ञान और सस्कृत दोनो का शान 
साव-साथ हो तब तो सब से अच्छा हो । किन्तु अभी इस 
तरह के पाठ्यक्रम की सुविधा छिक्षा सस्थाप्रो मे उपलब्ध 
नही है। में भागा करता हूँ कि शिक्षा सस्वाए निकट 
मंविध्य मे ऐसा करेगी । जब तक ऐसा न हो तव तक के 
लिये यह कहा जाता है कि क्योकि जिन मिल्लाथियों वे इन्टर- 
मिडियेट परीक्षा विज्ञान के साथ पास की है, साधारणत 
उनको आयुर्वेद के वैज्ञानिक होने मे शका रहती है। इसलिये 
प्रज्चा यह हो कि जिन्होने सस्कृत मे मध्यमा परीक्षा पांस 
की हो उन्हे ही लिया जाय । मैषज्य विज्ञान का किसी माषा 
विक्षेष से कोई सरोकार नहीं होता। ससार की किसी 
भी जाषा के माध्यम से यह विद्या पढायी जा सकती है। 
किन्तु कई कारणों से भायुर्वेद के विद्याथियो के लिये सस्कृत 
ज्ञान की भभी कुछ दिनो तक भनिवायंता माननी होगी। 
यह भ्रावश्यक नही है कि वे सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान हो । 
हा, थोडा ज्ञात कार्य सुगमता के लिये झवश्य होना चाहिये । 
मदि हम ६ बर्ष का पाठ्यक्रम रखे जिसमे पहिले वर्ष में 
पारम्मिक अध्ययन हो तो ऐसी व्यवस्था शायद सब तरह से 
झादकी व्यवस्था होगी। लेकिन में इस बात से सहमत हूँ 
कि पाल वर्ष से ग्रधिक पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी कठिनाई 
से मिलेंगे विशेषकर जब कि एम० बी० बी० एस० के लिये ५ 
च्ष का पाठ्यक्रम है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि 
शाप उन विद्याथियो को ही ले जिनकी वैज्ञानिक योग्यता 
वही हो जो एलोपैथिक कालेजो मे प्रवेक्ष पाने के लिये स्थिर 
की गई है, भर्थात्‌ विज्ञान के विषय के साथ इन्टरमीडिएट 
परीक्षा पास विद्यार्थी ही लिये जाय । इसके साथ सस्कृत 
को एक पाठ्यक्रम निश्चित कर दे जिसे प्रत्येक विद्यार्थी को 
अध्ययन करना होगा । इस पाठ्यक्रम मे साधारण सस्कृत, 
संस और पदश्चय का भ्र्थ समसना भौर साधारण ससस्‍्क्ृत में 
सलिरझना होना पाहिये। इसमे तक शास्त्र का प्राथमिक शान 
भी रखा जाय, कुछ-कुछ तक सग्रह के समान, किन्तु नवीन, 
झाभुनिक ढंग पर। इसमे सदाय नहीं कि प्रतिदिन दो 


सचित्र झासयुवेद, सितम्यर, श्श्श्द 


घ्टे के भ्रध्ययन से बुद्धिमान विद्यार्थी ससकृत के इतने ऋण 
का तीन या चर भहीने में अर्जेन कर सफतो हैं। विश्वान के 
सस्‍्तातक भी एलोप॑सिक मैडिकल कालेजो की प्रवेश परीक्षा 
प्रशिक्षण के हेतु तीन-चार मास का समय व्यय करते हे । 
आयुर्वेदिक कालेजो भे प्रवेश पाने के इच्छुक भी इसी 
प्रकार के प्रशिक्षण पाने के पदश्नात्‌ ही प्रवेश पौंने 
योग्य परीक्षा समझे जाने चाहिए। आप देखे कि मेने 
अध्यमा को इसमे कोई स्थान नहीं दिया है। में 
इसका समर्थक नहीं हो संझता, जब तक इन्टरमीडिएट 
परीक्षा वाली विज्ञान की योग्यता उसके साथ-साथ 
नहो। 

मेरे विचार से भायुर्वेद को पुन प्रतिष्ठित करता हमारा 
कत्तंथ्य है। इस दिशा मे यदि अविलम्ब प्रयास न किया 
गया तो यह शास्त्र समाप्त हो जायगा। में झायुर्वेद का 
समर्थक इसलिये नहीं हूँ कि इसमें सलती दवाए प्राप्त हे । 
कुछ भायुर्वेदिक झौषधियों बडी महगरी होती हे । सस्तापन 
इसकी सिफारिश नही हो सकती | में आयुर्वेद के पक्ष में 
इसलिये हू कि में यह मानता हूँ कि यह मानव समाज के लिये 
उपयोगी है। भाप से भ्रधिक भौर कोई इस स्थिति में नहीं 
है जो इस तथ्य की जाँच कर सके। यदि भाप मुझ्न से 
सहमत हो तो भाषको चाहिये कि भविष्य मे होने वाले वेद्यो 
के लिये एक उपयुक्त प्रशिक्षण प्रणाली प्रस्तुत कर भपने 
प्रदेश की सहायता करे। उसके पदचात्‌ अगला कदम 
सरकार को उठाना होगा। इसे आपकी सिफारिशे 
केवल कार्यान्वित ही न करनी होगी किन्तु यह भी स्मरण 
रखना होगा कि किसी भी विद्या के तब तक श्रष्येता न मिलेगे 
जब तक कि वह भ्रर्थवारी न हो। यदि हमे भ्रच्छे वेच 
चाहिए तो हमे यह भी देखना होगा कि उन्हें समाज से यह 
सम्मान प्राप्त हो भौर वह भाधिक निश्चिन्तता रहे जो उन 
लोगो को मिलनी ही चाहिये जिन्होने रोग और मृत्यु से 
लडकर मानवता की सेवा करने का ब्रत लिया है। सभ्या 
वैद्य जिसने भपने शास्त्र के श्लाचायों की शिक्षा हृदयगम की 
है केवल घन के लिये भपना कार्य नहीं करता। किन्तु 
समाज को चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो उसका 
कत्तंव्य है उसका पालन करे । 















/यर्वेल्ज््ा 


बेश्नाथ कार्यालय में उड़पा समिति 


आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में होनेवाले कार्यों 
का मूल्याकन करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का 
गठन किया है। इस समिति के श्रध्यक्ष हे हिमाचल प्रदेश 
के सर्जिकल स्पेशलिस्ट डा० के० एन० उडपा। गवर्नेमेंट 
प्रायवेंदिक कालेज त्रिवन्द्रम के रिसर्च प्रोफेसर वैद्य के० परमे- 
श्वरम्‌ पिल्‍लई इस इस समिति के सदस्य है भौर भारत 
सरकार के स्वास्थ्य मत्रालय के उप-सचिव श्री भार नर- 
सिहम्‌ इस समिति के सदस्य एवं सचिव हे । यह समिति 
सारे भारत की आयुर्वेदीय शिक्षण सस्थाप्रो, भौषधि निर्माण 
प्रतिष्ठानो, प्रातुरालयो श्रादि का निरीक्षण कर यह पता 
लगाने की चेष्टा कर रही है कि प्रायुवेंदीय शिक्षण सस्थाझो 
को समुशझ्नत बनाने के लिये केन्द्रीय भोर राज्य सरकारो को 
क्या करना चाहिए, आयवेंदीय शिक्षण भौर प्रतिसस्कार 
की बतंमान भ्रवस्था क्‍या है, झआायुर्वेदीय भौषधिया कितने 
प्रकार की, किस परिमाण मे और किस स्तर की तैयार होती 
है भौर आयुरवेदीय चिकित्सा की वास्तविक परिस्थिति क्‍या 
है। पिछले भ्गस्त मद्दीने के द्वितीय सप्ताह में यह समिति 
कलकत्ता भागी थी। यहाँ इसने विभिन्न आयुर्वेदीय 
दिक्षा सस्थाओ, आतुरालयो तथा भौषधि निर्माण प्रतिष्ठानो 
का निरीक्षण किया। श्री ब॑द्यनाथ आयुर्वेद भ्रवत्र प्रा० 
सि० के कार्यालय मे भाकर इस समिति ने बेचताथ भौषधि- 
निर्माणशासा का निरीक्षण किया और बंद्यनाथ-प्रतिष्ठान 
के डायरेक्टर श्री बनवारीलालजी दर्मा से भायुवेदोष्नति 
विधवक विभिन्न प्रष्नो पर विचार-विमर्श किया। शी 
बनवारीखालजी क्षर्मा ने समिति के समक्ष भनेक महत्वपूर्ण 
शुशाव उपस्थित किए, जितको डा० उड़पा ने बड़े भाग्रह के 


साथ दर्ज किया और वैद्यनाथ भौषधियों की उत्कृष्टता एव 
शुद्धता के लिए पूर्ण सन्‍्तोष व्यक्त किया । 
आयुर्वेदिक वनस्पतियों को खेती 

राजस्थान सरकार के आयुर्वेद परामर्श बोर्ड ने राज्य 
सरकार को इस आशय का सुझाव दिया है कि राजकीय 
बनो तथा उप्वनों में सुयोग्य वैद्यो की देखरेख मे भायुवेदिक 
वनस्पतियों की खेती करवायी जाय। इस' सुझाव की 
उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए श्ागे बताया गया कि शुद्ध 
वनस्पतियों एवं जडी-बूटियो के उपलब्ध होने पर ही प्रमाव- 
शाली औषधियो का निर्माण हो सकता है। बोढे ने भपने 
अन्यान्य सुझावों में कहा है कि आयुर्वेद विभाग के सचालक 
को स्वास्थ्य एव चिकित्सा विभाग के सचालक के समकक्ष 
समझा जाए तथा अधिकार दिए जाँय। सुझाव में यह भी 
कहा गया कि सार्वजनिक सम्पके कार्यालय स्थापित किए 
जाय तथा चलचित्रो, विज्ञप्तियो भ्रादि समस्त साधनों का 
उपयोग करते हुए आयुर्वेद का प्रचार किया जाय । 

कलकत्ता विव्वविद्यालय में आयुर्वेद कालेज 

सयुक्त आयुर्वेद उत्थान समिति में प्रधान अतिथि-पद 
से भाषण करते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
प्रो० निर्मल कुमार सिद्धान्त ने कहा कि भायुर्वेद की शिक्षा 
के लिए सन्‌ १९५० म कलकत्ता विश्वविद्यालय ने जो सिद्धात 
ग्रहण किग्मा था उसे श्षीघ्र ही कार्यान्वित किया जायगा--- 
किन्तु इसके लिए आयुर्वेद-प्रमियो एवं विद्वानों का सहयोग 
अपेक्षित हैं । 

प्रोफेसर सिद्धान्त ने कहा कि परचम बगाल में आमु- 
बेंद का भ्रति प्राचीन काल से महत्त्व रहा है। दुर्माग्यवश 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के भ्न्तगंत आयुर्वेद कालेज की 
स्थापना नही हो सकी है ---किन्सु झब इस कार्य मे विलम्ब 
न होगा झोर चोपडा कमेटी की सिफारिशों की शीघ्र ही 
कार्मान्विति होगी। इस अवसर पर बगाल के कतिपय 
झायुर्वेदीय विद्वानों के भाषण हुए । 


राजस्थान में आयुर्वेद का पुथरू विभाग 
राजस्थान के मुख्य मत्री भरी मोहनलाल सुखाडिया ने 
मारवाड आायुवेद प्रचारिणी सभा मे भाषण देते हुए यह 
रहस्योद्धाटन किया कि रोजस्थान विश्वविद्यालय मे भागू- 
शेंद का पुथक विभाग खोलने के प्रश्न पर राज्य सरकार 
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सियार कर रही है। मुख्य मन्नी ने भाग कहा कि इसके 
जरिए राजस्थान म भायुवेंद के प्रसार प्रचार तथा विस्तार 
के काय किए जायेंग। आयुर्वेद सथा एलोपथी म तुलना 
करने सम्बन्धी प्रवृत्ति की तीद्ध मत्सना करत हुए श्री सुलाडिया 
ने कहा कि आयुर्वेद के विकास क लिए बह भावदयक है कि 
आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली म भाधुनिक भनुश्धान को 
अपनाया जाय तथा व्याधियों के निदान एवं चिकित्सा म 
उनका उपयोग किया जाय । 


आयुर्वेविक ओर यूनानी ओषधियो पर नियत्रण 

झौषधि सलाहकार समिति न सिफारिश की है कि 
भ्रण्छी आयुर्वेदिक भौर यूनानी श्रौषधियो को औषधि 
अधिनियम के झन्तगत निर्यात्रत किया जाना चाहिए। भ्रखिल 
भारतीय यूनानी और तिब्यी सघ न ईस बार म माम की थी 
झौर उस पर विचार करन के बाद भी समिति न उक्त सुझाव 
दिया। समिति न आग यह भी सुझाव दिया कि पटट 
झौषधियों के निर्माताशों को औषधियाँ थोडी मात्रा म 
पकिंग करनी चाहिए जिससे कि खरीददार उन्हे उसी रूप 
मे खरीद सक ओर धोल की बिल्कुल गुजायश न रह। 
समिति न इस बात की भी समीक्षा की कि विभिन्न राज्यों म 
झीषधि तथा चमत्कारी इलाज (झ्रापत्तिजनक' विज्ञापन) 
झधिनियम किस हद तक लामकारी सिद्ध हुआ और इस 
बात पर भी विचार विमण किया गया कि इस भ्धिनियम 
को कडाई से लागू करन के लिए क्‍या उपाय किय जान 
चाहिए । 


आयुर्वेद स सभी रोगो को चिकित्सा समय 


आयुवदिक चिकित्सा प्रणाली क एक व्याख्याता 
श्री भननन्‍्तमहाराज न एक पत्र प्रतिनिधि के मट करन पर 
बताया कि आयुवद शास्त्र म इतनी क्षमता है कि वह किसी 
भी व्याधि को ठीक कर द सकता है। उक्त व्याख्याता 
न झाग बताया कि भझायुवदिक प्रणाली एक सिद्धान्त 
चर ब्ाधारित है। उक्त सिद्धात क भनुसार प्रकृति न 
प्रत्यक्ष मानव व्याधि के लिए इलाज की व्यवस्था की है। 
आपने कहा कि वतमान झवस्था म खान-पान की वस्तुभो मं 
झंग आवश्यक तत्वों की कमी है जो कि मानव-स्वारथ्य 
सरक्षण एन सवद्धन की दृष्टि से परमावश्यक है। श्री 
झनस्त मंदहाराज ने इस बात पर खेद अ्रकट किया कि केन्द्रीय 
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सरकार आयुर्वेदिक प्रणाली से झ्नुसम्धान के लिए पर्माप्त 
प्रोत्साहन नही दे रही है। 


आपुर्वेदीय पाठ्यक्रम में एलोपैथो का समावेश अनुचित 

उत्तर प्रदश सरकार न राज्य म भायुरवेद के शिक्षण 
का अध्ययन करन के लिए जो समिति नियुक्त की थी उसने 
यह सुझाव दिया है कि भारतीय और पदिचमी चिकित्सा 
प्रणालियों के एकीकरण से पूर्वीय भौर पद्िचमी चिकित्सा 
प्रणालियो म सम वय के विकास की दिशा म असफलता हुई 
है। समिति न भ्रपन भ्रन्तरिम प्रतिवदन म लिखा है कि तथ्य 
यह है कि समीकृत शिक्षण से पहल ही क्षीण झयुवद के ऊपर 
पाइ्चात्य' चिकित्सा प्रणाली का मुलम्मा चढ़ गयह है। 
इसके परिणामस्वरूप आयुर्वेद पुनरुज्जीवित होन के बदल 
और पीछ पड गया है। 

समिति न कहा है कि एकीकृत शिक्षा के बार म गत 
एक चौथाई शताब्दी म जो भनभव प्राप्त हुए हू व बढ 
निराशाजनक ह्‌। प्रतिवदन म कहा गया हैं कि विज्ञान 
लकर इटर उत्तीण छात्र आयुवद की श्रपक्षा पाश्चात्य 
चिकित्सा प्रणाली को पढना अधिक पसन्द करत हु झौर अपने 
झअज्ञान के कारण व आयुववेद को भ्रवज्ञानिक भर भनृप 
योगी समझते ह। यहाँ तक कि व अपन आपको वद्य या 
हकीम कहलान म लज्जा का अनुभव करत ह। इस प्रकार 
शिक्षा का एकीकृत पद्धति भायुवद क लिए कुठार बन गयी है । 
यह स्पष्ट है कि यदि घटनाक्रम को परिवर्तित न किया गया तो 
झायुवद का भ्रस्तित्व ही खतर म पड जायगा । 

समिति न यह भी सुझाव दिया है कि राज्य की विभिन्न 
आयुवदिक ससस्‍्थाओ से पढकर निकल छात्रो को आयुवदाचाय 
की उपाधि दी जाए और इस उपाधि का पाठ्यक्रम ५ वष 
का रखा जाय। समिति न यह भी सिफारिश की है कि 
आयुवदाचाय सस्‍्नातकों का वतन एम० बी० बी० एस० 
डाक्टरों से किसी भी भवस्था मे कम न हो । 


आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना जरूरी 


लोकसभा के भ्रध्यक्ष थी भनन्तशयनम्‌ आवगर न तिब्विया 
कालज दिल्‍ली म निखिल भारतीय शास्त्रचर्चा परिषद्‌ के तत्वां 
वधान मे आयोजित झारीर-सज्ञा समिति की बठक म भाषथ 
देते हुए कहा कि भारत की राजधानी दिल्‍ली म आवुर्देद की 
उच्च शिक्षा के लिए भारतीय सस्कृति क अनुक्म एक 


सायुदद-जपत्‌ 


आयुर्वेदिक जिष्यविशालय की भअ्रतीव आवश्यकता है। 
आपने कहा कि भायुर्वेदक्षास्त्र बहुत ही प्राचीन है, लेकिन 
झाज चरक सहिता एवं भ्रन्य ग्रन्थों के हिन्दी म अनुवाद 
करने की झ्ावश्यकता है। इससे एक लाभ यह होगा कि 
संस्कृत माया से अनभिनश्न लोग भी आयुर्वेद को समझ 
सकगे। 


वेचयो को सभा में श्री दुर्गाप्रसाद क्षर्मा का भाषण 


झायंसमाज मन्दिर गोरखपुर में गोरखपुर के वैद्य 
समाज की भोर से श्री बैथनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० 
के डाइरेक्टर प० दुर्गाप्रसाद जी शर्मा आयुर्वेदाचार्य का 
झभिनन्दन श्री सत्यनारायण द्वार्मा प्रधान मत्री, गोरखपुर 
जिला वैद्य सम्मेलन व्यवस्थापक श्री महाबीर भौषघालय, 
गोरखपुर के तत्त्वावधान म किया गया। श्री दुर्गाप्रसाद 
धर्मा न अपने भाषण म कहा कि गोरखपुर शहर तथा 
कमिएनरी म मेरा यह प्रथम आगमन है। 

आपने वैद्यो द्वारा गोरखपुर म झायुर्वेद विद्यालय 
खोलने के निमित्त माग की गयी धनराशि के उत्तर मे कहा 
कि किसी भी पायुर्वेदिक सस्या म वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन 
तथा भपनी भोर से में पूर्ण सहयोग दूँगा । 

झापन कहा कि हिन्दू राजाभो के बाद भायुवेदिक 
चिवित्सा पर आघात होते रहे। समयानुसार यूनानी 
चिकित्सा तथा एलोपैथिक चिकित्सा को प्रोत्साहन तथा 
राजकीय प्रश्रय मिलता रहा और एलोपेथी की वही 
परिपाटी भव भी चली झा रही है। पर आयुर्वेद सदैव 
अपनी सत्यता और विशेषता के कारण हमशा खडा 
रहा और अपनी दाक्ति के भरोसे भागे बढता गया । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद नेताओं ने इस भोर ध्यान 
दिया और भायुर्वेद फेक टी का निर्माण भी हुआ । केल्रीय 
सरकार के ध्यान देने के साथ-साथ विदेशियो का भी ध्यान 
इस भोर आकर्षित हुआ । रूस ने आयुर्वेदिक चिकित्सा 
के प्रचार के लिए २ करोड डालर खर्चे करने का निएचय 
किया है श्र इसके लिए १५ रूसी भौषधि विशेषज्ञ भी आ 
गये हैं, जो देश मे भ्रमण क्र इस सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त 
करेगे । 

शीत ज्वर के सम्बन्ध मे एलोपैथो वालो ने पूर्ण 
प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। इसमे विशेष 
सफलता अमयुर्वेद को मिली है। इस समय बिद्दार में 


शहर 


पीलिया रोग व्याप्त है। उसके लिए कैम्प योजना चल रही 
है। हर एक वैद्य वहाँ का सहयोग करने को तैयार है 
और बिहार सरकार ने भी इसमे काफी सहयोग दिया है। 
आपने गोरखपुर शहर तथा कमिषनरी के वैद्यो से अपील 
की कि ऐसा समय भाने पर वे भी हर सहयोग के लिए तैयार 
रह। आपने कहा कि भायूवेंद द्वारा जितना ही जनता 
की सेवा की जा सकेगी उतना ही उसका प्रचार हो सकेगा । 

झापने कहा कि यदि वैद्य आपस में विचार-विमर्श 
करते रह तो आयुर्वेद भौर जनता का भला हो सकेगा | 


वेद्यराज श्री सोहनलालजोी का अभिनन्‍वन 


श्री बैध्वनाथ आयुर्वेद मवन प्राइवेट लि० के शाँसी 
केन्द्र के निर्माण विभागाध्यक्ष वैद्याज पण्डित श्री मोहनलाख 
जी चतुर्वेदी भ्ायुर्वेदाचार्य का स्थानान्तरण झाँसी से नागपुर 
केन्द्र के लिए हो गया है। उनकी विदाई के भ्रवसर पर 
झासी कार्यालम म भव्य सम्मान-समारोह का भायोजन 
किया गया। तीन दिन पृथक्‌ पृथक्‌ झआयोजनो म निर्माण 
विभाग, औषध-सवेब्ठन विभाग झौर कार्यालय के कायें- 
कर्ताओ की भोर से वैद्य मोहनलालजी को सम्मान-यत्र 
दिय गए झौर स्वल्पाहार गोष्ठियाँ हुई । 

प्रथम दिवस निर्माण विभाग की झोर से झासी कार्यालय 
के कार्यकर्ता विश्ञाम-कक्ष मे सम्मान-समा का आयोजन 
बुन्देलखण्ड वैद्य हकीम परिषद्‌ के प्रधान भायुवेदाचार्मे 
प० रामगोपाल जी शास्त्री की भ्रध्यक्षता म हुआ । इस 
अवसर पर झासी केन्द्र के प्रबन्धक बाबू रामप्रकाश भग्रवाल, 
श्री बैजनाथ शर्मा श्री गुलझ्ारीलाल मुदगल भावि नें 
श्री मोहनलाल जी की व्यवहार कुशलता कार्य निपुणता 
झर सहयोग साथुता पर प्रकाश डाला। श्री द्वारिकेश 
मिश्र ने पद्म१बद्ध सम्मान पत्र भठ किया। भवन के प्रवन्ध 
सचालक वैद्यराज श्री रामनारायण जी शर्मा ने वैद्य श्री 
मोहनलाल जी की सोलह वर्षों की सेवाओं की प्रश्षसा करते 
हुए कहा कि वे उन दिनो हमारे सम्पर्क मे झाये जब कि 
झाँसी का निर्माण-केन्द्र छोटे से रूप मे भारम्भ किया गया 
था। मोहनलाल जी की कार्यदक्षता और लगन का सबसे बडा 
प्रमाण झाँसी निर्माण केन्द्र का आज का विशाल स्वख्प है । 
आपने कहा कि जिन कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रध्यवसाय 
से श्री बेचनाथ भायुवेंद भवन ने भाज इतना विस्तुत रूप 


पाया है, श्री मोहनलाल जी उससे से एक हे और उनके 


रद्र 


अति मेरे भन्तमंत में सम्मान का स्थान है। श्री मोहनलालजी 
की यहाँ से विदाई पर हममें से किसी को वियोग का भनुमव 
सही करना चाहिए क्योकि वे कही बाहर नही जा रहे। 
झाँसी निर्माण केन्द्र को उन्होंने भपनी लगन पूर्ण सेवाशो से 
जो विकसित रूप दिया है, उसका झनुमव यह भ्पेक्षा रखता 
है कि हम उन्हें इससे भ्ली भ्रधिक उत्तरदायित्व झौर बडे 
क्षेत्र का कार्य करने का भ्रव्सर दें । नागपुर में हमने अपना 
जो नया कारखाना बनाया है, वह साधनों, काये और 
क्षेत्र की दृष्टि से झाँसी से बडा है! वहाँ के कार्य सम्पादन 
भे हमें मोहनलालजी की योग्यता का लाम मिलेगा भौर 
उनको भी भ्रधिक विस्तृत कार्य में भपनी प्रतिमा के विकास 
का भवसर मिलेगा । इस प्रकार श्री मोहनलाल जी की 
बिदाई पर हमें सतोष और शुभकामनाए ही व्यक्त करना 
चाहिए। यद्यपि यह निद्िचत है कि श्री मोहनलाल 
जी इतने भधिक कुशल, व्यवहारपटु, मिष्टभाषी भौर कर्मे- 
चारियो के प्रति आतुत्वभाव रखने वाले रहे हे कि उनको 
उनको बीच से थोडी ही दूर जाते देखकर प्रत्येक सहयोगी 
के मन को विछोह का कष्ट पीडा देता है, परन्तु यह्‌ 
विद्शोह तो मगलकारक है । 

भनन्‍्त में वेखराज श्रीमोहनलालजी ने मवन के सचा- 
खको और सहयोगी कार्यकर्त्ताओ के प्रति हादिक कृतज्ञता 
प्रकट की। भगत सज्जनो को स्वल्पाहार दिया गया। 

दूसरे दिन शासी केन्द्र के पैकिंग कक्ष से भव्य समारोह 
झायोजित किया गया जिसमे समस्त कार्यकर्त्ताभो के भ्ति- 
रिक्त स्थानीय प्रमुख वैद्यो एव नागरिकों ने भी भाग लिया । 
पण्डित श्री किशोरीलाल जी शास्त्री, वैद्य श्री चन्द्रभानु जी 
कास्त्री, वैथ रामकृष्ण जी शर्मा, वेश्व सोमनिधि जी झास्त्री, 
विनोदाचार्य वैद्य गगाप्रसाद जी श्ञास्त्री, श्री यासीन खॉँ 
साहब, वैद्य श्री रामगोपाल जी शास्त्री, भादि ने भ्रपने भाषणो 
में बैथ मोहनलाल जी के सम्पर्क के अच्छे सस्मरण सुनाये 
झौर उनके स्वाभाविक यूणो की भूरि-भूरि प्रशसा की। 
श्री द्ारिकेश मिश्र ने सम्मान पत्र प्रस्तुत किया और 
श्री नेमिचन्द्र जैन तथा श्री गुलश्यूरीलाल ने सुन्दर कविता 
घाट किया । इस भ्रवसर पर बोलते हुए वैद्यराज पण्डित 
झसामनाशायथ जी दछार्मा ने कहा कि झॉँसी केन्द्र के कार्ये- 
कर्ताद्यों ड्वारा वैद्य मोहनलाल जी के सम्मान में हो रहें यह 
झायोजन उसकी सर्वप्रियता के परिचायक है। यह 
स्वेप्रियता व्यूतित को सहज ही नहीं मिल जाया करती। 


सचित्र झायुवेद, सितंस्थर, १६४८ 


वैद्य मोहनलाल जी ने गत सोलह वर्ष ऐसे उत्तरदामिश्यपूर्ण 
स्थान पर कार्य किया है, जिसका सम्बन्ध व्यवस्था और 
अनुशासन से रहा है। ऐसे पद पर कार्य करते हुए कोई 
व्यक्ति अपने उचज्यस्थ भ्रधिकारी का कृपाभाजन बने भौर 
अधीनस्थ सहकारियो का स्नेह पात्र भी बने यह एक महत्त्व- 
पूर्ण बात है जो मोहनलाल जी के उन गुणो की भोर सकेत 
करती है, जिनका सब सहयोगियों को भरनुकरण करना 
चाहिए। में अझपते को हस प्रसंग में बडा भाग्यशाली 
मानता हूं कि बैलनाथ प्रतिष्ठान के समस्त कार्यकर्त्ता, चाहे 
छोटे हो, चाहे बडे--एक परिवार की भावना रखकर 
कार्य कर रहे हे भौर भपने इस प्रयास को उन्नत बना रहे हे । 
हमलोग जो सचालक कहे जाते हे--वे तो निमित्त मात्र हे, 
वस्तुत बैद्यनाथ प्रतिष्ठान के विकास का मूल श्रेय उसके 
कार्यकर्ताओं को है। मुझे श्रच्छे लगनशील भौर काम 
के प्रति रुचि रखने वाले कार्यकर्त्ता मिले, भर विगत चालीस 
वर्षों मे कभी मुझे नौकर-मालिक की भावना को अनुभव 
करने का अवसर नहीं झ्राया। जिन लोगो ने भवन की 
उल्लेखनीय सेवाये की है उनके प्रति मेरे मन मे सदा महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रहा है। अच्छे कार्यकर्ताओो को तदनुकूल 
पुरष्कुत और उन्नत करने की झपने मवन की एक परम्परा 
है, जिसे भाप सब देखते रहे हे। मेरी कामना है कि हमारा 
प्रत्येक कार्यकर्ता अपने को अपने कार्य से, ऐसा सिद्ध करने 
में समर्थ हो जिसको “भवन' मुक्त रूप से पुरस्कृत, उच्चत 
और सम्मानित करने में गौरव का अनुभव कर सके। 
वैद्य मोहनलाल जी भनेक गुणो के केन्द्र हे, वे भौषध निर्माण 
किया के अत्यन्त पटू आाचाये हे, आभायुवेंद शास्त्र के 
अ्रध्ययनशील विद्वान हें, लेखक हे, विचारक हैँ भौर 
कवि हैं। दूसरी झोर वे बहुत कुशल प्रबन्धक भौर व्यापार- 
पट व्यक्ति हे। इतने गुण एक साथ उनमें न तो भारम्म 
से थे औौर न ही भनायास झा गए हे। उन्होने भपने कार्म- 
क्षेत्र की प्रत्येक दिल्ला से प्रथल्नत लाम उठाया है। गस्‍्तुत 
इन सब गुणों के एकत्रीकरण के लिए उन्होने झपने में सुरुचि, « 
लगन, निष्ठा और श्रम के सामञ्जस्य की साधन की है, 
झर उनकी यह साधना ही प्रभिनन्‍दनीय है। यह 
कोई विशेष अवसर नही है जब कि में श्री मोहनलाल जी के 
प्रति कुछ विशेष कामनायें प्रकट करूें। उनके प्रति 
मेरे मन में सदा एक सी कामना रहती है कि ने उन्नत हो, 
सुसी हो, यणस्वी हो भौर यह कामता चैद्यनाव प्रतिष्ठान 


ग्रायुवेंद-जगत्‌ 


के समस्त कार्यकर्तानो के प्रति मेरे भ्न्तर मे अक्षुण्ण रूप से 
विकफन हैं । 

वैस श्री मोहनलाल जी ने भ्रपने ललित सस्क्ृत पद्चो 
द्वारा भभिनन्‍्दन का मावभीना उत्तर दिया भौर 
झवनी कुतज्ञतां प्रकट की। आपने कहा कि ऐसा 
प्रतीत होता है कि मेरी बहुत भ्रधिक प्रशसा कर दी गई है । 
सहयोगियों ने जो कुछ कहा उसका उन्हे भ्रधिकार है। 
विद्वान वैद्यो ने जो भाव भेरे प्रति व्यक्त किये वह उनकी 
स्वामाविक उदारता है झौर श्रद्धेय वैद्य रामनारायण जी 
ने मेरे प्रति जो कुछ कहा वह उनका वात्सल्य औौर स्नेह है 
जो सौमाग्यवश मुझे सदा एक सा मिलता रहा। मेने 
झपना काम एक सिपाही की भाति किया है। में नहीं 
कह सकता कि मेरा काम किसी भी प्रशसा का पात्र है। 
यदि उसमे मुझसे कुछ भ्रच्छा बन गया है तो यह एक मौलिक 
तथ्य हैं कि उसका श्रेय मुझको नही है। मेरी ऐसी मान्यता 
है कि काम की अज्छाई-बुराई, बहुत भशो में काम करने 
वाले पर नही, प्रत्युत काम कराने वाले के चातुर्य पर 
निर्भर करती है। भेरी सेवाश्रो मे यदि कोई चमत्कार 
है तो उसका श्रेय मेरे उपयोगकर्त्ता को है। भ्रन्त मे आपने 
सहयोगियों के प्रति हादिक झाभार प्रकट किया । 
स्वल्पाहार के बाद कार्यक्रम पूर्ण हुआ । 

तीसरे दिन वैद्य श्री रामनारायण जी के निवासस्थान 
पर विद्वान वैद्यो की गोष्ठी मे श्री मोहनलाल जी को भ्रभि- 
ननन्‍्दन पत्र भेट किया गया भौर भागत सज्जनों को 
भोज दिया गया। 


हिमाचल आयुर्वेद सम्मेलन 

हिमाचल भायुववेंद सम्मेलन के पचम वार्षिक भ्रधिवेशन 
का समारोह भार्यसमाज मन्दिर शिमला मे दिनाक ५ ब ६ 
जुलाई १६५८ को सम्पन्न हुआ । प्रथम दिन लोक सभा 
के माननीय भ्रध्यक्ष श्री प्रनन्तशयनम झ्रायगर ने भधिवेशन 
का उदघाटन किया। इसके प्रतिरिकत सुदूरपूर्व से भाये हुए 
माननीय अतिथियों मे श्री जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल इलाहाबाद 
(भधियवेशन सभापति ) श्री एस० एन० बौस आचार्य डी० ए० 
यी० आयुर्वेदिक कालेज जालन्धर, श्री लक्मीनारायण मिथ 
आधार्य आामुवेदिक कालेज मेरठ, श्री ठाकुरदत्त शर्मा 
अमृतपारः देहरादून, श्री बर्भस्वर्प रत्री देहरादुन, स्वामी 
जीं फतोषानत्य, पजञाद कच्डाचार्ट वेद्यमडल के संदस्य तथा 


र्श्रे 


हिमाचल के चम्बा, मण्डी, सिरमौर, महासु भौर शिमला के 
स्थानीय वैद्यगण भ्रधिवेशन मे भारी सख्या मे उपस्थित थे । 

झविवेदन का प्रारम्भ राष्ट्रीय गीत से हुआा। 
तत्पदचात्‌ सम्मेलन मन्त्री श्री मीमदस ने लोकसभा के 
अध्यक्ष महोदय को अभिनन्दन-पत्र भेंट किया । श्री पद्मदेक 
स्वागताध्यक्ष एम० पी० ने उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत 
करते हुए कहा कि हम यहाँ पर एक महान्‌ उद्देश्य से इकट्ढे 
हुए हे। हमारा उद्देश्य ससार मे जन-स्वास्थ्य की उन्नति 
करना है। देश की स्वतन्त्रता के पश्चात भारत की 
सस्कृति तथा कलाओो का विकास अवधद्यम्भावी था। 
उनमे से प्राचीन भार्ष आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का विकास 
जनहित के हेतु भावश्यक है, परन्तु जो राजकीय प्रोत्साहन 
इस पद्धति को मिलना चाहिये था, वह प्राप्त नही हो रहा है । 
पाश्चात्य चिकित्सा की सफलता का कारण यह नही है कि 
उसमे आयुर्वेद से भ्रधिक गूढ साहित्य है भपितु राजकीय 
प्रोत्साहन ही उसकी सफलता का मूल कारण है। 

श्री अनन्तशयनम भायगर भ्रध्यक्ष लोकसभा ने भपने 
प्रारम्भिक उद्घाटन भाषण मे कहा कि रामायण काल मे 
जब श्री हनुमानजी मूच्छित लक्ष्मणजी के लिये सजीवनी 
बूटी लाये थे तो वह बूटी इसी उत्तराखण्ड से गई थी। 
भ्रब भी यह प्रदेश दिव्य औषधियो का भारी कोष है। 
उनके अन्वेषण तथा प्रयोग की आवश्यकता है। जो भी 
झौषध हमारे सामने अच्छे भ्रच्छे पैकटो मे भाती है वह सब 
बनस्पतियों एवं खनिज द्वव्यो से ही बनती है। उन्होने 
अन्वेषण की ओर विशेष बल दिया और कहा कि जामनभर 
जैसी भन्वेषण शालाझो की स्थापना कई प्रान्तों मे होनी 
आाहिये। इतने बडे देश के लिये एक ही प्रयोगशाला 
श्रपर्याप्त है। उन्होने चिकित्सा के पाठ्यक्रम की चर्चा 
की और कहा कि प्रत्येक चिकित्सक को, चाहे वह डाक्टर 
हो या वैद्य, दोनो पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिये। मेरे 
मत से पाँचवे वर्ष में डाक्‍्टरों का ग्रायुवेंद भर वैद्यो को 
एलोपैथी सीखना चाहिये। ज्ञान कोई भी सीमित नहीं 
होना चाहिये, उसका उत्तरोत्तर विकास तथा उन्नति होनी 
आहिये। मे यह मानता हूँ कि आझ्ायुवेंद के विकास के 
लिये जो सहायता सरकार से मिल रही है वह बहुत कम है 
तथा यह भी परमावश्यक है कि केन्द्र मे एक झायुयेंद परिषद्‌ 
बनती चाहिये जिससे कि सरकार को समुचित परामर्स 
प्राप्त हो। में यह भी मानता हें कि आायूवेद विभाग 


श्र्ड 
स्वेतन्त्र भायुवेद के विद्वानो की ही भ्रध्यमता मे सचालित 
होता चाहिये। उन्होने कहा चरक जैसे प्राचीन ग्रन्थों में 


हवारो वर्ष पूर्व की अनुमूत भौर प्रशस्त औषधियों का 
पू्णें उल्लेख मिलता है जिसकोँ भाधुनिक नवीन चिकित्सक 
अब तय कर पाये हे। अन्त मे उन्होने कहा कि मे देह में 
आयुर्वेद की उन्नति व प्रगति देखना चाहता हूँ । इसके लियें 
जो भी भ्रावस्‍्यक सहयोग मूझ्ससे भ्रपेक्षित है पूर्णतया 
शाप लोगो के सर्वेदा साथ है। श्राप लोग मिलकर 
गस्मीरता से विचार के परचात्‌ प्रस्ताव द्वारा सरकार से 
माँग करे। में इसका यथासम्मव लोकसभा म समर्थन 
कराउंनसा | 


सभापति श्री जगन्नाथ प्रसादजी शुक्ल ने अपने भ्रध्यक्षीय 
भाषध में कहा कि आयुर्वेद एक बडा गूढ विज्ञान है। इसके 
झाठ भ्रग है जो सोलह उपागो मे विमक्‍्त है। इसके 
भ्रन्तर्गंत ससार का समस्त चिकित्सा-विज्ञान निहित है। 
कोई भी जो भाषुनिक नवीन चिकित्सा प्रणाली प्रचलित है 
वह षीड॒दा उपागो से पृथक्‌ नहीं है। उसको ठीक तरह 
समझना, क्रियान्वित करना हमारा कत्तेंव्य है। अपने 
ज्ञान की न्‍्यूनता से हम अपने झास्त्रो को भषूरा 
समझते हे । 

इस बैठक के पद्चात्‌ श्री लोकसभा के अध्यक्ष महोदय के 
सम्मान में चाय-पार्टी दी गई,जिस 


सचित्र प्रायुयेंद, सिंतल्वर, १६५८ 


मायुवेद महाविद्यालय में प्रधान मंत्री भौ नेहरू 


गत १ अगस्त को प्रधान मत्री श्री जवाहरलाल नेहरू 
ने गुरुकुल के आयुर्वेद विभाग का निरीक्षण किया। गुरुकुल 
कागडी के नवनिरभित विज्ञान भवन का उद्घाटन करने 
में निमित्त प्रधान मत्री दिल्ली से पधारे थे। साढ़े दस 
बजे से दो बजे तक वे युरुकुल मे छात्रों तथा उपाध्यायों 
और अधिकारियों के साथ रहे। आयुर्वेद जगत की दृष्टि 
से भ्रषान मन्नी की यह गुरुकुल यात्रा बहुत महत्व की 
है। प्राचीन भारतीय पद्धति से यज्ञ के धूपित सुगन्धित 
वातावरण में वेद मन्त्रो की पवित्र ध्वनि म श्री नेहरू 
ने विज्ञान भवन का उद्घाटन किया । तत्पदचान्‌ बे भायुरवेद 
महाद्रिद्यालय का निरीक्षण करने कार द्वारा गये। श्रायुर्वेद 
महाविद्यालय के आचार्य ने उनका प्रवेशद्वार पर स्वागत 
किया। आयुर्वेद महाविद्यालय की शानदार इमारत 
के ऊपरी भाग में स्थित सग्रहालय को उन्होने गौर से 
देखा। इस सग्रहालय मे भनेक प्रकार के चार्ट मौडल, 


जीवित रोगियो के शल्यकर्म द्वारा निकले हुए विकृत भग, 
भारत में पाये जाने वाले साप तथा भनन्‍्य जीव-जन्तु, 
भादि देखने के बाद वे जब भौद्धिदी सग्रहालय से थाने 
लगे तो प्रवेश द्वार पर सर्पंगन्धा की पुष्पित अभिनव 
सग्रहालय मे रखी 


शिखा उनह भेट की गई। 


में समस्त प्रतिनिधि उपस्थित थे। कु हे ऐ 
रात्रि को भेषज निर्माण हे 
सम्मेलन श्री एस० एन० बोस र् 


झाचाय डी० ए० बी० कालेज 
जालन्धर की भ्रध्यक्षता मे भारम्म 
पुभा। भाचार्य जी ने भपने 
भाषण मे भौषधि के निर्माण का 
उल्लेख करते हुए कहा कि हमारा 
चिकित्सा ससार म औौषध ही 
हँधियार है। इसलिये उसका 
बिलुद्ध तथा आस्त्रोक्‍्त निर्माण ही 
शिकित्सा को सफल बना सकता 
है। उन्होंने वनस्पतियों की चर्चा 
करते हुए कहा कि वह पूर्ण-रसवीर्य 
अम्पत्न दोगी चाहिये । 








गुरकूल कायडी आयुर्वेद महाविद्यालय की प्रयोगद्षाला का प्रधान सत्री 


हु रब 
कह न 


थरी नेहरू मिरीक्षण कर रहे है। 


ऋयुर्देद-जमतृ 


भारतीय जड़ी ब्रूटियों के सम्बन्ध मे प्रधात मत्री ने दिलचस्पी 
ली। इस सग्रहालय मे झायुनेंद की जड़ी बूटियों के प्रामा- 
णिक फोटो, हर्बेरिम्रम स्पेसिमेन (पादप प्राददों, जो मोटे 
कार्ड बोड़ें पर विधिवत्‌ सुरक्षित किये गये हे), जडे, छाल, 
बीज, फल झाजि भायो के नमूने इत्यादि बहुत बडी सख्या 
में रखे हुए हे। किसी भी भ्रायुर्वेदिक संस्था के लिये यह 
सम्रहयलय प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। 

झायुवेंद महाविद्यालय की आधुनिकतम उपकरणों 
से सुसज्जित प्रयोगशालाझ का निरीक्षण भी प्रधान मत्री 
नें किया। इसके बाद थे कार द्वारा गुरुकुल कागडी की 
फार्मेसी देखने के लिये गये। आधुनिक यन्‍्त्रो-उपकरणों 
द्वारा भारत के प्राचीन चिकित्सा शास्त्र म उल्लिखित दवाग़्ो 
के निर्माण की पद्धति श्री नेहरू को बताई गई । 

गुरुकुल कागडी के प्रायुवेंद महाविद्यालय के विभिन्न 
भागो का श्रवलोकन करके प्रधान मत्री को सन्तोष हुआ । 
भरने भत्यन्त व्यस्त जीवन म से कुछ समय निकाल कर 
प्रधान सन्‍्त्री ने यहा जो सभी गतिविधियों का निरीक्षण 
किया, उसके लिये सभी कुलवासी उनके कृतजञ्ञ है। 


श्री बेच्नाथ धर्मार्थ औौषधालय, पटना 


श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा सचालित बैद्यनाथ 
धर्मार्थ भौषधालय पटना में गत जुलाई '५८ में कुल ८५४ 
रोगियो की मुफ्त चिकित्सा की गईं। इसमे ४२६ नये 
और ४१५ पुराने रोगी थे। इसमे पुरुष रोगियो की सख्या 
२३६, स्त्री रोगियो की सख्या ८४, भौर शिशु रोगियो की 
सख्या ११६ थी। इस मास की दैनिक उपस्थिति का 
झौषत २७ ५४ रहा। नये रोगियो की सख्या रोगानुसार 
निम्न लिखे मुताबिक है --- 

ज्वर २३, विषमज्वर २, मन्यरज्वर ६, उत्फुल्लिका १, 
उंदर ८०, भामातिसार ३६, कृमि १०, कास २८, श्वास ८, 
प्रमेह ७, भरे १, वातव्याधि २१, भामवात ३, वातरक्त २, 
रजोदोष ७, ब्रण ३२, शिरोरोग ४, नेत्र रोग २१, कर्णरोग 
२२, नासारोग २२, मुखरोम २३, पाए्व॑क्ूल रे, क्षुद्र कुष्ठ 
२१, बृद्धिरोग ३, इलीपद ४, पाष्डु ५, मूत्रकृष्छ ४, गुल्म २, 
हिस्का १, रतपित्त २, कालाज्वर (काला आजार) १, 
विषृचिका १, भ्रम्लपित्त ४ै, ्षीतपित्त १, परिणाम शूल ३। 

वैशनाथ धर्मार्य भौषधालय पटना में गत जून मास मे 
कुश ६४२ रोगियों की भुफ्त चिकित्सा की मई। इनमें 


है / रो 


हे३० सये और २३६१२ पुराने रोगी बे। इनमें पुरुष 
रोगियो की सलया १६७, स्त्री रोगियो की ससया ७७, भर 


लिश्र्‌ रोगियो की सख्या २३० थी। इस मास की हेनिक 
उपस्थिति का भऔौस़त २ १४ रहा । नये रोबियो की सस्यह 
रोगानुसार निम्न लिखे मुताबिक है --- हे 


ज्यर ४७, विषमज्वर १, मन्यरज्यर १, अशुात #, 
उदर ४४, आमातिसार १०, कृमि €, प्रमेह १, भर्श २, 
वातव्याधि १२, आमवात ३, रजोदोष १२, रक्तश्वेतअदर ६, 
क्षुद्र कुष्ठ १०, ब्रण ३०, कास २६, श्वास ८५, दिरोरोग ५, 
नेत्र ४, नासा ८, कर्ण १५, मुख १२, उत्फुल्लिका ५, शोष ४, 
पाण्डु २, इलीपद ४, रकतपित्त ४, मूत्रकृच्छ ५, प्रसूताज्वर॑ 
१, ब्रणरोग २, वृद्धि ५, गर्मस्राव १, गरमंवतीज्वर १, 
उर शूल १, प्लुष्ट १, विस ५, उन्माद १, पभ्रश्मरी १, 
विविध १६।॥ 

बैद्यनाथ धर्मार्थ औषधालय पटना में गत मई मास में 
कुल ८८५ रोगियो की मुफ्त चिकित्सा की गई। इनमें 
४६१ नयें और ४२४ पुराने रोगी थे। इनमे पुरुष 
रोगियो की सख्या २६८, स्त्री रोगियो की सस्या ७५, 
और शिक्ष रोगियो की सख्या ११५ थी। इस मास की 
दैनिक उपस्थिति का भौषत २८७ रहा। नये रोगियों 
की सख्या रोगानुसार निम्न लिखे मुताविक है --- 

ज्वर ३९, विषमज्वर १, मन्थरज्वर ३, उत्फुल्लिका ३, 
प्रभापात &, उदररोग ७४, आमातिसार १६, कृमि १२, 
प्रमेह ५, कास ३३, दवास ८, श्र ३, वातव्यांधि २८, 
श्रामवात ४, इलीपद ४, रजोदोष ६, कुष्ठ १, क्षुद्रकुष्ठ 
२६, ब्रण २६, शिरोरोग ८, नेत्ररोग ३४, कर्ण २०, 
मुखरोग २३, श्रतिश्याय २९६, चेचक १, जल्लयोथ २, 
पाए्वंशूल ५, वृद्धिरोग २, गण्डमाला २, पाण्डू १, भ्रम्लपित्त 
४, विस १, रक्‍तपित्त १, गर्मवतीज्वर २, गर्भस्राव १, 
विषूचिका ३, मूत्रकुच्छ २, प्लुष्ट २, योनिकत्र १, ग्रत्थिरोगू 
१, विविध १५। 


बेशनाथ धर्मार्थ ओवषधालय, झांसी 
श्री बेचनाथ आझायुवेंद भवन प्राइवेट लि० झाँसी द्वारा 
संचालित श्री धर्मार्थ औषधालय तथा स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र 
मुहस्ला सत्रियाना में जुलाई १८५८ मे १७६८ रोगी री 
मुफ्त चिकित्सा की गई जिसमे नये आए हुए रोनी 
भ्रष ने । 





आयरीब औवयो के नि के गुणपमे, उपयोग आदि पर द 
विशद्‌ विवेचनपूरणे महान ग्रन्थ " 


आयुर्वेद सारसंग्रह 
( तृतीभ संस्करण ) 

सम्पूर्ण आयुववेद-शास्त्र का मथन कर यह महान्‌ ग्रन्थ--आयुर्वेद सार- 
संग्रह--अनेक वर्षों के घोर परिश्रम से तैयार किया गया है। इसमे रोगो के 
अवस्थानुसार झोषधो का गुण-धर्म और प्रयोग तथा भौषध-निर्माण, ओऔषघ- 
अनुपान, पथ्यापथ्य आदि का पूरा विवरण सरल भाषा में समझा कर लिखा गया 
है। आयुर्वेद के महषियो द्वारा अतिप्राचीन काल से जिन प्रसिद्ध योगो का प्रयोग 
होता आया है शोर जिन प्रयोगो का चिकित्सको द्वारा सफल परीक्षण असख्य बार 
कर लिया जा चुका है, ऐसे ही सफल प्रयोगो का इस ग्रन्थ में सग्रह किया गया है । 
इस ग्रन्थ में परिभाषा प्रकरण के अन्तर्गत श्रोषध-निर्माण परिभाषा, मान-परिभाषा, 
साकेतिक परिभाषा, रासायनिक परिभाषा, यन्त्र-पुट-खरल परिभाषा, श्रोषध- 
प्रयोग विधान, पथ्यापथ्य, पारद-गधक-हिगुल परिभाषा, शोधन-मारण प्रकरण 
के अन्तर्गत धातुओं का शोधन, भस्म-निर्माण और उनका गुण-धर्म विवेचन , 
कृपीपक्व रसायन, रस-रसायन, गुटिका-बटी, पर्पटी, लौह मण्डूर, गुग्गुलु, अवलेह- 
पाक, चूर्ण, आसवारिष्ट, तेल, कषाय (क्वाथ), मल्हम आदि प्रकरणों में विविध 
प्रकार की औषधियो की निर्माण-विधि, प्रयोग, गुण-धर्म, पथ्यापथ्य आदि सभी 
वैद्योपयोगी बातो का सविस्तार वर्णन किया गया है। इसके साथ ही रस-रसायन, 
अक॑ आदि बनाने के यन्त्रो के चित्र भी दिए गये हें, जिनसे औषधि-निर्माताओ को 
काफी सुविधा होगी। राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस ढग की यह एक ही पुस्तक है । 
इस पुस्तक की लोकप्रियता का सब से बडा प्रमाण यह है कि कुछ ही वर्षों में इसके 
तीन सस्करण निकल चुके हे । सर्वेतराधारण तथा चिकित्सकमात्र के लिए सर्वाधिक 
उपयोगी ११०० पृष्ठ के इस विशाल ग्रन्थ का मूल्य मात्र---७ ०० २० 


"लैटानाओ/शवव गवन पहुवट 8. 
कलकत्ता * पठना 
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बेंद्ताथ ख्यवनप्राश  कफ- 
खाँसी-नाज्षक एक भौषधि-मात्र 
नहीं है। यह परम पुष्टिकारक 
रसायन भी है। इसका सेवन 
बालक, धद्ध और युवा-सभी 
उस के लोग-संब समय कर 
अपने शरोर को स्वस्थ बनाये 
रखने में सक्षम होते हे। आप 
भी इसका सेवन करें और 
जीवन के आनस्द से सदंव 


भरंयूरे रहें । 






देशी दचाओं का सब से बडा और विश्वासी क्मररख्वाना 


कलकत्ता पटना मॉसी नागपुर 
रा 








कलकत्ता, जनवरो, १६५८ 





आयुर्वेद में सन का स्थान 

शायुर्गदिक चिकित्सा पद्धति में मम झ्ौर दरीर का यह प्रस्योन्याणय 
सबभ बहुत पहल से स्वीकार किया जा चुका है झ्ोर प्राथुनिक झौषधि विशान 
मे भी सत और मस्तिष्क को न केवल स्वास्थ्य के लिए एक झायइ्यक घीज साता 
है बरत उसे एक अमत्कारपृण रोगोपच्ञारक भी स्वीकार किया है। जखिकित्सा 
विज्ञान वसतुत श्रम्य प्रकार के शात विज्ञान से सवथा पृथक कोई विषय नहीं 
बल्कि भोतिक-प्षास्त्र रसाथन-द्ास्त्र शऔौर मनोविज्ञान झ्रावि से सबद्ध शान का 
ही एक भझग है जिसे माम्न न कासकम से ग्रजित किया है। प्रायुवंद और 
अाजुनिक चिकित्सा का सुख्य पायक्‍य यह है कि झ्राघुनिक चिकित्सा स जहा दरीर 
के रासायनिक परिथतनों झोर तज्जन्य दोदो को दूर करन की चेध्टा की जाती 
है वहां झायुर्वेद में उन मोलिक वदक्षाओं के ही उन्मूलन का प्रथस्न किया जाता 
है जिभके कारण क्रीर में इस प्रकार के रासायनिक परिबतन हुआ करते हू। 
ऐसी दस्त में झ्लांगिक दोषों झोर दवाशों का अ्रष्यमत करन के साथ ही प्रावक्यकता 
इस दाल की है कि शरीर को उस विविध प्रक्रिपाप्ों का भी भलीभाति भअ्रध्ययन 
किम आय जिनका सतुलन खिगड़ जाम से मनुथ्य का शरीर रगण हो जाता है। 
डा० सम्पूर्णानन्‍्द | 
मुख्य मत्री उत्तर प्रदेश 
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*$ शरीर के बडे दुश्मन 
हैं? के किए बहुत बुरा हो सकता है। 
» औगोर को वलिष्ठ बनाये रखने के 
'डिये कम से कम जाडे मर इस 
अंहारसायन का सेवन करें और पूरे 
हैं, वर्ष तक बलवीर्य से परिपूर्ण रहें। 








छ आयुर्वेद' के पाठकों को सूचना 


भारत की निजस्व चिकित्सा-पद्वति---आरायुवेंद के विकास और प्रतिसस्कार के साथ-साथ 
राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के गौरवपूण आसन पर आयुर्वेद को पुन प्रतिष्ठित कराने की दिशा में 
“सचिन्न आयुर्वेद” पिछले १० वर्षो से पूरी सचाई, ईमानदारी तथा लगन के साथ सलग्न है। आयु- 
बेंद-जगत के इस सर्वाधिक प्रचारित और सर्वजन प्रशसित वैज्ञानिक पत्रिका --सचित्र श्रायुवेंद की 
सर्वश्रेष्ठता को सभी लोगो ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है और इसमे प्रकाशित लेखादि की झायुर्वेद- 


जगत एवं सरकारी क्षेत्रो म समान रूप से कद्र हो रही है। 


सचित्र आयुर्वेद! का एकमात्र लक्ष्य आयुर्वेद-पद्धति को राष्ट्रीय चिकित्सा के रूप में मान्य 
कराना एव वैद्य समुदाय के सामाजिक ओर आर्थिक स्तर को समुन्नत बनाना है। इस लक्ष्य की 
पूर्ति की दिशा म सचित्र आयुर्वेद' शुरू से ही प्रयलनन करता झा रहा है ओर अपने क्तेव्य-पथ पर 
झविचलित रहने के लिए कृतसकल्प है। श्रब, इस तथ्य को सर्वत्र स्वीकार किया जा चुका है कि 
आयुर्वेद झ्ौर यूनानी चिकित्सा-पद्धति म विशेष पार्थक्य नही है ओर यूनानी पद्धति का मृल आयुर्वेद 
ही है। सरकार ने भी आयुववेद-यूनानी को एक ही भारतीय चिकित्सा-पद्धति स्वीकार की है। 
झतएव, इन दोनो पद्धतियों के सम्बन्ध में विशद विवेचन होना वाउ्धतीय है । 


श्रायुर्वेद-यूनानी पद्धतियों के पारस्परिक महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध को ध्यान में रखकर “सचित्र 
आयुर्वेद' का एक विशेषांक आगामी जून ४८ में प्रकाशित करने का विचार किया जा रहा है, जिसमें 
उभय चिकित्सा-पद्धतियों के समन्वयात्मक स्वरूप के वियय पर देश के प्रमुख विद्वानों के विवेचनात्मक 
निवन्ध प्रकाशित किए जायेंगे। इस विशेषाक के सम्बन्ध म विस्तृत सूचना आगामी अ्रको में 
प्रकाशित की जायगी। 'सचित्र आयुर्वेद! के सभी ग्राहकों को यह विशेषाक मुफ्त दिया जायगा। 
शतएव, जिन ग्राहको के चन्दे का रुपया अबतक कार्यलय में नही आया है, वे अविलम्ब रुपया भेजकर 
ग्राहक बन जायें तथा इस महत्त्वपूर्ण विशेषाक की प्राप्ति को सुनिश्चित बना ले | 


श्राहकों को नया केलेण्डर मुफ्त 


सचित्र आयुर्वेद' के ग्रपहको को नये वर्ष का सुन्दर बहुरगा कंलेण्डर भी मुफ्त दिया जायगा। 
ऐसी झाशा है कि जनवरी '५८ के अन्त तक ग्राहको के पास नया कंलेण्डर अ्रवश्य पहुँच जायगा । 
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वर्ष १० कलकत्ता, जनवरी, १६५८ ग्रक ७ 


'सचित्र क्षायुर्वेद' के विज्ञ पाठकों से 


भ्रापको विदित ही है कि झ्रापका सचित्र आयुर्वेद बहुत दिनो से इस माँग को आयुर्वेद जगत म एक आन्दोलन 
के' रूप में उठाता भ्रा रहा है कि राजधानी दिल्ल। मे केवल बच्च समाज के प्रयत्व पर आधारित एक सवा पूण आदश 
* ग्रायवेंद महाविद्यालय” की स्थापना होनी चाहिए। १६५२ में श्रायुवेंद विश्वविद्यालय याजना के श्र कस्सिक 
प्रन्त पर दु खी होकर सचित्र झ्ायुवेंद न तथ्यो पर प्रकाश डालन के लिए एक-दो लख प्रकाशित क्यि थ जिनके कारण 
उसको एक एसे विनाशक मुकदमे में उलझ जाना पडा जा उसके लिए जावन मरण का प्रश्न बन गया। वस्तुत 
उस समग्र विपत्ति का कारण ही विद्यालय स्थापित न होना था। इस प्रकार एस महाविद्यालय के लिए आन्दालन 
करना सचित्र श्रायुर्वेंद के लिए स्वाभाविक था। बड हष की बात है कि हमारे प्रयास पर आयुर्वेद जगत का ध्यान 
गया और स्थायी समिति एवं विद्यापीठ प्रबन्धक समिति के विगत अधिवशन में दिल्ली मे शीघ्र ही श्रष्टाग आयुर्वेद 
सहाविद्यालय स्थापित करने का निएचय कर लिया गया है। वैद्य समाज में इस काय के लिए उत्साहपूण सहयोग का 
बातावरण है। सब ओर से महाविद्यालय के निमित्त श्राथिक सहायता प्राप्त होन की स्थिति है। “सचित्र श्रायुवेंद' 
के सचालको ने महाविद्यालय के लिए पाथ सो रुपया मासिक देने का सकलप किया है। 


प्पने क्ृपालु पाठकों के सहारे ही हमन इस भ्रदइन को झान्दोलन के रूप में आगे बढाया था। प्रायुवेंदोत्यान 
के इस पुण्य यज्ञ मे हम भाशा करते है. कि हमारे कृपालु पाठकगण मुक्तहस्त होकर सहायता प्रदान करेग। महा- 
विद्यालय के हेतु द्रव्य सग्रह के लिए विश्वस्त समिति बन जानें पर हम 'सचित्र आयुर्वेद महाविद्यालय कोष की स्थापना 
करेंगे भौर उसमें दान देने के लिए पाठकों तथा भायुर्वेद-हितैषियों से प्रार्थना करेंगे | 


( 








*न्सम्पादक | 


आयुर्वेद महासम्मेलन-सदस्याँ की सेवा में 
झतज्ञता-शञापन 


सम्मान्य महोदय, 
सादर नमस्कार ! 


झायुवेंद महासम्मेलन-स्थायी समिति एवं विद्यापीठ 
केन्द्रीय प्रबन्धक समिति के २७-२८ नवम्बर को नियोजित 
दिल्‍ली भ्रधिवेशनो के भ्रवसर पर गत १७-१ १-५७ को अपना 
एक नम्न-निवेदन मैने झ्ापकी सेवा मे प्रस्तुत किया था भौर 
यह प्राग्रह किया था कि उक्‍त्र अधिवेशनों मे श्रधिकाधिक 
सख्या में एकत्र होकर आप रचनात्मक कार्यो की यथार्थ 
योजनापो को कार्य रूप में परिणत करने में भरपूर बल 
प्रदान करे। 

मुझे बहुत परिताप है कि श्राप सबसे अधिवेशन में आने 
का उद्दोधन करके, में स्वय उस महत्त्वपूण अवसर पर दिल्ली 
न पहुँच सका। एक श्रति दु खद घटना ने मुझे भ्रस्तव्यस्त 
कर दिया। उन्ही दिनो मे मेरे भ्रग्रज पण्डित रामकरण जी 
जोशी के युवक पौत्र का देहावसान हो जाने के कारण मै 
विवश हां गया था। 

मेरे उस साधारण से निवेदन पर महासम्मेलन के 
साननीय सदस्यों न, निश्चय है।, झ्राशा से अधिक क्ृपा 
दिख।ये । मेरे निवदन के उत्तर में सकडो पत्र मुश्के मिले 
है, जिनमे सदस्यों की सुर्रुष के साथ ही, उत्साह की 
वह अभिनन्दन य भावना निहित है, जिसके आधार पर 
कहा जा सकता है कि आज आयुर्वेदक्षत मे रचनात्मक 
कार्य करने के इच्छ -सकल्पो की निष्ठा महासम्मेलन-सदस्यो 
मे प्रचर मात्रा में विद्यमान है। वी सख्या में सदस्यो ने 
दिल्ली में भाग लकर स्थार्य। समिति के गत अधिवशन 
को एनिहासिक महत्त्व प्रदान किया। जो माननीय सदस्य 
स्वय नहीं पवार सके, उन्होंने मुख्य विषयों पर अ्रपनी 
बहुमल्य सम्मतिया भजी | वहुत सदस्यों ने श्रपनी सम्मति 
की प्रतियाँ कृपा करके मेरे पास भी भेजी है। कुछ महा- 
नुभावो के ऐसे भी पत्र मेरे पास आ्राये है--जिनमें लिखा है 
कि महासम्मेलन की वर्नेमान अ्रवस्था से वे अत्यन्त दु खी 
एवं निराश है, इस कारण उसमे भाग नही लेना चाहते। 
कुछ ठोस कार्य होने लगे, तो वे अपना सक्रिय सहयोग देंगे, 


ऐसा उन पत्रो में भ्राइवासन भी है। जो माननीय सदस्य- 
गण मेरे निवेदन पर कृपा करके दिल्ली पघारे, जिन्होंने 
अ्रपनी बहुमूल्य सम्मति भेजी भौर जिन्होने उत्साहबद्धंक 
पत्रोत्तर दिये, उन सबके प्रति, में पृथक्‌ू-पृथक्‌ उत्तर न देकर, 
यह ज्ञापन उनकी सेवा में प्रस्तुत करके अपनी विनम्र कुंत- 
ज्ञता प्रकट करता हूँ । 

दिल्‍ली में भनुष्ठित अधिवेशनो की कार्यवाही का जो 
विवरण मुझको मिला है, वह अत्यधिक सनन्‍्तोषजनक है। 
स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि वहा उपस्थित हुए पच्चानवे 
प्रतिशत लोगो का दृष्टिकोण वास्तविक, सृजनात्मक भौर 
आयुर्वेद के लिए मरपूर हितचिन्तन पूण था। जैसा उत्साह 
इस झवसर पर लोगो ने दिखाया उससे यह कहा जा सकता 
है कि महासम्मेलन में नवर्जीवन-स चार करन के लिये उसके 
सदस्यगण दुढप्रतिज्ञ प्रतीत होते हैं। महासम्मेलन के 
इतिहास में स्थायी समिति का यह, कदाचित्‌ एकमात्र, ऐसा 
अधिवशन हुआ है जिसमे प्राय डड सौ सदस्यो की उपस्थिति 
हुई है। जब कि एसे उदाहरण भी हैँ कि महासम्मेलन के 
वा्धिक अ्रधिवेशनो में तक २०-२५ सदस्यो ते भाग लिया । 
इस प्रकार स्थायी समिति के गत अ्रधिवेशन का महत्त्व 
श्रद्धितीय है। जैसी कि मेरी कामना थी, दिल्‍ली में विद्या- 
पीठ की ओर से आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने का 
निश्चय तो हो हैं| गया, महासम्मेलन का झागामी वाधषिक 
अधिवेशन भी दिल्ली मे करने का निश्चय किया गया । यह 
दोनो ही बाते, महासम्मेलन और अशयवेंद के उज्ज्वल 
भविष्य की दृष्टि से भ्रत्यधिक कल्याणकर है। प्रमुखत 
दिल्‍ली के वैद्यो ने इस भ्रवसर पर जो सक्रियता एवं उत्साह 
का वातावरण प्रस्तुत किया, वह अनुकरणीय और अभि- 
ननन्‍्दनीय है। आगामी वाधिक अधिवेशन का भार उन्होने 
अपने सबल कन्धों पर जिस साहस के साथ लिया है, मुझे 
विश्वास है कि सुदृढ़ एवं व्यवस्थित सगठन तथा यथार्थ कार्ये- 
अणाली की दृष्टि से, वें महासस्मेलन में युगान्तर उपस्थित 
करने में सर्वथा समर्थ हो सकेगे। भारत की राजधानी 
दिल्ली में आगामी वाधिक अधिवेशन का प्रायोजन बहुत 


इतशता-लापन 


महस्वपूर्ण है। मुख्यत भ्राज की परिस्थितियों में केद्ध 
भ आयोजित प्ायुवेंद सम्बधी प्रयक रचनात्मक गतिविधि 
प्रचार भौर प्रभाव की दृष्टि से बहुत ही हितकारी भौर 
सुफलप्रद होगी। राजकीय क्षत्र म जो माननीय नतागण 
झायुवद के पक्ष म हादिक सहानभूति रखते ह केद्ग म झ्रायो 
जित हमारे यथाथ कार्यो से उह बल और उसाह मिलगा 
तथा जो राजकीय प्रभावशाली पक्ष हमारा कुछ सक्रिय काय 
देखकर ही आयवद के लिए कुछ करन की इच्छा रखता है 
वह प्रभावित भौर प्ररित होगा। इस दप्टि से वाषिक 
अ्रधिवशन और महाविद्यालय दोनो का आयोजन दिल्ली म 
करन का निश्वय सब प्रकार से यक्तिपूण है भर उसके 
निश्वयकर्ताओ को म हादिक बधाई देता हू । 

विद्याप 5 क ओर से महाविद्यालय सचालित करन की 
कामना कोई नय नहीं है। वच्य समाज पिछल श्रनक वर्षो 
से लालसापूवक इसका बाट जोह रहा है। बहत काल से 
मेरी इच्छा रहा है कि यह महत्त्वपूण प्रायोजन राजधानी 
दिल्‍ल म ही किया जाय और वहा विद्यापाठ क ओर से एक 
एसे सर्वा।पूण आयवद महाविद्यालय की स्थ्ण्पना हो जिसके 
पाठ्यक्रम सचालन और रति नति का निर्धारण सवथा 
बद्यो द्वारा स्वतत्र रूप से किया जाय। श्रपन इस इच्छा 
के सम्बध म मन भपन गत जन मास के वक्तव्य म निवदन 
किया और उसके उपरात स्थान-स्थान पर हुई सभाओं म 
बार बार अपन निवदन को दोहराया। दिल के वद्य 
बधओ से भ्र ग बढकर काय को हाथ म लन क प्राथनाक । 
मैं कह सकता हू कि मन सवत्र है एसे महाविद्यातय के विषय 
म वच्य समाज मे अ्भतपूव और वास्तविक उसाह पाया है। 
इसी आधार पर विद्वद्वर कविराज श्रा उपद्रनाथ दास जी 
से विद्याप 5 म एक योजना प्रस्तुत करन का आग्रह किया। 
झौर तदथ ही श्राप सदस्य महातभावों से उसको दिली म 
स्वीकृत करन एव क या वित करन के निमित्त नम्न निवदन 
किया था। 

इस योजना के भारी बहुमत से स्वीकार होन पर जहा 
मुझ झाप सदस्य महानभावों की कृपा के सवल के लिए हष 
झौर सनन्‍्तोष है वहा दिल्‍ली के विवण म यह जानकर 
झात्मिक कलश भी हुआ कि कुछ माननीय व्यक्तियो न 
अधिवशन म महाविद्यालय के महत्त्वपूण काय को टालन 
का भी भरसक प्रयन किया। महाविद्यालय के हतु दिल्ली 
से पृथक भय जगह दखन और विचार करन पर बल दिया 


६३९ 


तथा वार्षिक भ्रधिवशन के निमित्त दिल्ली के बजाय जगन्नाथ 
पुरी को ही स्वीकार करन का दढतर आग्रह किया। यही 
पर यह सन्दह प्रबल हो जाता है कि महासम्मेलन भौर विद्या 

पीठ म जिन लोगो का स्वाथ निहित है व केवल प्रचार के 
लिए विद्यालय आदि की चर्चा तो करते ह परतु वास्तव 
म व उसकों कार्यावेत करना नहीं चाहते। यह बात 
कल्पना म नहीं श्राती कि जो लोग झआयवद के हितेच्छ 
महारथी होन का दावा करत नही श्रघाते व ही यथाथ काय 
होन मे रोड अटकाते ह दिल्ली अधिवशनो म यह बात प्रकट 
रूप म दखन म पश्रायी। दिला म विद्यापाठ के महा 

विद्यालय स्थापित न करन के पक्ष म कोई सबल तक बढद्धि 
म नहीं आता। प्रयत उसका झ्रकाट्य महत्त्व सुविदित 
है फिर भी क्यो लोग इस काय म रोड भ्रटकाते ह और 
क्यो दिलला म सम्मेलन नहा ह न दना चाहते--यह बात 
समय म नहीं आती । बचधवर पण्डित शिवशर्मा जी न 
सदा की भाति इस अवसर पर भी अपना कटन ति भौर 
वाक चतुरता का भरपूर प्रयोग करन म कसर नह! रखी । 
उह भरोसा था कि पटियाला से तट4थ भरकर लाय गय 
वद्यवध उनका भ्रध समथन करग परतु पटियाला के 
बधओ न अपना स्वाभाविक विवक नहीं यागा और व 
तटस्थ रह। प्रस्तुत परिस्थिति को दखकर सय के लिए 
उन भाइयो न जिस उदारता का परिचय लिया वह सम्मान 
नीय है। माय श्रा केशवप्रसाद जी श्रात्रयथ न इस श्रधि 

वशन म तिला म ह विद्यलय हो और दिल्‍ल म ही सम्मे- 
लन॒ इस पक्ष म अपना प्रकट अभिमत व्यक्त करके एक 
वग विशप को भल ही आझाशवयचकित किया हो परतु 
कहा जा सकता है कि वह उनका सदाशयता का हा 
परिचायक है । 

सब मिलाकर यह कहना पयाप्त होगा कि भ्रब बहु 

सख्यक वद्य समाज यह समझन ल । है कि बिना क्रियामक 
काय किय उसका अस्तिव असदिग्ध नहीं है। महा 
सम्मेलन का पटास न दल अपन चातुय से ग्रब भ इस योज 

नाझ्रो को टालन के उपक्रम म सक्रिय हो सकता है परतु 
जाग्रत वद्य समाज बहुत ही उसाहपूण वातावरण म है 
झौर समय की यह माग है कि इन झ्रायोजनाझा को टाला नही 
जाना चाहिए। कुछ बधु यद्यपि कहना कुछ भर करना 
कुछ की अपनी पुराना परिपाटी पर ही चलना चाहते है--- 
परतु महासम्मेलन के उसाही श्ौर जाग्रत सदस्यगण एसा 


श्डछ 


नही होने दग इसका मुझ पूरा भरोसा है। बधुवर 
शी सीतारामजी मिश्र महाविद्यालय-योजना की सफलता 
के लिए विद्यापीठ मन्‍्त्री होन के नाते यथष्ट प्रयतलशील 
दिखायी देते है। दिखाऊ काम करन वाल कुछ व्यक्ति 
यदि उनको भी भपन जसा बनान के प्रयत्न में सफल न हुए 
तो श्री मिश्र जी के प्रयत्न यथाथ सिद्ध होग और उनका 
कायकाल एक महत्त्व के श्रय का भागी होगा। 

यह निश्चित है कि दिल्ली-सम्मेलन के भ्रवसर पर 
महाविद्यालय के हतु अभतपूव सहयोग मिलगा। आज 
वैद्यो म इसके लिए भ्रयतम उत्साह है। कुछ लोगो न 
मुझ पत्रोत्तरो म मासिक चदा दन का श्राश्वासन दिया है । 
दिल्‍ली के वद्यगण केवल दिल्‍ली से कम से कम पचास हजार 
रुपया एकत्र करन की श्राशा रखते है सब मिलाकर एक लाख 
रुपया एकत्र हो जाना सभव ह। दिल्‍्ला-सम्मेलन पर ही 
दिल्‍ली म महाविद्यालय का उदघाटन शभ्ौौर शुभारभ किया 
जाय---यह मेरी प्राथना है। 

अन्त म सबसे पहल मैं उन भाइयों से अति विनम्र 
निवदन करना चाहता जो किही कारणों से ही सही 
दिल्ली म विद्यालय और सम्मेलन करन का विरोध करते 
है कि व सम्पूण वद्य समाज पर कृपा करके कम से कम 
एक बार सद्विवक से काम जबव। कशरायुर्वेद के नाम पर 
में उनसे अपील करता हू कि पारस्परिक विवादो को व्यक्ति 
गत हितो को और अपनी ही बात रखन की प्रत्त्ति को व इस 
अवसर पर कृपा करके भला द और दुनिया क दिखा द कि 
हम आपस म लडन वाल भा अपन सामहिक हित के लिए 
एक होकर कुछ कर सकते है। जो ज वन भर आयुर्वेद 
हित काय करन का बात करते रह हूँ मेरी उनसे विनय है 
कि व एकबार दिल्‍ल के इन आयोजित यज्ञा म॒ सारे मतभदो 
को भुलाकर अपना सच्चा और उत्साहपूण सहयोग प्रदान 
क्र। उनक इस कृपा के लिए भ॒ सारा भायुर्वेद जगत 
सदा कृतज्ञ रहगा और इस काय की सफलता से जो 


सचित्र ह्ायुवेद, जनवरी, श्८श्क 


महत्‌ झायोजन होगा यहू उनकी उदारता का स्मारक 
होगा। 

दिल्ली में महाविद्यालय भौर महासम्मेलन का भायोजन 
निश्चय ही दिल्ली के वैद्य-बधुओ के साहस की सगठन 
झौर कायशीलता की कसौटी है उनसे मेरा निवदन है 
कि व विशष उत्साह से अभ्रभी से सक्रिय हो जाव और इस 
बात का भरपूर प्रयत्न कर कि समस्त असुविधाभो भौर 
विरोधाभासो को सफलता के साथ पार करके व एक साथ 
ही महासम्मेलन एवं महाविद्यालय के झ्ायोजनो को एसे 
सुव्यवस्थित रूप म सम्पादित करन मे सफल हो सके 
जो सदा के लिए भ्रच्छा उदाहरण बन जाय । 

झत म महासम्मेलन के समस्त माननीय सदस्यो भर 
सम्पूण आयुर्वेद जगत से मेरा पुन विनम्र निवदन है कि 
इस अ्रवसर पर भ्रनकल परिस्थितियो को ध्यान म रखते 
हुए इस बात के लिए सतक रह कि हमारे अ्रधिकारी वग 
अविवकवश पहिल की भाति इस बार भी दिल्‍ली झ्रधिवशनो 
के निणयो को कायरूप दन म किसी प्रकार की टाल टूल या 
ढील-ढठाल करन की नीति न अझपना सक। सदस्यगण 
यदि ध्यान रखग तो अधिकारी वग झासानी से जनमत की 
उपेक्षा करन का दु साहस नहीं कर सकग। 

मख्यत महाविद्यालय-योजना भ भरपूर सहयोग दन 
के लिए में प्रत्यक वद्य से निवदन करता हूँ। भायुर्वेद 
की कर्ति रक्षा के लिए यह योजना महत्त्वपूण है इसलिए 
भप्रयक वद्य इसम मक्‍त हस्त होकर स्वय दान दे और दूसरो 
को प्रोत्साहित करके दिलाव। कण कण के एकत्र'करण 
से एक विज्ञाल स्तम्म बनगा जिसमें प्रत्यक कण का 
अपना महत्त्व होगा। व्द्यों से प्राथना है कि व कृपाकर 
अ्रपन सहयोग के विषय म पत्रोत्तर द्वारा सूचित करके 
उपकृत करें। 


श्री बेद्यनाथ भायुर्वेद भवन 
प्रा० लि० गुसाईपुरा झासी 


विनयावनत 
रामनारायण वंच् 








कि बस 


जनस्वास्थ्य ओर दूध 


एक दिन हमारे एक मित्र भाकर बोल, मैने एक अटूट 
प्रतिज्ञा कर ली है, भाप भी कौजिए !' हम दोनो अपने 
निश्चय को निभान में परस्पर सहकारिता की नीति अपनावे 
धझोौर एक-दूसरे की निगरानी भी रखे। 

जिज्ञासा भरी प्राँखो से हम मित्र का मुंह देखने लगे कि 
कौन-सा गढ ताडन की प्रतिज्ञा कर बठ हमारे भाई ! फिर 
वे तुरन्त बोल हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य मत्री जी ने 
गवषणा के तथ्यो के भाधार पर कहा है कि घूम्रपान से और 
तम्बाकू के प्रयोग से फफड का केसर होन की आशका बढ 
जाती है---हमे तम्ब।क्‌ छोड देनी चाहिए। मैने तो प्रतिज्ञा 
कर ली है कि कभी धूम्रपान नही करूंगा ।/ 

हमारे मित्र धूम्रपान करते थे भौर हम तम्बाकू खाते 
थे। पहिले हमारा मत यह था कि तम्बाकू खाना भच्छा--- 
पीना खराब। और दमारे मित्र का मत यह था कि पीना 
धच्छा, खाना खराब । दोनो के मत एक दूसरे से टकराते 
रहते थे, पर ढीला कोई नही पडता था। स्वास्थ्य मत्री 
के एक वाक्य ने हमारे मित्र के मत को तो ढेर ही कर दिया 
था। हमारा मत मित्र की चपेट में था। निदान हम 
दोनो के मत पर स्वास्थ्य मत्री के वाक्य ने विजय पायी 
पीना-खाना दोनो बुरे ।--यह निष्कर्य लेकर हम लोगो 
ने परस्पर निश्चय कर लिए और तब से हम माननीय स्वास्थ्य 
मत्री के वावय भर भरपने निदचय दोनो के घोल को मिलने- 
बालो पर ढाला करते हे । 

यह घटना इस बात का उदाहरण है कि व्यावहारिक 
दुष्टि से, हमारे माननीय मन्त्रियो भौर नेताओं का कितना 
गहरा प्रभाव पडता है। भगी हाल की बात है मान्य श्री 
नेहरू जी के कहने से प्रभावित द्वोकर सन्तप्रवर विनोवा 
आये ने चावल खाना छोड दिया। राष्ट्रपति भवन में 
जबावल का उपयोग द्वी स्थगित कर दिया गया है। नेताओं 
के बाक्यो से द्वोने बाले प्रभाव के यह तो ऐसे उदाहरण है 


जो बडोकी बात होने के कारण पझ्खबारो से हमारे 
सामने आ गये। सामान्य जनता के कितनों ही ने इन 
उद्दोधनो का अनुसरण किया होगा--जिनका पता नही। 

निरचय ही माननीय व्यक्तियो के सन्दशों का जन- 
मानस पर गभीर प्रभाव पडता है और जनता का एक झश 
अवद्य ही उनका भ्रनुकरण करता है ! एसी स्थिति में क्या 
यह वाछूनीय नही है कि हमारे माननीय जननेतागण अपने 
इस प्रभाव का उपयोग सदाशयों में ही करन की वृत्ति 
ग्रपनायें । हाल ही में हमारे राष्ट्रनायक पण्डित नेहरू जी 
ने दो विचित्र बाते कही है एक तो यह कि स्वास्थ्य के 
लिए दूध आवश्यक नहीं है श्र दूसरी यह कि यज्ञ हवन 
इत्यादि बन्द कर दिय जान चाहिए। पहली बात के 
प्रमाण में उन्होंने किसी चीनी वैज्ञानिक का उल्लेख किया 
है और दूसरी बात का आधार खाद्यान्न की रक्षा करना 
बतलाया है। 

राष्ट्रनायक की इन दो छोटी छोटी बातो पर जब हमने 
सोचा तो हमें ऐसा लगा कि यह दानो ही बाते राजनंतिक 
महत्त्व को ध्यान मे रखकर कही गयी है । पहली का निशाना 
है गां हत्या निराध के लिए चलन वाला भान्दोलन 
भोौर दूसरी का लक्ष्य है समाज की सास्कारिक रूढियो पर 
चोट। हवन और यज्ञ भ्रब होते भी कहाँ कितन हैं? 
नामसात्र के यदि कही होते भी हूँ तो उनको रोकन से कितने 
खाद्यान्न की रक्षा हो सकती है? स्वास्थ्य के लिए दूध 
को झनावद्यक बताते हुए नहरूजी न यहाँ तक कहा कि चीनी 
जनता में रोग से लडन की शक्ति दूध छोडन के कारण 
ही बढी है। 

हम यहाँ राष्ट्रनायको से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे 
कि वे अपने वक्‍तव्यों में कम से कम इतना ध्यान भवदय रखा 
करे कि उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को ऐसे वक्‍्तव्यों 
से जहाँ बल तो मिलगा थोडा सा, वहाँ समाज में नागरिक 
जीवन पर उसका भ्रहितकर प्रभाव बहुत तो नही पडेगा ? 

किसी बात के राजनैतिक दृष्टिकोण से हमे कोई मतलब 
नही, परन्तु जहाँ हम देखते है कि राजनीति की चपेट में 
भनावश्यक ही साधारण जीवन की श्रन्य झनिवायंतापो 
का चूर्ण किया जाने लगा है तो दु ख होता है। भाज देश 
की जनता का स्वास्थ्य वेसे भी गिरावट पर है। सामाम्य 
स्वास्थ्य की इस कमी का कारण हम अपने विचार से यही 
मानते दूँ कि पहिले तो लोगो मे स्वास्थ्य के प्रति सुदत्ति 
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नहीं है दूसरे सुगठित स्वास्थ्य के लिए जिस पौष्टिक 
झौर सन्तुलित भोजन की अ्निवाय झावद्यकता है उसकी 
झोर लोगो का ध्यान झ्ाकधित नही किया जाता।  क्लृत्रिम 
रोग रोधिनी शक्ति के उत्पादन के उपायो में तो लोगो को 
उलझाया जाता है परन्तु भोजन क पौष्टिक तत्वों की मात्रा 
बढान के लिए प्रोत्साहित नही किया जाता। परिणामत 
साधारण जनता का स्वास्थ्य कमजोर होता जा रहा है। 
उस पर भी राष्ट्रनायक नहरूजी का यह उपदेश कि स्वास्थ्य 
के लिए दूध आवश्यक नहीं |--क््या सामान्य जन की 
स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा वृत्ति को भौर भी अधिक गहरी बनान 
का कारण नहीं बन जायगा ? पौष्टिक पेय के नाम पर केवल 
दूध ही एसा रह गया है जिसका प्रवलन सवसाधारण मं 
झभी थोडा बहुत मात्रा मे अश्रवशष है। राष्ट्रवायक के 
उपदेश को मानकर भर यह तो वकर कि च।नियो की तरह 
दूध छोड देन से रोग प्रतिरोधना शक्ति बढगी यदि लोग 
दूध के सबन के प्रति भो उपेक्षित हो जावे--नो स्वास्थ्य 
की स्थिति पर इसका कितना अ्रहितकर प्रभाव पडगा यह 
उपदेश दन वाल को सो चना चाहिए। और यह भी ध्यान 
में रहना चाहिए कि यह भारत है--चान नही । 

राष्ट्रवायक नहरूजी के प्रत्यक दाब्द का बहुत बडा 
महत्त्व है। विशष कर भारत की जनता के लिए उनका 
हर वाक्य यही भथ रखता है कि प्रत्यक दशवासी उसको 
झपन जीवन म उतारन के लिए प्रवृत्त होव। एसी दशा 
में माननीय नहरू जी को झपनी बात को कहन के पूव उसके 
प्रभाव पर विशय रूप से ध्यान देना चाहिए । 

यहा प्रसगवश हम यदि यह निवदन भी कर दे तो 
झपराघ नहीं करग कि हमार नतागण जनसाधारण से 
त्याग करन की बातो में तो विदशों के उदाहरण द दत है 
परन्तु राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ बनान की दिशा मे विदशी 
सरकारो का भनुसरण क्यो नही करते। स्वास्थ्य के लिए 
दूध को अनावश्यक बताते हुए पडोसी दश चीन का उदाहरण 
प्रस्तुत करके यहाँ तक कितना नि सकोच कह दिया गया कि 
लीनी जनता मे रोग से लडन की शक्ति दूध छोडन के कारण 
बढी है। फिर यह बतान म क्यो कृपणता की गयी कि चीन में 
दूध को छोडकर भौर किन पौष्टिक तत्त्वो को अपनाया गया 
है? क्या भारत की सरकार चीन की भाँति उन भन्‍य पौष्टिक 
तत्त्वों को श्रपनी जनता को दन में समथ है ” इसके भ्रति- 
रिक्त केवल दूध छोडत में ही चीन की नकल करन का उपदेश 
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देन के साथ ही यह क्यो भुला दिया जाता है कि चीन न देश 
के स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति झपनायी है | 
चीन में देशी भौषधियों को ही सरकार न सर्वाधिक प्रोत्साहन 
दिया है जब कि भारत की न तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई 
स्वास्थ्य नाति है और दशी चिकित्सा पद्धति के प्रति सरकार 
न जिस भ्रदृरदर्शिता का भ्रख्तियार कर रखा है वह तो किसी 
से छिपा नही है। 

कहन क लिए यह साधारण सी बात थी परन्तु जैसा 
कि हम ऊपर कह चुक हैं विशषकर एसी श्रवस्था मे जब कि 
भारत का साधारणजन स्वाभाविक रूप से ही स्वास्थ्य 
रक्षण के प्रति उतना सचष्ट नही है जितना कि होना चाहिए 
प्रत्युत दु खद रूप से उदासीन है तो एसी कोई बात नहीं 
कही जानी चाहिए जिसके प्रभाव के परिणाम मे स्वास्थ्य 
के विषय म जनता की रही-सही रुचि भी विरक्ति की झोर 
झुके। 

यह बताया जाता है कि श्र"ज खाद्यान्न का स्पष्ट अमाव 
है। इतना गभीर अभाव है कि उसस चिन्तित होकर हमारे 
प्रधान मत्री घी शकर-जौ तिल इत्यादि से होन वाल यज्ञ- 
हवनो को भा समाप्त कर दन की सलाह दत है। खाद्यान्न 
के भ्रभाव की इस गभीर स्थिति को ज्यो का त्यो स्वीकार 
कर लिया जाय तो फिर स्वास्थ्य को सरक्षित और सवद्धित 
करन के लिय केवल दूध ही पौष्टिक पदाथ रह जाता है--- 
विशषकर भारत का घधर्मारूढ भ्रहिसक जनता के लिए। 
यदि हमारे प्रधान मन्त्री उसको भी स्वास्थ्य के लिए अना- 
वश्यक घोषित कर देते हैं तो फिर दश के नवनिर्माण के लिए 
अत्यधिक श्रम व जिस जनता से कराना चाहते हैं उसके 
स्वास्थ्य के लिए किस सुलम भौर भ्नन्य पौष्टिक पदाथ को' 
उपयोगी कहा जायगा ? 

यहा हम उन विचारवान सदस्य की हृदय से प्रशसा 
करते है जिन्होत सलाद्यान्न-कमी की समस्या के प्रसग में दूध 
के उपयोग बढान का सुझाव दिया है और जिसके उत्तर 
में माननीय नहरूजी न अपनी उपर्युक्त व्यवस्था दी है । 

कई कारणों से भारत की जनता भोजन के विषय में 
विदशों की नकल नहीं कर सकती । विदशो में भ्रनश्न कम 
खाया जाता है भौर दारीर को पौष्टिक तत्त्व देन के लिए 
अण्डा-मास भादि का बहुतायत के साथ प्रयोग किया जाता 
है। हम स्वास्थ्य के सरक्षण भर सवद्धन के महत्त्वपूर्ण 

(शेषाद्य ६४४ पृष्ठ पर) 


स्वास्थ्य-समस्या का समाधान केसे हो ! 


वेश्ध प० रामनारामभ शर्मा 


भारत की विशाल जनसख्या को सर्वत्र चिकित्सा की 
समान सुविधाए प्रदान करने के लिए हमारी केन्द्रीय सरकार 
विचार रखती है और चिकित्सा सेवा के विस्तार में सबसे 
बडा भवरोघध चिकित्सको की कमी बतायी जाती है। सर- 
कार इस कमी को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है। 
परन्तु सरकार के प्रयासों म सारा जोर इस बात पर लगाने 
में सक्रियता दिखायी जाती है कि बहुत बडी सख्या में डाक्टर 
तैयार करने के लिए जगह-जगह भोर कमेटी की योजना के 
अनुसार मेडिकल कालिज स्थापित किये जाय। इन मेडि- 
कल कालिजों की स्थापना में यदि, यह कार्य विधिवत्‌ किया 
जाता है तो करोडो रुपये का व्यय होना निश्चित है। भौर 
वहू व्यय भी अधिकाश भारत में नहीं होगा, सामग्री और 
साधन यहाँ तक की पुस्तके भी विदेशों की ही अनिवार्यत 
होगी । 

द्वितीय पच्रवर्षीय योजना में जो विशाल धनराशि स्वा- 
स्थ्य सेवाओ्रो के निमित्त निर्धारित की गयी है, यदि यही दृष्टि- 
कोण रहता है तो उसका बहुत बडा भ्रश बडी सख्या में डाक्टर 
तैयार करने के लिए बडे-बडे मेडिकल कालिजो की स्थापना 
में ही व्यय हो जायगा भौर परिणाम मे जनस्वास्थ्य समस्या 
का किचित भी हल कदाचित्‌ ही हो सकेगा। ऐसी अवस्था 
में जब कि झाथिक साधनों की कमी के कारण योजना के 
निर्षारित लक्ष्यो पर पुनविचार करने की स्थिति है, 
सरकार का ध्यान इस भोर झ्राकषित करना उचित होगा कि 
चिकित्सा सेवा के विस्तार के लिए सरकार इन बहुत खर्चीले 
भ्रौर भ्रनावद्यक मेडिकल कालिजो की स्थापना का विचार 
त्याग दे। इनके स्थान पर कम खर्च में ऐसे कालिजो की 
स्थापना को सम्पन्न किया जाय जिनमे आ्ायुववेद-यूनानी की 
भारतीय प्रणाली के, तव्य विज्ञान के समन्वय से सुगठित, 
झिक्षण की व्यवस्था करके म्रधिकाधिक चिकित्सक तैयार किए 
जा सके। जहाँ एक ही मेडिकल कालिज की रचना में 
प्राय एक-डेड करोड रुपया व्यय हो जाता है, वहाँ उस एक- 
डेढ करोड के व्यय में ही कम से कम बीस भारतीय चिकित्सा 
प्रणाली के श्रेष्ठतम विद्यालयों का भायोजन सुगमता के साथ 
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हो सकता है भौर यह स्पष्ट निश्चित है कि एक मेडिकल 
कालिज जितने चिकित्सक तैयार करेगा, आयुर्वेद-यूनानी 
के विद्यालय उससे बीस गुने चिकित्सक तो प्रस्तुत करेगे ही । 
इस प्रकार एक भोर तो योजना का व्यय-भार कम होगा, 
दूसरी भोर भारतीय प्रणालियों के चिकित्सको की सख्या- 
वृद्धि से, स्वाभाविक ही उन करोडो रुपयो की धनराशि में 
उल्लेखनीय बचत हागी जो प्रतिवष ही भ्रौषधियो के लिए 
विदेशों को जाती हैं। यह भी अनुभव सिद्ध है कि 
मेडिकल कालिजो से तैयार हुए डाक्टर अधिकाश शहरी 
जीवन का भार ही बनेगे भ्रौर देश के भति विस्तृत ग्रामीण 
क्षेत्र की स्वास्थ्य-समस्या ज्यों की त्यो बनी रहेंगी। इसके 
विपरीत भारतीय प्रणाली से बन चिकित्सक स्वामाविक रूप 
से ही देश की गरीब और ग्रामीण जनता के काम भश्रावेंगे । 
ग्रामीण क्षेत्रो में स्वास्थ्य चिकित्सा कार्यों का प्रबन्ध नितान्त 
झावद्यक है। उसके बिना बडे से बडे विकास काये और निर्माण 
योजनाओं की सफलता की झाशा करना दुरुह कल्पना के 
समान है। ग्राम्यजीवन को स्वस्थ बनाने का कार्य झायु- 
बेंद-यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के द्वारा भौर उनके ज्ञाता 
भारतीय चिकित्सको के माध्यम से ही अ्रधिकाधिक सफलता 
के साथ सम्पन्न किया जा सकता है। सरकार को इस वस्तु- 
स्थिति पर गभीरता के साथ विचार करना चाहिए। 

हाल ही में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने एक 
वक्तव्य मे इस सर्वथा विचारपूर्ण बात की झोर देश का 
ध्यान आाकृष्ट किया था कि जनता की स्वास्थ्य समस्याएं बडी 
सख्या मे डाक्टर उत्पन्न करने से कदापि हल नही हो सकती । 
निदचय ही जनता के स्वास्थ्य-सरक्षण में चिकित्सा विकास 
पर ही ध्यान केन्द्रित करना कदापि उपयोगी नही है भौर 
उसके लिए अधिक डाक्टर उत्पन्न करने का विचार भी तक्क- 
सगत नही है। जनता में बीमार हो जाने पर ही विवद्षता 
की दया में दवा लेने भौर चिकित्सक की शरण जाने की वृत्ति 
का प्रभाव बढ गया है भौर स्वामाविक रूप से स्वस्थ रहने 
की चेष्टा का स्पष्ट भ्रभाव दिखाई देता है। डाक्टरो की 
भीड बढाने से जनता की यह वृत्ति ही भ्रधिक बढेगी। 


द्डड 


स्वाभाविक स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता की दु खद उपेक्षा- 
भावतता का उन्मूलन जब तक नही किया जाता तब तक देश 
स्वस्थ बन सकेगा, यह कल्पना गलत है। देद्ष में मृत्यु 
सख्या कम हो रही है, यह कहकर ऐसा मान लेना कि जनता 
का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, एक हास्यास्पद बात है। स्वा- 
स्थ्य रक्षा के पाश्वात्य तरीको को झपनाने से कोई लाभ नही 
हुआ, यह इधर सौ वर्षों का अनुभव बता रहा है, जब कि 
भारतीय स्वास्थ्य सिद्धान्तो को जीवन में उतारकर देश का 
जन-मन पूर्ण स्वस्थ रह सका है, यह हमारा हजारो वर्ष 
का इतिहास सिद्ध करता है। भाज की परस्थितियों में 
भी देश की जनता को स्वस्थ रखने के लिए भारतीय स्वास्थ्य 
सिद्धान्तो का अनुसरण उपयोगी, सरल भौर फलप्रद होगा। 


सचित्र क्‍ह्ायुवेंद, जनवरी, १९५८ 


भारतीय स्वास्थ्य सिद्धान्त भायुर्वेद मे सुरक्षित है। भार- 
तीय प्रणालियों मे दीक्षित चिकित्सक ही उन सिद्धान्तो के 
प्रतिपादन में सचेष्ट हो सकते है भौर जनता मे उनका व्यापक 
प्रचार कर सकते हैँं। इस दृष्टि से भी झायुवेद-यूनानी 
की शिक्षण पद्धति वाले विद्यालय खोलकर भनल्प व्यय से ही 
अ्रधिक मात्रा में भारतीय चिकित्सको का उत्पादन ज्यादा 
श्रेयस्कर होगा, बजाय इसके कि करोडो रुपया व्यय करके 
मेडिकल कालिजो की योजना द्वारा कुछ डाक्टर बनाये जावे । 
इस तकंसगत सुझाव की झर सरकार का ध्यान जाना 
चाहिए भर जनता तथा जननेताभो को भी स्थिति की गभी- 
रता को झ्नुभव करके सरकार को इस दिक्षा में झाकृष्ट 
करना चाहिए। 





होषाश ] 


प्रशत को ध्यान में रखते हुए अपण्डा-मास इत्यादि खाने का 
विरोध नही करते । निश्चय ही यदि इन पौष्टिक चीजों को 
बहुतायत से भ्रपनान की परम्परा भारत में नहरूजी चला 
सके तो खाद्यान्न का अभाव प्रतीत ही न हो। मूल बात तो 
यही है कि भारत मे पौष्टिक तत्त्वो को अधिक मात्रा में लन 
की वृत्ति लोगो मे है नही भौर लोग शरीर को चलान के 
लिए भ्रन्न ही अधिक खाते है। देश मे अ्रश्न की अधिक खपत 
का यह एक कारण है। इस कारण का हटान का सर्वमान्य 
हल यही हो सकता है कि जनता को अन्न कम खान झौर उसके' 
स्थान पर दूसरे ग्राह्म पौष्टिक तत्त्वो को उपयोग में लान 
के लिए प्रभावपूण ढंग से प्ररित किया जाय। जो भ्रण्डा- 
मास खा सकते हें---खावे । परन्तु जो किसी सास्कारिक 
या धर्म-भावनावश यह चीजे नहीं खा सकते, उनके लिए 
भारत में दूध को छोडकर कौन-सा पौष्टिक पदार्थ है? 
स्वास्थ्य विशारदो के विचार मे भी विशेषत भारतीय भ्रहिसा 


सम्पादकीय 
व न मन नस न ध 
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सिद्धान्त माननेवालो के लिए तो दूध ही सर्वस्व है। दैनिक 
कम से कम भाघा सेर दूध श्रथवा एक छंटाक शुद्ध घी 
(वजिटबिल नही ! ) तो स्वास्थ्य के लिए उतना ही 
झावश्यक है, जितना जीवन के लिए वायु! चाय के 
अन्धाधुध प्रचार से वेस भी दुग्धपान का प्रचलन कर हो 
गया है, उस पर राष्ट्रनायक के इस विचार के' प्रसार से 
तो दूध का उपयोग नि शष ही हो जायगा । करोडो लोगो 
का, जो मास-अण्डा आदि से सख्त परहज करते है--पौष्टिक 
पदार्थ के भ्रभाव में स्वास्थ्य कैसे टिकगा ? जननेताझों 
को इस महत्त्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए। 

और वंद्य जगत पर जनता को स्वास्थ्य-रक्षण में सच्चेष्ट 
रखन की जिम्मेवारी है, इसलिए उसको दूध छोडने जैसी 
अहितकर व्यवस्थाप्नो का प्रतिवाद करके जनता-जनादंन 
की स्वास्थ्य-रक्षा के प्रति जागरूक होने का परिचय देना 
चाहिए। 


भायुवेद-हित की स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए- की स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए- 


आइये, अखाड़ा तेयार है ! 


श्री हारिकेश मिथ 


राजसत्ताप्तों के उत्थान-पतन प्रौर उथल-पुथल का 
श्रौपन्यासिक इतिहास लिखते हुए एक बडे लेखक न श्रपनी 
पुस्तक के परिचय का प्रारम्भ इस प्रकार किया--- 

कुछ लोगी का कहना है कि राजनीतिज्ञ वह जन्तु है, 
जो, बेठा तो रहता है पेड की ऊँचाई पर , परन्तु कान 
लगाये रहता है नीचे की भूमि पर रेगने भौर चलने-फिरने- 
वाले जीवो पर। जमंनी का सगठन करनेवाले विख्यात 
विस्मार्क ने राजनीतिज्ञ और राजदर्शी में यह भन्तर बतलाया 
था कि राजनितिक भानेवाले चुनाव की चिन्ता मे ग्रस्त 
रहता है, परन्तु राजदर्शी आनेवाली पीढी के कल्याण 
की बात सोचता रहता है। डेढ सौ वर्ष से ऊपर हो गए 
जब एक ने झुझला कर कहा था कि यदि पदो का बटवारा 
राजनीतिज्ञो के स्वयसिद्ध अधिकार की बात है तो पद रिक्त 
हो कंसे ? पद रिक्त होता है या तो किसी भ्रधिकारी की 
मृत्यु से---जो' कभी-कभी ही होती है--या फिर पदत्याग 
से, परन्तु पदत्याग तो कोई करता नही। ऐसे भी है जो 
कहते है कि राजदर्शी वह जो भेड के बाल काटे, भौर राज- 
नीतिज्ञ वह जो भेड की खाल सीचने पर जुट पडें ! 

राजनीतिन्न भर राजदर्शी की उक्त परिभाषाए काँटे 
की तोल सच्ची तो है ही , मनोरजक भी हैं। सूक्ष्म दृष्टि 
से यदि देखा जाय तो आयुववेंद जगत्‌ में वेसे ही राजनीतिश्न 
भी है और राजदर्शी भी | और इन दोनो प्रकारो के बीच 
में ऋषि-प्रणीत वेदोक्त प्रायुर्वेद का भविष्य झूल रहा है। 
वैद्य समाज के हित इधर-उधर टकरा रहें हैं! राज- 
नीतिज्ञ प्रकार के लोगो वे श्रायुवेंद की गर्देन पकंड रखी है 
झौर ऐसा लगता है, जैसे वे वास्तव मे खाल खीचने पर जुट 
पडे हो। छोडने का वे नाम भी लेने को तैयार नही , 
चाहे फजीहत कितनी भी हो जाप! राजनीतिज्ञ जो 
ठहरे ! 

परन्तु इस प्रकार की खीचतान में भायुर्वेद का उसके 
घर में ही जो पतन हो रहा है भौर वैद्य-समाज के हितो के 
साथ जो भनहोनी हो रही है, वह दू खद है। आायुर्वेद- 


जगत्‌ का नेतृवर्ग यदि और कुछ दिनो भपने इसी स्वभाव- 
सुलभ खेल का अभ्यास करता रहा ता कहा नही जा सकता 
कि भविष्य क्या होगा । 

जिन्हें कुछ कार्य करना चाहिए वे दिखावा मात्र करके 
कत्तंव्य की इतिश्री कर देते है, भौर दूसरों को करने देते 
नही , फिर काम कंसे चले ? कुछ नही मिलता तो आाड 
लेने के लिए कोई विवाद ही ले खड़ होते है, भौर व्यक्तियों 
के निज की महत्वाकाक्षा से टकरानवाले झ्रापसी विवाद 
सम्पूर्ण समाज के हिंतकारयों में बाघक बना दिये जाते है , 
यद्यपि ऐसा होना नही चाहिए, परन्तु फिर राजनीतिज्ञ 
का चातुर्य ही क्या ? 

हाल ही मे दिल्ली मे स्थायी समिति एवं विद्यापीठ 
प्रबन्धक-समिति के अ्धिवेशनों के भ्रवसर पर कुछ ऐसा 
वातावरण बनाने का प्रयास किया गया था, जिसमे लोगों 
का ध्यान यथार्थ भौर रचनात्मक कार्यो से उचट कर व्यक्तियो 
के विवादों मे उलझ कर रह जाय , भौर राजनीतिज्ञ 
का चातुर्य उसको जहाँ के तहाँ जमे रहने का झ्वसर सुलभ 


करदे | सम्पूण वैद्यगसमाज पर एहसान का गौरव ब्याज मे | 


परन्तु, ऐसा होने से बच गया। कही तो राजनीतिज्ञ 
चक गया भौर कही सभा-सदस्य वंद्यो न सतर्क विवक से 
काम ले लिया , इस प्रकार भायुर्वेद की स्थायी सेवा के 
यथार्थ कार्य की दिशा मे सस्था का एक कदम तो उठ ही 
गया | 

झवसर ऐसा झा गया है जब कि हम राजदर्शी और 
राजनीतिज्ञ--दोनो प्रकार के श्रायुवेंद-सेवियो से कुछ कह 
डाले। हाल ही मे वैद्य रामनारायण जी ने अपने वक्तव्य में 
एक बडा सुन्दर सुझाव दिया था, जिसका भावार्थ यह था 
कि जो लोग विग्रह की वृत्ति का त्याग नही कर सकते भौर 
जिन्हें विवाद ही प्रिय है वे रचनात्मक कार्य करने में प्रतिस्पर्दा 
कर ले। यह कसौटी वेत्च-समाज पर किसका किंतना 
प्रभाव है और किसमें कितनी कार्यं-शक्ति है--हस बात का 
निर्णय कर देगी । वैद्य रामनारायणजी ने जो यह सुझाव 
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दिया, उसको ऐसे भ्रथों मे प्रचारित करना नासमझी की 
बात है कि यह एक पूँजीपति का कहना है या घन का मद 
है| इसमें केवल स्वय देने का तो प्रश्न ही नही--प्रति- 
योगिता की बात तो श्रपने प्रभाव का उपयोग करके समाज 
से, समाज के ही विकास-कार्य के हेतु सहयोग, धन, साधन 
और शक्ति के सचय के लिए है! धन की प्रतिस्पर्डा भी 
यदि है तो किसी बुरे काम के लिए नही है, सदाशय के 
लिए है! स्पष्टत भग्रेजी मे जिसको 870/डापश्ा 
शुणया (खिलाडी की उमग) कहते है, यह उसका 
ही रूप है। ऐसी वृत्ति को ससार में समाज के लिए श्रत्यन्त 
हिंतकारी माना जाता है। भझायुवेंद-जगत्‌ के राजनीतिज्ञो 
और राजदशियो में यदि इस वृत्ति को स्थान मिल जाय तो 
वास्तव मे श्रेयष्कर हो ! में तो कहता हूँ कि भ्रायुर्वेदीय- 
क्षेत्र मे इस चुनौती को स्वीकार किया जाना चाहिए और 
यथार्थ काये करने की ही होड होनी चाहिए। ऐसी होड 
मे जो भागे भाये, उसको ही सच्चा प्रायुवेंद हितू समझा 
जायगा। लडाई या वाद-विवाद जो ग्राज प्रस्तुत है और 
जिसको ले कर झारोप-प्रत्यारोपो का भम्बार उठा हुआ है--- 
कोई ज़र-जमीन पर तो है नही। लगभग इसी बात का 
विवाद है कि प्रायुवेंद के लिए भमुक ने क्या किया या कर 
सकता है और अमुक क्‍या? तो फिर पिछले विरुद- 
बसानो को तो दीजिए छोड--साहस जगाने के लिए कुछ 
स्मरण करना हो तो करते रहिए ! --वंसे मैदान तैयार 
है, अपनी-अ्रपनी कला-करामाते दिखाइये! दिल्ली में 
महाविद्यालय-स्थापन की योजना को कार्यान्वित करने का 
निश्चय किया जा चुका है। कार्य करने भर भपनी 
परीक्षा दे कर खरे उतरने का अवसर प्रस्तुत है। वह 
निएचय किसी एक व्यक्ति का नही । भच्छी खासी पचास 
वर्ष पुरानी शायुर्वेद की एकमात्र सस्था का निइचय है! 
पझौर इस बात मे दो मत नही हो सकते कि सर्वागपूर्ण भायुर्वेद 
महाविद्यालय--श्रायुवँद के वर्तमान एवं भविष्य दोनों को 
उज्ज्वलतर बनाने का सर्वश्रेष्ठ साघन है। महाविद्यालय 
को बडें-से-बडे पैमाने भौर भच्छे-से-अच्छे ढग पर चलाने 
के लिए जो जितना अधिक धन-साधन जुटा सके, उसी की 
बडी भौर यथार्थ सेवा | इसके लिए ही कार्ये की होड हो । 
इस होड में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रकार के राजनीतिज्ञ 
वा राजदर्ली का श्रायुर्वेद-जगत्‌ युग-युग तक चिरऋणी 
रहेगा। भौर यह भी निश्चय है कि यह कार्य वास्तविकता 


सचित्र झायुवेंद, जनवरी, १५५८ 


को शीशे की भाँति साफ बता देमा कि भ्ोभी बातें करके 
यश लूटनेवाले कौन है, नेतृत्व पर येन-केन भ्रधिकार कर 
लेसे की चेष्टा करनेबाले कौन है भौर वास्तविक झायुर्वेद- 
हित के कार्य करनेवाले कौन है? सभी वर्गों के लोगो 
को ऐसी होड में आगे बढ कर उत्साह के साथ भाग 
लेना चाहिए। प्रमुख व्यक्तियों के लिए तो यह कसोटी 
हैद्दी ! 

हमारे सुविख्यात पपम्डित शिवदध्षर्माजी भ्रपने को 
प्रायुवेंद-जगत्‌ में सबसे झ्रधिक मर्यादासम्पन्न नेता कहते 
है , उन्होंने १६५४ मे त्रिवेन्द्रम महासम्मेलन की मात्र 
तीन दिन की श्रध्यक्षता केवल इस कारण ही की थी कि 
भ्रधिवेशन की प्रधानता को मर्यादा-पूर्वक सम्पन्न करने- 
वाला , प्रायुवेंद-जगत्‌ मे, उतको छोड कर दूसरा कोई था 
ही नही। निरचय ही वे भपने विषय में और अपने तोर- 
तरीको में भ्रदृभुत प्रतिभा-सम्पन्न है। सबसे प्रधिक 
मर्यादा-शाली नेता का सर्वाधिक प्रभाव होना ही चाहिए। 
फिर प्रायुरवेंद-जगत्‌ के नेतृत्व का भ्रट्टारह वर्षों का अनुभव 
उनकी गॉठ में है। अब वह समय झा गया है जब कि 
पण्डित शिवशर्मा को, यदि वास्तव मे उनका प्रभाव वेद्य- 
समाज पर है, भौर उनमे वास्तविक कार्ये-शक्ति है, 
अथवा वे आयुर्वेद-हित के लिए निश्चय ही कुछ करने की 
सच्ची इच्छा रखते है, तो उन्हें भपने प्रभाव भौर कार्य-शक्ति 
का चमत्कार विद्यापीठ के दिल्ली मे अनुष्ठित महाविद्यालय 
के हेतु भ्रधिकाधिक कार्य करके दिखाना चाहिए। १६५४ 
में पण्डित शिवह्ार्माजी ने एक बार लिखा था कि झायुवेंद 
विद्यालय के लिए पाँच लाख रुपया तो झानन-फानन दक्षिण 
के दो-चार प्रदेशों से ही एकत्र करा लेगे। और प्राय 
तीन वर्ष में विश्वविद्यालय के लिए पन्द्रह लाख रुपया का 
कोष जुटा लेगे। दक्षिण के भाइयो में आयुर्वेद के लिए 
बडा जीवट है भौर वे, जैसा कि पण्डित शिवश्षर्माजी ने कहा 
है, कर सकते हैँ इसमें कोई सन्देह नहीं। पिछले कई वर्षों 
से महासम्मेलन ने निरन्तर दक्षिण की भोर ही जा कर वहाँ 
के बे्-समाज मे भपूर्व उत्साह का वातावरण निर्माण किया 
है। ऐसी दश्शा मे उस भोर से पाँच लाख एकत्र होना क्या 
असम्भव है? पन्द्रह लाल रुपया का कोष--निष्चय 
ही सच्चे कार्यकर्ता को शौर ऐसे नेता को जिसका अखिल 
भारतीय क्षेत्र हो-भायुबेंद के सर्वाधिक हितवाली विद्यालय- 
योजना के लिए--एकत्र कर लेना कोई कठिन बात नही है 


झाइये झलाडा तैयार है! 


बढातें कह्ून वाला कोरी बात न बनाता हो और वास्तव म 
काय करन को इच्छा रखता हो 


महासम्मेलन के वद्यराज श्रीयत वाई० 
पाथनारायण पण्डित सब तो विगत बगलोर महा 
सम्मेलन के भ्रवसर पर श्रभा कुछ ही महीन हुए इसी वष 
यह घोषणा अपन एक भाषण म की थी कि सस्था के लिए 
एक लाख रुपया एकत्र करके दुगा। एसी उसाहवद्धक 
पोषणाशो से किस दुबल आयबद प्रमी का सीना फल कर 
छत्तीस इज्च न हो जायगा" जिस समाज म एसे 
पुरुषार्थी हो जो भकेल एक एक लाख रपया जठा कर सस्था 
को भ्रमर जीवन देन का बता रखते हो उसकी अवस्था 
को कमजोर कहनवाल को तो दुनियावाल सरफिरा ही 
कहग। पर है तभी जब इन धोषणाशो म॑ सचाई का 
ब-बास हो पण्डित पाथनारायणजी को अपना प्रतिज्ञात 
घोषणा को अमल कर दिखान का इससे अच्छा अवसर 
कब झायगा ? 


यह कोई झावश्यक नहीं कि सब लोग काय की होड 
महाविद्यालय पर ही कर। महासम्मेलन को समद्ध 
बनाना भी शभ्ाावश्यक है विशषकर एसी दशा म जब कि 
उसकी रोकड घाट म जा रही हो सगठन विस्तार करके 
यह कलक भी धो डाला जाना चाहिए कि इतन विशाल 
देश के विस्तत वच्च-समाज की एकमात्र राष्टीय सस्था की 
सदस्य-सख्या केवल डढ हजार पण्डित वाई० पाथ 
नारायणजी जब पहली बार सम्मेलनाध्यक्ष बन तब तो 
श्ररसट्ट म बन गय थे परन्तु जब दूसरी बार बाकायदा 
महासम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए तो भ्रपन भ्रध्यक्षीय 
भाषण म उहोन बडी ही करुणा-पूवक महासम्मेलन को 
इस सदस्य सख्या पर क्लिष्ट कलश व्यक्त किया था और 
उस एक वष म ही महासम्मेलन के एक हज़ार आजीवन 
झोौर दस हज़ार साधारण सदस्य--वहू भी कम-से-कम--- 
बना डालन की इच्छा व्यक्त की थी तब की बात जान 
दीजिए श्रव सही और लोग महाविद्यालय के लिए 
काय कर तो पण्डित वाई० पाथनारायणजी महासम्मेलन 
की ससस्‍्था और सगठन को समद्ध और दढतर विस्तत बनान 
के काम को अपन हाथ म लल॒ इसी प्रकार मिल-बाट 
कर यदि काय की यह होड चल जाय तो भगवान जान 
झागूवद का झण्डा हिमालय की त्रिकोणाकार चोटी-- 
एवरेस्ट---पर दिखाई देगा 

और हमारे महासम्मेलन के पचवर्षीय प्रधान मत्री 
भाई वामनराय दीनानाथ वद्य जी कह हे हू कि उनका 
तो जम और जीवन ही झआयवद के लिए है। इस जीवन 
तक अपण कर दन वाल यागी महापुरुष से भ्रायवंद के लिए 
झौर क्या मॉगा जाय ? बड सकोच की स्थिति है। फिर 
भी एक चीज मागी जा सकती है और वह है भायुवद के 
सए अ्रपित जीवन का तदथ उपयोग। भ्रभी पिछल 


दंड 


अधिवशन पर उहोन झ्पन गत वर्षों के काय का विवरण 
बताते हुए कहा था कि उनके कायकाल म दक्षिण का सम्पुूण 
वच्चय समाज महासम्भेलन के झण्ड के नीच एकत्र हो गया है 
झौर उत्तर के वद्यो के साथ कथा लगाकर झायवदोथान 
के लिए काय करन का तपर है। इतना बडा क'म एक 
बार शायद अगस्य मुनि न किया था जिनको दक्षिण का 
माग दन के लिए हिमालय के दादा विध्याचल को भपना 
उठा हुआ मस्तक झका लना पडा था--और उनके लौटन 
की प्रतीक्षा म वह मस्तक आज तक झका दमा है। तो 
बद्य वामनराव भाई इतना तो कर ही डाल कि उनके झण्ड 
के नीचे एकन्र हुआ विशाल दक्षिणाय वद्य समदाय केवल 
मह न देखता रह उस झण्ड म हाथ भी लगा उठ। प० 
श्री पाथनारायण जी के साथ मिलकर वद्य वामनराव भाई 
सगठन विस्तार-काय की होड म भ्रच्छा याग दे सकते है । 
हम चाहते ह कि व भी वचनो का निर्वाह करन मे अब भागा 
पीछा न देख 


स्वाभाविक है कि जब यह प्रधान लोग यथाथ काय 
की होड म सय पर आधारित सक्तियता को लकर जुट पडग' 
तो इनकी आलोचना करन वाल भी इनके साथ दौड लगा 
यग और दानो ओर से आयवद का हित होगा वद्य समाज 
का भला होगा। प्रकट रूप म इससे बढकर दूसरा कोई 
लक्ष्य न इनका है न उनका विवाद अपवाद आरोप 
प्रयारोप का इससे बढिया काई फसला नही 


झालोचक लोग जो कहते हू कि इसन कुछ नही किया 
उसन कुछ नहीं किया--व स्वय भी' भ्रब कुछ करके ही 
दिखाव तब तो बात है यह हष की वात है कि भश्रालोचक 
बग के एकाध यक्‍क्ति न झ्ाग बढकर  क्रियामक कदम 
बढा भा दिया है जा नतवग और महासम्मेलन के पदासीन 
दल के लिए अछी खासी चनोती है 


आयवद जगत का यह कत्तय है कि वह राजनीतिज्ञो 
कौर राजदर्शियो की इस क्रियामक होड के लिए उपयक्त 
वातावरण बनाव और दोनो को अपना निस्पह्ठ उमक्त सहयोग 
देव उसके सहयोग का मय झान वाली पीढिया झाकगी । 
साथ ही वच्य जगत इस बात की परख भा करे कि काय की 
इस होड म कौन पीछ हटता है झौर कौन ढढ-खोजकर बहान 
बनाता है। जो लोग भ्रवतक आकाश-पाताल की बात 
करके दिखाऊ काय करन का केवल ढोग करते रह ह॒ उनके 
लिए यह परीक्षा का अवसर है। यदि व इस काम के भ्रवसर 
पर भी काय करन के लिए उपयुक्त योजना भौर अनकल 
स्थिति के होते हुए भी कुछ करन पर आमादा नही होते तो 
उनको घिक्कार का अधिकार सम्पूण वद्य समाज को होगा । 

आ्रायवद हित के कार्यो के लिए यह स्वस्थ प्रतियोगिता 
सब प्रकार से कल्याणकर होगी। सभीक्ष्व्गों श्नौर सभी 
दलो के वदच्य इसम व्यक्तिश या दलश सोत्सह्‌ भाग लव । 
तो आइए अखाडा तयार है ! 





उदावतं या कब्ज 


वेश रणजितराम 


डउदावतें एक इच्दिय-दोष 

साख्य दशन नाम से दर्शन ग्रन्थ उपलब्ध होने पर भी 
महास॒नि ईश्वरकृष्णरचित बहत्तर कारिकाशो में उपनिवद्ध 
साख्यकारिका नामक ग्रन्थ साख्य सिद्धान्त का प्रधान मूल 
ग्रन्थ माना जाता है। उपलब्ध साख्य दर्शन कपिलमुनि 
का नही है यही श्राप्तो का मत है। इस सारूयकारिका 
पर सवतन्त्र-स्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र की साख्य तस्वकोमुदो 
नामक टीका स्वाध्याय प्रवचन में सर्वोपरि विश्रुत है। 
सार्यकारिका की उनचासवी कारिका में बुद्धि की भ्रठाईस 
झगशक्तिया बताई है। इनके प्राथमिक भेद दो है--बुद्धि 
की स्वतन्त्र प्रशक्तिया तथा इन्द्रियो की श्रशक्ति के कारण 
हुई बुद्धि की परतन्त्र श्रशक्तिया। इन्द्रिया ग्यारह सुवि- 
दित है--पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रिय तथा एक उमये- 
न्द्िय मन। बुद्धि की परतन्त्र भ्रशक्ति की कारणभूत 
इन्द्रियाशक्तियाँ भी ईन्द्रियो के ग्यारह होने से समग्र ग्यारह 
है। कारिका के आरम्भ में इनका उल्लेख करते ईदवर- 
कृष्ण कहते हे--एकाददोन्द्रिया इन्द्रियो का वध या 
झशवित के प्रकार ग्यारह है । 

ग्यारह इन्द्रियाशक्तियो की गणना तन्‍्त्रान्तर का वचन 
उद्घृत करते वाचस्पति मिश्र ने इस पद्य मे की है-- 

बाधियों कुष्ठिताउन्थत्व जडताजिप्रता तथा । 

मूकता कोष्यपगुस्ये क्लेब्योदायर्ेमन्दता ।॥। 

साख्यतत्त्वकोमुदी सहित साख्यकारिका की विद्धत्तोषिणी 
ठीका मे श्रो बालराम उदासीन ने कहा है कि किस किस 
इन्द्रिय का दोष होने से उसकी झ्दशक्ति होकर कौन-कौन- 
सी बुद्धि की भ्रशकति होती है। तदनुसार---शा्थियें 
ओत्रदोष --प्रथम इन्द्रियाशक्ति वधिरता कर्णदोष से होती 
है। कुष्ठिता त्वग्योष --स्पर्शनेन्द्रिय रूप त्वचा की दुष्टि 
होकर स्पशेग्रहण की भ्रशक्ति होती है । इसे कुष्ठिता कहते है । 
इस भ्रथ॑ मे यह सज्ञा आ॥रायुर्वेदाभिमत कुष्ठिता (कुष्ठ रोग 
पीडित होना) से कुछ भिन्न है। प्रन्धत्व नेजदोब -- 
चकुरिन्द्रिय की दर्शनाशक्ति या भन्षता नेत्रदोष से होती 
है। जड़ता रसनारोब --जिल्ठा-जाडयरूपो मेनात्थाव- 


विधातादि--जडता का भर्थे है जिल्ला या रसनेन्द्रिय की 
दुष्टि या भ्रशक्ति जिसके कारण मधुरादि रसो और रुचि का 
नाश इत्यादि विकृतियाँ होती है। अ्जजिश्नता प्राणदोष 
--अजिप्नता प्राणन्द्रिय के दोष से होती है जिसमे प्राण 
का नाश आदि विकृतियाँ होती है। मूकता वाग्योष --- 
मूकता वागिन्द्रिय की दुष्टि से होती है। इसमे वाणी का 
सग (पअप्रवृत्ति) साद (श्रल्प प्रवृत्ति) भ्रादि विकृतियाँ 
होती है। कौष्य कुणित्व कुणिभावों हस्तवोष --कौण्य 
या लूलापन हस्तदोष से--हाथ मे विक्ृृति होने से--होता 
है। पगुत्थ पाददोष --पगुता या लज़्डापन पाद की 
विक्ृति से होता है। क्लेब्य प्रजननेन्द्रिय दोष ---क्लीबता 
नाम मैथुनाशक्ति तथा प्रजोत्पादनाशक्ति (निष्फलत्व) 
प्रजननेन्द्रिय की दृष्टि से होता है। उदावर्त पायु दोष -- 
उदावते पायु या मलोत्सजन की इन्द्रिय के दोष से होता है। 
सन्‍्दता सनोदोष --बुद्धि की मन्‍्दता भन्‍्त करण की दुष्टि 
से होती है। 

यहा निर्दिष्ट उदावत का भर्थ इतर इन्द्रियो के कर्मों के 
नाश के सदृश मल की अप्रवृत्ति या भ्रल्प पवृत्ति ही ग्राह्म है । 
उपलब्ध प्रायुर्वेदीय सहिताशो मे भी यह सज्ञा इसी भश्र्थ मे 
ध्यवह्वत है। इसका पुन प्रचार करना चाहिए। प्रइन 
केवल पुरानी सज्ञा के प्रचार का नही है। जैसा कि शीर्षक 
से विदित होगा इस सज्ञा का शुद्धा्थ सामने रखा जाए 
तो इसके प्रसिद्ध पर्याय कब्ज' के विषय मे भ्रायुवेंदीय दृष्टि 
विशद होगी। और ये पक्तियों इसी झ्ाशय से लिखी जा 
रही है । 

भायुवेदीय दृष्टि से भ्रधिक विचार करने के पूर्व इस वस्तु 
का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता हैकि भायुवेंदीय वारमय 
के प्रतिसस्कार के लिए हमे कितनी दूर-दूर तक दुष्टि दौडानी 
होगी। शास्त्र के स्वरूपावबोध के लिए जेसे झायुर्वेदीय 
तथा पग्रायुवेब्तर वाह्ममय का श्रवगाहुन भ्रावक््यक रहेगा, 
बेसे विशेषत॒या चिकित्सा के परिजानाथ क्‍ग्रादिवासियों तथा 
बृद्ध ग्रामबासियो और सगरवासियों का सपर्क साथकर उनसे 
निदान--चिकित्सा के गूढ़ सिद्धान्त झौर द्ब्यों की प्राप्ति 


ई्ढ६ 


करनी होगी। कारण, यह निर्चत नही है कि वर्तमान 
उपलब्ध सहिताश्रो मे आयुर्वेद सपूर्ण समा गया है। 
क्योकि, एक तो उपलब्ध सहिताएँ मूल तथा सपूर्ण होने का 
कोई प्रमाण नही है। दूसरे, ये मूल तथा सपूर्ण हो तो भी 
यह निश्चित नही कि, किसी ग्रन्थ मे उत्त काल जितना विषय 
प्रचलित रहा हो उसका समग्रतया सदोहन हो ही जाए! 
कि बहुना, जैसा कि कुमारिल स्वामी ने कहा है किसी प्रचलित 
झाचार (प्रथा )-विशेष को देखकर उसकी पोषक कोई स्मृति 
होगी ही, और स्मृति होगी तो उसकी मूलभूत कोई श्रुति 
भी होनी ही चाहिए, इस प्रकार तर्क किया जाता है--- 
झाचारात तु स्मृति, ज्ञात्वा श्रुतिविज्ञायते तत । इसी 
प्रकार कोई प्रचलित या अप्रचलित निदान, चिकित्सा आदि 
वृद्धजनों से सुनकर यह सभावना की जा सकती है कि मूल 
झायुर्वेद मे उसके लिए कोई प्रमाण रहा होगा। भ्रथ च, 
वर्तमान में श्रायूवेंद के प्रतिसस्करण और परिवृहण के लिए 
इनका ऊहापोहपूरवंक दोहन और सदोहन हमे करना होगा । 
गम्भीर अ्रध्ययन से विदित होगा कि इन श्राचारो में कई 
वर्तमान उपलब्ध सहिताझो में भी किसी न किसी रूप से 
प्राप्त हो सकते है । 


डह्हन कृत अर्थ 


उदावते प्रतिषेष भ्रध्याय (सुश्रुत, उत्तर तन्‍्त्र ५५), 
के भारम्भ में ही टीकाकार डह्लन ने उदावतं शब्द की 
व्युत्पत्ति दी है। श्रर्थावबोघ में सहायक होने से लेख का 
आरम्भ उसी से करना योग्य प्रतीत होता है। वह 
कहता है--उत्‌ ऊध्वे वात-विप्मृत्रादोनाम श्राव्तों भ्रमण 
यस्सिन्‌ रोगे स उदावर्त | श्रन्ये पुरीष वायुना 
वर्तुलीकृतमुदावर्त मन्यन्ते । श्रर्थात उदावर्त शब्द के 
दो श्र है। भ्रधिक सम्रत किवा डह्लनाभिमत भरे 
यह है ।--जिस रोग मे श्रधोवायु, पुरीष, मूत्र, प्रातंव 
झ्रादि का भ्रघोगमन रुक जाता है तथा विलोम गति होकर 
उनका उत्‌--ऊध्वं या विपरीत दिद्या मे झ्ावतें--भ्रमण 
होता है उसे उदावतं कहते है। उदावते का भन्य शझ्राचार्यों 
को भमिमत भ्रथ यह है । -बर्त शब्द का भर्थ है वर्तुलीभाव, 
गोल हो जाना। झा का भ्र्थ है समनन्‍्तातू-चारो भोर से । 
जिस रोग मे वातप्रकोपवक् पुरीष का इस प्रकार वर्तुलीभाव 
हो जाए---वह शुष्क होकर गाँठो के रूप मे परिणत हो जाए 
उसे उदावतते कहा जाता है। 


उदावर्ते या कम्ज 


यद्यपि झागे मूल ग्रन्थ मे उदावत का श्रन्य भी भर्य 
दिया है तथापि उसका अ्रधिक प्रसिद्ध प्र्थ प्रस्तावना के 
रूप मे डल्लन ने उल्लिखित पदो मे दिया है। उससे इसका 
वास्तविक श्र जानने मे सुगमता होगी । भधिक लिखने 
के पूर्व सक्षेप में इस विषय का विचार कर ले। सुश्रुत ने 
उदावर्त शब्द का व्यवहार दो भ्र॒थों मे किया है (१) तत्तद 
वेगो का अवरोध तथा उससे हुई विकृतियाँ, एवं (२) 
ऊपर डह्नन ने व्युत्पत्ति द्वारा इसका जो भर्थ बताया है 
वह, जिसे जैसा कि व्युत्पत्ति से स्पष्ट ज्ञात होगा, वर्तमान में 
'कब्ज' कहा जाता है। 

चरक ने वेगावरोध और उदावर्त दो पृथक्‌ रोग माने 
है तथा उनका पृथक दूर-दूर उल्लेख किया है। वेगावरोध 
का सूत्र स्थान के सातवें अध्याय में तथा उदावते का चिकि- 
त्सास्थान के छब्बीसवे श्रध्याय में (त्रिमर्मीय भ्रध्याय मे ) । 
बैद्यो मे भी उदावतत छब्द वेगावरोध के अर्थ में उतना प्रच- 
लित नही, परन्तु उसका उल्लिखित श्र में व्यवहार भी 
इन दिनो रहा नही है। वेगावरोध उदावर्त का व्याकरण- 
सिद्ध प्र्थ भी प्रतीत नहीं होता। तथापि उदावते शब्द 
का व्यवहार सुश्रुत जीने वेगावरोध के लिए भी किया है 
उसका एक ही कारण कहा जा सकता है कि वेगावरोध 
उदावर्त (कब्ज) के कारणो मे प्रमुख है। हेतु और हेतुमान्‌ 
(कार्य-कारण) में भ्रभेद मानकर उदावते का वेगावरोध 
श्र्थ मे भी स्वीकार सुश्रुत ने किया है। नवीनो ने, विद्येष- 
तया निसर्गोपचारकों ने, कब्ज का कारण बेगावरोध 
(नग्लेक्ट) बताया है तथा उसे अधिकाश रोगो का कारण 
वे बताते है। अच्छा हो, नवीन लेखक उदावतें शब्द का 
व्यवहार 'कब्ज' के ही भर्थ मे मर्यादित करे । 


उदावतं के प्राथमिक भेद 


उदावतं के भ्र्थ के विषय में श्रपना स्थिर मत ऊपर 
दर्शा कर भी सुश्रुत के पदो में उदावते के दोनो श्रर्थ विषय 
की पूर्ति के प्रयोजन से दिए जाते है । 

उदावत प्रतिषेघाध्याय के आरम्भ में सुश्रुत कहते 
है--पुरीषादि भ्रधोमार्ग से प्रवृत्त मलो एवं उद्गारादि 
ऊध्वे मार्ग से प्रवृत्त मलो के वेगो का धारण, पुरुष भपने 
जीवन की रक्षा चाहता हो तो उसे, कभी न करना 
चाहिए। 

न वेगास्थारयेत्‌ प्रान्षो वातादीनां जिजीवियु । 


६५४० 


इतना भीषण परिणाम वयो के भ्वरोध का होता है। 
(राजयक्मा के चार कारणों मे एक वगावरोध है। इस 
सिद्धान्त को यहा स्मरण किया जा सकता है)। आग 
झ्राचाय न पुरीष मूत्र क्षुषा तृष्णा प्रभृति त्रयोदशविध 
वेगावरोधज उदावतों का नाम निर्देश कर उदावत के अन्य 
भद की प्रस्तावना करते कहा है-- 

झपध्यभोजनाचज्चथापि वक्यते ले तथापइपर ।॥। 

तात्पय--उदावत का एक अन्य भी भद होता है जिसका 
कारण सक्षप में अपथ्य भोजन होता है। चरक न इस 
अपथ्य मोजन जन्य उदावत का ही उदावत नाम दिया है। 
सुश्रुत न वगावराध जन्य उदावर्तो के यथाक्रम लक्षण तथा 
चिकित्सा देकर आग भ्रपथ्य भोजनजन्य उदावत के कारण 
तथा लक्षण दिए है। सुश्रुत के इन बचना तथा चरक के 
प्रासग्रिक वचनो को दृष्टि मे रखकर उदावत के कारणों 
झौर लक्षणो का विचार श्रब प्रस्तुत किया जाता है। 


अपथ्य भोजन जन्य उदावत 


पहल दोनो तन्‍त्रो में कह अपथ्य भोजन तथा अपथ्य 
विहार का स्वरूप एवं रोगजनके सप्राप्ति देखे -- 
कवायतिक्तोषण रूक्षभोज्ये सपारणाभोजनमंघुनेइ्य । 
पक्‍वादाये कुप्पति चेदपान ख्रोतास्यधोगानि घबली स रुद्धा ॥। 
करोति विष्मादतमूत्रसग ऋ्रमाद्‌ उदावतमत सुधोरमस्‌ ॥॥ 

च० चि० २६।५ 

बाय कोष्ठानुगो रुके कपषायकदटुतिक्तक । 

भोजने कुपित सद्य उदावतं करोति हिं।। 

वातसत्रपुरीधासृक्कफसेदोवहानि ये । 

ख्रोतास्युवाव्तंयति पुरीष चातिवर्तयेत ' ॥। 

सु० उ० ५५॥३७ रे८ 

चरक न अ्रपथ्य भाजन के साथ अपथ्य विहार वगा 
यरोध भादि की भी उदावत के कारणों मे गणना की है और 
यह प्रत्यक्षाविरुद्ध एव ग्राह्म ही है। अश्रब इन पद्यो का 
अर्थ देखिए ।-- 

पुरुष कषाय कटु भौर तिकक्‍त रसवाल तया रूक्ष 
(स्नहरहित) भोजनो का उपयोग करे किवा अनशन या 


जल 3४5< ४ वायुरत्र पान । २:४4 वरेक5४ ७ गनात्‌ । 
उदावतेपति उध्व॑ » प्रधोवहानि । 


दा मक्का । चातिवतंयेदिति उष्ट्रादि पुरीषयान्‌ 
कठिन ] -ड्ख्ून 


सचित्र झ्ामुरवेद, जनवरी, १६५८ 


प्रमिताशन करे, वेगो का धारण करे या प्रति मैथुम करे तो 
इससे उसका कोष्ठगत वायु भ्रपान कुपित होता है तथा उदा- 
ब्ते रोग को उत्पन्न करता है। इसके लक्षणों को दो भागों 
में विभक्त कर सकते है १--पुरीष का अतिवतेन' 
पुरीष ऊंट, बकरी आदि प्राणियो के पुरीष के 
सदृश वर्तुलाकार हो जाना। २--वात, मूत्र पुरीष, 
रक्‍त (आतव) कफ भौर मद इनके स्रोतों का उदावतंन। 
इस बविकृति का अथ यह है कि इन मलो की भ्रपन अपन मार्ग 
से जो स्वाभाविक शुद्धि होती रहनी चाहिए वह नही होती 
उसका सग हो जाता है। इतना ही नही इनकी गति विलोम 
हो जातो है। जो स्रोत अ्रपन वाह्म द्रव्यों का भ्रपोवहन 
करते थ व श्रव वायु की विगयुणता के कारण वाह्य द्रव्यो का 
ऊध्व वहन करन लगते है। वात मत्र तथा पुरीष के स्रोतों 
का इस प्रकार ऊध्ववहन होन से सक्षप में इनके वगावरोध 
होन वाल परिणाम होते है। विदष में प्राय समग्र रोग 
इन मलो की विलोमगति से होते हैं। इनका अधिक उत्तम 
विवरण भाचार्यो न सहज अ्रश से होनवाल रोगों की सप्राप्ति 
मे दिया है। उदावत से होन वाल रोगो को सम्यक्‌ 
समझन के लिए इस प्रकरण का परिशीलन भी श्रावश्यक 
है। इसकी अधिक उपयोगिता तो व्यवसाय में चिकित्सा 
की शुद्धि की दृष्टि से है। कफवह तथा मदोवह ख्रोतो से 
यहा क्या अभिप्रत है तथा इनका अश्रधोवहन भौर ऊध्ववहन 
क्या होता है यह विषय मुझ स्पष्ट भ्रवगत नही हुझ्ना है। 
कोई विद्वान इस पर प्रकाश डालकर कृताथ करें। हाँ, 
प्रधान स्थान भामाशय तथा उर में स्थित कफ पर भ्वरोघ- 
वह्यात कुृपित वायु का प्रभाव होकर शरीर मे कफ की भी 
सचिति भर तज्जन्य विकृतिया होती है। यह विषय भी 
हम सहज शभ्रर्शो क उपद्रव एवं उनकी सप्राप्ति क प्रसंग से 
दखेग। दाष प्रातववह स्रोतों के उदावतन का भ्र्थ है 
उदावर्ता योनि नामक शास्त्रोक्‍्त रोग का आविर्भाव, जिसके 
लिए कष्टातंव यह भ्रशास्त्रीय सज्ञा रूढठ हो गयी है। इसक 
लक्षण सुप्रसिद्ध हैँ--भातव क दिनो में कष्ट, भातंव की भ्रल्प 
प्रवृत्ति प्रवृत्ति क पश्चात्‌ सुखललाभ। परन्तु, उदावर्तन 
या आतेंब का ऊध्वेवहन होन का एक अन्य भी स्मरणीय 
परिणाम होता है। जेस पुरीष भौर भरधोवायु का भवरोष 


होकर ऊध्वेबहन होत स स्वय पुरीष एवं वायु की प्रवृत्ति 


१--भ्तिवतेन का भर्थे अतिप्रवृत्ति भी होता है। 
अप्रसक्त होने से वह यहाँ ग्रादह्य नही । 


उदाचर्त था कत्ल 


मुख से होती है, किया तदस्तर्भत ब्रष्य शरीर मे प्रसृत हो 
मुख, दवास आदि में उनके गन्ध आदि का आविर्भाव होता 
है, वैसे भ्रार्वव रक्त भी भघोमार्ग से प्रवृत्त न होता हुआ 
मुख, नासिका झादि विमार्गों से प्रवत्त होता है। ऐसी 
स्थिति में इस सप्राप्ति को लक्ष्यमे रख सुचिकित्सक मलवात- 
प्रवर्तत द्वारा भ्रपान का प्रनुलोमन एवं प्रार्तव-अ्रवर्तेक 
उपचारो द्वारा भातेव का भ्रधोवहन कर सिद्धिलाभ करते 
है। वायु का ऊध्वेवहन होकर ऊध्वेमार्ग से उद्गार के रूपमे 
झतिप्रवृत्ति के लिए ऊध्वंवात शब्द असिद्ध है। तदत्‌ 
झातंव के ऊध्वंवहन का भी समावेद उदावर्ता योनि मे करना 
प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है । 


थोडा ठहर कर भातंव के उदावतंन का यह स्वरूप 
छात्रोपयोगी होने से शास्त्रीय दृष्टि से देख ले । 

राजयक्ष्मा मे रक्त की प्रवृत्ति के दो प्रकार चरकाचार्य 
ने बताए है।--सकफ रकक्‍तप्रवत्ति तथा केवल रुधिर 
प्रवृत्ति। इनमे सकफ रक्‍त प्रवृत्ति की सप्राप्ति बताते 
महासुनि कहते है-- 

झभिसभ शरीरे तु यदि तणो विवमाहनात्‌ । 

कथण्ठात्‌ प्रवतंते रक्त इलेष्सा चोत्क्लिष्ट सचित । 

च चि 5५७ 


प्रस्तावना में टीकाकार कहते ह---सरक्त कफमस्यतीति 
यदुक्‍त तल्‍लक्षण विवुणोति--भभिसन्न इत्यादि। परन्तु 
पूर्व वाक्यों में 'सरक्त कफमस्यति' यह वचन मेरे देखने मे 
नही भ्राया। प्रत्युत--क्षणनावुरस कासात्‌ कफ ८्ठीयेत 
सशोभितम (च॒ चि ८।१८)--यह वाक्य झ्ाया है। 
इसमें विशेष यह कहा है कि कास के कारण छाती का क्षणन 
होता है जिससे कफ के साथ रक्‍त की भी प्रवृत्ति होती है। 
कणन या कत होना इसका पश्॒र्थ है मास का क्षत होकर किवा 
सिराझो का क्षत होकर उनमे स्थित रक्‍्तघरा कला का क्षत 
होना। रक्‍्तधरा कला मास के श्रन्तगंत रहती है। 
बहू मासपेशी झादि भ्रथयवों के रूप म रहता है किवा सिरा 
(रक्तवह श्रवकाश--धमनी झौर सिरा दोनो) को मण्डला- 


कार वेष्टित करके रहता है। देखिए कलाझो के प्रकरण मे 
सुश्ृुताचाय कहते है-- 

वितीया रक्‍्तथरा मांसस्याम्यन्तरत । तसवां शोनितं 
विश्येषतक् सिरासु यहुत्प्लीहुनोप्रण भषति । 


रे 


१३१ 


बुक्षासभाउमिप्रहतात क्षीरिण क्षीरमावहेत्‌ । 
मांसादेव क्षतात्‌ क्षिप्र शोजित सप्रसिध्यते ॥॥ 
सु० शा० ४।१०-११६ 

अर्थात्‌--कलाओो मे द्वितीय रक्‍्तपरा नामक है। 
यह मास के भन्‍्तर्गत (मास से वेष्टित) होती है। इच्नमें 
रक्‍त रहता है। यह रक्‍त विद्येषतया सिराष्नों में तथा 
यकृत्प्लीहा मे रहता है। जंसे क्षीरी वृक्ष पर आषात्त 
हो तो उसमे से क्षीर का स्राव होता है बसे रक्तघरा कला को 
वेष्टित करनेवाला मास क्षत हो जाए---कट जाय--तो 
उसमे से रक्‍त की ख्नुति होती है । 

कि बहुना, रक्षक मासघातु के कट जासे से रक्तधरा 
कला भी क्षत हो जाती है। सो क्षत का शास्जशुद्ध मुख्यार्ज 
रस्तघधरा कला को क्षति ही समझना चाहिए। ग्रतएब 
सस्कृत वाइमय में रुधिर को क्षतज ही कहा है। सो, 
निदान-चिकित्सा के प्रकरणों मे जहाँ भी रक्‍्तदर्शन का 
उल्लेख हो बहाँ सुश्रुत शारीर के इस उल्लेख के झ्ाधार पर 
निज किवा आगन्तु कारणों से रक्तघरा कला की क्षति होने 
का ही ग्रहण करना चाहिए। निज का प्र्थ है पित्त और 
रक्त का प्रकोप तथा भागन्तुक कारण से तात्पयं है प्राधा- 
तादि का। 

सो, रक्त जब उर से झ्राता है तो साहस या कास के 
वेग के कारण छाती में स्थित रक्‍्तधरा कलाका क्षणन 
(क्षति) होता है। छाती कफ का स्थान होने से कक भी 
कास के वेग के साथ प्रवृत्त होता है। इसे सकफ शोभिश 
प्रवुत्ति कहते है। कफ की प्रवत्ति का कारण यह होता है 
कि विषमाशन के कारण रोगी का शरीर भमिसन्न' होता 
है---सर्व प्रकार से दुबंल भौर शिथिल होता है। परिणाष- 
तया, स्वस्थावस्था में तो उर प्रदेश या प्राणवह ख्ोदों में 
कफ जैसे-जैसे बनता जाता है वेसे-वेसे वह ऊध्वेमा्गं से 
प्रवृत्त होता रहता है, परन्तु यक्मी पुरुष का शरीर श्रतति 
दुबंल होने से कफ की यह समभाव से प्रवृत्ति उसके शरीर में 
होती नहीं । वह सचित होता रहता है। सचय के कारण 
उसका उत्क्‍लेश होता है भौर कास के वेग से उसकी बहि 
प्रवृत्ति होती है। इसमें रक्त का भी ससर्ग रहता है। 

राजयक्मा में कफ की प्रवृत्ति क॑ विषय मे भी कुछ 
जातव्य विशेष होता है। वह यह कि, रसघातु का अपना 





१--संप्रसिष्यते प्ऱनतीत्यर्थ “-शछछूत । 


श्श्र 


स्थान द्वृदय कफप्रधान दोषो क का"ण मदीभत होता है। 
उसकी एवं व्यान वायु क विक्षपणा मक व्यापारों स रस 
रक्‍त तथा मारुत को सव शरीर म सचारित करन वाली 
सिराझ्ो की गति भी मन्द होती है। इसी को यक्ष्मा में 
दोषों द्वारा हुआ स्रोतों का अवरोध समझना चाहिए। 
रसवह स्रोतो क रोध का परिणाम यह होता है कि रस की 
गति पअभ्रनुलोम--सर्वाड्भ, म--न होकर विलोम--विरुद्ध 
दिला म --आ्रणवह स्रोतो की दिशा म--छाती की शोर 
होती है। वि वधत पद्म म प्रयक्‍त वि उपसग द्वारा भ्रग्ल 
पद्म म आचाय न इसा। स्थिति का निरूपण किया है। बस 
झनलोम न गया हुआ विलोम होकर अपन स्थान में विपरीत 
दिशा म गया हुआ यह रस हा प्राणवह स्रोतो म आकर 
कर के रूप भ कास के वग से बाहर प्रवत्त होता है । 

रस कफ क रूप म प्रवत्त होता है इस वचन का अथ 
यह है कि यक्मा म इतर अभग्नियो क सदश रसाग्नि भी मद 
होती है। परिणामतया जो भ्न्नरस रसघातु क परिपोषण 
के लिए उसक आशय मे आता है उसका पृण पचन होकर 
रसधातु योग्य प्रमाण म बन नहीं पाता। कितु उसक 
मल कफ की ही निर्मिति और पुष्टि सविद्यष होती है। 
उसी प्रकार जस किसी रोगम जठराग्नि मन्द हो तो प्रसादभत 
भज्नरस भपन प्रमाण म नही बनता पुरीषादि भ्रन्नमल ही 
अधिक मात्रा म बनते है। सो रसवह स्रोतो क ैेध से 
रस विलोम होकर प्राणवह स्रोतों मझ्लाता है । रसधात्वग्नि 
की मन्दता क कारण उससे रसधातु की पुष्टि उतनी न होकर 
कफ की ही सविशष पुष्टि होती है भौर यह कफ जसा कि 
ऊपर कहा यवमाक्रान्त पुरुष क शरीर क दुबल (अभिसन्न ) 
होन स बाहर नही निकल पाता किन्तु स्रोतो म ही सचित 
होता है तथा सचय बहुत होन पर उसका उत्क्लश होता है 

सचय क कारण अन्य मलो के समान इस कफ म भी 
कोथ होकर दौय ध्य प्रादि उत्पन्न होत हूं। इसा कारण 
प्रवृत्त हुआ यह कफ अनक प्रकार का (बहुरूप) होत। है। 
देखिए 

रस स्रोत सु गढ़॒व्‌ स्वस्थानस्थो विवधत | 

स्‌॒ ऊर्प्व कासवगन बहुरुप प्रवतते॥। 

चचि दाडेरे 

यहाँ कफ को बहुरूप कहा है । उसका स्वरूप 
निर्देश कुछ भाग जाकर स्वय तन्त्रकार निम्न पदा म 
करते है-- 


सचित्र श्रायुवेंद जनवरो १६४८ 


पिच्छिल बहुल बिखर हरित हृथतपीतकम । 
कासमानो रस यक्ष्मी निष्ठोदति कफानुगम |! 
च चि्।५१ 
झर्थात---यक्ष्मी पुरुष म कास क वग स निष्ठघृत-- 
प्रवृत्त--हुआ कफमिश्चित यह कफ पिच्छिल (तन्तुमान्‌) 
सचय क कारण प्रचुर मात्रावाला विख्न--दुगधयुकक्‍त 
हरित दवत तथा किचित्‌ पीत होता है । 
धातुक्षय होकर फुफ्फुसी क घटक मास का क्षय होन 
से फफ्फुसो म वातप्रकोप का लक्षणभत सौषिय बढता जाए 
तो कफ के सचय के लिए उपयक्त भ्रवकाश भी बढता 
जाता है तथा दौवल्य भी रोग स्वभाववश बढ जान 
से उस का सचय भी अधिक काल रहता है और कफ क्‌ 
प्रमाण म वद्धि दौग्रध्य आदि विक्रतिया भ्रधिकतर होती 
जाती हैं। सौषिय वायु या घातुक्षय क लक्षणो म एक 
है (दखिए वात कलाकलीय अ्रध्याय च सू १२) । फुपकुसो 
म होनवाली यह सुषिरता कविटी नाम से अ्ग्रजी म प्रसिद्ध 
है भर लोक म भी इसी नाम स ख्यात है। यह सुषिरता 
शरीर परमाणश्रो से लकर शारीर ग्रवयवों म उत्तरोत्तर 
बढती हुई भ्रनक नाम रूप तया लक्षणों से भ्रभिव्यक्त होती 
है। यह विषय विस्तारापक्ष होन से उस यही छोड कर 
मल विचार करता हू । 
राजयक्ष्मा म सकफ रक्त की प्रवत्ति का विचार हुआ । 
इस राग म रकतप्रवत्ति का भनन्‍्य प्रकार केवल रधिरण्छुदम 
(केवल---कफरहित--रक्त का वन झ्ामाशय से प्रवृत्ति ) 
है। इसकी सप्राप्ति दर्शात चरकाचाय कहत है ।-- 
रक्‍त विबद्धमागत्वान्मासावीज्ानुप्नत । 
झामाशयस्थमुत्क्लिष्ट बहुत्वात्कपण्ठमति च॑ ॥।' 
च चि 5४५८ 
यक्ष्मा म॒ रक्त क॑ वहन क सांग अ्रवरुद्ध होत हूँ । 
(स्रोतों क रोध का भ्रथ दोष भद से भिन्न भिन्न होता है। 


इस विषय की चर्चा कभी-कभी इस पत्रिका म की गयी है । 


१---कवलरुघिरच्छदनेन युक्त विवणोति--रक्‍त 
मित्यादि! विबद्धमागत्वादिति रकतस्य मासाग्यभिगम 
यो मागस्तन्निरोधा मासादभिगच्छद्रक्‍्त मासाशय एवं कृता 
धिष्ठान प्रद्ओौवण जलमिव विबद्धमागरत्वाद बहु भवति। 
बहुत्वनोत्कक्‍लिष्ट द्वाराप्नरागमतात्‌ कष्ठमति । एवं रक्तस्य 
पोषकरसनासब घात क्षीयमाणस्पामाशय एवं बहुत्व ज्यम । 
तन रकक्‍तादीना च सक्षयात्‌ इत्यनन रक्तक्षयो य उक्त 
स उपपन्न एवं] ---चक्रपाणि। 


उदाषर्त या कब्ज 


भविष्य में प्रसगवष्द करेगे)। इस मार्गावरोध के कारण 
रक्तमासादि घातुओ में उनके पोषणाय जा नही पाता। 
किन्तु रक्‍्ताशयों मे ही सचित हो रहता है। यह रक्‍त 
झतिमात्र सचित हो जाता है तो झागे तो मार्गावरोध क 
कारण जा सकता नही, ततू-तत्‌ झ्राशय में सचित हाता 
है। यह यदि झ्ामाशय में सचित हो तो इसकाप्रमाण अतिशय 
होने पर जब इसका उत्कलेश होता है--शुद्धि के निकटवर्ती 
द्वार-मुख के प्रति गति होती है--तो उस गति के वह कण्ठ में 
भाकर मूख से बहि प्रवृत्त होता है। 

यह स्थिति अशत रकक्‍तपित्त मे होती है। उसमे भी 
रक्‍्ताशयो--यकृत्‌ भौर प्लीहा--मे रक्त को ले जानेवाल 
स्रोतों का मार्ग रुद्ध होता है। उसमे पित्त की दुष्टि आदि 
झन्य विकृतियाँ भी होती है। परन्तु मार्गावरोध तो 
राजयक्षमा में होनेवाले रक्तवमन के सदृश ही होता है। 
इस प्रकरण का तात्परय यह है कि जेसे राजयक्ष्मा का रक्‍्त- 
वमन रकक्‍त के माग्गं का रोध होने से होता है वैसे आतंव के 
उदावते में भी भ्रातंववह स्रोतों का मार्य रुद्ध होने से ग्ह 
भातंव रक्‍त सावंदेहिक रक्‍त में मिश्रित हो उसकी वृद्धि कर 
ऊध्व॑मार्ग से प्रवृत्त होता है। चरक ने उदावतं के उपद्रवो 
में रक्तपित्त की भी गणना की है। उससे यथार्थ रक्तपित्त 
के समान प्रातंव के उदावतत से हुए रक्तपित्त का भी ग्रहण 
कर सकते है। भ्रग्नेजी मे इसे विकारिप्नस मन्स्ट्रएशन 
कहा जाता है 

रुक्षावि व्रव्यों से वायु के प्रकोप का प्रकार 

झायुरवेद के विद्यार्थी जानते है कि वायु की उत्पत्ति तृतीय 
झवस्थापाक मे पक्‍वाशय में होती है। यह वायु शरीर मे 
प्रसुत हो पॉचो वायुओ की पुष्टि करता हुआ उन्हें समावस्था 
में रखता है तथा उनके द्वारा विविध प्राकृत कम कराता है । 
परन्तु जो रस या गुण वायु के पोषक कहे जाते है उनका- 
कषाय, कटु, तिकत रस तथा रूक्ष आदि गुणो का--सेवन 
अतिमात्रा में हो तो वायु की उत्पत्ति उसी हिसाब से श्रधिक 
होती है। इसके विपरीत जो मधुराम्ललवण रस तथा 
स्निग्धादि गुण वायु के शामक कहे ज्यते है उनका जितना 
ही प्रमाण भ्रश्न-पान में होता है उतने ही ग्रह मे वायु की 
उत्पत्ति तृतीय भ्रवस्थापाक मे न्‍्यून होती है। (देखिए 
जब लि १५। ६-११ पर --चक्रपाणि) 

कदु, तिकत, कषायादि रसो तथा रुक्षादि गुणों के 
झतियोग से पक्वाशय मे जिस वायु की उत्पत्ति होती है 


६५३ 


वह निराम होता है। परन्तु जठराग्नि के बल, ग्रपनी 
प्रकृति, स्वस्थवृत्तोक्त आहार विषयक चर्या आदि का अझति- 
ऋरमण कर अश्लपान सवन करन से अजीणं हो कर भ्श्नपान का 
अन्नरस न्यून प्रमाण में बनता है तथा मल ही भ्रधिक बनते 
हैं। प्रन्नपान क मलो में वायु भी एक होता है। यह 
वायु अन्नपान की आमता के कारण साम वायु होता है। 
आहार-विहार के स्वरूप-भेद को दृष्टि मे रखकर प्रथम 
प्रकार से वृद्ध वायू को झपतर्पणजन्य वायु भी कह सकते 
हैं तथा द्वितीय प्रकार से कुपित वायु को सतर्पणशम्य भी 
कहा जा सकता है। ये दोनों भेद जानने का प्रयोजन यह 
है कि ज्वरादि जिन रोगो में वायु कारणभूत दोष हो तो 
लड्भून का प्रतिषेध किया गया है वह निराम वायु पर ही 
घटित होता है। सतर्पगोत्य साम वायु मे निरामता 
उत्पन्न होने तक लडून विधेय होता है। 

सक्षेप में छ रसो के कर्म तथा विपाक दर्शाते हुए भी 
रसो के गुण-कर्म के उपसहार के रूप मे उनकी यातमूत्र- 
पूरीब पर क्रिया का ही निरूपण किया गया है। उसका 
मूल भी यही है कि पुरीषादि की सम्यक्‌ प्रवृत्ति दोषों के 
साम्य तथा तन्मूलक आरोग्य का एव पुरीषादि की भसम्यक्‌ 
प्रवृत्ति तथा उससे स्वदोषो का प्रकोप होकर प्राय रोगो की 
उत्पत्ति का प्रधान हतु है। रसो तथा विपाको का कर्म 
इस दृष्टि से आलोचनीय है । 

मधुरों लवणाम्लौ च स्निग्धभावात्‌ त्रयो रसा । 

वातमूत्रपुरीषाणा प्रायो मोक्षे सुखा सता ॥। 

च सू २६-५६ 

मधुर, अम्ल प्लौर लवण रस स्तिग्धस्वभाव होने के 
कारण प्राय पुरीष, मूत्र श्रौर वाय (तथा शुक्र) की सम्यक्‌ 
प्रवृत्ति करात हैं। इसक विपरीत--- 

कटुतिक्तकषायास्तु रुक्षमावात्‌ त्रयो रसा ॥॥ 

इु खाय सोक्षे दृदयन्ते वातवि्मृत्ररेतससाम्‌ ।॥। 

च सू- २६।६० 

कटु, तिक्‍त भौर कषाय ये तीन रस अपनी स्वाभाविक 
रूक्षता के कारण अघोवायु, पुरीष, मृत्र भौर शुक्र की प्रवुत्ति 
होने नही देते-उनकी प्रवृत्ति में बल प्रयोग करना पडता है । 

इस प्रकार रसो के गुणकर्म का सक्षेप में निरूपण 
पुरीषादि पा पं प्रवृत्ति पर उनकी क्रिया के निर्देश के रूप में 
कर आगे का भी निरुषण इसी परिपाटी से करते 
तन्त्रकार कहते है-- 

(शेषाह्य पृष्ठ ६५८ पर) 


आतुर परीक्षानृष्ठान विज्ञानीय 


झाचार्य विज्यताथ ढिवेदी, थी० ए०, भायुवेदशास्त्राचार्य 


चिकित्सक के सामन जब रोगी उपस्थित होता है 
झथवा रोगी-गृह मे जब चिकित्सक का झ्ाह्वान किया जाता 
है, तो सर्वप्रथम रोग के ज्ञान के लिए जो क्रिया की जाती 
है, उसको परीक्षा' या व्याधि-परीक्षा कहते है । 


बरीक्षा को प्रयोजन 
सहषि चरक ने रोगौ-परीक्षा का प्रयोजन निम्नरूप 
से व्यक्त किया है--- 
“परीक्षायास्तु प्रयोजनम्‌ प्रतिपत्तिज्ञानम्‌ प्रतिपत्तिनाम 
यस्तु विक्ारो यया प्रतिपत्तव्यस्तस्य तयानुष्ठान शानम्‌ । 
अर्थात्‌--रोगी की परीक्षा का प्रयोजन व्याधि की 
प्रतिपत्ति का ज्ञान करना है। प्रतिपत्ति का सामान्य 
झर्थ है--जो विकार जिन भनुष्ठानो द्वारा समझा जा सके, 
उन सब भझनुष्ठानों के प्रयोग का क्रमवद्ध ज्ञान होना। 
अत चिकित्सक का प्रथम कत्तंव्य रोगी की परीक्षा करना 
और परीक्षानुष्ठानों का क्रमश प्रयोग कर व्याधि का 
निर्णय करना है। महथि चरक के मत से चिकित्सा कर्म 
में प्रवृतत चिकित्सक के तीन प्रधान भनुष्ठान (कार्य) है, 
यथा --(१) रोग-परीक्षा (07887०७७) (२) भौषध 
(निर्णय) परीक्षा ($2८८००७ ्ण॑॑ (००००८) और 
(३) कर्म समारभ (7:८७००८०५) । चिकित्सक जब 
शक रोग-परीक्षा भौर औषध-निर्णय नही कर लता तबतक 
चिफित्साकर्म का वह समारभ नहीं कर सकता। इन 
तीनो विभदो के ज्ञानार्थ भ्रायुवेंद मे विधाल साहित्य उपलब्ध 
हैं। इनका क्रमबद्ध विवरण यहा दिया जा रहा है। 
महर्षि आत्रय ने रोग निर्णयार्थ ४० साधनों के ज्ञान 
की व्ययस्था की है। इन्द्रिय स्थान का प्रथम अध्याय 
इनका विवरण देता है। पुन विमानस्थान में दशविध 
करणादि परीक्षा का तथा उत्कल्पनीयाध्याय में द्वादशविघ 
परीक्षा का ज्ञान करने का विवरण मिलता है । 
ने भी सूत्रस्थान के आतुरोपक्रमणीय भध्याय 
इ्५्‌ में पेकोदशनिप भ्ौर वाग्भट ने द्ादशविध परीक्षा का 
५३ ३8४ करने का निर्देश किया है। भत यह स्पष्ट 
कम से कम १२ और अभ्रधिक से भ्रधिक ४० भनुष्ठय 
परीक्षाविधियों का विवरण उपलब्ध है। यदि इन 
विधियों का क्रमदा उपयोग किया जाय तो रोग परीक्षा 


१०-रोगमादौपरीक्ष्येत ततोनतरमौषधम्‌, 
तत कर्म मिषग्‌ पदचात शानपूर्वसमाचरेत । 


के सम्बन्ध मे कुछ भी शोष नही रह जाता। इन रोग- 
परीक्षा, अनुष्ठानो का ज्ञान करने के लिए उनकी सज्ञाएं 
ऋ्रमश दी जा रही है। 


सामान्य अनुष्ठान (हावशलिय अनुष्ठान ) 
दृष्य देश वल कालमनल प्रकृतिवय । 
सत्त सात्म्य तथा5हारमवस्थाएचपुथर्विधा । 
सूक्ष्म सक्षम समीक्ष्यषा दोषौषध निरुपणे । 
यो वत्तते चिकित्साया न स स्ललति जातु चित्‌ । 
(भ्र० ह० सू० १२) 
रोगी की परीक्षा के लिए कम से कम द्वादशविध परीक्षा 
झनुष्ठानो का ज्ञान होना चिकित्सक मात्र के लिए आवश्यक 
है। इनका सूक्ष्महूप से विचार कर चिकित्सा कर्म में 
प्रवत्त होनवाला चिकित्सक कदापि विफल नही होता। 
निम्नलिखित सरणी से विविध सामान्य परीक्षाओं का 
ज्ञान निर्दिष्ट हो जाता है। अभ्रत एक साथ तुलनात्मक 
रूप में द्वादशविध प्रनुष्ठानों का नीचे विवरण दिया जा 


रहा है। 





अरक (हादहा) खरक (दद) सुआुत. धारसट 
उत्कल्पनीयाध्याय. विमान स्थान 

दोष प्रकृति व्याधि दोष 
भषज विकृति भेषज आऔषध 
देश सार देश देश 
काल सहनन ऋतु काल 
बल प्रमाण बल यल 
शरीर सात्म्य देह वृष्य 
आहार सत्य भरिन अनल 
सात्म्य आाहारशगित सात्म्य सात्म्य 
सत्व व्यायामशक्ति सत्व संत्य 
प्रकृति बय प्रकृति प्रकृति 
यय भ्रायु भाद्टारावस्था 
स्थानान्तराणि अब नये 


भ्रातुर परौजाभुष्ठान विश्ञानीय 


यदि इन द्वादशविध परीक्षानुष्ठानो का ठीक ढग से 
क्रमवद्ध प्रयोग किया जाय तो रोग का सामान्य ज्ञान भौर 
साध्यासाधष्य का भी सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है। इनसे 
सन्निकृष्ट ज्ञान एव विप्रकृष्ट ज्ञान ((फ्रापटताबट 
& ९८०००५८ 97०६7०58 ) हो सकता है । सन्निक्ृष्ट भेद में 
देहलक्षण, देहप्रमाणलक्षण, देहस्पर, प्रकृति, सात्म्य व वय 
झादि प्रधान हैं। विप्रकृष्ट भेद में व्याधि, भेषज, देह, 
यल भ्ादि का ज्ञान होता है। परीक्षा सम्बन्धी विशिष्ट 
ज्ञान का जो विवरण चरक ने दिया है, उसकी पूरी जानकारी 
रोग, भेषज एवं कर्म-निर्णय के लिए श्रत्यन्त लाभप्रद है। 
प्राधुनिक रोग-परीक्षा में यह विवरण बहुत कम है। 
झतएवं आयुर्वेदीय चिकित्सको को इसका सम्यक्‌ ज्ञान होता 
झति झावश्यक है। 


विशिष्ट परीक्षाएँ (अनुष्ठान ) 


चरक के इन्द्रिय स्थान भ्रष्याय प्रथम में विशिष्ट 
परीक्षाप्रो का विवरण दिया गया है। चरक का कथन 
है कि प्रत्यक्ष, अनुमानुपमान, देश--इन त्रिविध परीक्षाश्रो 
द्वारा निम्नलिखित परीक्षय विषयो की परीक्षा करनी 
चाहिए । 

इच्द्रियार्थ परीक्षा--वण परीक्षा, स्व॒र॒परीक्षा, गध 
परीक्षा, रसपरीक्षा, स्परशेपरीक्षा । 

शानेन्द्रिय परीक्षा--चक्षु परीक्षा, श्रोत्रपरीक्षा, प्राण- 
परीक्षा, रसनापरीक्षा, स्पशेनेन्द्रियपरीक्षा । 

अन्य परोक्षाएँ--भक्ति-इच्छा, शौच, शील-सहजवृत्त, 
झाचार, स्मृति, भ्राकृति, वल, ग्लानि, तन्द्रा, झारभ-रोगारभ, 
गौरवम्‌-भा रीपन, लाघवम्‌ू-हल्कापन, गुणपरीक्षा, भाहार- 
परीक्षा, भाहार-परिणाम, उपाय, अपाय, व्याधिपरीक्षा, 
व्याधिपूर्वरूप परीक्षा, वेदना, उपद्रवर्च, छाया च, प्रति- 
च्छाया, स्वप्नदर्शनम्‌, दृताधिकार, पथि औत्पातिकश्च, 
झालुरकुले भावावस्था, मेषज सवृत्ति, भेषजविकारयुक्ति, 
सस्यपरीक्षा । 

इस प्रकार परीक्षय विषयो की परीक्षा प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपदेश द्वारा करनी चाहिए। यह परीक्षा दो प्रकार की 
है--(१) पुरुष सश्रयाणि और (२) पुरुषमनाअतानि। 
जो पुरुष या रोगी से सम्बन्धित है उनकी प्रकृतित परीक्षा 
एवं विकृतित परीक्षा द्वारा तथा ओ पुरुषातिरिक्त है, उनकी 
उपदेश एवं मुक्तिपूर्वंक परीक्षा करनी चाहिए। 


६५५ 


पातुरचयनभ्‌ (058० (लण्ड) 

विद्ेष परीक्षानृष्ठान में निम्नलिखित बातो की झाव- 
इयकता होती है--- 

(१) नाम, प्रायु-व्यवसाय, स्थान, ग्रहणतिथि, 
विवाहित या अविवाहित, जाति प्लौर देश । 

(२) रोगी की वत्तमान व्यथा (0०एफ्राआ॥५) 
पूर्वबृत्त (छ€शाण०पड गी॥6४५) ) 

(३) रोग प्रारभकाल (7एए४४०) या आरम्भ 
(चरक के दाब्दो मे) 

(४) कुलगत' इतिवृत्त (एथागाए प्रा इ७9) । 

इस विषय में रोगी के माता-पिता, भाई-बहन तथा 
रोगी की सतानो का रोग-विवरण लेना होता है। उनका 
स्वास्थ्य, दीर्घायु, भल्पायु, मृत्युकालीन भायु इत्यादि का 
विवरण भी लिया जाता है। 

(५) शारीरिक परीक्षा (ज्ञानेन्द्रियो की स्थिति भौर 
उनके विषय की परीक्षा) 

(भर) नेत्र (27८)-वर्ण स्थिति (०००४०) व रूप 

(व) श्रोत्र (8४7)-अ्रवण व स्वर (शब्द) 

(स) त्राणेन्द्रिय (१२०४८)-पत्राण (गध) ($णला) 

(द) रसनेन्द्रिय (7078०८)-रसन-स्वादरस (7380८) 

(ह) त्वगिन्द्रिय (507)-स्पर्ण (ए०एला) | 

इनके ज्ञानाथ प्रत्येक इन्द्रिय की प्राकृत व विकृत स्थिति 
की परीक्षा करनी चाहिए। 

मानसिक प्रभाव--रोगी के विषय की निम्नलिखित 
स्थितियों का ज्ञान भी जरूरी है-- 

सत्वमू---मन की स्थिति-शाति इत्यादि, 

भक्ति--देव-द्विजाति-गुरु-पितृमातृ भक्ति, 

शौच---शुद्धता सम्बधी ((॥८४४8८७४) , 

शील---चरितानुकारी (ए॥०7४८६७/), 

झाचार--प्राचरण (००००८) कैसा करता है, 

स्मृति--स्मरण शक्ति कसी है (८००7७), 

मेधा--बुद्धि की स्थिति (7८०८४), 

ग्लानि---उदासी-आभाकृति-निरीक्षण-म्लानता 
ह्ट्डआ07) ) , 

हर्ष--असच्नता इत्यादि । 

झराकृति विशान--भराकृति-मुख की झ्राकृति म्शाभ 
इत्यादि। सज्ञायुक्त है, विसज्ञ, मुमुर्षु है या वीर्षाबु प्रादि । 
झारीर-प्रकृति (!२७४:८), ज्ञारीरिक विकृति (|(००ा- 


(ए0क- 
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का), बल (शाध्भा५), हे (एडफए/॥7४४०४), रौफ्य 
(077८७), स्नेह, तन्द्वाननिद्रा (5००), आरम्भ 
(88070 ० ४०८), गतिमानस्थिर-गौरव (प्ल८३एए०८७७ ), 
भौर लाघव (7.87£) इस विषय के झन्तगंत शरीर के 
कर्मन्द्रियो की विकृति, ज्ञानेन्द्रियो की विकृति भ्ादि सब का 
समावेश है। 


विद्येष परीक्षा 

(क) भाहार (07०), विहार (7२ेटटट्थ्0०॥), 
परिणाम-पाचन दाक्ति परिज्ञान । 

(ख) उपाय-रोगारम (078८४), भ्रपाय-निवृत्ति 
(0ए54०7८थ८३८८) । 


(ग) छाया (7,०४८) ,प्रतिच्छाया (7९०१८८४०० ) , 
स्वप्नदर्शन (/07८७738), दूताधिकार (#ब्रश०प ० 
70००४) , शकुन विचार (077८7 ) भौर भावान्तर परिज्ञान 
(6००१ & ४90 ए८प्रोक्प768) 

विशिष्ट परीक्षा--पच निदान-व्याधि निदान ((शप- 
8८ ०0 धा6 77८४, 4०००४) व्याधि पूर्व रुप (ए7८- 
प्राण्पराधघ:9 5ए77900०75) रूप (5जएए7५०78) उपशय, 
सप्राप्ति (?४००००४५), वेदना (९४70) और उपद्रव 
((0०आाए्ाव्थाणा ) । 

भेवज क्रिया--भमेषज सवृत्ति, औषध निर्माण प्रकार 
भेषज विकार यूक्‍्ति, औपधि के गुण-दोष, प्रमोग, ज्ञान, 
(2एएी५थाणा) रण ग्राध्फैदार & पाधाभएव्प४८४) । 

साध्यासाष्यता (?7087055) । 

प्राक कर्मानुष्ठानीय--(क) पूर्वरूप कालीन (ख़) 
रूप कालीन (ग) व्याध्युत्तर उपद्रव (घ) भअ्ररिष्ट। 

दोष झ्रशाश कल्पना--सानेन्द्रिय प्रासगिक, कर्मन्द्रिय 
प्रासगिक, सार्वदेहिक, स्थानीय, व्याधि असाध्य-लक्षण 
विविध व्याधि के श्रसाध्य लक्षण । 

खिकित्सा--सार्वाज्िक, पचकर्म (वमन, विरेचन, 
सस्‍्नेहन, स्वेदन, वस्ति, नस्य) । 

स्वानिक--लेप-वध-प्रम्यग स्वेद, कवल-गण्ड्‌। भ्रजन, 
पिष्डी, विम्लायन झादि । 

आषधि साध्य, दास्त्रसाध्य-कर्मकार्य प्रारम्भ--पूर्वकर्म, 
पदचात्‌ कर्मे । 

परीक्षय--कारण--मिषक 

करण--प्रौषति 


सचित्र ध्रायुंवेद, जनवरी, ११५८ 


कार्य---घातु साम्य 
कार्यफल---सुख 
अनुवध---आायू 
देश---भूमि व भातुर 
काल--आ्रातुरावस्था-ऋतु 
प्रबुत्ति--अ्ति कर्में समारभ 
उपाय---चतुष्पाद सपत सौष्ठव 
उपाय विजय 
विशेष परीक्षाएँ--दर्शन--पचेन्द्रिय प्रत्यक्ष 
स्पर्शन--पश्रात्रिक स्पर्श 
प्रशन--सधि सम्बन्धी विश्येष प्रश्न । 
विशिष्ट परीक्षाएँ--त्रिविष परीक्षण में दर्शत व 
स्पर्शन के बाद कुछ विशिष्ट परीक्षाएँ की जाती है, जिनमें 
विशेष प्रकार के नाडी यत्र, एक मुख उपचतोमुख तथा 
सदर्ष-ताल यत्रादिको का पृथक या मिश्चित के बने यत्रों 
का भी प्रयोग करते है---उनमे विशेष परीक्षाएँ निम्न है--- 
ये परीक्षाएँ कुछ प्राचीन भौर कुछ भ्राषुनिक है--यथा-- 
नेत्राणु दर्शक यत्र (07#0०४05007८) 
नासावीक्षण यत्र (]९७४४ 37८९८पोपाए) 
कर्ण वीक्षण यत्र (4०6४) $9००प्रोपय ) 
कण्ठ वीक्षण यत्र (शि॥9ग्राु००८०७८) 
स्वान्त दर्शन यत्र (,879780०85००७८) 
भरत प्रणाली 4 क यत्र (0८5००४०४०४०००८) 
आ्रामाशय दर्शक यत्र (938०0080076 ) 
गुदावीक्षण (९८८(७॥ 39€०पाँपा॥ ) 
गुदान्तक दर्शक यत्र 
कर्ण श्रवण यत्र (50८५४05०0७८) 
रक्‍त निपीड मापनयत्र (8 7? वफ्रप्राए८ए ) 
नाडी दर्शक यत्र (89॥ए877०एथ॥०गाट८7) 
जिद्दा मापक यत्र (7079४8०८ (०ए७7८४४०:८४) 
भ्रन्य परीक्षाएँ--मल परीक्षा, मूत्र परीक्षा, रक्त परीक्षा, 
(रक्तसार परीक्ष।), मास परीक्षा, मेद परीक्षा, मज्जा 
परीक्षा, शुक्र परीक्षा नाडी परीक्षा, जिल्ला परीक्षा, त्वक 
परीक्षा, नेत्र परीक्षा और पित्त परीक्षा । 


रोग परीक्षण कूम विज्ञानीय-वर्शन विज्ञान 


रोगी जब चिकित्सक के सामने उपस्थित होता है 
अथवा जब चिकित्सक को रोमी के भर पर जिकिरसार्थ 


आातुर परीक्षानुष्ठान विज्ञानीय 


बुलाया जाता है तब रोगी की परीक्षा का अवसर भ्राता है। 
झत चिकित्सक को रोगी की शरीर-स्थिति और रोगी के 
रोग की स्थिति की परीक्षा के लिए रोगी का परीक्षण 
आवश्यक होता है। इसकी तीन विधियाँ है--(१) 
दर्देन ([579००७०००), (२) स्पर्शन (?०॥98007) , 
(३) प्रइदन (ाल7०8०४००) । 

भ्रत रोगी के पास पहुँचने पर सर्व प्रथम दर्शन विधि 
का प्रयोग करते है। इस दर्शन कर्म के लिए उपदेशत 
परीक्षा पहले लेते है। शास्त्रीय उपदेश, गुरु या आचारयें 
का उपदेश प्रथम प्रयुक्त होता है। उसके अनुसार प्रत्यक्ष 
अपनी चक्षुरीन्द्रिय द्वारा या यात्रिक सहयोग से देन की 
क्रिया को करते है। पद्चचात्‌ इनके आधार पर भनुभव, 
अनुमान व सहारा लेते है । 


वर्शन (निरीक्षण ) परीक्षा 


काय--शधरीर को देखकर ये निम्न बाते ज्ञातव्य 
होती है । 

(१) शरीर का भायाम (झायत या लम्बाई), 

(२) छारीर का विस्तार--व्यास (चौडाई) 

(३) परिणाह (घेरा) 

इनका सम्बन्ध भ्रायु की विभिन्न दशा में विभिन्न 
प्रकार का होता है। इनका निरीक्षण करके रोगी दीर्घायु- 
मध्यमायु-पअधम भायू (अल्पायु) है--इसकी परीक्षा 
करते है । 

काय की बनावट देखकर स्पष्ट समझ सकते है कि 
यह देवकाय, दैत्यकाय, लघ॒काय (वामन) या किस प्रकार 
के काय का है। 

स्वस्थकाय--( १) स्वस्थकाय की लम्बाई-चौडाई 
देश, जाति, वय के भाधार पर विभिन्न होती है इसका 
ध्यान रखना चाहिए। (२) स्थूलकाय-कृशकाय या 
मध्यम काय का है अथवा (३) पभतिदीघ॑, भतिह॒स्व, 
झतिलोम, भलोप  अतिकृष्ण, झ्तिगौर, अतिस्थूल 
((ए०फ्रण्त८ 799८), भप्रतिकृश, (?2फ्रछाव्का 7५७०) 
(४) भार--हसका सम्बन्ध भी आयु भौर ऊँचाई से 
होता है। 

सोट---रोगी की ऊँचाई को वक्ष की परिधि से गुणनकर 
सन्रह का भाग करने पर शरीर का भार पौण्ड में ज्ञात होता 
है। यह नमी पद्धति है। कर्ण--कान को देखकर--- 
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अपस्मार व मस्तिष्क के रोग में कान छोटे व चिपके, निर्बु- 
द्विता में कान लम्बे, वातरकत के कर्णपाली में अम्ल सम्रह, 
कुष्ठ मे कर्णपाली का मोटा हो जाना इत्यादि । 

शालाएं--( १) पदवाह की दीर्घता, पतलापन व 
पगुली के पर्व को बडा देखकर तथा वक्ष चपटा, गर्दन ऊँची, 
लम्बा शरीर--भवसत्रता कर सूचक है। (२) बाहु 
व पाद की लघुता, अ्रस्थियो में टेढापन, मेरुदण्ड झुका 
हुआ भौर घड मोटा होता है, यथा-फक्‍्क रोग मे। 
(३) बाह और पाद की लम्बी प्रस्थियो की शिरा पर 
मोटापन, यथा--आ्रामवात में । 

घड या प्रतराधि--उदर प्रान्त मे नीली नसो का 
दिखाई पडना । यथा जलोदर यक्वतोदर-प्लीहोदर । उदर 
का बढ जाना, भीतर को घस जाना, उदर चर्म कृष्णवर्ण 
का झुर्रीदार दिखाई पडना। 

प्रामाशय प्रदेश पर शोध, भर्बुद का दर्शन, छूने म 
पीडा। यक्ृत्‌ वृद्धि--प्लीहा-वुद्धि, ग्रहणी प्रदेश पर पीडा, 
पित्ताशय प्रदेश की कठोरता । 

उर स्थल---शोथ युक्त लाल त्वचा का वक्ष मे दिखाई 
पडना (फुफ्फुस प्रदाह मे) पर्शकाओों का उभर आना भौर 
मास का कम होना, हृच्छूल की दशा में वक्ष पर हाथ रख 
दबाकर बैठना इत्यादि उर स्थल को देख करके तब विचार 
कर रोग निर्णय मे सहायता मिलती है। 

झ्राकृति-- (भर) शरीर के विभिन्न भगो की बनावट 
के झग्राधार पर पुरुष की शारीरिक मानसिक स्थितियों 
का ज्ञान होता है। 

(ब) विभिन्न प्रकार के रोगो में भत्रो की भाकृति मे 
विभेद हो जाता है। (१) दीघकाय (२) स्थृूलकाय 
(३) क्षीणकाय कृशकाय । 

गति-- (0०४) रोगी की चाल को देखकर कई 
सस्थान के रोगो का ज्ञान होता है--विशेषकर वात-सस्थान 
में नाडी-क्िया हानिज रोगो का। भरत रोगी को घीमी 
व तीव्रगति से चलाकर गति का श्रष्ययत करना चाहिए । 
खज, कलायखज, पग्‌, छाल, भ्रवसचन्नता भ्रादि का ज्ञान शीघ्र 
हो जाता है। गुप्नसी, त्रिघारा, नाडियो के रोगो का भी 
ज्ञान गति देखकर होता है। 

स्थिति-- (?०४(०7८) --रोगी भ्रपने रोग की स्थिति 
के अनुसार अपने को भच्छी स्थिति में रखने का प्रयत्न करता 
है। यथा एवास ओर हुद्गोग में बैठने से भाराम मिलता 
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हैं। फुफ्फुस भौर उसके आवरण होथ म विपरीत 
(झमम) पाश्व से शोथ उदरशल म॒ रुग्ण प्रात दबाकर सोना 
इत्यादि। धनस्तम्म म वाह्मायाम भ्ृतरायाम सचन्निपात 
से शिरोलोठन गदन तोड बखार म गदन का ठढा हो जाना 
इत्यादि। विभाग के अनसार कई रोगो का ज्ञान करते 
है---उध्वजत्रु प्रदेश । 

झिर प्रवेश--शिर के भाकार पर घ्यान देकर कई 
रोगो का ज्ञान होता है। यथा -जलशीष-पबकरोग 
भ्रस्थिशोथ (०5:८|८5 0८07708 ) | 
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स्पन्दन दयास प्रणाली का स्थान अन्त प्रणाली की स्थिति । 
मज-- (१) नत्र देखकर प्रायः कई रोगो का शान हो 
जाता है। तिमिर काय नीसिकाकाय (७0७2८) । 
(२) नत्र का वहि इवसन गलगधष्ड म झन्त इक्सन 
क्षय मे प्रत प्रविष्ट जिल्ठा (टढी) इयादि। 


(३) भ्रधोवम कला म रक्तस्लाव--रक्तथर जीर्ण 
वक्‍क रोग कपालास्थिमग्र तीत्र मास म दिखायी पडता है । 


(४) नील कृष्ण कातिहीन प्रनष्ट कुमारिका रोग 
की असाध्यावस्था म। 





मस्त तथा मख के भीतर के भग तालु प्रोष्ठ 

लघुशिर वहतशिर--हुमवत शिर। काकल गलतोरण दतमास तदतदख करके रोगी 
प्रीया--अवा के प्रदेश को देखकर गलगण्ड गण्डभाला के रोगो का ज्ञान करना। नीलिका लक्ष्यादि का ज्ञान । 
मन्याशिरा महामातृमाशिरा (]ुष्ट्रणेश एथा)) का >> अमश 
शपषाहा ] उदावत या कब्ज [६५३ पृष्ठ का 





झुकहा बदधविष्मृज्ो विषाको वातल कद । 

सथुर सच्ट विष्मत्रो बियाक कफशुकऋल || 

पित्तकृत सध्टविश्मन्न पाकोध्स्ल शुक्रताशन ।॥। 

च सू २६।६१ ६२ 

कटुविपाक वातप्रकोपक होता है। वह शक्त को क्षीण 
करता है। (उसक कारण रति की इच्छा लक्ति 
तथा अपत्योत्पादन क्षमता 'यून होती है)। यह कट 
विपाक मल तथा मत्र को बद्ध करता है--उ हू साद्र भौर 
शुष्क करता है। जस द्रवगुण क साथ सरगुण रहता है 
बस शाष्क के साथ स्थिर गण रहता है। मल दाष्क 
होन से मलद्वार क प्रति उसकी गति यथावत नही रहती । 

मधुर विपाक कफ भौर शक्र की पुष्टि करन वाला 
है। पुरीष भर मूत्र की प्रवत्ति उसक कारण ससुख 
होती है। अम्ल विपाक भी शक्र का नाशकर्ता तथा मल 
मन्र को उत्तम प्रकार स लानवाला है। 

तात्यय--रस गृण दोय विपाक के कम कितन भी हो 
कझाचारयों न शरीर पर उसको ला है सकाप हं 55% 
लिए एक अय्य को पसद कर लिया है--वह है पुरीष | 
बात पित्त-कफ की छरीर म॒ स्थिति क परिज्ञान का भी 
यह सुलभ उपाय है। यशस्वी व्यवसायी चिकित्सक 
निदानम इस पुरीष पर ही प्रधानतया दष्टिपात करत हैं 
और चिकित्सा म भी मल की प्रवत्ति पर मख्यतया लक्ष्य 
दत है। कारण जसा कि एक पूव लख म दर्शाया है-- 
बोष कुपित होकर धातु को दूषित करत हू दोष तथा धातु 
दोनो मिलकर भलोकों दुष्ट करत ह और दृषित मलो का 


प्रशाव मलद्वारों पर होता है। मलो म प्रधान पुरीष 
है झत भय मलो की भ्पक्षया पुरीष की परीक्षा द्वारा 
ही "ोषो क तारतम्य का ज्ञान उत्तमतया होता है और उस 
ही प्रायवद म प्रकृष्ट पद दिया गया है। 


प्रकरण छोडन क पूव विपाको क सम्बंध मे एक 
उपयक्त स्पष्टता लग हाथ कर दू। ऊपर घत पद्यो क 
भ्राम चरक-सहिता म एक पक्ति है जिस पर कम ध्यान 
दिया जाता है ते ॥ गुर स्यास्मणुर कटुकास्लावतोपत्यया। 
(अ्रतो<ययति लघ ---चक्रपा ण) ।--अ्र्थात मधर अम्ल 
और कट य जो सत्तीन विपाक बताए हू उनम मघर गर होता है 
तथा कट और अम्ल लघ। इन दाब्दो द्वारा ततजकार न 
सुश्रतोक्‍त विपाको से भ्रपना अ्रभद दिखाया है। इसका श्रथ 
यह है कि चरक भौर सुश्रत म कोई भद नही है। केवल 
वणन करन की पद्धति म भद है। चरक न विपाको का 
परिचय उनक रस क अनसार दिया है तथा सुश्रत न उनकी 
गरुता लघता को लक्ष्य म रखकर । यह वस्तुस्थिति न समझ 
कर आज भी लखक भ्रध्यापक विपाको के वणन मे कोई 
तात्त्विक मतभद है एसा ही विवरण उपस्थित करत है । 

गरु लघ सज्ञाश्रो द्वारा विपाको की परिभाषा दते 
हुए सुशत्रतजी न भी उनकी क्रिया पुरीषादि पर ही निम्न 
पदो म दर्शायी माह तु गाता 7 कफोश्क्ललेश 
से । लघुबद्ध विष्मुश्न॒तया ञ्ः ४१॥११। 
ऊपर जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है उरी चुतर 
पुष्टि इन बचनो से होती है । (सावशेव ) 


१--देखिए दिसम्बर क सचित्र आयुर्वेद म--रोग 


“परीक्षा पढ़ति का प्रथम सूत्र । 





भारतीय चिकित्साशास्त्र का इतिहास 


बेशरत्न कविराज प्रताप सिह रसायनाचार्य 


भारतीय चिकित्सा-श्ासत्र का इतिहास उतना ही 
प्राचीन है, जितना प्राचीन पीडा से मुक्ति पाने की मानवीय 
नैसगिक इच्छा रही है, भौर चूकि पीडा के प्रति भ्रनिच्छा 
झथवा विकर्षण मानवों मे स्वाभाविक तौर पर रहा है, 
झतएव ऐसा कहा जा सकता है कि मानव जीवन के साथ 
झौषधि भी एक दुष्ट सहचर की तरह सदेव मौजूद रही हे । 
इस प्रकार चिकित्साध्षास्त्र का इतिहास जीवन की उत्पत्ति के 
साथ प्रारभ होता है, और इस कारण भप्रायुर्वेद का प्रारम 
कब से हुआ , इस सम्बन्ध से कोई तिथि निश्िचत करना 
सर्वेया धृष्ठता होगी। आयुर्वेद भ्रनादि है श्नौर इसकी 
उत्पत्ति किसी मनुष्य द्वारा नही हुई है। वदों की अभि- 
व्यक्ति दिव्य पुरुष के जीवन से हुई है--भस्य महतो भूतस्य 
मि इवसितमेतशदुग्वेद इत्यदि यस्‍्प निष्वसित येदा, 
न कहिचिव्‌ वेद कर्तास्ति वेदस्मर्तांचतुमुँंख ' श्रादि । आयुर्वेद 
को उपवेद कहा गया है, क्योकि वह वेद का ही एक 
भ्रग है और उसका स्वरूप तथा वेशिष्ट्य भी बेंदो जैसा 
ही है। ऋग्वेद में विस्प्रल, च्यवन श्रादि की चिकित्सा के 
बारे मे पभ्रनेक श्लोक है, जिनसे पता चलता है कि श्रायुर्वेद 
के मूलस्रोतो में ऋग्ेद भी एक है। भ्ायुर्वेद की उत्पत्ति 
के प्रन्य सूत्र भी है। मह॒षि श्री कृष्ण द्वेफ्यन कहते है-- 
ऋण्वेदस्थ झामुबेद उपयेद । 

सुश्रुत के मतानुसार आझायुवेंद, प्रथवंवेद की एक शाखा 
है। वह कहते है--हहू खल्वायुवेंदी नाम यदुपागमयवें- 
बस्य। सनुत्पाधश्ेव प्रजा इलोकशतसहस्रसध्याय सह व 
छुतबान्‌ स्वमस्मू । 

चरक, वृद्ध वाग्भट तथा भ्न्‍यो का भी इसी बात पर जोर 
है कि आयुर्वेद का उद्भव वेदों से हुआ है। ये शाइवत 
सत्य है, भ्तएव दिक भौर काल की सीमाझ्रो से सर्वेथा परे 
है । हाँ, इन सत्यो का प्रकटीकरण विभिन्न रूपों प्रे विभिन्न 
झवसरो पर होता रहा है । 

चरक, सुश्रुत तथा आयुर्वेद के श्रन्य प्रामाणिक विद्वानों 
का काल-निर्णय करना अत्यन्त व्यायसगत और समीचीन 
होगा। भारत ने प्रात्रीन ग्रथकर्ताओं (लेखको) का समय 
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आर तारीख निश्चित करना बडा टेढा कार्य है। कतिपय 
योरोपीय विद्वानों के मतानुसार चरक, सीथियन सम्राट 
कनिष्क के यहाँ राजपण्डित थे, जिसका राजत्वकाल ईसा 
के पूर्व पहली सदी में था। बौद्ध निषिटको के चीनी प्रनुवाद 
मे भी चरक के नाम का उल्लेख कृनिष्क के राजपण्डित के 
रूप में मिलता है, किन्तु कोई ऐसा सटीक प्रमाण बही 
मिलता कि चरक सहिता' के महान प्रणेता चरक ही 
कनिष्क के राजपण्डित थे । 

कवल नाम-सादृदय के आधार पर आधारित निष्कर्ष को 
अन्य प्रमाणो के बगैर कदापि स्वीकार नही किया जा सकता । 
दूसरी ओर इस बात क पुष्ठ प्रमाण मिलते है कि चरक 
कनिष्क से बहुत पहले हुए थे। वस्तुत चरक का उल्लेख 
पाणिनी ने किया है और पतण्जलि द्वारा उनकी टीका भी 
की गयी है--और ये दोनो ही महानुभाव ईसा के जन्म के 
बहुत पूर्व हुए थे। हालाकि इस सम्बन्ध में कोई निश्चत 
घोषणा करके सकट मोल नहीं लिया जा सकता, फिर भी 
सभवत चरक पाणिनी के पहले हुए, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि गोल्डस्टुकर (0005ए:००) के निश्चया- 
त्मक प्रमाणों के भ्रनुसार चरक का प्रादुर्भाव ईसापूर्व छठी 
शताब्दि के बाद कभी नही हुआ होगा । चरक की शैली 
आर अभिव्यक्ति की प्रणाली से भी इस बात का प्रमाण 
मिलता है कि इस ग्रथ का प्रणयन भ्रति प्रारभिक युग मे 
हुआ होगा। यह तो सर्व विदित है कि भग्निवेश ही 
नरक सहिता' के असली लेखक थे और चरक ने स्वय प्रत्येक 
प्रकरण के झन्त में “अग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसस्कृते” 
कहकर इस बात को स्वीकार किया है। चरक ने अग्निवेश 
के सम्पूर्ण ग्रन्थ ([7८७४०४८) का, केवल भझ्न्त के ४४ 
परिच्छेदो को छोड़कर सपादन किया। इन बचे हुए 
परिच्छेदों का सपादन दृढ़बल ने किया, जो पचनदपुरा के 
एक ग्रामीण थे। पचनदपुरा नामक स्थान का अबतक 
सतोषजनक पता नही लग सका है। कुछ लोग वत्तेमान 
बनारस को ही उक्त स्थान बताते है, जब कि कुछ लोग 
पजाथ झभौर काइमीर में हस स्थान को प्रतिष्ठित करते है । 
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पझग्निवेश प्रणीत ग्रथ का मूल आाकार-प्रकार क्या था, 
यह जानना बडा कठिन है--उतना ही कठिन यह भी है कि 
चरक ने मूलग्रथ मे कितना और कहॉतक सशोधन किया । 
किन्तु यह बात नि सन्देह कही जा सकती है कि चरक द्वारा 
सद्दिता' मे महत्वपूर्ण सशोषन-परिव्धंन किए गए, क्योकि 
ऐसा कहा जाता है कि चरक को पुन नए सिरे से पूरी पुस्तक 
लिखनी पडी । 

विस्तारयतिलेशोक्त सक्षिपत्यति विस्तरम्‌ । 

सस्कर्त्ता कुछते तत्र पुराण च पुननेवम्‌।। 

भ्रर्तिवेश के पाच सहचर-शिष्य थे, जिनमे से प्रत्येक ने 
ग्रथकर्ता अग्निवेश के नाम से एक-एक ग्रन्थ लिखा। 
इनमे से केवल हारीत-सहिता ही अभी हाल तक प्राप्य थी । 
किन्तु 'चरक सहिता' के साथ तुलनात्मक दृष्टि से हारीत 
सहिता' का अध्ययन करने पर उक्त पुस्तक के अग्निवेश के 
समकालीन हारीतप्रणीत होने मे सदेह मालूम होता है। 
इन दोनो सहिताओशों की ध्वनि और विषय-निरूपण में 
इतना पार्थक्य है कि उक्त ग्रथ एक ही गुरु के शिष्यों द्वारा 
लिखे गए प्रतीत नही होते। हा, 'भेल सहिता', जो तजौर 
राज्य पुस्तकालय मे अपूर्णावस्था मे भ्रन्वेषित श्ौर कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई थी, झसली सहिता प्रतीत 
होती है। इन दोनो ग्रथों के सम्बन्ध में अबतक कुछ भी 
शोध नही हुईं। १६२३ ई० की जनवरी में कलकत्ते की 
एक सभा में सुप्रसिद्ध रिसच-स्कालर डाक्टर बेणीमाधव 
बरुआ ने भेल विषयक एक व्याख्यान के सिलसिले में यह 
प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि भेल, बुद्ध और 
महाबीर के युग तक जीवित रहे थे, किन्तु चरक--जिनका 
प्रादुर्माव भ्रग्निवेश के बहुत पीछे हुआ था भौर जो भेल के 
समकालीन थे--के युग के बारे में व्यक्त उनके विचार यहाँ 
पर समानरूप से लागू होते है। झ्बतक बहुत-सी ऐसी 
बातो का पता नही लगाया जा सका है, जिनके लगने से 
प्रनेक लाभ हो सकते है। झतएव इन विषयो में और भी 
शोघ की झ्ावश्यकता है । 

चरक के बाद, वंद्यकशास्त्र के विख्यात प्रणेताओं मे 
झग्निवेश ही सुश्रुत के नाम से प्रासद्ध प्रतीत होते हैं । सुश्रुत 
ने दिवोदास के साथ अध्ययन किया था, जो कि देवगणों के 
चिकित्सक धन्वन्तरि के ग्रवतार थे। वह राम के समकालीन 
विश्वामित्र के पुत्र थे। सुश्रुत अपने युग के सर्वोत्कष्ट 
इस्य-क्षास्त्री (5078८००) थे--डौक उसी तरह चरक भी 
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सब से बडे चिकित्सक थे भौर सुश्रुत के युग मे भारत में 
दाल्य-चिकित्सा ($5पएए४००) भपने चरमोत्कर्ष पर थी। 

सुश्रुत के बारे में काल-निर्णय सम्बन्धी मतभेद होने के 
भ्रतिरिक्त उनके रचनाकाल के बारे में भी विह्ानों में 
मतेक्य नही है। ग्रथकर्त्ता ग्रथ के झआरभ में भनन्‍यो की 
वन्दना करते हुए सुश्रुत की भी वन्दना करता है, ऐसा सुश्रुत 
मे मिलता है---“नमो ब्रह्म प्रजापत्यधिववलमिधन्बतरि सुभुत 
प्रभूतिस्‍्य / । सचमुच सुश्रुत ने स्वयं अपने बारे में कदापि 
ऐसा नही लिखा होगा। डल्हणाचार्य की टिप्पणी में आए 
एक वाक्य के अनुसार नागार्जुन ने सुश्रुत का सपादन किया 
था। ऐसी स्थिति में उक्त वाक्य निएचय ही नागार्जुन 
अथवा भ्न्य टीकाकारो द्वारा उद्धत किया गया होगा। 
उक्त वाक्य की टीका करते हुए डल्हण कहते है---“यत्र 
तत्र परोक्षे नियोगस्तत्र तत्व प्रतिसंस्कृतुंसृभं ज्ञातव्यमिति 
प्रतिसस्कर्त्तापीह नागाजुन एवं ।” 

अन्य विख्यात लेखको में वाग्मट, माघवकार, चक्रपाणि, 
शाज़ंधर भौर भावमिश्र उल्लेखनीय है, किन्तु इन लेखकों 
में स भ्रधिकाश ऐसे है, जो न्यूनाधिक' झाधुनिक कहे जा 
सकते हूँ । 

विभिन्न लेखको के काल-निर्णय सम्बन्धी भ्रभिमतो 
के बारे मे यह कहा जा सकता है कि नामो की एकरूपता पर 
श्राधारित प्रमाणों से बडी अ्राति उत्पन्न हो सकती है। 
इस कारण, यह प्रमाण विश्वसनीय नहीं है। इसके 
सिवा, भारत की एक भ्रया यह रही है कि विदेष शास्त्र या 
मतवाद के प्रवर्तेको के नाम के द्वारा उक्त शास्त्र या मतवाद 
का प्रतिनिधित्व होता रहा है--जैसे न्यायादि शास्त्र । 
भारत झौर चिकित्सा विज्ञान ही क्यो--जञ्ञान की भनन्‍्य 
शाखाओो मे भी यही बात लागू होती है। इस प्रकार हमे 
प्राय विभिन्न विचारधाराशो की वेसी पुस्तके देखने में 
आती है, जिनमें एक-दूसरे के मत भौर युक्तियो का खण्डन- 
मण्डन रहता है। स्पष्ट ही पूर्ववर्ती लेखकों के लिए यह 
समव नहीं था कि वह किसी उत्तरकालीन भाष्यकार द्वारा 
प्रस्तुत किए गए तकों का खण्डन कर पाता । प्रतएवं, इन 
सारी बातो का एक ही निष्कर्ष प्रतीत होता है भौर वह यह 
कि प्रत्येक लेखक के मूल ग्रथ मे भावश्यकतानुसार उनके 
अनुयायियो द्वारा कुछ भ्रश पूरक की तरह जोडे गए तथा 
उनका रूप-परिवत्तंन किया गया, तथापि लेखक के मूलनाम 
को रखा गया था । इस प्रकार मूसप्रथ के भाकार-प्रकार में 


भारतीय जिकित्सादास्त्र का इतिहास 


मे बृद्धि होती चली गयी और भ्रन्तत ऐसा हुआ कि मूल ग्रथ 
का स्वरूप और रचना-काल दोनो ही विस्तृत हो गए । चरक 
और सुश्रुत सहिताभो के सम्बन्ध में भी बहुत सभव है कि 
यही बात हुई हो । 

पुरातस्ववेत्ता भ्रभी तक पूरी तरह मोहेंजदडो की 
खुदाई मे प्राप्त भ्वशेषों के समय के बारे मे समुचित प्रकाश 
नही डाल सके है, जिससे कि इतिहासकार मोहँजदडो की 
सम्यत। का तादात्म्य भ्रथवा समत्व द्रविड़, असीरिया और 
बेबीलोन की सम्यताझो के साथ स्थापित कर सकने में सक्षम 
हो सके। किन्तु मोहेंजदडो की सम्यता के सम्बन्ध मे यह 
बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि यह सम्यता 
स्वरूपतया तथा कालक्रमानुसार निश्चय ही प्राग्वेदिक 
(?४०-५८०००८) थी। इसकी लम्वी-चौडी गलिया, सुनि- 
भित नाले, स्नान गृह भर जनता के मनोरजनार्थ सुरभ्य- 
स्थान भादि भ्रत्युन्नत शहरी सम्यता का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। साथ ही यह भी प्रतीत होत। है कि स्वास्थ्य और 
स्वच्छता के सम्बन्ध मे उनलोगो का ज्ञान कितना विकसित 
था। खनिज द्रव्यो तथा गझ्नन्‍्य औषधियों की विद्यमानता 
यह कल्पना करने के लिए विवज्ञ करती है कि मानव इतिहास 
के उस प्रारभिक युग मे भी उन लोगो को खनिज भ्रौषधियो 
(>शाप्रटाओं 0ए88) के आरोग्यकारी और निवारक 
मूल्यों (ऐ८ए९८॥४ए८ & ८प्राथए८ एथाप८) का ज्ञान था । 

देवता को प्रसन्न करने क लिए मत्रोच्चार के साथ 
झातुरो को श्रौषध दी जाती थी, क्योकि प्राचीनो का दृढ़ 
विश्वास था कि व्याधियों देवताझो के श्राक्रोश के फलस्वरूप 
ही होती है। प्राचीन युग में धर्म के साथ चिकिसा का 
सम्बन्ध इसलिए किया गया कि चिकित्सा विषयक झञान के 
मूलस्रोत ऋषिगण थे। सासारिकता से विरक्त हो जाने 
के बाद ज्ञान का भ्नन्‍्वेषण और अपने अनुभूत ज्ञान का शिष्यो 
को मुक्त दान उनका सामाजिक दायित्व होता था। 
इस धामिक भअनुबन्ध (एे८।&005 ३४50८७४०॥) के कारण 
ही चिकित्सावृत्ति लोकसेवा की भावना के साथ सम्पृक्‍त रही 
है। वेदिक और उत्तरवेदिक कालीन चिकित्सा-पद्धतियों, 
बहुत भशो मे “डाक्ट्रीन श्रॉफ सिगनेचर” नामक सिद्धान्त 
द्वारा निर्देशित की गयी है। शरीर के व्वाधिग्रस्त भागो से 
मिलती-जुलती सी दीख पडनेवाली वस्तुझो के रग, झ्ाकारादि 
के भ्राधार पर ही भातुरों की चिकित्सा की जाती थी। 
इस प्रकार की शुरूआतो औौर निम्न श्रेणी के पशुभो की 
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सहज प्रवृत्ति ([750770७) तथा मनुष्य के प्रातिभ ज्ञान 
(7700००४) द्वारा निर्देशित होकर भारोग्यशास्त्र 
(प्र८2॥ण्ट्ट 52०१०८) वत्तेमान स्वरूप प्राप्त कर सका। 
अतीन्द्रिय यथार्थ (5प9८7-४८७४०७] 7८७४॥79 ) की मानसिक 
चेतना के साथ मानव को आचारो और उपचारो द्वारा इस 
बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि जीवन के पार््व में रहने- 
वाली रहस्यात्मक शक्तियों को, जो देवताझो, देवदूतो भौर 
भूतो (597७) के रूप मे व्यक्त होती रहती है, 
झनुकूल बनाया जाय श्रथवा उन्हे सन्तुष्ट रखा जाय। 
इस प्रकार भ्रथर्ववेद चिकित्सा सम्बन्धी मन -द्ारीरिक 
प्रक्रि] की एक ऐसी पजिका (रेकार्ड) है, जिसमें अति- 
पुराकालीन जादू-टोने, मन्त्रोपचार, प्रार्थना, ताबीज-जन्तर 
के साथ-साथ भौषधियो द्वारा उपचार किये जाने का विवरण 
हमे प्राप्त होता है। इसके ११४ इलोक ऐसे है, जिनमे 
वेद्यक प्रमगो की ही चर्चा है और ज्वर, यक्ष्मा ((075प- 
प्रा770००) ब्रण ((४००००५), कुष्ठ रोग (7,०7970०89 ) 
वात रोग (रि॥र८प्रण&080 ), चर्म रोग (५४०८708) नेत्र 
भौर कर्ण रोग, जहरबाद, उन्माद, अ्रपस्मार (7.०7०७5९) 
हृदय रोग, शिर शूल शझ्रादि का उल्लेख अथवंवेद मे 
मिलता है। 

अथर्ववेदकालीन लोग सर्प भ्रथवा प्रन्य जगली जानवरों 
के काटे जाने पर मतन्री और टोने-टोटको द्वारा विष उतारने 
का उपचार किया करते थे। इन वैदिक श्रार्यों को झरीर- 
रचना शास्त्र (8708/०7५) और शल्य-क्रिया का व्याव- 
हारिक ज्ञान था। वैज्ञानिक चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद 
की कहानी का प्रारभ इस वैदिक युग के बाद ही होता है, 
जब कि मानवों (४०५७७) भर देवो ([रथ्ा०7७8) 
ने मिलकर दान-प्रतिदान किया---जब कि देव-दानव शौर 
प्रेतात्माएँ प्रतिदिन यथार्थरूप में दृष्टिगोचर हुआ करती 
थी भौर जब कि राक्षसगण भ्रविरल प्रवाहित निमश्चरों मे 
रहते भौर गन्धव लोग पावंत्य प्रदेशो और घाटियो मे मृगया 
किया करते थे। स्वाभाविकतया उस युग में पुरोहित भौर 
चिकित्सक एक ही व्यक्ति होता था । 

विश्व मे श्रायुवेंद के प्रचलित होने के सम्बन्ध में ऐसा 
कहा जाता है कि सर्वे प्रथम करुण-हृदय स्वयम्भू ब्रह्मा ने ही 
आयुर्वेद की रचना की । प्रजापति ने यह विद्या उनसे सीखी, 
प्रजापति से पुन भश्विनीकुमारों ने सीखी भौर भ्रश्िवनी- 
कुमारो से इन्द्र को यह विद्या प्राप्त हुईं। चरक सह्दिता में 


६९२ 


एसा उल्लख मिलता है कि कृतयुग क भ्रन्त मे जब पृथ्वी पर 
व्याधियाँ उत्पन्न हुईं तो भनक महषियों न भारद्वाज मुनि 
को इन्द्र क पास आयुर्वेद का अध्ययन करन क लिए भजा। 
दवताझो के राजा इन्द्र क यहा भारद्ाज न आयुर्वेद का 
भ्रध्ययत किया भौर स्व अ्रजित श्रायुरवेदीय ज्ञान का दान 
उन्होन आत्रय पुत्र पुनवसु तथा श्रन्यो को दिया। पुनवसु 
न बड़ यत्नपूवक भग्निवश भल जतुकण हारीत पाराशर 
झौर क्षारपाणि को चिकित्सा-कला की शिक्षा दी और उन 
लोगो को चिकित्सा-कला म निष्णात बनाया । जैसा कि पहल 
कहा जा चुका है इनम स प्रत्यक न एक-एक ग्रथ लिखा 
भौर इस तरह आयुर्वेदीय ज्ञान क प्रसार म इन महानुभावों 
से बडी सहायता प्राप्त हुईै। भावप्रकाश म जैसा 
उललख हैँ उसक श्नुसार कहा जाता है कि श्रात्रय मुनि 
स्‍्वय दवराज इन्द्र क यहा गय थ। भावप्रकाश म एसा 
बताया गया है-- 

श्रायुर्वेद पठिष्यामि नैरुज्याय शरीरिणाम । 

इति निदिचत्य गतवानात्रयस्त्रिदशालयम ।। 

सुश्रुत म पुन एसा उललख मिलता है कि सुरराज 
इन्द्र स धन्वन्तरि न प्रशिक्षण प्राप्त किया था भौर प्रशिक्षित 
होन क पश्चात घवतरि न उपधानव सुश्रुत और अन्य 
लोगो को इस ज्ञान से लाभान्वित किया । 

इस युग कु शत म चरक क अनुसार हिमालय पर 
ऋषियो का एक महासम्मलन हुआ था। चरक औझौर 


सुश्रुत की कृतिया ईसापूव १००० से २०० वष क बीच 
प्रकाश म भायी। इस युग म वैज्ञानिक छानबीन करन 
की वास्तविक भावना विद्यमान थी और उसका व्यावहारिक 
रूप भी दिखायी दता था। 


दह्नन ज्योतिष गणित 


५ ० 
२,०००, * 





सचित्र आमुर्यवेद, जनबरी, ११५८ 


त्रिकोणमिति (7छ्0००८7०४७) सग्रीत भौर प्रशासन 
(29णाग्ा॥/४०००) आदि विषयो का इस युग में 
विकास हुआ और उन विषयों की बुनियाद पड़ी! 
तक्षशिला और नालन्दा जैस विश्वविद्यालय समग्र ससार 
क्‌ विद्वानों तथा आचायों को अपनी ओर भाकृष्ट करत थ 
झर इन दोनो ज्ञान केद्रो म विश्व विश्रुत विद्वान रहत थ । 
भौषधीय जडी-बूटियो म द्योध करन की दृष्टि से यह्‌ विशाल 
दश सेव श्रत्यन्त उबर रहा है। ईसा पूक ३२३ झौर ६४२ 
वष क बौद्ध सस्कृति यग क दौरान में झायुर्वेद की शैक्षणिक 
प्रगति (&०४०८०॥८ 97087७5$) का प्रतिमान स्थिर बना 
रहा साथ ही भ्रस्पताल स्थापित करन सम्बन्धी विचारों 
का इस युग म उदय हुम्रा भर घात्री विद्या (एप ) 
की ओर भी इस यगम पर्याप्त ध्यान दिया गया तथा 
उसको सुव्यवस्थित रूप मिला। चिकित्सा विषयक सहायता 
घामिक सगठन का एक आवश्यक अभ्रग बन गयी । इस प्रकार 
झायुर्वेद का प्रसार भारत की सीमा के बाहर भी हुआा। 
यनान चीन तथा रोम से अध्ययनाथ विद्यार्थी आत थ 
क्योकि भारत उस समय विद्या का कद्स्‍ था। सक्षप म 
एसा कहा जा सकता है कि उपनिषद अथवा ब्राह्मणयुग 
वदिक युग क बाद आया और उपनिषद युग म ही झात्रय 
मनि न औषधियो झौर व्याधियो क सम्बन्ध म मान्य सिद्धान्तो 
को परिष्कृत किया और एसा करक उन्होन वैज्ञानिक 
चिकित्सा प्रणाली क युग म पदापण किया। उस युग मे 
बाहरी दशो म भारतीय चिकित्सक भामत्रित किए जात थ 
उनस परामश किया जाता था भ्ौर व ही चिकित्सालयो 
मे प्रधान चिकित्सक क पद पर प्रतिष्ठित भी किए जात थ। 
(सावक्ेष ) 





सर्दी जुकाम हरारत इन्फ्लुएजा को सुप्रसिद्ध महौषधि जिसे हर 


घर मे हमेशा रुना चाहिए । 





ग्रहणी-विमर्श 


श्री ज्योतिर्मित्र शाचायं, ए० एम० बी० एस०, साहित्याचायं, वशनाचार्य, प्रायुरवेदाचार्य 


आायुर्वेदे प्रहण्या यदवर्णनमुपलम्यते, तत्रेकतयाउपितु 
पृथझनामत पृथर्ू्पेण च। यदा खलु वयन्दत्तावधाना 
विमृशामों रचनादृष्ट्या का्यंदृष्टया विकृतितया वा तदा 
नून विशदी भवति स्थानविनिद्चिितिहिं चास्या रचनाया 
इति। पद्यत्वेषपि जना सशेरतेज्स्या ऊरीकरणे । 

तत्र ग्रहणी नाम अग्नेराश्रयीभूतमधिष्ठानम्‌, या5माश- 
यादागतमघंपक्वमन्न, यावतू कार्त्स्येन न विपच्यते तावद्‌ 
गृह्मति, परिपक्व॒ताअचापन्ने स्वस्मादघ कोष्ठाड़े विसृजति , 
नाभेरुपरि ह्यस्या स्थानमस्ति'। चरके ग्रहण्पा स्वरूप 
प्रतिपादने प्रसगात्तत्प्राकृतकर्मनिर्षणावसरे च यद्‌ “बलोप- 
स्तभबृहिता” इति पद निवेशित तत्तु विमर्शाहम्‌। झात्रा- 
चार्यचक्रपाणिव्याचष्टे “उपस्तभिता इति अग्निना पित्त- 
व्यापारकरणेनानुकूलिता, उपबृहितेति अग्निना बृहणब्यापार- 
करणेन सशकतीकृता , किवा उपस्तभत्वेन उपबृहिता, 
अन्र पक्षे उपस्तमसाधारण्य ग्रहण्या आह" इत्यस्मादेतदव- 
गत भवति यदत्र पित्तव्यापार सगच्छते, उपबृहणपदेना- 
र्निना सशकतीकृता भवति, इह प्राच्य प्रस्थानस्य 
“अनुकूलिता पित्तव्यापारेण सशकक्‍तीकृताअग्निना” पुष्टि- 
मंवत्यर्वाच्यद्शाइवलोचनेन ' । “तत्र च पित्तकोषादागत 


१--अग्नयधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणादग्रहणी मता। 
नाभेरुपरिसाह्ाग्निबंलोपस्तभ बृहिता ॥। 
झपक्य धारयत्यन्न पक्‍्व सृजति चाप्यध ।। 
--+चरक चि० १५॥५६।५७। 


२--(2)  >< >< >< शाला पार 0०09 ल्यांटाड 8 
छप0तलाए्ाक का फद्यगरठणाल प्काल्त ठप्तठा.50९570- 
हाजाणए 33 5छकटाटए लमाटी रबफरटड एणाएग८००णा 0 
इगॉ-ण9त060 200 प्रलाटट.. 3. धाथी  ब्रातत्प्राए 
एछंट शा।शिड पट तप्र०तकाप्फा -यु जैलीआआएए5 दिठपए- 
शांध ॥7 'कब्यव00: ण॑ एछाज्रणण०छए? ९३४६८ 257, 


(0) एव प्राढ ठएठठलापा प्र फ्काटःटबार ]॒प्राटट, 
छशंयटी ३5 टडइटाप्रथों 0 पट ताहइटडपणा ण ए-०॑थाड़ 
बाते 4७8, बाते जाता जाट, जरीडला फुणाएणंलढ पाल 
ब050790०7 0० फ्रल एा०्तंपटछ  ताहइट्डा०005 ० पल 
बांटा +>0 वीक 200: रण प्राट फ़बएाटट ०" 
गराल्वीलार 7३६2० 599, एवापणा 3934 ३ 


पाचकपित्तम्‌ (9०), भग्न्याशयादागत भास्नेयरस 
(?»7०7८४४८ ]०००८) इच पृथक स्रोतोहयेनान्ते सम्मिलित 
मुखेन प्रसिच्येते, भ्रद्धपक्वस्यान्नस्य सम्यगू विपाकाय” इति 
गणनाथसेनमहाशयानुसारेणापि सुस्पष्ट, पर पादचात्य क्रिया 
शारीरविद्भि दढ्ंयोरसयोहि स्रवण कोष्ठेअन्नमुपगते सत्येव 
भवति इति प्रत्यक्षीकृत्य निरूपितमस्ति तस्माजन्नात्र कदिचद्‌ 
विसवाद । 


ग्रहणीय षष्ठीपित्तथरा कला5$स्ति, जले 80 45 त्ञ - 
पानमामाशयात्‌ प्रच्युत पक्‍्वाशयोपस्थित , पित्त- 
तेजस, पच्ति शोषयति चेत्यादि विवुत सुश्रुताचार्यण' । 
वाग्भटमतानुसारेण ग्रहणी एवं पित्तथरा कला सा च पाचक 
पित्तस्य स्थानमस्ति , इय पकक्‍वाष्ययद्वारि भगेलेव सती 
आमाशय एवाहार पचति पक्त्वाध्पो (34 ७३43 » एव 
ग्रहण्याबलमग्निरग्नेइ्मवबल ग्रहणीति अन्याश्रयीभूत 
वरीवर्ति' । 3 ४ 3 0३ त्य. सम्यकृतया विषय- 
वेश्द्य प्रकटी भवति | स यत्‌ इय पक्‍वामाशय- 
मध्यस्था षष्ठी पित्तघरा कला या»नेरघिष्ठानतया5ध्माशयात्‌ 
पक्वाशयोन्मुखमन्न पचति छोषयति पकक्‍वें सति विमुओ्न्चति । 
दोषाश्षिता सत्यायामेवातएवाक्नग्रहणाद ग्रहणी प्रोच्यते । 
सा युक्ता सती शरीर वत्तयतीति' । 


१--षष्ठी पित्ततरा (कला) या चतुविधमन्नपान- 


4422 घट ४ ते पक्‍वाशयोपस्थित 24% । .शभछित 
खादित पीत लीढ कोष्ठगत नृणाम्‌। तज्जीयंति यथाकाल 
शोषित पित्ततेजसा ॥।. --सुश्रुत शा० ४।१८।-१६ | 


२--तदघिष्ठान मन्नस्य ग्रहणाद्‌ ग्रहणी मता। 
सैव धन्वन्तरिमते कला पित्ततराह्यया । 
स्थिता 28434: 0७४५७ ३808 लेव सा ।॥। 
ग्रहण्या बलमग्निहि ग्रहणी बल । 
भुक्तामामाशये रुद्धवा स विपाच्य नयत्यध ॥॥ 
-अष्टाजुहदय शा० ३।५०,५१,५२,५३ 


३--अष्रष्ठी पित्तथरा नाम पक्‍वामाशयमध्यस्था, सा 
हान्तरस्नेरधिष्ठानतया55माशयात्पक्वाशयोन्मुखमन्न॒ बलेन 
विधाय पित्ततेजसा शोषयति, पचरति, पक च विमुश्चति। 
दोषाधिष्ठिता तु दौबेल्यादाममेव । ततोथ्सावन्नस्य ग्रहणात्‌ 
पुनग्रेहणी सज्ञा। बल च तस्या पित्तमेवाम््यभिधानमत 

साअर्निनोपबुहितिकयोगक्षेम शरीर वसंयति | 
--अष्टाऊजुसग्रह नि० 


सचित्र झायुनेद, जमवरी, १५५८ 


ग्रह उपादान इति धातो “ग्रहेरनि” इत्युणादिसूत्रेणानि 
प्रत्यये कृते डिषा ग्रहणी साध्यते । भ्रनया व्युत्पत्या सिद्मिद 
यद्‌ या गृह्काति सा ग्रहणी इति कृत्वा केवल कार्यशानमेव 
प्रतीयते न चावस्थिति , भ्रस्मिनू विषये चेदृशी विवेचना 
यत्‌+-- 

नेय स्वतन्जावयवरूप। रचना कोष्ठाग परिगणनेश्स्या 
अकीसंनात्‌, तस्मात्कोष्ठान्तगंता कस्यचिदज्भस्य विभाग- 
रूपा। चरके कोष्ठाग परिगणने समवत पक्‍वाशय शब्द 
एवास्य बोषकों भवितु शकनोति नान्‍्यत्‌'। एतादुशमेव 
बर्णन सुश्रुतवास्भटयोरप्यूपलम्यत । 


इय धात्वाशयमध्यगैका5न्तस्त्वक्‌ कला वा तस्या पित्त- 
धराउञ्स्यानात्‌ कलागुणोपन्वत्वाच्च यतरचाभिहित सुश्रुतेन 
“कला खल्वपि सप्त भवन्ति धात्वाशयात्तमर्यादा “ भ्र्थात 
यथा बहिष्ठात्‌ त्कः शरीरमावृणोति तथेव कला«पि 
आमभ्यन्तरतया दोषधातुमलानावृणोतियद्धि दृढीकृत डह्लंगेन । 
उदाजहार सुश्रुतस्ता “काष्ठसारवत्‌ ' मन्‍्यमान , यथा- 
कापष्ठमध्यभागो बहिं स्थत्वगावृतत्त्वात्‌ सुरक्षितों भवति 
तथैव कलामयी ग्रहण्यपि सुरक्षिता भवितव्यैव' । 

इय पित्तस्थ स्थानमस्या भ्रग्निकारयकरत्वात्‌, सुश्ुते 
दहनपाचनादुपचार परम्परया पित्ताव्यतिरिक्तो»र्नि- 
रमिमत ' 4 द्रवत्वसरत्वयोरपि प्राघान्यमास्नयस्येव यत्पचत्या 
हार पक्‍वे रस गृह्नाति पकवपदार्थान्‌ विशषतों मल- 
भूतान्‌ उण्डुके प्रक्षिपति । उण्डुको नाम पक्‍वादयस्यान्तिमो 
भाग पुरीषाघारों वा कोष्ठ विशेष । 


१--पचदश्शकोष्ठागानि यथा »८ *< यकुच्च प्लीहा च, 


वस्तिदच, पुरीषाधारदच, भामाशयदच, पक्‍वाझ्ययदच, उत्तर- 
गुद, भ्रधरगुद च, क्षुद्रान्त्र स्थूलान्त्र, च वषावहन चेति।। 
--चरक 
२--यथा हि सार काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते। 
तथा हि धातुर्मासेषु छिद्यमानवु दृश्यत ।। 
--चरक शा० ७१० 
स्नायूमिदच प्रतिच्छन्तान्‌ सन्‍्ततादव जरायुणा। 
इलेष्मणावेष्टिताइचापि कलाभागास्तु तानू विदु ॥। 
--सुश्रुत शारीर० ४।६-७ 
पर मा धवानतेग नह नि 
समेवा भ्र न खलू पित्तव्यति- 
रेकादन्योअग्निस्पलम्यत, आग्नयत्वात्‌ पित्ते दहन-पाचनादि- 
व्वभिप्रवत्तेमानेअग्निवदुपचार क्रियत&त्तरम्निरिति। 
--सुश्रुत सूज ० २१।६ 


ग्रहम्या बलमस्नावाश्वितमस्ति प्रहण्पास्यासते ', बदा 
पित्त बिकृतिमापञ्चते तदाञस्या कार्यावरोधो भवति, बल- 
नाशात्‌। यदा खलू पित्तघराकलाधिष्ठितों दोषों भवति 
तदाऊंग्निरपि भ्रकिड्चित्करो भवति | 

भ्रथेद विमृश्यते यद्‌ “ग्रहणी” इत्यनेन कस्य बोध स्थात्‌ 
तत्र विनिश्चेतु शक्ता वयन्तस्था रचना-क्रिया-विकृतिदृशा 
च। ग्रहण्या स्थान नाभेरुपरि वरत्तेत्ते। इय पकवा- 
माहयमध्यगा क्रमश पक्‍वाशयात्‌ प्रथमा ग्रहणी भवति। 
इय कला नाडीरूपा वा रचना, या तत्र प्रसुताईस्तिा। यत्‌ 
कार्य पित्तपरायास्तत्कार्यमेव ग्रहण्या । इय पित्तघरा- 
कलाउमिधाना सती-भपि पच्यमानाशयपित्ताशयाम्यामपि 
व्यपदिश्यतेडग्निस्थानस्वरूपाईषपि । इयमीदुशी रचना या55 
माशयात्पक्वाशयगमाहार गृह्नाति पुनए॒च॒ पक्‍्वाणये 
विमुड्चति तद्द्वारि चार्गलावत्‌ कार्य कु्वेन्ती-प्रधितिष्ठति । 
सुश्रुते पित्ताशयपक्वाशययोव॑ण्णन पृथक्कृतमुपलम्यते । 

कार्यदृष्टया ग्रहणी जाठराम्नेरधिष्ठान पाचकपित्तस्य 
वा स्थानमस्ति या ईषत्पक्वमन्न गृहीत्वा सम्यक्‌ पचति, 
पाचकार्निशक्ति विबद्धयति ह्ासयति च, एवमामाक्नस्य 
पकत्री सारकिट्ट विवेचनी च, अ्रविपक्वान्न वामपारवें (चरके ) 
$पघो (मधुकोषव्याख्यायाम्‌ू) वा विसृजति। चतुविधमन्न- 
पान पिसतेजसा प्रति शोषयति च। भ्राहोस्विदग्निरेव- 
ग्रहणी भन्‍्योश्न्याश्रितत्वात्परस्परोपकारकत्वादेकयोगक्षेमकर 
करत्वाज्च,. झायुबंलवर्णस्वास्थ्योत्साहौजस्तेज प्रभृतीना 
सम्पादिका'। पाकादिकर्मणा चानलशब्देन व्यवहियेत' 
अस्योपयेंव धात्वस्निर्भूतारिन पञ"ुचविधपित्तज्वाश्रितमस्ति । 
इहहि पित्तमच्छमुदीयंते । भ्रामादशयस्य नाभेरुध्व पक्वाशयस्य 


१--प्रहष्या बलमग्निहिं स चापि ग्रहणी बल । 
--प्र० हृ० शा० ३।५३ 


२--आ्रायुवंर्णो बलस्वास्थ्यमुत्साहोपचयोप्रभा । 
झभोजस्तेजो5ग्नय॒प्राणाइचोक्ता देहास्नि हेतुका । 
--चरक वि १४॥३ 


३-- » » तत्र पक्‍वयामाशयमध्यगम्‌। 
पचमूतात्मकत्वेषपि यत्तजस गुणोदयात्‌ । 
त्यक्तद्रवत्व पाकादिकर्मणाउनल शब्दितम्‌ । 
पचत्यक्न विभजते सारकिट्टो पृथक्तथा ॥। 
तत्रस्थमेव पिसाना शेषाणामप्यनुग्रहात्‌ । 
करोति बलदानेन पाचक नाम तत्स्मृतम्‌ ।॥। 


न 


प्रहणी-जिसर्श 


चाधो<वस्थितत्वाज्च शरीररक्षा सम्पश्वते। इयमेव रचना- 
अ्यपित्तस्थानेष्वनुग्रह करोति। 
विकृंतिदृष्टभा च पर्यालोचनेनाहिताहारवशाद्‌ दोषेण 

दोधे्वा दुष्टा सती भर्नेविकृतत्वाज्च, भ्रपक्व कदाचित्पक्व- 
माम मुहुबंद् मुहुद्रेव चान्न विमुड्चति ईदृशी ग्रहणी 
व्याधिरूपा व्यपदिश्यते'। पग्रस्निग्रहण्योश्चान्योअन्याशित- 
त्वादाराधेयभावाज्च एकस्म दुष्टेज्यस्य दृष्टि सिद्धैव, 
अतो5ग्निना पच्यमानेषपि ग्रहण्येव पच्ततीति व्यवहियते 
बुधे । ग्रहणीदुष्टया ग्रहृण्याश्रित वद्धेरपि दुष्टेअग्लिमान्या- 
दयो5पि ग्रहणी-विकार उच्यन्ते!। ग्रहणीगताग्नेरतिप्रबल- 
त्वाद्भस्मकस्तीक्ष्णम्निन वा रोग प्रादुर्भवत्येवज्न्च 
मन्दे&गनौ नानारोगजातजनकस्यामदोषस्थामविषस्य वोत्पा- 
दको भवति सामान्यतो5पक्वान्नस्यापक्वमलस्याध प्रवृत्ति 
रेव ग्रहणीरोग कीत्त्यंते। यतश्च प्रतिपादितमपि--- 

अधस्तु पक्‍वामाम वा प्रवृत्त ग्रहणी गद , 

उच्यते, सर्वमेवान्न प्रायोद्यस्य विदद्मयते ।। 

अ्रतिसुष्ट विबद्ध वा द्रवः तदुपदेद्यते । 

केचन भामाशयस्याधोद्वार मुद्रिकाद्वारमेव (?/9॥07० 

०7१८८) ग्रहणी पदेन मन्‍्वते तन्न--शरीर-क्रियादृष्टभा 
च तल्लक्षणरसम्बद्धत्वात्‌ू। इतरे तत्पदेन समग्र क्षुद्रान्त्र- 
मभिनिवशर्यन्ति तदप्यसमीचीन-पचन-सार-किट्ट विभजन 
प्रभुतीना क्रियाणान्तत्रासभवात्‌ । उण्डुकानन्तर मलाधरा- 
कला सगच्छते यदाहह सुश्रुतेषपि पथत्चमी पुरीषधरा नाम 
यान्‍्त कोष्ठेमलमभिभजते पक्‍्वाशयस्था भवति घात्र-- 


१--एककष स 03%33%80% 20249 ते । 
सा दुष्टा बहुशो ॥ ॥ 
पक्‍्व मामा यदि सरुज पूति मुहूबंद्ध मुहुद्रेंवम्‌ । 
ग्रहणी जना ॥ 
--सुश्रुत उत्तर ४०११७१-१७२ 
२--सप्रहष्या वर्णने मधुंकोशकारों विजयरक्षित । 


६६५ 


यकृत्समन्तात्‌ कोष्ठ च तथाउन्त्राणि समाश्रिता। 
उणप्हकस्ब बिमजते मल मलघरा कला ।। 
एवमूहापोहेनैतन्निगमन मवति यद्‌ ग्रहणी पदेन “पिस- 
व्यापारकरणेनानृकुलिता” “झाम्निना बृहण व्यापारकरणेन 
स दाक्तीकृता” इत्यन्र चक्रपाणेव्यख्यानेन पुरा विमुष्ट। 
अर्वाच्य विधिना5&लोच्यमानमामाशयादधोलघ्वन्त्र प्रारम 
यावत्‌ स्थान यदि ग्रहणी (/0700०7४०) नाम्नोच्येत्ताहि 
नात्र कश्चिद्भश्रम सभाव्येत । 
चिकित्सासौकर्यार्थ मेवास्या विनिर्चय क्रियते। ग्रहणी- 
रोगे यानि सामान्य लक्षणान्युपलम्यन्त तानि सर्वाणि शुआए८ 
रोगेण सम साम्यमादधति। परिभाषानुसारेण थ उष्ण- 
कृटिबन्धे आमाशयलध्वन्त्रमागेस्याव्यवस्थयाज्ञात निदानों 
व्याधिरस्ति यश्च वसाद्राक्षशकरा-नियतजीवितिक्ति-सुधाना- 
मपर्याप्तशोषणेन न्‍्यून (हीन) शोषणेन वोत्पययते स एवं 
ग्रहणी' । 
पग्रहणी (माधवनिदाने) 
> >८पीताभपीताभ साय॑ते- 
द्रवम, भिन्नामष्लेष्मससृष्ट 
गुरु-वर्च प्रवत्तेनम्‌ । 


5एाप८ (52णा४ड 59९८० 
रण एाल्पाथ८) 
2.एप्राल्यबग्राठप्याप[हु ता 
फ0्ट्ड शांत 9पॉ४, 8०७०, 
पृत्यम्ल एगॉ८, 70०07ए, 077 800] 
> » >काइयंदौबंल्यम्‌ ।. फिमाबटक्लाणा & म्रधाह 


उपयुक्त तुलनात्मक प्रणाल्याधनुशीलनेनास्मदीयो विनि- 
इचयो दृढायते । आशास्यते यद्‌ विद्वत्तललजैरस्पा समधिक 
विमक्ष्यंते । 


१-७ए"०९ 48 8 00फ़ाल्यों ताइट४४९ ० प्रगोॉता०ा 
अणटी०2ए79 380209ॉ2ट्ते शाण तलभाएटाटारए ० धाल 
हिबडा0नापकिणगनों बट, थीब्ा३टाटइटए एए तरलील- 
टाई 2००07००07 रण 54६, हप2005९, ह-क्वा॥ प्रंध्राजाड 
बाते टगॉंटपाय 

न्जध्यिशा?3 5शटण॥ रण शल्तालार 226९० 39 
&.७०छ० 3 


आयुर्वेदीय कायचिकित्सा 


भौ गजपतिलाल दार्मा मिभ बी० भ्राई० एम० एस०, प्रायुर्वेदाचार्य, विद्याधाचस्पति 


यह विश्वविदित है कि वेद भझनादि एवं प्रनन्त है एव 
झायुवेंद एक उपवेद होने से इसकी भी भनादिता व अभनन्‍्तता 
स्वत सिद्ध है। यह एक ऐसा महासमुद्र है जिसमें 
समस्त चिकित्सा के तत्त्व भरे है । इसमे जो जितनी 
गहरी डुबकी लगाता है, उसे उतने ही अधिक मूल्यवान्‌ 
रत्न प्राप्त होते है। 

आायुवेंद मे कुछ नही है, ये शब्द प्राय वें ही व्यक्ति 
कहते है जो आयुर्वेद के भ्रथं एवं उसकी वास्तविकता से 
झनभिज्ञ हैँ। प्राचीनकाल मे श्ास्त्रो को सूत्र रूप मे ही 
लिखने की परिपाटी थी। उसी परिपाटी के शअनुसार 
झायुरवेद को भी सूत्र रूप मे ही लिखा गया था । इसके बाद 
अनेक प्रकार की क्रान्तियों हुई, समय बदलता रहा, हमारे 
देश में भ्रनेको विदेशी झाये भौर उन्होनें भारत की प्राचीन 
सस्कृति एवं विज्ञान को दबा कर अपनी सम्यता को प्रसरित 
किया । फलत भझनेको ग्रन्थ इस देश से लुप्त हो गये एव 
जो बचे वे भी प्राय भ्रपूर्ण रहें। यह हमारा दुर्भाग्यकाल 
कहा जा सकता है। 

भाज भारत पूर्ण स्वतन्त्र है। भ्रव हमारा कत्तंव्य है 
कि जितने भी आयुर्वेद विषयक श्षास्त्र प्राप्त होते है, उनके 
सूत्रों (फारमूलो) के वास्तविक भ्र्थों को भपनी बुद्धि से 
बडी सावधानी से सोच-विचार कर उन्हे विश्व के सम्मुख 
सर्वोत्कृष्ट बता फिर से इस भूमि पर आयुर्वेद का स्वर्ण युग 
लाने में भ्रपना सहयोग प्रदान करे । 

आयुर्वेद झाठ भगो मे विभक्त था एवं उस समय प्रत्येक 
झग अपने-अपने क्षेत्र मे सर्वोत्कुष्ट था। परन्तु आज काय- 
चिकित्सा के झ्रतिरिक्त सभी भ्रग लुप्तप्राय हो गये है भ्रथवा 
यदि है भी तो छिन्न-भिन्न, शीर्ण-विशीर्ण रूप में प्राप्त होने 
के कारण उतने नही है जितनी कायचिकित्सा । भायुर्वेद में 
निहित गौरव को आयुर्वेद का एकमात्र अ्रग---कायचिकित्सा 
विशद रूप से जिज्ञासुओ की इच्छा पूत्ति करने मे समर्थ है। 
प्रस्तुत लेख में केवल “कायचिकित्सा” शब्द के अर्थ एव 
महत्ता को बताने का प्रयास किया गया है। 

शब्दार्थ की दृष्टि से कायचिकित्सा का भ्र्थ होता है 
काय सम्बल्थी चिकित्सा। यहाँ पर वो शब्द है प्रथम काय, 


एवं दूसरा चिकित्सा । भ्रव हम सबसे पूर्व काय शब्द 
को देखे । 

काय -+काय शब्द के पर्याय स्वरूप देह, शरीर, 
गात्र, वपु, सहनन, व्म एवं विग्रह शब्द मिलते है। अब 
प्रदन यह है कि इसका नाम शरीर चिकित्सा, देह चिकित्सा 
आदि पर्याय शब्दों में से किसी के साथ न रखते हुए काय 
के साथ ही क्यो रखा गया। श्रत यह स्पष्ट है कि ऋषियों 
ने जो कायचिकित्सा ही नाम दिया तो वह किसी विशिष्ट 
कारण से ही दिया है। जितने भी काय के पर्यायवाची 
शब्द हैँ उनको यदि हम देखे तो प्रत्येक से एक विशिष्ट अर्थ 
निकलता है जो हमारे श्ञास्त्र की सर्वागता एव उत्कृष्टता 
का थोतक है। जैसे-- 

(१) देह--दिह उपचये धातु है घआ प्रत्यय होकर 
यह रूप बना है, दिद्लते उपचीयते इति देह ” भ्र्थात्‌-- 
युक्ताहार विहार से वृद्धि होना, बढना, या उचित होता, 
य आधुनिको के (8४७००॥०) की झोर सकेत करता है। 

(२) शरीर--शु धातु से इरन्‌ प्रत्ययः होकर यह 
शब्द बना है। 'शीय्यते इति शरीरम्‌” जिसका भर्थ है शीर्ष 
होना (क्षीयमाण होना) , दुकडे-टुकडे होना। यह शरीरा- 
न्तर्गेत होने वाली भ्रपचयात्मक या विघटनात्मक क्रियात्रो 
(7६०८४००८ 97००८७७) की ओर सकेत करता है। 

(३) वपु--हुवप्‌ वीज सन्‍्ताने धातु से उस प्रत्यय 
होकर इसकी सिद्धि होती है। “ऊप्यते तद्‌ वपु” जो ऊप्त 
हो उसे बषु कहते हैँ । शुक्र-शोणित सयोग रूपी बीज-वपन 
के बाद बढते-बढते मनुष्य कितनी वृद्धि को प्राप्त हो 
जाता है एवं किस प्रकार इसकी वृद्धि होती है, यह श्र्थ इस 
के द्वारा आ जाता है। इसमे गर्भ वृद्धि क्रम (407%/ण०९४९ ) 
समाविष्ट हो जाता है। 

(४) गात्र--गाते विभिन्नाड्ासु अनेन इति गात्रम्‌ 
जिसमे विभिन्नागों की गति हो । 

(५) सहनन--हन्‌ हिसागत्यो-इस भातु से शरत््यर्थ 
मे बना है। सहन्यते इति सघननम्‌” भ्रर्थात्‌ जिसका 
सुब्यवस्थित गठन हुमा हो । 


प्रावुर्थेदीय कायचिकित्सा 


(६) विग्रह--“विशेषेण गृहणाति पत्र महाभूतादि 
भ्र्नादि इति विग्रहम्‌” जो पचर महाभूतो का एवं भ्रन्नादि 
का विशेष रूप से ग्रहण करे। 

(७) वष्म---“वर्षेति नव द्वारेम्य यत्‌ मल वष्म” 
जो मृखनासादि दारीरस्थ नौ द्वारों से मल का त्याग 
करता हो । 

(८) काय--चित्म चयने इस धातु से काय शब्द 
बना है। इसका भ्रर्थ है सग्रह करना । सग्रह भाहार का 
निर्देशक भी है जैसे “चियते प्रन्नादिभि ” | 

दूसरा “चीयते झ्सौ काय ” यह भी है। इसका हम 
सुक्ष्ममूत भणुझो के चयन से निर्मित यह श्रर्थ करते है, एव 
इससे शुक्रात्तव से गर्भ एवं मनुष्य की क्रमश वृद्धि होती रहती 
है (युवा वस्‍्था तक ) यह तात्पर्य इससे निकलता है। प्रथम 
व्युत्त्ति के भ्र्थ से (“चियते श्रश्नादिभि “ इससे ) ज्ञात होता 
है कि काय भन्नादि का ग्रहण करता है, व उसका शोषण 
सघटन, विघटन, (धातु मल का) करता है भ्रर्थात्‌ 
आहार से शरीर का निर्माण करना इसका भावार्थ 
हुआ । 

उक्त पर्यायो की व्युत्पत्ति द्वारा हमे यह ज्ञात होता है 
कि केवल काय शब्द से शरीर की चयापचयात्मक सपूण 
क्रियाओं का वोष हो जाता है, जैसा अन्य किसी पर्यायवाची 
शब्द से नहीं होता। भरत काय चिकित्सा का उन 
व्याधियों से सम्बन्ध होगा जो चयापचय विकृति जन्य हो । 
या हम यो कहे कि विघटन, पाचनादि कार्य अग्नि द्वारा 
होता है इसको समझना अन्‍न्तराग्नि के श्ञान पर निर्भर है। 
“काय चिकित्सेति कायस्यान्तराग्ने चिकित्सा (गगाघर) 
या 'कायस्यान्तराग्नें चिकित्सा” (चक्रपाणि)। 

या हम इस प्रकार कहे कि वे रोग जो प्रन्तराग्नि के 
वैबम्य से उत्पन्न होते है उनका समावेश काय चिकित्सा में 
प्रधानत होता है, जेसा कहा भी है--कायचिकित्सा नाम 
सर्वाज्भ ससृतानाम्‌ व्याधी नाम्‌ ज्वरातिसार रक्‍तपित्त 
शोषोमादापस्मार कुष्ठ मेहादीनामुपशमनाथ (सुश्रुत) । 

इस दृष्टिकोण से काय चिकित्सा का सम्बन्ध उन रोगो 
से है जो भाभ्यतरिक कारणो से होते है, विशेषत आहार 
और चयापचय विकृति से । इसीके अन्तगंत सम्पूर्ण शरीर भरा 
जाता है जेसा शिवदास सेन ने कहा है 'काय सकल शरीर 
सस्य चिकित्सा प्रायेण रसादे सर्वाग व्यापकस्य दोषादेव 
ज्यशत्तिसाररक्सतपित्तादय सभवन्ति” एवं भ्नन्‍्त मे बताते 


है 
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है कि “काय चिकित्सा विषय रोगा प्रग्नि दोषादेव 
भवन्ति/'। इस उक्ति से उपर्युक्त कथन की पुष्टि 
होती है। 

आयुर्वेदानुसार यह शरीर आहारजन्य एवं रोग मिथ्या- 
हार जन्य है। चरकानुसार शरीर आहार सभूत और रोग 
भी (विक्कत) भाहार समत है। सुख (स्वास्थ्य) भौर दुख 
(व्याधि) का विभेद हित और झहित भाहार के विभेद 
पर ही निर्भर है। कहा है -- 

झाहार सभवे यस्तु रोगाश्चाहार सभवा । 

हिताहित विशेषाश्च विशेष सुख दु खयो । 

(च० सू० २८-४५ ) 
पूर्वोक्त विवरण से काय दब्द का भश्रर्थ पाठको के दृदय 
में आ ही गया होगा। यहा पर काय का प्रयोग शरीर एव 
अग्नि अर्थ मे हुआ है। इसमे भग्नि श्रर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण 
प्रतीत होता है। “रोगासवें पिमन्दाग्नौ” यह आार्ष सूत्र अग्नि 
अर्थ से दृढ़ प्रमाण है । प्रकरणव अग्नि का विवेचन भ्रापेक्षित 
है। भ्रग्नि १३ प्रकार की है एव उनके दोषानुसार मन्दाग्नि 
आदि ४ भद हूं । प्रस्तुत लेख मे यदि अग्नि पर विशद विवेचन 
यहा करे तो विषय बहुत ही विस्तत हो जाता है, भरत 
अग्रिम लेख में केवल भ्रग्नि के ऊपर विशद विवेचन करेंगे | 
इस समय अपने विषय पर आपका पुन ध्यान झाकर्षित 
करूगा। यहा श्रब यह स्पष्ट हो गया कि काय का क्‍या 
अर्थ है, उसके क्या पर्याय है भ्ौर उनमें काय की महत्ता 
क्या है। इन्ही सब को ध्यान रख ऋषियो ने गात्र-देह झादि 
शब्द न रख काय शब्द को ही प्रधानता दी है । 
चिकित्सा--चिकित्सा शब्द कित्रोगापने धातु से 
बनता है। इस्का अर्थ है एसे उपायो का प्रयोग करना 
जो रोग को दूर करने में समर्थ हो, या रोग की चिकित्सा 
करना। अमर सिह (अमरकोश के निर्माता) के अनुसार 
चिकित्सा का अर्थ रुक्‌ प्रतिक्रिया और वेद्यक छाब्दसिन्धु 
के अनुसार रोग निदान प्रतिकार होता है । 

शभ्रायुवेंदानुसार निम्न परिभाषाएं चिकित्सा शब्द 
की प्राप्त होती है--- 

(१) या क्रिया व्याधिहरणी सा चिकित्सा निगदते- 
झर्थात्‌ जो क्रिया व्याधि को हरण करनेवाली हो उसे चिकित्सा 
कहते है । 

(२) याभि क्ियाभिर्जायन्ते शरीरे घातव समा सा 
चिकित्सा---जिन क्रियाप्नों के द्वारा झरीर की धातुओों 


ईद 


म साम्यता हो जाय (या साम्यता उत्पन्न कर ) उह चिकित्सा 
कहते है । 
चतुर्णा भिषगार्थाना शस्ताना धातु बढ़ते । 
प्रवत्तिर्षातु साम्यार्था चिकित्सेत्यभिघीयते |। 
्न-न्च्‌० सू० ६२ इलो ० प्र 
रोग निदान प्रतीकार शब्द रोग के कारणो को दूर 
करन पर ही महत्व देता है जसा सुश्रुत न कहा है-- सक्षपत 
क्रियायोगो निदान परिवजनम प्रर्थात सक्षप म रोग के 
कारणो का दूर करना ही चिकित्सा है। परन्तु चरकाचाय 
न चिकित्सा का क्षत्र विस्तृत कर दिया है। उनके मत से 
निदान परिवजन से ही रोग का पूण नाश नही होता क्योकि 
रोग के परिणाम फिर भी प्रभावशील रहते हैँ । इस 
कारण इनके मत म चिकित्सा का उद्दश्य निदान का ही 
समल निवारण ही नही भ्रपितु दोष साम्य स्थापित करना 
भी है जिससे व्याधि की पुनरुत्पत्ति की शका ही न 
रह एवं इन दोनो उदृश्यों की प्राप्ति चिकित्सा के चार 
अ्रनिवाय साधतो पर निभर होती है जिहें चतुष्पाद के नाम 
से कहा है। य चतुष्पाद अयोयाश्रय हैँ ब्रत चिकित्सा 
के प्राणणमत ह। य न केवल व्याधि नष्ट करते ह पर साथ 
म दोष धातु साम्य भी स्थापित करते है । 
अब हम जरा काय की भाति चिकित्सा शब्द के भी 
पर्याय देख ल । 
चिकित्सा के पर्याय--चिकित्सित व्याधिहर पथ्य 
साधन भऔषध प्रायश्चित प्रशमन प्रतिस्थापन हित। 
चि6किसित व्याधिहर  पथ्य साधनमौषधम | 
प्रायश्चित प्रशमनम प्रकृति स्थापन हिंतम। 
++च० चि० भझ्र० १३ 
चिकित्सा का विवचन ऊपर हो चका श्रब व्याधिहरण 
भादि का भ्रथ देख-- 
व्याधिहरण--ब्याधि हरतीति व्याधिहरम--रोग 


दूर करनवाली । 
पच्य--पथ्य पथोनपेत यत (तत्पथ्य)--च ० सू ० २५ 


४५४ । पथ्य पथिष श्रोतसु हितम (गगाघर) जो स्वास्थ्य 
के हतु भ्रनुकल हो । 
साधन---साधन प्रकरणात रोगा साध्यन्ते निवत्यन्ते 
झनन इति साधनम (गगाधर) श्रर्थात व उपाय जो व्याधि 
हतु और व्याधि प्रभाव दोनो को दूर करन म उपयोगी है । 
झौषघम्‌ू--भौषधिमिनिष्पन्न व्याधि हित हि यत तत 
झ्रौषध्म (गगाघर) प्रौषधि वह है जो रोगो का ताश 
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करे । ओषधि--भोषति दहूति दोषान पत्त--गुणान इति 
झोषधि (गदाघर भाष्य) भर्थात जो दोषों को नष्ट करे 
एवं गुणकारी हो उसे भोषधि कहते है । 

प्रायश्चित--प्रायस्थ पापस्य चित्त शोधन यस्मात 
तत प्रायश्चितम (गगाधघर) रोगी के मन से रोग को दूर 
करना तात्पय है। 

प्रशमनम---प्रकषण शमयति व्याधीन इति प्रशमनम 
(गगाधर) जो व्याधियों को शमन करे । 

प्रकृति स्थापन--पअ्रकृती स्थापयतीति प्रकृति स्थापनम' 
(गगाघर ) धातु साम्यता स्थापित करना । 

हितम--हितपोषकत्वात (गगाधघर) हित का प्रयोग 
स्वास्थ्य रक्षण भौर पोषण म हुग्ना है ! 

इन समस्त पर्यायो को देख कर इनके द्वारा जो विद्विष्ट 
अ्र्थों को सामाय व क्रमिक रूप म कह तो निम्न उद्दृश्य 
की पूत्ति करते ह-- 

(१) स्वस्थ म स्वास्थ्य बल व बुद्धि का सरक्षण 
(स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण) 

(२) रोगी म रोग की निवत्ति भ्र्थात रोग निवारक 
चिकित्सा-- (भातुरस्य रोग प्रशमनम ) । 

इनको हम चिकित्सा के उद्श्य कहते हूँ । 

(१) स्वस्थ म स्वास्थ्य की रक्षा--हस क्षत्र म 
दो प्रकार के साधनों का समावद होता है--(१) रोग 
सरक्षण (२) राग प्रतिबध। इसम व्याधि व क्षय से 
शरीर की रक्षा व ओजादि की वद्धि स्वस्थवृत्त का पालन 
रसायन व वाजीकरण सेवत। इनसे प्रथम उद्दृश्य की 
पृत्ति होती है 

(२) रोग निवत्ति--इसम चरक न बताया है 
त्रिविध भ्ौषध्मिति (१) दव व्यपाश्रय (२) युक्िति 
व्यपाश्रय (३) सत्वावजयइच (चरक सू० ११५२) 
इसको हम सक्षपत्‌ देख--- 

(१) दवव्यपाश्रय--इसम सत्र औषधि सणि 
मगल बलि उपहार होम उपवास भ्ादि आते है। चरक 
ने कहा है--मत्रौषधिमणिमगलवल्युपहार होम नियम 
प्रायदिचत्तोपवासस्वस्त्ययन प्रणिषपात गसनादि । च० सू० 
झ० ११ सू० ५२ 

(२) यृक्तिब्यपाअय--- युक्तिब्यपाश्रयपुनराहारविहा 
रौषधद्रब्यागा योजना । अ० सू० ११ सू० ड२ 

(साथ ) 


आयुर्वेद में शवच्छेद विज्ञान 


प्रोफेसर श्री कान्तिकृष्ण क्‍्रायुवेदालंकार 


“झारीर-शवच्छेद का इतिहास ४०० वर्ष पहले शुरू 
होता है, जब कि सन्‌ १५४३ में इटली मे वेसेलिग्रस 
(५८४«८७ ) का ध्यान इसके महत्त्व की भोर गया। उससे 
पहले हुनरी भ्रष्टम ने इगलैण्ड में प्रतिवर्ष सिर्फ चार दावच्छेद 
किए जाने की अनुमति दी थी। लेकिन, जहा तक सिर्फ 
दवच्छेद”' की बात है, बीएना (५४०४०) आधुनिक 
इतिहास में शावच्छेद शुरू करने में भ्ग्रसर रहा। सबसे 
पहला शछ्वच्छेद वीएना में १२ फरवरी १४०४ को सावें- 
जनिक रूप से किया गया। वेसेलिश्स के बाद इगलैण्ड 
में एलिजावेथ ने मृत्युदण्ड प्राप्त भ्रपराधियो के शव पर 
शवच्छेद करने की अनुमति दी (१५६५) । डोनेटो ने 
१५८६ में पोस्टमॉर्टेम की परम्परा शुरू की”! । 

योरोप में शबच्छेद 

योरोप मे शवच्छेद का इतिहास बहुत रोचक रहा है। 
किनेय-वाकर' #' २ 0 ७ ने “द स्टोरीआफ मेडिसिन” में 
शारीर-शवच्छेद के इतिहास का विवरण इस प्रकार दिया है- 

“मध्ययुग में मनुप्य-शारीर (स्रिपशाक्षा &720गा9 ) 
पढने की अनुमति चर्च की भोर से नही थी । चर्च ने अपनी 
शक्ति के अनुसार सर्जिकल आपरेशन' न होने देने के लिए 
सब प्रयल किए । ११६३ ई० में एक राजाज्ञा द्वारा स्पष्टत 
घोषणा कर दी गई कि चर्च खून बहाने के विरुद्ध है'। 
दो शताब्दी बाद पोप बोनिफेस भ्रष्टम (078 छऐ०0घ्राव८९ 
शा) ने भाज्ञा प्रसारितकी कि जो कोई भी मनुष्य-शरीर 
का छेदन करेगा या उसकी श्रस्थियों प्राप्त करने के लिए 
उसके किसी अभग को उबालेगा, वह चर्च से बहिष्कृत कर 
दिए जाने का झपराधी होगा । इसके परिणामस्वरूप कोई 
भी सन्नान्त या शिक्षित व्यक्ति, भले ही वह चर्च की झाजशा 
की अश्रवहेलना करके उसे भ्पमानित करने की ताक मे रहता 
हो, लेकिन भ्रपनी पद-मर्यादा भ्रष्ट होने के भग से सर्जिकल 


आपरेशन तथा शवच्छेद सदुश कार्यों को नही करता था ।” 


१--डी० एन० बनर्जी--झायुरवेद शारीर 
२--0बांला 'छल्ललडा4 भरजा0ठएट & डक8पए८,? 


“मध्ययुग के उत्तरार्ध मे चर्च इस बात को समझने 
लगा कि चिकित्सा के ज्ञान की पूर्णता के लिए मानव-शारीर 
(सण्पाथ 87४०79) का अध्ययन जरूरी है। भ्रतएव, 
चर्च ने यदा-कदा दावच्छेद करने की अनुमति दे दी। 
शवच्छेद के लिए प्राणदण्ड प्राप्त अपराधियों के, जो बहुत 
थोडे होते थे, शव का उपयोग ठीक समझा गया। मृत्यू- 
दण्डापराधी को फासी देने के बाद उसका हाव यूनिवर्सिटी 
के श्रधिकारियों को सुपुर्द कर दिया जाता था और उस 
शवच्छेद-समारोह में सम्मिलित होने के लिए प्राय सब 
मुख्य अधिकारियो, सम्यो को आमन्त्रित किया जाता था। 
भ्रम्यागतो के आ जाने पर, उनके यथास्थान बंठ जाने पर, 
पोप का कृपापूर्ण श्राज्ञापत्र--जिसमे शवच्छेद करने की 
झाज्ञा दी होती थी---उच्चस्वर से पढा जाता भर उस 
शव पर यूनिवर्सिटी की मोहर लगा दी जाती थी। शवच्छेद 
समारोह का वर्णन क्ष | प्र०४४००ने इस प्रकार किया 
है--शवच्छेद के समय शुरू में शव का शिर काटा जाता 
श्रौर मस्तिष्क खोला जाता था, क्योकि क्रिश्चिधन- 
मत के अनुसार वह झात्मा का स्थान होता था। फिर, 
इस प्रकार की वैचानिकताएँ निभाने के बाद विषय प्रवेशात्मक 
(777०१ए०८०७) व्याख्यान होते और चिकित्सक 
कोरस गान गाते। तदनन्तर उपेक्षणीय ढग से वे शवच्छेद 
करने का सिलसिला बाघते। चिकित्सक शव नही छूता 
था। उसके बदले नौकर शव को खोलता और चिकित्सक 
एक तरफ खड़ा हो कर जोर से किताब (00०४) पढता 
झौर किताब मे लिखी रचनाझो को छडी से दिखाता जाता 
था। शवच्छेद का कार्यक्रम समारोहपुर्वक होता था। 
उस अवसर पर सगीत, पझ्भिनय तथा दावत का कार्यक्रम 
रखा जाता। सारा कार्यक्रम दो दिन तक चलता और 
झन्त में जहाँ-तहा चीरे-फाडे शव को दफना दिया जाता 
था। इस प्रकार शवच्छेद का कार्यक्रम उत्सवपूर्वक 
समाप्त किया जाता था ।” 

धवच्छेद के लिए शव मिलना एक कठिनाई है। यह 
समस्या भाज भी है और पहले भी थी। पहले इस 
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कठिनाई को हल करने के लिए शव-अ्यापारियो को कित 
प्रवेध उपायो का सहारा लेना पश्ता था, उसका वर्णन 
डा० केनेथ वाकर ने इस प्रकार किया है-- 

“बेसेलिअस द्वारा किया गया शवच्छेद कारीरशास्त्र 
के इतिहास में एक तया अध्याय था। क्योकि उससे पहले 
के भौर उसके बाद के एनाटॉमिकल-चाट्ट्स व मॉडल्स प्राय 
सब अशुद्ध थे, जबकि वेसेलिभस की झारीर-पुस्तक प्रकाशित 
होने के बाद के चाट्सं-मॉडल्स मानव शरीर की रचनाझो के 
यभार्थ निर्देशन थे। छावच्छेदार्थ चर्च की आाज्ञा मिलने 
और वेसेलिशस के प्रोत्साहन के बावजूद दारीरक्षास्त्र का 
झ्रध्यापत मन्दगति पर था, क्योकि दावच्छदार्थ प्रतिवर्ष 
झव मिलना कठित समस्‍या थी। उस ससभ हब सिलना 
इतना कठिन हो यया कि १७वीं दाताब्दी में मॉब्टपेलियर 
पृनिबर्सिठी के झ्ारीर-प्रोफेसर रोनडेलेट को क्षारीर पढ़ाने 
के लिए अपने मृत बलक के क्षण का उपयोग करना पडा। 
म्रद्यपि उस समय शवच्छेद कम होते थे, तथापि इसके विरुद्ध 
जनता में भयकर रोष जागृत हुआ। (१ष्वी छाती में एक 
गली की क्रुद्ध भीड ने उस इमारत पर भाक्रमण किया, जिसमें 
डा० क्षिपन और फिलेडेल्फिभा-यूनिवर्सिटी के सस्थापक 
अमेरिकन मेडिकल छात्रों को शव पर शारीर पढा रहे थे। 
एक भरन्‍्य अवसर पर जब डा० दिपन फिलेडेल्फिश्ा में 
झपनी गाडी पर जा रहे थे, तब उन पर किसी ने गोली 
अलायी । लेकिन, विलिझम शछिपन अपनी गाडी से 
कदकर एक तग गली में छिप गए।” 

#/१९वी छती में शव मिलने की कठिनाई उसी तरह बनी 
रही । उस समय शारीर अध्ययन की भ्रावश्यकता विशेष- 
रूप से महसूस की जाने लगी भर उसका व्यापक प्रचार भी 
हुआ। भरत १८२७ में एडिनबरा के विलिह्मम-हेभर भौर 
विलिभ्रम बर्क ने साझीदार होकर शारीरविज्ञो को (एना- 
टमिस्ट) शारीर-शवच्छेद पढाने के लिए ढाव मुह॒स्या करने 
का व्यापार छुरु किया। प्रारम्भ ने उनका यह व्यापार 
बिना किसी खतरे के, लेकिन स्थानीय भ्रधिकारियो के 
अ्रति कुछ बदनीयती के साथ शुरू हुआ। अधिकारियों 
ने एक मृत भिक्षुक के शव को लाने के लिए शव-गाडी भेजी । 
लेकिन, हेभर भौर बक ने शव की जगह गाडी मे छालें भर 
दीं भौर राव को 'एडिनबरा-एनाटमी स्कूल' के डा० नौक्स 
(६7०5) के हाथ बेच दिया । इस धोखा-घडी से किसी को 
क्षति मही उठाप्ती पढ़ी भौर हेभर तथा बक ने सात पौंड 
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दस हिलिंग की चाँदी अना कर झानन्द झनुमव किया । 
इस प्रकार वे एडिगबरा-एनाटमी स्कूल को समय-समय पर 
रात में शव पहुँचाने लगे। हेभर और बर्क का शव- 
व्यापार सब तरह से ठीक चलता रहता यदि वे अपने इस 
व्यापार को लावारिस भिक्षुको के वो तक सीमित 'रखते 
जिससे उन छावो के गायब होने से किसी का ध्यान उस तरफ 
न जाता। लेकिन, एनाटमिस्टो द्वारा भधिक से भ्रधिक शक 
की माग से और पभ्रत्येक दव पर खूब चाँदी पाने के लोभ से 
उनका मन बढता गया। एक दिन अ्तानक 'मेरी पेट्सन' 
--एडिनबरा की प्रसिद्ध वेश्या, भौर 'डाफ्टजेनी', जो समाल 
रूप से एडिनबरा के महाहूर बाशिन्दे थे, लापता हो गए। 
लापता की तलाश के लिए पृछ-तादछ शुरू हुई जिसके फल- 
स्वरूप हेझर भौर बर्क॑ सयोगवद पकडे गए । हेभर ने चूस्ती 
से राजा के प्रमाण को व्यर्थ कर दिया। बर्क को फाँसी 
हुईं। तब एडिनबरा की क्रुद्ध भीड का अभ्रभागे एनाटमिस्टे 
डा० नौक्स” की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। लेकिन 
डा० नौक्स' की जान पुलिस के बीचबचाय करने से 
बच गई ।” 

“डा० रोबर्ट नोश्स (१७६१-१८६२) एमाटमी का 
जीवबट शिक्षक था। उसकी एनाटमी की क्सासे इतनी 
महाहूर थीं कि उसमें ५०० तक की सल्या में लोग उपस्थित 
होते थे। उसके सुरुचिपूर्ण शारीर व्याख्यानो मे सिर्फ 
डाक्टर तथा मेडिकल छात्र ही नहीं--भ्रपितु सम्यग्रण, 
वकील, लेखक तथा कलाकार भी भाग लेते थे। बाद में 
डा० रोबर्ट नौक्स को चिन्ता हुई भौर उसे आशचर्य भी हुआ 
कि कैसे बर्क भौर हेभर उत्तम कोटि के इतने शवों को मुहृय्पा 
करते रहे। जाँच के बाद यह प्रकट हो गया कि लगभग 
बत्तीस व्यक्तियों का रहस्यमय ढग से गला घोट कर उनके 
हवो को हेभर-बरक रात में एडिनबरा-एनाटमी-स्कूल' मे 
डा० नौक्स के पास पहुँचाते रहे। इस हालत में डा० 
नौक्स ने अपने को विकट स्थिति में भ्रनुमव किया । लेकिन, 
उसने इन परिस्थितियों का शान्ति तथा बहादुरी के साथ 
सामना किया। उसने कुछ वर्षों के लिए शारीर-क्लासे 
पुनरारम्भ की। तदनन्तर एक दिन अचानक, भ्ज्ञात 
कारणवश, उसने शीघ्र एडिनबरा छोड द्विया शौर अपने 
जीवन के शेष दिन लन्दन में भ्रप्रकट रूप से काटने लगा। 
झाज भी दवच्छोदार्थ क्षक कठिनाई से तबा कम 
मिलते हैं ।” 


शायद में शचण्लेद विशतम 


प्राथीन शवच्छेद 

भारत में शवच्छेद का इतिहास उतना ही पुराना है 
जितना सुश्रुत का इतिहास। सुश्ुत शल्यसप्रदाय के थे । 
दल्यचिकित्सा में दक्ष होने के लिए दावच्छेद की विशेष उप- 
योगिता है। भत सुश्रुत ने शल्यचिकित्सक होने के लिए 
दावच्छेद पर विद्येष बल दिया है, यद्षपि दावच्छेद का 
महस्व कायचिकित्सा में भी है। दक्ष वेच्व होने के लिए 
चरक ने सारीर-शान (40७४/०7५) की विशेष उपयोगिता 
बताई है। शरीर सर्वथा सर्व स्वेदा वेद यो भिषक्‌ , 
झायुवेद स कार्त्स्येन वेद लोक-सुखप्रदम्‌” (च० हा० ६) । 
जो समस्त झरीर की रचना को जानता है वह लोकसुखप्रद 
आयुर्वेद को सपूर्ण रूप से जानता है। 

झारौोरे सुथ्ुतः श्रेष्ठ 

दरीर-रचना का ज्ञान सुश्रुत में श्रेष्ठ है। इसकी पुष्टि 
इस कथन से होती है--शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठ चरकस्तु 
चिकित्सिते” (शारीर मे सुश्रुत श्रेष्ठ है भौर चिकित्सा मैं 
खरक) । चरक कायचिकित्सा सम्प्रदाय के थे श्रत चरक 
का चिकित्सास्थान सर्वेश्रेष्ठ है। यह कथन ठीक ही है। 
, लेकिन, सुश्रुत तो शाल्यसप्रदाय के थे, भत सुश्रुत की शल्य- 
चिकित्सा को श्रेष्ठ कहना खाहिए था न कि शारीर-ज्ञान 
को। तो इस कथन का मर्म क्‍या है ? मेरे खयाल मे शारीर 
इल्यतन्त्र का आधार है। भाषार ही नहीं वह उसका 
एक भविच्छेध भग है। विद्वदर श्री डा० घाणेकर ने 
भी सुधुत-शारीरस्थान की प्रायुवेंदरहस्यदीपिका टीका में 
लिखा है-- जिसको प्रत्यक्ष शारीर कहते है वह शास्त्र, 
दाल्यतन्त्र का एक विभाग होता है भौर शल्यतन्त्र मे ही 
उसका विवरण किया जाता है। क्योंकि उसके सिवा 
शरीरगत शल्यो को सफलता से निकालना एक झसभवनीय 
घटना है। भ्ाधुनिक काल मे भी यह कथन सत्य प्रमाणित 
हुआ है। क्योकि जो दाल्यचिकित्सक होना चाहते हैं, 
उनको प्रत्यक्ष शारीर पर भ्रघिक ध्यान देना पडता है भौर 
दावच्छेद (डिसेक्शन) भी अधिक करना पडता है।” 
(सु० झ्ा० श्र० ५, पृ० १६७) । सुश्रुत ने भी कहा है कि--- 
(स्वक्पर्यस्तस्प देहस्य पोड्यससबिनिश्यय ।  हाल्यश्ञाना- 
दुतेनेक बच्यंतेडफ्नेणु केजुलचित्‌।” भक्‍स्थि मास से लेकर 
स्मया पर्येन्त दंरीर का जो मह प्रगविनिश्यय है, वह झल्य- 
शान के भलावा झायुवेंद के भ्रेग्य किन्‍्हीं भाठ अंसों में नहीं 
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वजित किया जाता। तात्पयें झत्पविज्ञात में ही शारीर 
का वर्णन होता है। क्योंकि शारीर (8720०7%) के 
बिना शल्यविज्ञान है ही नही। इसीलिए सुश्रुत ने दाल्य- 
ज्ञाता होने के लिए शवच्छेद (707%207०४) पर पूरा बल 
दिया है--तस्मान्नि-सक्षय ज्ञान हर्जा शल्यस्थ बाम्छता , 
झोषबित्या मुतं सम्यक व्रष्टव्योष्जुविभिष्यम' ।”  प्रतरव 
झल्यतन्त्र का नि सशय ज्ञान प्राप्त करने के लिए मृतक्षरीर 
का सुरक्षण करके उस पर शवच्छेद का भ्रभ्यास करे । सुश्रुत 
ने आयुर्वेद के आठो भगो के वर्णन में दाल्यकर्मात्मक 
दृष्टिकोण को ही प्रधानता दी है जबकि चरक में 
सब विषयों का वर्णव कायचिकित्सास्मक भाव से 
झोतप्रोत है। 


सुश्रुत ने शवच्छेद की प्रक्रिया द्वारा प्रत्यक्ष देसे गए 
अगविनिश्चय को शारीर कहा है। अतएव सुश्रुत का 
कहना है कि-- प्रत्यक्तों हिं यदृवृष्ट झास्त्र दृष्ट ले 
यद्भवेत्‌॥ समासतस्तदुभयं॑ भूयों शाबविधर्षनस्‌ |” 
प्रत्यक्ष दृष्ट और शास्त्रवुष्ट दोतों मिलकर अधिक 
ज्ञान बढाने वाले होते हैं। इस सम्बन्ध में झ्राये सुधुत 
कहते है -- 


“तस्मात्‌ समस्तभात्रम्‌, अषिधोपहृतम्‌ , ध्रदीर्धण्याजि- 
पीडित, झव्यशतिकं, निसृध्टास्थपुरीय पुरुवम्‌ श्रवहन्त्पाज्‌ 
झापगायां निबर्द पंजरस्थं मुंज-वल्कस-कुक्-पाणादीमाऋ 
प्रस्यतमेन झावेध्टितांगप्रत्ममम्‌॒प्रप्रकाझे देशे कोचयेत। 
सम्यक्‌ प्रकृषित च उवृषृत्य ततों देह सप्तराजात्‌ उन्चीर- 
जाल-बेजु-वल्कल-कर्चाताम्‌ अ्रन्यतमेन झने शने अ्वर्धर्थ- 
यन्‌ त्वगादीन्‌ स्वानिव बाह्माम्यन्तराम्‌ प्रंगप्रत्वंगविशेषान्‌ 
यजोक्‍तान्‌ सक्षयेत चलुवा।” क्योकि प्रत्यक्षक्षान का 
महस्व है इसलिए सम्पूर्ण अगोवाले, विष से न मरे हुए, 
दीघेव्याधि से न भरे हुए, बुढापे से जजर होकर न मरे 
हुए और भउ्रन्त्रत मल साफ कर लिए गए पुरुष के 
हाव को नदी के स्थिर प्रवाह में डुबा कर बाधे प्रौर जल- 
जन्तुझो से बचाने के लिए उसे पिजरे में रखे। फिर मुझ» 
वल्कल-कुक्ष-सन में से किसी एक से पश्रग-प्रत्यग को लपेट 
कर अप्रकट स्थान में सडाएं। फिर सात दिन बाद उसके 
अलीभोॉति प्रकुधित होने पर उसे नदी से बाहुर निकाल से । 
फिर उस पर से आवेष्टित मुज-बल्कल को हूटा कर उसे 
खस-बाल-बास भौर छाल की कूजी में से किसी एक से 
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जिसते हुए उसकी त्वना तथा समस्त बाह्य झाम्यन्तर भ्ग- 
प्रत्यभो को अपनी भालों से देखे' | 

सुश्ुत के उपयुक्त सन्दर्भ से हम तीन परिणाम 
निकाल सकते है। 

(१) झथ कंसा खें ? (क) जिसके सब अगप्रत्यग 
विश्षमान हो। क्योंकि किसी अवमव के कटे-फटे होने 
से या न होने से उस अवयव का प्रत्यक्ष ज्ञान न होगा 
भौर क्षारीर ज्ञान भ्रपूर्ण ही रह जाएगा। (स्व) जो 
जिद से न मरा हो। क्योकि विष से मरे होते पर 
दव के किन्ही भ्रवयवों का प्राकृत स्वरूप नष्ट हो जाने 
से शारीर-श्ान ययार्य न होगा। (ग) जो दीघे व्याधि 
से न मरा हो। क्योकि दीर्थे व्याधि से मरे होने पर शव 
के किन्‍्ही भ्रगो का प्राकृत स्वरूप विकृत या नष्ट हो जाने 
से उन भवयवों की रचना का ठीक-ठीक ज्ञान न होगा। 
डा० घाणेकर इसकी व्यास्य। में लिखते है दीघ व्याधि से 
पीडढित होने पर शरीर के भग झौर धातु खराब हो जाते है । 
जैसे--फिरग में नासा तथा प्रन्य स्थान की हड्ियाँ गलती 
हैं। विषमज्वर, कालाजार में प्लीहोदर होता है। अत 
दीर्भ व्याधियों से मृत मनुष्य का छरीर देखने से इन भगो 
का परिज्ञान विकृत होगा।” (ध) जो बुढ़ापे से जर्जर 
दोकर न मरा हो । इसकी व्याक्या मे डा० घाणेकर लिखते 
हैं कि “हृष्टेयाँ वृद्धावस्था में कुछ हलकी, विरल भर भगुर 
हो जाती है। दाँत सब गिर जाते हैं। अघोहनु का 
आकार बदलता है। गर्भाक्षय सिकुड कर छोटा होता है 
भौर उसका मुख बन्द होता है ।” इसके भलावा मेरे खयाल 
में सकरमक व्याधिमो---क्षयरोग बेचक हैजा, प्लेग से मरे 
को भी क्षवच्छेदार्थ न लें । 

(२) ज्षव को सुरक्षित (प्रीजर्य) कंसे किया जाएं? 
(कं) क्षव के भात्र में विद्यमान मल को निकाल दे । क्योंकि 
आन्तो में विद्यमान जीवाणुझो से शव के भ्रन्य भ्वयव भी 
सक्मित होकर सडेंगे। (लख) उसे मुज-वल्कल कुझ-शण 

१ अष्टागहुदय न भी कहा है 


बुभूव धुस्य सर्भगाभण, श्विषोहतन सदी्याधि पीडिय 


भ्रवहन्त्याम्‌ झापगाया मुज्-वल्कल- 
बेष्टित पंजरस्थमप्रकाक्ष देशे कोथयेतू। त सम्पक्‌ प्रकु- 

8३४ 3548 त्यायतदेह कृत्वा उक्षीर-वेणु-कुझादीनामन्यत 
मेन त्वगादीनू सवनिव बाह्माम्यन्तरान्‌ 
अगसिरास्नाग्थादीन्‌ भ्रवयवान्‌ आाभायोपदरक्षतिन आगमेन 
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से बेष्टित कर पिंजरे मे रख मन्द प्रभाह तदी में बाव दे । 
इसकी व्यास्या में डा० घामेकर लिखते है --- मुजादि से 
आावृत रहने के कारण त्वना झक्षत रहती है भौर बाह्य जीवा- 
णुभों का सम्बन्ध कम होता है। प्रान्त्र तथा उसका मल 
निकाल देने से श्वरीरगत जीवामभु, जो कोच में मुख्यतया 
सहायता करते है, प्राय नष्ट हो जाते है। गहरे पानी में 
प्रत॑ रहने के कारण उसका बाह्य वायु तथा बाह्य जीवाणुभो 
के साथ सम्बन्ध टूटता है भौर प्रेत न्यून साप तथा एक ताप 
पर रहता है। इसके शरीर में कोथ देर से परन्तु एक सा 
(एऋटिएए) प्रारूम होता है।” 

(३) उस क्षय पर कंसे झवच्लेद का क्‍ग्रम्पास करें ? 
(झब्छेदरविधि )--सात दिन बाद उस शव को नदी में 
से निकाल कर बास की कूची से उसका भवधर्षण करते हुए 
उसकी त्वचा तथां बाह्य आम्यन्तर भ्रगो (सिरा, धमनी 
यकृत प्लीहा, हृदय) को देखे। डा० घाणेकर इसकी टीका 
मे लिखते है 'कुथित झ्रीर कूची द्वारा रगडने से मृदु बन 
जाता है और रगडने पर धीरे-धीरे त्वचादि भ्रग निकल जाते 
है भौर निकलते समय उनका परीक्षण किया जाता है। 


प्राथीन शव-सुरक्षण 


प्राचीन काल में क्षव-सुरक्षण तैल में किया जाता था। 
सैल में कोच रोकने भौर कीटाणुनाशन की शक्ति है। 
रामायण भ्रयोध्याकाण्ड मे वर्णन है कि राम के वन में चले 
जाने के बाद दशरथ की मृत्यु हुई तो उस समय उनके पुत्रों 
में से राम-लक्ष्मण तो वन में ही थे और भरत भी उपस्थित 
न थे, तब झामात्यो ने दशरथ के मृतशरीर को तेलब्रोणी में 
सुरक्षणार्थय रखा । सेलब्रोष्यां सदासात्या स्वेद्य खगती- 
पतिम्‌। राश सर्वानि भ्रभादिष्टा अकऋ कसमब्यिमन्तरम । 
(रामायण, भ्रयोध्याकाड ) 
तेल नावें भरि तृष तनु राखा। 
दूस बोलाई बहुरि अंस भाखा। 
घावहु वेगि भरत पहि जाहू। 
नृप सुधि कतहूं:कहूडें अनि काहू। 
(तुलसी रामामण) 
इसके भलावा क्षालिहोत्र क्‍झाक्षुमतक-परीक्षामें तैलाभ्यक्त 
शव की आशुमृतक परीक्षा (पोष्टमॉटंम) करने को कहते 
है (तैलाम्यक्तमाशुमृतक परीक्षेत) क्योकि शव को तैलाक्त 
करके सुरक्षित रखने से उसमें कोचजत्य विकृतियाँ नहीं 


ध्रायुवंद में झंमच्छेद विज्ञान 


होगी जिससे भाशुमृतक-परीक्षा यकार्थ होगी'। सुश्रुत 
से शवसुरक्षणार्थे शव को नदी के स्थिर प्रवाह में डबा रखने 
को कहा है। शव को पानी या दैलद्रोणी मे डबा रखने 
से वह वायुमण्डल के बाह्य कीटाणुओ से सक्रमित नहीं 
होता । 
अर्वाचोन क्षव-सुरक्षण विधि 

सुश्रुत मे उपलब्ध प्राचीन छव-सुरक्षण विधि उतनी 
विकसित नही जितनी कि भ्र्वातीन शव सुरक्षण विधि 
विकसित है ! भर्वाचीन छावसुरक्षण विधि शुरू से समुच्नत है । 
शव-सुरक्षण का प्राचीन-अर्वाचीन उद्देश्य एक ही है--शव 
को शवच्छेद के लायक कनाना, ताकि उसमें से तेज दुर्गेन्‍्ध न 
निकले, न उसमे कीडे पेदा हो ग्ौर न उसके भ्वयव संड 
कर विकृत हो झपितु उनकी प्राकृत रचना यथावत्‌ रहे। 
“मुस्तफीज-प्रैक्टिकल-एनाटमी” में दवसुरक्षण विधि की 
पर्वाचीन पद्धति का इस प्रकार विवेचन किया है-- उष्णक- 
टिबन्ध-देशो मे शवच्छेद के लिए सर्वाधिक कठिन समस्या 
यह है कि ग्रीष्म में तापमान चरम सीमा ११० फा० तथा 
शव इससे भी अधिक होता है। भत प्रीष्म मे मृत्यु के कुछ 
ही घण्टो बाद शीघ्र सडने लगता है। उस दक्षा में व को 
सडने से बचाने के लिए प्रयुक्त किया गया कोई भी कोथ- 
प्रशमन घोल (अ्रीजवेंटिव सॉल्युशन) उस छाव का कोथ से 
पूर्णणं संतोषजनक सरक्षण इस दृष्टि से नहीं कर सकता 
कि तेज दुर्गन्‍्ध भ्नुभव किए बिना सुगमता से उस शव पर 
शवच्छेद किया जा सके। इसके झलावा भारत मे कई 
जगह ऐसा रिवाज भी है कि भस्पताल मे मृत व्यक्ति के दव 
में शवच्छेद करने की दृष्टि से सुरक्षणार्थ कोथप्रशमन धोल 
२४ धष्टे तक प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, साकि इस बीच 
उसके किसी कुटुम्बी के झाने भौर मृतक के दाह-सस्कार करने 
का मौका कुटुम्बी को दिया जा सके । (चौबीय घण्टे तक 
उसके बारिस की खोज की जाती है। तदननन्‍्तर उसे लावा- 
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ई७है 


रिस कह कर भ्रस्पताल से बाहर किया जाता है) । ग्रीष्म 
में इन २४ घण्टो के भन्‍्दर दाव इतना सड जाता है कि कोय- 
प्रशमन घोल शव में देने के बाद भी वह शबच्छेदाहँ पर्याप्त 
कोयप्रशान्त नहीं होता। अतएव भारत में मेडिकल 
कालेजो में शवच्छेद के लिए छाव सग्रहार्थ शीतगृह बनाने 
की जरूरत महसूस की गई। अ्रीष्म मे मृत्यु के बाद छ चण्टे 
के भीतर यदि दाव में कोयप्रशमन घोल भरा जाए तो शव 
कोथप्रशान्त (प्रीजव्ड) हो जाता है और उस पर सुगमता 
से शवच्छेद का भ्रम्यास किया जा सकता है। ज्ीतकाल 
मे, विशेषत दिसम्बर-अनवरी मे, झव छ्ीघ्र नहीं सडता । 
यहाँ तक कि मृत्यु के २४ घण्टे बाद भी शव में कोबप्रश्षमन 
घोल भरने से वह कोथप्रशान्त होकर झ्षवच्छेद के योग्य 
पूरी तरह होता है। श्वसरक्षण के बारे में भ्रगली कठि- 
नाई शव के प्रान्त भागो के शुष्क होने की है।” 

/“किग-एडवार्ड मेडिकल कालेज, सिगापुर के प्रोफेसर 
गोडन हारोवर (50007 पसक्रा०एश्व८्ट) ने जर्नल आफ 
एनाटमी' (?»7६ ॥, ०७ 924) में उष्णकटिबन्ध देझो 
मे दावसुरक्षणार्थ नुस्खा प्रकाशित कराया था। वह इस 
प्रकार है-- 

“एक झा के लिए--- (कोथप्रशमन घोल) 


एसिड कार्बोलिक (्रिस्टल्स) पौन पौंड' 
मैथिलेटेड स्पिरिट १॥ पाइण्ट 
ग्लिसरिन १॥ पादृष्ट 
फार्मेलिन १॥ पाहष्ट 


“पहले कार्बोलिक एसिड (क्रिस्टल ) को कण्टेनर में 
गरम करे भौर एसिड कार्बोलिक क्रिस्टल्स के घुलने के लिए 
फार्मेलिव मिलाएँ। तदुपरान्त स्पिरिंट तथा म्लिसरीन 
मिलाएँ। यह घोल कीमती होता है झौर इससे भी शव पूरी 
तरह कोषप्रद्मान्त नहीं होता यदि ग्रीष्मकाल में मृत्यु के 
८ घण्टो बाद दाव में यह घोल भरा जाए। तदुपरान्त 
(२४ घण्टे बाद) रगद्रव्य भरे जिसकी विधि अधो- 


लिखित है--- 

“स्टार्च नि १ पौंड 

कार्मीन जितना प्रर्याप्त हो 

फार्मेलिन २ झौंस 

पानी है। पाइण्ट 
“इस घोल को गरम ही भरें। भत्मया उन्हा होगे पर 


जम जाने का भय है। 


७४ 


“इसके भ्रलावा शीतकाल में विशेषत दिसम्बर-जनवरी 
में, मृत्यु के २८ धण्टे बाद भी (उक्त घोल से) सस्ता घोल 


सफलतापूर्वक भरा जा सकता है। उसकी विधि यह है---* 
“एक छाव के लिए --(कोथप्रशमन घोल) 

छार्मेलिन ८ झौस 
आसे निभस पौन झौस 
पौट का पौन पौड 
एसिड कार्बोलिक & ८ औस 
ग्लिसरीन सर ४ झौंस 
पानी हे पाइण्ट” 


“आर्सेनिक (ह्वाइट आसेनिक) का पौट कार के 
साथ जौलते पानी मे घोल बना ले। (तदमन्तर क्रम से 
अन्य वस्तुएँ मिला लें) । यह घोल पूर्व के कोथप्रशमन घोल 
से सस्ता है। शीतकाल मे इससे दाव सम्यक्तया कोथ- 
प्क्ञान्‍्त होता है। तदुपरान्त २४ घण्टे बाद रगद्रव्य भरें। 


इसकी विधि यह है--* 
स्टार पौन पौंड 
रेड लेड ६ झौस 
पानी १॥ पाइण्ट' 


“पानी खौला ले और इसमे भ्रन्य वस्तुएँ मिला कर 
घोल बना ले। इस रमद्रव्य घोल को शव में गरम ही 
भरे ।” 

“शव के हाथ-पर तथा त्वचा को सूखने से बचाने के 
लिए भ्रगो पर नीचे लिखे द्रव का लेप करे--/ 

“इसिड कार्बोलिक 

कैस्टर भायल श्राघा पाइण्ट 
ग्लिसरीन झाधा पाइण्ट” 

“इस द्रव मे सन सिगा कर उसे हाथ-पैर में लपेट दे । 
फिर ऊपर से तैलयुक्त कागज लपेटे । फिर उस पर कपडे 
की पट्टियाँ लपेटें। फिर पट्टी के ऊपर पिघलता हुआ 
पैसफीन लगा दे, ताकि सारा आवरण यथासम्भव निर्वात 
(एञश्र टाइट) हो जाए। जब-तब शेष शरीर तथा मुख 
पर भी इस द्रव का लेप करे और फिर उसे चारो शोर से कपडे 
से ढक कर रखे ।” 

“प्स्तिष्क तथा सुषुम्नाकाण्ड को प्रीजवे करने और 
सख्त बनाने के लिए उन्हें एक सप्ताह तक रेक्‍्टीफाइड 
स्पिरिट में रखें। फिर उसमें से निकाल कर फार्मेलिन के 
१ १० के घोल में रखें।” 

“कोथप्रक्षमन घोल (तथा रगद्रव्य घोल) एक तरफ 
की शौतती अमनी (फीमोरल झाटरी) द्वारा भरें। उनत 


झाधा भौस 


सित्र जायुवंद, जनवरौ, १६५८ 


घोल ग्रीवा में महामातुका धमनी या तोरणी महाघमनी द्वारा 
भी सुविधानुसार मरा जा सकता है।” 

इसके अलावा क्षव के दवच्छेदगृह मे आने पर सबसे 
पहल उसकी दाढी-मूछे, सिर-बगल-गुप्तागो तथा शरीर के 
ग्रन्य स्थान के रोमो को उस्तरे से साफ कर दें। फिर उसे 
कार्बोलिक साबुन से नहला दें झौर पोछ दे । फिर उसमें 
कोथप्रशमन घोल तथा रगद्वव्य भरे। 


उपसहार 


सुश्रुत ने शल्यतन्त्र मे प्रयुक्त होने वाले दास्त्र-यन्त्रो 
के कर्माम्यास पर वल देने के लिए योग्यमस्‌त्रीय' भ्रध्याय 
लिखा है जिसमें छदन (वगठ०४), कत्तेन (/7०ए0(७- 
४००) का भम्यास झलाबु, कृष्माण्ड को सृुकष्मता से छील- 
काट कर करने को कहा है भौर वेघन कर्मे (?०४८६प०८ ) 
का अभ्यास तैल-पानी से भरे मक्षक को ब्रीहिशस्त्र से 
वध कर करने को कहा है। वैसे तो यन्त्र-द्ास्त्रो के 
कर्माम्यास के लिए शव ही उत्तम भ्रधिष्ठान तथा शवच्छेंद 
ही एक मात्र क्रिया है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा मे दास्त्र- 
कर्म को ही सर्वप्रधान माना है। अस्मिन्‌ शास्त्रे झस्त्र- 
कर्मप्राधान्याद हास्त्रकर्ंव तावत्‌ पूवंमुप्देद्यास। अत 
सुश्रुत न कहा है कि सपूर्ण शास्त्र पढ लेने पर भी शिष्य को 
शस्त्रकर्म करने के योग्य बनाएँ। शस्त्रकर्म के इस अभ्यास 


को योग्या' कहा है। अधिगतसर्वश्ञास्त्राभलि शिकञ्य 
योग्या कारयेत्‌ । 

झत शवच्छेद से शस्त्रकर्म का अभ्यास होता है, 
शरीर का ज्ञान होता है। शल्यचिकित्सा मे निपुणता प्राप्त 


होती है और झ्ाशुमृतक परीक्षा के लिए भ्रम्यास होता है। 
शस्त्रकर्म का अम्यास करने के उद्देश्य से सुअत ने छव का 
उपयोग बताया है--“मृत पशुओ की सिराओ्रों में सिरावेध 
का, रोमयुक्त चर्म पर लेखन का, मृत पशुओ के दाँतों में 
आहरण कर्म सिखाएँ।” (सु० सू० अ० ६)। प्राचीन 
शवच्छेद विधि इतनी समुन्नत न थी जितनी कि भ्र्वाचीन। 
प्राचीन दावच्छेद कूची से मृतक को घिसकर किया जाता था 
जब कि श्रर्वाचीन शवच्छेद चाकू, ये , कैंची, भारी आदि से विधि- 
वत्‌ चीरा देकर काट कर जाता है। भर्वाषीन 
शवच्छेद विधि प्राचीन से समुन्नत है। 


प्रयोगजस्य वैद्वस्य सिद्धिमंवति नित्यदा । 


तस्मात्‌ परिचय कुर्यात्‌ क्षस्त्राणा ग्रहणे सदा ।। 
सु० सु० झ्ज् & 


'इल्फरअमकट[2अधथक 4 क्रककरारर 


ह ० ए०ंपराड वॉ>0पां 2886ग८ट 7 #एपफछत॑ 


अद्यांतएन ति. एज वुण्णात, 8. 3 #फ०ंतए-चक्ॉंडएछत्छत 


व छू 8 एा57८० तठी हाल्या तटाएए॥४ एंजा पाल एटत- 
परी बच0ते 500८ (५0एथ्यायलाएड 3870९ प्राल्टपट्ते गा 
पार ६छ८घएलीा एी' 4एपफ्फटव8 7१ 2 8782 थ्या0पा। 
एी फ्रणाटए ७ एछापएला एफ शबए णी हुएगा७ 0एि पड 
ऋलटबाएं) व पीट /ैफ्फ्एट्एसट $फ्राला णी ैेल्पा 
ट्घाट 


सतठछणल्एल 400दघाइ ६० प॥९ पए्रा7008 इटालशालड 6 
प्रा पेट्डट्क्टी। व प5 छिपपवे फ्रैक॥ एपट्यापर ए छाए्टा 
(० पट उडटथाएणी बए०पा प्रीड लीलागाटईों टाटा 
ण॑ कपड्ुड ब्यपे फ्रला। पडढ९ 9 फाब्टयडलड शत था 
टएट 0 ग्रा०्ठेढयता ग्रास्वाटाएट गाते वाॉड परलाएतड 
छ467038 ये फटा. एलाए वितरण पाटइट 
इछजीिटाय्टड 37९ 225८० णा पट प्रागतिद्रगालांबों एएए 
लाज़टठड ण श2ैएपफपट04 बण्ते 7६ 33 प्रोढार्टठत्ट तठपफेा 
पा 83 0 प्र०श दिए उपक्क छठडटकाला श्री बतत ६० 
प्रड ३टाथयट९ 0० 2 ,ए7०ए८०७ 


+०८००काए ६0० 49एएटत2 एं।ट ए०ठए 35 ८९ 
प्रधारर ग्रबतंल प० णी ए02०आ फाबाप गाते ऐैवॉ 
(दोष घातुमलमूल हि. दरीरम) ॥फ्रट हजर्वण्णए 
शाज्अ०08५  ब्यव एबा०ण०8ए  ण॑ अ2जपातल्ते&. ॥3 
एब5८७ ०॥ घाट 2००ए2ट एल एताडरटफॉटड बाते पल 
प्रालणाए जी प्रण्नत०कक (त्रिदोष) छ प्र फितेबालाएबो 
फडडट रत 2फ्पाएलत2.. सललालल सेट्डट्याटीा ग. 05 
2०8८४ ब0ते धीढा फ्ध्यप्यथार(वपफछ9) फपड: 98 
एग्कघल्त णा प्रो प्राल्फाए एण पशततठाओ छाते रि४४७ 
जाएगे८, "रट्टाए४ बाते ?शथोगात््ए. (रस विपाक वीय॑ें 
प्रभाव) 'लट सीटाजटनबों 892 एड5 ण॑ एएएछड उठ 
पघ्रषतवापए5 रण प्रटा। ८णए्रापट्वांड गयी 70० हटाए टाधाटनं 
ब्ब्डटबाएंँ वा 4ैफपाएटतेब.. ० छाडबराव८८ ट्बोंटिएाए 5 
६0८ 77970 ०07६८०६ 70 शौक्तिक मौक्तिक भस्म 9०६ धं।० 
ढांपाटनी €रिंट2६ ण पा८8८ एश० एथाए (008 87९६४ "(था 
अपला फ्रा07ट पाल <गटिटाड ० फिट पलाफए8 ०8४7० ०गए ७८ 
उप्वहल्त टाफ़ात्योए 383 > शोाणेंट फल वराहप्बावटल्ड 
सहसपुटी भरभ्वक ब्यत एटएथटथ४०० ग्राप्ट पर्पटीकल्प 
ढबा3 एड टाएट्त 0 फ़ाणएल फ्राड श०व८ण।ा फ्रालमग्फुए 
€त्आा। 96 >लटाघव्त एए 07३ 7पर पला लाक्गाटनों 
€णप्थ्ाए 8509 पाला पडलल्‍ड 200०0ता़ (० शाठवल्ा 
प्रणथ्तेाटएरट 800 7 पर ए2 परडटपों [0 फट एथाटाबं 
एप्जणाए बॉड०0.. ऊ्रैप प्रा, टल्प्रापाए ड 70 3 रिट 
बल्चाए व. /फपत्पव्ते8 गण ज्यों पर 200 0 पट 
#जपोएल्एीट इ्टॉलाटट.. शिालेी सस्ास्थटटाट्ड गराबए  एट 


ह 


काल 708 प्रट वक्॒थ्ाफला: री ०१८ला ऐैेशल्पालारल 
फऐण. फ्लए झआठणेत गर०६ एड ग्ालते ० 9>2ए पाल 
व€एऊुधाएपल्ता ्ी 2एफ्लएटते4 पावेल पीट प्रषयरट 0 
#जणारव्तार ऐेल्टबाएा 00 पीर त९€टकुएणा णी पाल 
एछ्चापर्गड बाण चाट इलालानों फ़्पैजार 


इरठ5०49ए तेलालड पा ग्राएएऑंग्रा2९ ण सेटइट्यादो 
गा 5िटाल्यटट फट 2एफट्प.. ेल्यालाएडट 8 3 ए970- 
शल्डआएट $िटाशाटट 7282० 00 ःकछुल्यलाटट गएते घटण 
गिताजएृ5.. 5ए059ए ० घाल मात्र ्ी 4एएर८त4 
शी बॉड30 छाएए्ट फछ 5० िट्जा फाड्टबड९ड बाज 
फाण्छड ४४ए८ ० 9€ लणएीग्गटत पा ६ल्टूजाएु त्राफ 
पकतणओ पालठणप्र ४8४ ग्राटपप्रगालत ब्णएट 0फाल- 
जाइट पात॑ंदा पाट  छल्याबीं ए7० एप 5प्प्रत५ 
० 2एफ्सटत48 टलट क्ञा। 7७6७ 8 ा0टाटफए ४० 
पाएं: ठ64 प्राठ ॥व6ढछ छत 70प९८०0 खाल्यालथ फल 
बात एए ५० €जए/९ढड 4 का ल्णा3 री 2फ्पत्स्‍ल्तं3 
फछ067 7र/4760€ 8 77096ल्‍ फथ्चातए4३ पटएत$ ६0 029६27035९ 
2 टिएटए 323 9फ्ाणवे टिएलः एप ल्यए/2डडल्ड ॥0 28 
प्रा 2ैजपाएथवेट पटात8$ प्वल ६0 पटना 7९ शराफ्े शैजपए- 
एल्वाट कपछुड ऐप बगार जशाप्र व इ्ाएटड फ०ठ्वेलक 
पापडएुड थाएं प्ञ॒ुल्एाणाड शीष0.. एगणिफाडशंलेए इच्छा 
2 पटाकिटाटए एड 0िप्राव क्‍0 #38ए८ एघरटा<३३९त० दराग0फटठडा 
घाट पग्चतेएबड ००ग्घापष् 000 एिफा पार परषप्रपप्रणाड5 
(टबटंपएडु 8 ००णंजाल्त 60प्राइट पा 4ैगपाएट्तं4 ढाएं 
ग0पटवा प्राष्वालापरट 

पुृथ्रणाए थीं फालट बिएतड़ प्रा ९०प्रधवंध३५०॥ | 
पाल गि0शाएए टिए एणणप्रांड 98ए८ फैट्टा शापतटा ६० 
ग्राताटबाट चाट जब था शादी एछाकृूल' रेल्ट्माएीा 
मा ैज्पाएट्तैंड 2293 एड ट्काएट्त 0पा 

घछछडलथाली जा 4फ्प्ारल्व वब्ा 76 तारातत्त जाकााए 
प्रगात&- पाल लीाठ्ज्फड्ट 7९ शैेट४053 - 

(() एटट्शाएटा एट्एुबाताएए ॥टाशाफए्ट जा पर 

एटतं&2 णत ढात॑ ग्रटस 
(2) छाफाटनों र८८गाटी 
(3) ड$प्बप्रतेक्ासाटबपठ0ा ण॑ तरए2३ 2०0 फ़ाटएथआा2- 
पणाड पर /एफरल्त4 

() अऑ#शवांधा8 --क्ाबोए, उपछायएा बागपत आणछ- 
छा काल 6 एंफचड एगस्बा, शाप्रटाड ती /एपरएट्ते4 
ग्यातवे छाटाए अणॉड ढा८ डैग०जा ४६ वुहत्‌ त्यी. एटछ 
बता धार कारपेट एच डएटएलटतलाएड जागाटाड पॉप्ट 


६७६ 


804 एशफराशाड 370 84क्काएपं 9प एटा: छा 
खाद गराध्ाताए ०णी८८४०३४ ०६035 4०० (३८ बृहत्‌ त्रयी 

(0फ्रफह 0 पट चल्ज 8एच८णा ् स्वचटबणए०ा 7६ 
कि फसला चृष्पांट प्रलटट्छथआाए 0 फाटएआ९ उडपशुल्ल- 
छ#डट एल ए०णे८ड5. जाग. वेटॉकॉल्वे. रफरीनबकांणरए 
ग़ठ॑द ६ एड 30 ध्कशाएडों 0 2 वर ०0 
तेलाबापठात पट ८फुशपालालट णी गण तेडटाउल्ड बाते 
क7ण्डड जरंगएए। प्बए८ ४० 7८ रफ़ीगालते पर एड 
0 (क्‍€छए 0 #ए्फ्फ्लपें5 बणए प्रोटडट प्द्चए८ट 0 ए5 
ब0060 प्रा गाल पलट: 000४5 

(2) दाक्काददं स्‍फ्रिटका८ रा ट्कय.. ०८... 8पी0- 
कासतत्त पर स० गल्बत3... (4) ए5९चडटजाइल.. बाते 
(8) 97एट४७८ 

(०) 80०००ाच३ (० 3497ए८००८ ?०४४००४६ए (सन्राप्ति 
विज्ञान) ८ एच्रबबाटत्त ऐ0ची.. जरींषोट लाटप्रॉब- 
णछ708 20 धर तॉीलिला+ ऊब्ा&5$ ए पा€ 8009, 97705 8 
इ०ल्बीं तलंगापबांस्ते ऋण ब्छवे तडपपफरैणशडु वंड पिट- 
प्र003 ०80०8८28 ऐ/2 073223८ कुपिताना हि दोषाणा छावरीरे 
परिघावताम्‌ अत्र सग॒ खबेगुण्याद्‌ व्याधिस्त्रोपजायते। 
एफ प्राठ. ?बफाणगएए ए 2फप्प्ररव्त ८४३ ग्रा0 
€एणाअपेटाब003 7209 राह 7909 बात पट 5फ्रश्ा 
(स्थान) .३ €्ूफ्ॉगाशाएं 8 ताइटबडट 07 पाल एल 
एव्ड्रागएाप्ट्ू.. पट ०६ए४८5, 8ज़ाफ्रणा3 बाते फैटन- 
गराल्य। बट त&टठाएँट्त 2००००णष्टाए._ दोषहतु 
व्याधिहेतु दोषलक्षण व्याधिलक्षण दोषप्रत्यनीक चिकित्सा, 
व्याधिप्रत्ययीक चिकित्सा। 750८४ णी तछउटथडटड 
बा ए  लधत ५० €ाफ़ॉबाए पाल बए0पए्रट ६4005 
्बाधाह ए700.. <णाहादेलबाए0) पलट... ब्िटाठाड, 
पीट... टब्ाए82४3.. बचत. 8ज्फफाठगाड. रण पा ताइट2३८ 
चैट 0०. एट... 8४5०ठपथ्याटत घाव. ठफीोगायल्त 
फट्ज ताइट4३८5 440९ (0 7€ बत00960 वह प्र इच्या८ 
छबजए ि उपर. षाटयों एट्डट्थाटा, ग्रटाए रण 
इ)०वेटकओ फ्रला095 ० फ्रप्रटड0220०07 शा4ए 9६ पलटा 
ग्रातव्ुध्यपेल्याए, 0 लाल बात 38८टांथआय. पट 
ज्थ्ड्पॉषड रण प्री €886० प्रयावेट प्राएथापद््लाव007.. 5प८ 
गले डएगेत घर0६ शपधंट पीर खाये ० एथातन 
श#0 गिर ह 00 09870582 दे फट प76 ९३३४८ एप्राटए 
णा श4ैएफारटतार धाट$ 

(0) ए07एर.्ल्‍"ए5८ सिट्डट्थाटा --4ैप्लिए प8 बतएटय 
ण॑ रसशास्त्र ७ एप्फंटा एण॑ छएाएएथ४:०४००073 (सिद्ध- 
कल्प) 88५०८ ए९शा प&८त ग ग€ परध्दाणटा परप्मलए 
872 लिप्त 0 7८ एड८पा फ़र <ूएव्यूशाटट. ऊप 
धालर एडट 88 700 एथलआ ००ाफ़ाण्टए लफ़ब्णव्त 
80००णएगरह ४० ध7८ (८०-५ ० त्रिदोष 200 रस-वीयये- 
बिपाक कला पघड़ट 38. तललटाएऐलत.. ाक्मायोए.. 38 
प्रभावी (छलएफाटनों). फ्र।। शएचत कल्शट्थाटी. 5 


सचित्र भ्रायुवंद, लनवरी १६४५८ 


टक्कशाएईं. 0 ००एडॉलिटाए स्ाग्राश्ऑडट ९ पट ० 
पिल्डट 028 ००००वाए ४० ४८ रस-वीयं-विपाक 
ग्गव "क्तणशा प्राट्णाए 5छ5० चध्णण्जणत एल्टथाणा 
ढ्ठा] 0गॉए्र ०€ रात 0एा. 9 ]॥82० छ०्त्ञप्ड, 


(3) #क्राबद्ाबंडदा॥णा थी बंहाहु:->-ीींग्रगालटाए टटाए 
'पएछातेएब वैबव सिड. 0०शा. शिग्काबएए 0ि.. ऐप 
छएा/थ्फुक्मागपघएणप 800०0 कतचए्ु ५0०0 छाल 8लल्ाणएमट ठिषा- 
पी5.. पिद्याएट पट वष्ध्डाणा एज ज्टशाब्रंणा॥ए कठव ग्रण॑ 
काताइट 

87६४ शराफा पोट 0 दाबाएहुट एण ऐट दाएयाड- 
00९४ 270 इपाः0प्र70725, 7 33 70 हइद्यलशव्गोए 
ए०8फॉट 07 38 शथ्ा0ए३8 ६0 गैबएट ग्राड 0श्ा शात्रान 
गाउ2टए.. द्गन्‍ट  प्राट्ए पैगएट 40 एफलटाबइट.. पाल 
फण्छुड िएणए "ऐश शिाक्राा2८८प७८नको पिएछक. कैपा 
प्रीढड८ ग्रिड >थ्यड 7प्य प्राबाणौए ठप एपडाएटडड विटड 
टक्घाा00९ पा 77209 ८85८3, 76 इलाट0 पफुणा। 67 ६7८ 
इछाटाप्रीट प़ाव्एकाबाणाड णी कपहुड गए ८5८ 
्राए्ुट प्रप्राफडद छा 4एफ्रशलताट फारएथाबए0738 था- 
घाट (८४६६ 938 (0 9८ पट गाए पका. (ऐल्गाट्ओ 
पडा; कर्ण ग्रणं॑ 926 एण फ्रफपणा ए४८ #07 श्रशा॑ंणाटट 
8 +ण्ट ॥7:८ त्रिभमुवनकीति »7ात ४४० सहख्रपुटी 
अ्रश्रक भस्म ढांट.. #0ए7 फ्राडउ >ष्प9०७6 घाट (0एथ7- 
गाला६ 789 43ए८ 40 डॉ 4एफप)फट्वाट शिक्षत्याब्वटाटड 
या जंगली यालगा005 0 इॉद्यातबाताइबाणा ००पघॉँ8 92 
डंपताल्त ब्यात इपफफ़ञाए रण ध्पबातंगबावे तत्पठ्ुई ०ठणेत 
ए९ खब्पेंट 07 फ्रढ लाध्यालओं 76९०४ए९ं। ए्ै८तपणाव्पे 
दॉ०072८ 

गिठज 4 पंबएड 70 5 72९ठ्खट 8 ह्वाएशापड प्लान 
पंंटलारए गयणाएुडं पराट वैंद्रागराट्प॑ एद्वातएब१ड 00 फाएएट 
पाल ढटब27 रण 4एपरएटव फर धार स्ाफरपटने एड८ 
० ५४८ प्रभावी त०प्ठ) 50६ इपला तापप्ु&ड सबका. ४९ 
क्रणंपतल्व छ प्राढ फ्रबलाबनागल्पटब ए बाए प्राटपान 
लाट.. है६ एड. 2० धर छएटटाॉस्‍ट &८07--ि४जै4ए 
(प्रभाव) फट पड फरगा एाएएटड पीट. लीट्बटए 
र्ण बक्राए इज़्शरथा। रण खल्वाटवट. फ्रठ #टालाएस्‍ट 
मार्ठाए णी धार प्रडट द्ाते बटाग त्॑ पट तएए तटब- 
लाएंटत 0ए प्रा 8एडपटाए टब्प बॉ052 फ़0एट पी2६ 
दपिट्कटफ् गए लि एछाड एपाफएुण्डट रिल्अध्थत्णो। गा 
ैएप्रश्टव4 22४८० 03 एफुप्णटाए 4ए7फ7शट्वाट पक्रलणाज 
र॑ त्रिदोष एवं रसवीयेविपाक ॥5 ८इड्टाएवां 

#07 8पली रिल्टबएटीा छणपफें 70 38 ल्कटाएडो 0० 
॥4ए८ 3 स्का ए दातए०७ शोक्‍० पैबट णिीकां विए 
758 पट पघि॥्रएंगालाप्यंड ७00 छघदच्ल्‍टएणकाएडु ० प्राल 
प्रोल्णफए रण वैजपफते तरफ 8 एबलेँक्ाण्णाएे रण 
तल्‍ट८ए अ४फ्वए बगपे 0प्रर्ट €्यएवायधा6ढ रण 2फ्प्नाएरवण्पाड 
8लटाटट बात घ्राढ0त5 


पाचक पित्त 


कबिराज लाला बदरीनारायण सेन, जो० ए० एम० एस० 


मानव शरीर भपने पोषण या वृद्धि के लिये जो कुछ भी 
प्राप्त करता है उसे भाहार या विहार द्वारा ही प्राप्त करता 
है। मगर भाहार-विहार द्वारा यह जो कुछ भी प्राप्त 
करता है उसे उसी रूप में अपने पोषण या वृद्धि के काम में 
नही लाता है। आहार-विहार द्वारा ग्रहण किये द्रव्यो को 
पहले यह एक अपने रूप में परिणत करता है और तब इस 
परिणत रूप को झ्लात्मस्रात करके भपना पोषण या वृद्धि 
करता है। भाहार-विहारादि द्वारा ग्रहण किये द्रव्यो को 
एक भपने रूप मे परिणत करने वाली क्रिया का नाम पाचन 
क्रिया है। जिस हाक्ति द्वारा यह पाचन क्रिया एव पचित 
द्रव्मों को आत्मासात करने की क्रिया सम्पादित होती है 
उसे पाचक पित्त कहते है । 
पाच्क पच्चते भ्‌ क्त पोषाग्नि बल वर्दधतम्‌ । 
रस मूत्र घूरीवाणि विरेचमति नित्यश ।॥। 
भा० पू० गर्भ० आ० २ इलोक १३१ 
जैसा कि ऊपर कह चुके है कि शरीर की सारी आवद्यक- 
ताझों की पूत्ति आहार-विहार द्वारा ही होती है। इस पाचक 
पिस की भी यह झावश्यकता भाहार-विहार द्वारा ही पूर्ण 
होती है। भाहार द्वारा पाचक पित्त की प्राप्ति और 
पाचक पित्त द्वारा झ्राहदार का पचन, फिर पचित झाहार 
से इसकी प्राप्ति यह चक्र निरन्तर चालू रहता है । 
यदत्न॑ देह भात्योज बल वर्भावि पोषकर्म्‌ । 
तत, भग्निहेंतुराहारक्चह्मापक्लादसादय* ।। 
च चि १५ झण० श्लो० ४ 
मूल पाचक पित्त शुक्र-शोणित के सयोग के समय ही निर्मित 
हो जाता है। चूँकि पाचक पित्त, दोष का एक भेद है भौर 
दोष या घातुरूप पित्त शुक्रशोणित में विद्यमान रहते ही है, 
संयोग के समय एवं सयोगान्तर भी इन की उपस्थिति रहती 
ही है, भत पाचक पित्त भी भ्रपने मूल वस्तु धातु पित्त के 
साथ रहता ही है । 
पृरवस्यानुपहररतरेतसः स्त्रियाइच प्रवृध्टयोनीझोणित- 
सर्भाझ्याया यदा भवन्ति संसर्ग ऋतु काले. जोषोधश्यक्ता- 
बति, . . पर्भोभम्रिमिर्यतेते ॥ (व० दा० ३ झ० इलो० २) 


चूँकि यह पित्त धातु का एक भेद है भ्रत पिरा धातु की 
ही तरह यह भी अत्यन्त सूक्ष्म इन्द्रिय भ्रगोचर व्यापक एव 
दक्तिस्वरूप है। मगर क्रिया काल में यह दो रूप से कार्ये 
करता है-एक शक्तिस्वरूप हो एवं दूसरा स्थूल रूप लेकर । 
शक्तिस्वरूप तो इन्द्रिय अ्गोचर है ही मगर स्थूल रूप इसका 
ज्रावो के रूप मे होता है जिसमे लालास्राव, भामाशयिकस्राव, 
ग्रहणीस्ताव, याकृतीय स्राव, अग्न्याशयिक स्राव एव प्रान्त्रिक 
स्राव प्रमूस है। इसके शक्तिस्वरूप का नाम अग्नि भी 
है एव स्थूल का पित्त । 
प्रस्निभिन्नगुणेर्युक्त पित्त भिन्न मुर्नस्तथा । 
ब्रव॑ स्निग्धसधोगण्श् पित्त बहिरतोध्न्यथा ।॥। 
भा० पू० ख० गर्भ प्र० २ एलो० १३६ 
सूक्ष्म रूप के पाचक पित्त को न तो देखा जा सकता है 
झौर न सग्रह, केवल उसके क्रियाफल को देख कर उसका 
अनुमान किया जा सकता है। एक भूखे व्यक्ति के सामने 
भोज्य पदार्थों को रखा जाये भौर उसके भज्ञात कारणवश 
उसे खाने मे विलम्व हो तो उसके मुख मे लालाखाव होने 
लगता है ग्रौर श्रामाशय में आमाशयिक स्नाव। आहार के 
बिना पहुचे ही मुख एव झामाशय उसे स्थूल रूप से पचाने के 
लिये प्रस्तुत हो जाते है। दृष्टि मात्र से ही ऐसा होना 
शक्तिरूपी एवं व्यापक पाचक पित्त का ही कार्य है जिसे 
हम देख नही पाते। यो तो स्थूल द्वव्यों के पाचनार्थ स्थान 
विशेष निर्दिष्ट है जहा उनका पाचन एव शोषण होता है मगर 
यदि शरीर के किसी भाग में भी एक कोमल काटे को चुभा 
कर कुछ देर छोड दिया जाये भौर तब उसे निकाल कर 
झणुवीक्ष्णयन्त्र द्वारा देखे तो पायगे कि उस का कुछ भद्य 
शरीर मे ही पचकर विलीन हो गया है। भौर यह कारये 
भी सम्पादित होता है पाचक पित्त के द्वारा ही। इस 
प्रकार पाचक पित्त सूक्ष्म एव व्यापक रूप से सारे शरीर में 
कार्य करता है, सगर स्थूलद्रब्यों का पाचन मुख्यत नियत 
स्थूल स्थानों में स्थूल रूप की वस्तुओो द्वारा ही होता है। 
बोध सौकार्य्यार्थ इन स्थानों का सामूहिक नाम पाचन-ससस्‍्वान 
एव पाचक वस्सुओ का नाम पाचकपितस या पाचक्साय 


द्ज्द 


कहा जाता है। स्थानों मे मुख्य है मुख, आमाशय, ग्रहणी 
एवं पकक्‍्यादाम। सख्रावों का नाम ऊपर बताया जा चुका है। 
इन स्थानों पर इन स्थूल ख्रावो द्वारा भाहार द्रव्य अपना रूप 
परिवर्तित कर एक ऐसे रूप मे झा जाता है जिसे कि शरीर 
झासानी से श्रात्ससात कर सके । इसी कारण इन स्थानों 
का नाम पाचन-सस्थान एव स्रावो का नाम पाचक पित्त दिया 
गया है एवं शक्तिरूप, जिसे कि हम देख नही सकते, 


दिया गया है। स्राव सभी “द्रवस्निग्धमघोगठ्च” 
75 वह्नि शक्तिमान है । 
पाचन कार्य 


सर्व प्रथम स्थूल एवं ठोस भाहार द्रव्यो को दात एवं 
लालाख्राव दोनो एक साथ मिल कर गलाने एवं पचाने का 
कार्य करते है । दात उन्हे कुचल कर सूक्ष्म बनाता और लाला- 
स्राव उस सूक्ष्म द्रव्य को अपनी द्रवता से द्रवित, स्निग्धता 
से स्निग्ध करता एंव पाचकता से गलाने का काम करता है। 
मगर शाहार द्रव्यो के कुछ ही शरण पर और उन भशो के भी 
कुछ ही राशि पर वह कार्य करता है । 

इसके बाद भुकत झाहार भामाशय मे झ्राता है । यहा 
इसके कुचलने का काम तो प्रत्यक्ष रूप से दातो की तरह नहीं 
होता मगर पेशी-गति के दबाव से यह काम भी कुछ हद 
तक होता है। यहा एक प्रकार का स्नाव होता है जिसे 
आमाशयिक स्राव कहते है। झामाशयिक श्रम्ल स्राव मुख 
से भाये भुक्‍त भाहार द्रव्यो मे से लाला स्राव को जो कि 
क्षारीय होता है, उदासीन कर नष्ट करता है भौर अपना 
पाचन कार्य करता है। आहार द्रव्यों के कुछ अणो की 
कुछ ही राशि पर भ्रधिकार जमा यह स्राव उन्हें गलाने का 
काम करता है भौर लालास्राव ही की तरह इसे द्रवित एव 
स्निग्ध करता है। 

इसके पदचात्‌ भुक्‍त श्राह्दर आमाशय से ग्रहणी में 
भ्राता है। इन झाशयो की पेशीगति के कारण भ्ाहार 
एक निर्घारित समय से झ्रधिक देर नही ठहरता, वह घकेला 
जाकर झागे बढ जाता है। ग्रहणी मे झाहार द्रव्यो का सयोग 
तीन प्रकार के स्रावो से होता है। एक ग्रहणी का अपना 
स्राव, दूसरा याकुतीय स्राव एव तीसरा भ्रम्न्याशयिक स्राव । 
लालशजाब एव भ्रामाशयिक स्राव 

ये दोनों स्राव दो कारण से स्रवित होते है। एक तो 
हक्तिखू्पी पाचक पिंच (?0ए८० & 'प८०४०८७) के कारण, 
दूसरा भुक्त झाहार द्रब्यस्थ रसो (20८:४८४७ )के कारण । 


सचित्र आयुर्वेद, जनवरी, १६५८ 


प्रथम तो शक्तिरूपी है, दृष्टि मात्र से ही कार्य करता है 
एवं द्वितीय किडिचत स्थूनरूपी है, जो स्पशे से होता है। 
भाहार द्रव्यो मे कुछ रस ऐसे रहते है जिनके स्परशमात्र से 
ही स्थानीय तन्तु उत्तेजित हो इन स्रावो को ख्नवित करते हैं। 
जेसे तम्बाकू को लिया जाय--हस के स्परश्ञमात्र से ही 
मुख विवरस्थ तन्‍्तु उत्तेजित हो अ्रत्यधिक लालाखाव 
ख्रवित करते हैं, मास एवं सुगन्धित भोज्यपदार्थों को ले, 
इनके स्पर्श से ही भ्रामाशय भ्रपना स्राव भ्रधिक स्रवित करने 
लगता है। लालाखाव तो मुख्यत भौतिक (९॥एछ८थ) 
एव द्रव्य रस के सयोग से स्रवित होता है। मगर आमा- 
शयिक स्राव इसके अतिरिक्त लालाखाव के कारण भी स्रवित 
होता है। लालास्राव भी परोक्ष रूप से उसे उत्तेजित कर 


अपना स्राव स्रवित करने पर बाध्य करता है। लालासाव 
क्षारीय होता है एवं भग्न्याशयिक स्राव भ्रम्ल । 


प्रहणो रस 

ग्रहणी रस अहणी का भ्पना स्राव है जो क्षारीय होता 
है। इसका काम यह है कि आमाहशय से आझाहार द्रव्यो में 
से झआमाशयिक स्नाव को जिस से कि वह झ्ोत-प्रोत रहता है 
उदासीन कर नष्ट करता है । इतना ही नही उसमे से वह उसे 
विलग कर आमाहाय में धकेलकर वापस भेज देता है बल्कि 
उसके साथ-साथ स्वय भी भामाशय मे प्रवेश करता है 
झौर आमाशय में प्रविष्ट होकर उस पर यह नियन्त्रण करता 
है कि वह अ्न्दाज से अधिक अपना स्राव स्रवित नही करे। 
झौर झामाशय जब आहार द्रव्यो से रिक्त हो जाता है उस 
समय भी यह अपना स्राव ख़वित करते रहना जारी नही 
रखे इस पर भी नियन्त्र० रखता है। यदि ग्रहणीस्ाव 
का यह कायें भ्रव्यवस्थित हो जाता है तो कई प्रकार के रोग 
उत्पन्न होते है। यदि यह भ्रव्यवस्थित हो जाये तो नाना 
प्रकार के शूलादि रोगो को उत्पन्न करता है। भगर झामादाय 
से भाये भाहार द्रव्यो में से आमाशयिकस्नाव को यह 
उदासीन नही करे तो ग्रहणी ब्रण ([0८एव०ाथ्वं णॉल्ट"), 
यदि झामाशय मे प्रविष्ट हो उसे भन्दाज से भ्रपना स्राव 
ख्रवित करने पर नियन्त्रण नही कर सके तब अन्नद्रवशूल, 
यदि भामादय को झाहार द्रव्यो से रिक्त होने पर भी भ्रपना 
स्राव स़वित करने से नहीं रोक सके तो प्रम्लपित्त एव 
झामाशयिक ब्रण (05507८ एो०८7) एवं यदि अत्यधिक मात्रा 
में यह ग्रहणी स्राव स्‍्रामाक्षय में प्रविष्ट हो तो परिणामबूल 
(7००७ ३४5८४) मामक रोग उत्पन्न होते हैं। वह 


बाचक पिस 


ग्रहणी स्राव, याकुृतीय स्राव, अस्न्याशयिक स्राव एवं ग्रहणी 
कला के भपने ज़ाव का योग है जो क्षारीय होता है। 
माइतीय ज़ाब (पितस ) 

याकृंतीय स्राव यकृत द्वारा स्रवित एक हरित पीते 
वर्ण का तरल पदार्थ है जो यकृत से एक नलिका द्वारा ग्रहणी 
में भ्राकर गिरता है। इस स्राव का निर्माण यकृत, 
झाहार रस एवं रक्त के प्रसादन कार्य कर परिणाम है। 

मुक्त भाहार जब पचित होकर इस रूप में परिवर्तित 
होता है कि उसका आत्मसात हो सके तब झान्त्रस्थ रसाकुर 
(श्गा०) इस का शोषण कर सूक्ष्म स्रोत द्वारा शरीर मे 
भेजता है। भाहार द्रव्यों के इस शोषित रूप का नाम 
झाहार रस है। भाहार रस दो राहो से शरीर मे प्रविष्ट 
होते हे---एक यकृत के माध्यम से, दूसरा सीधे । झ्राहार रस 
दो रूप का होता है--एक आगर्नेय या तामस एवं दूसरा 
सात्विक एव राजस | सात्विक भ्राह्मर रस तो रसाकुरो द्वारा 
शोषित हो रस प्रपिक मे श्राता है भौर वहा से सीधे उत्तरा 
महाशिरा मे गिर हृदय मे प्रविष्ट हो समस्त शरीर मे सचारित 
होता है। मगर भाग्नेय रस में ऐसा नही होता । यह 
रसाकुरो द्वारा शोषित हो सूक्ष्म स्रोतो द्वारा प्रतिहारिणी 
महासिरा मे सग्रहित होता हुआ यकृत मे भ्ाता है भौर यकृत 
उनके प्रसादन का कार्य करता है भौर प्रसादित होने के बाद 
पुन॒ यह एक मोटे स्रोत अ्धरामहासिरा में एकत्रित हो 
हृदय में भ्राता है और वहा से सार शरीर में सचारित होता 
है। रक्‍त भी जब सवहन करता हुभआ्ना प्रतिहारिणी महा- 
सिरा में एकत्रित हो यकृत में भाता है तो यकृत इसका भी 
प्रसादन करता है। इसे भी प्रसादित कर अ्धरामहासिरा 
द्वारा हृदय में पुत सचारित होने को मेजता है। इस 
प्रकार यकुत भाहार-रस एवं रक्त दोनो के प्रसाद का कार्य 
करता है। 

यकृत भ्राहार-रस एवं रफ्त दोनो मे से झाग्नेय वस्तुओ 
पर विशेष रूप से कार्य करता है---वल्कि यो कहे कि भागरनेय 
या पित्तल वस्तुओं पर यह विशेष नियन्त्रण रखता है। 
यो तो यह भादहार-रस एवं रक्त दोनो मे से हानिकर वस्तुओं 
को निकाल उसे नष्ट कर उन्हें प्रसादित करता है, मगर 
आ्नेय या पित्तल वस्तुभो पर चाहे वे इसकी किसी भी जाति 
झथवा सूक्ष्म एव वैकारिक किसी भी रूप के हो उन पर 
विक्षेष नियन्त्रण रखता है। भाहार-रस या रक्‍त दोनो मे से 
किसी में भी यदि इसके सूक्ष्म रूप (पित्त के) या वैकारिक 
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रूप जैसे क्षार-अम्ल-लवणादि--अपने मात्रा या भनुपात से 
अधिक हुए तो उन्हे छान कर यह अलग कर देता है। ये 
मात्रा या अपने भनुपात से अधिक सवाहित होने फे लिये 
इससे झागे नही जा सकते । 

चूँकि यकृत्‌ हर जाति एवं रूप के पित्तो पर नियल्रण 
रखता है भरत रजक पित्त पर भी इसका एक विशेष नियन्त्रण 
रहता है। मृत रक्त कणों से रजकसस्थान एक हरित 
पीत वर्ण के रजक पदार्थ का निर्माण करता है जो रक्त में ही 
घुल जाता है। रक्‍तकणो की मृत्यु प्रतिदिन एक बहुत 
बडी सख्या मे होती रहती है और इससे रजक सस्थान एक 
बहुत बडी राक्षि में हरित पीत वर्ण के रजक पदार्थ का निर्माण 
प्रतिदिन करता रहता है। यदि इस रजक पदार्थ का 
निष्काषण शरीर से नही हो तो ज्ञीक्न शरीर का वर्ण भरस्वा- 
भाविक रूप से हरित पीत हो जाता है एवं नाना प्रकार के 
श्रन्य कष्टकर लक्षण उत्पन्न होते हैं। यकृत इसे निय- 
न्त्रित रखता है। रक्‍त में से इसे भी छान कर यह विलग 
कर देता है। इस प्रकार यकृत श्राह्मर-रस एव रक्त में 
से अनावश्यक वस्तुओ को छान कर विलग कर रक्‍त का 
प्रसादन करता है । 

इन छने द्रव्यों के याने सूक््म स्वरूप पाचक पित्त, 
वैकारिक रूप पाचक पित्त तथा हरित पीत वर्ण के रजक 
पदार्थ के मिश्रण से एक प्रकार का हरित पीत, कटु, लघु, 
स्निग्घ, तीक्ष्ण, सत्वगुणोत्तर, मृगमदगधी तथा क्षारीय 
द्रव्य का निहेरण हो जाता है जो पाकान्तर अम्ल भी हो जाता 
है। वत्तंमान शभञायुवेंद ग्रन्यो मे यही याकुंतीय तरल स्राव 
पित्त नाम से भी सम्बोधित हुआ पाया जाता है। चूंकि 
यह यह्ूंत द्वारा निर्मित होता है इस लिये इसे याकृतीय 
स्राव कहा है । 

पित्तमुष्ण द्रव पीत नील सस्वगुभोत्तर। 
रस कट लघु स्निग्पधतोक्णमम्लन्तु पाकत ।॥। 

यह तरल याक्ृतीय स्राव सूक्ष्म नलिकाझो से होता हुआ 
एक-एक वृहत नलिका से यकृत के दोनो लण्डो से बाहर 
निकलता है। बाहर आकर ये दोनो नलिकाए परस्पर 
सयुक्त हो एक हो जाती है और एक नलिका हो कर 
झागे बढ ग्रहणी मे झाकर खुलती है। इस नलिका का 
भ्रघोभाग किड्चत धूम कर ग्रहणी को झभपने भाक्रोश मे 
लेता हुआ ग्रहणी मे भाकर खुलता है। मगर बीच मार्ग मे 
ही इस नलिका से एक कोष स्थान का मुख भाग प्राकर 
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जुट गया है। नलिका का बहू भाग जहाँ आकर कोपषस्थान 
का भुखभाग जुटा रहता है एक मुख का निर्माण कर उस से 
संयुक्त हो जाता है। हस प्रकार एक ही नलिका दो स्थानों 
मे भ्राकर खुलती है--एक कोषस्थान में एव दूसरा ग्रहणी 
में। इसी नलिका द्वारा याक्ृतीय स्राव यकृत से निकल 
कर कोषस्थान में एव ग्रहणी में श्राता है। इस नलिका 
का नाम याकृतीय स्राव नलिका या पित्त नलिका है। 
कोषस्थान का नाम पित्त कोष है। 

इस नलिका द्वारा याकृतीय स्राव ग्रहणी मे निरन्तर 
गिरता रहता है मगर जिस समय ग्रहणी में आहार द्रव्य 
रहता है उस समय अ्रधिक राशि में गिरता है भौर भाहार 
द्रव्यो से ग्रहणी जब रिक्त रहता है तब एक साधारण राशि 
में गिरता है। इस का कारण यह है कि जब प्राहार द्रव्य 
झामादाय से मुद्रिका द्वार के राह ग्रहणी मे प्रविष्ट होता है 
तो मुंद्रिका द्वार विस्फारित होता है। इस से एक प्रकार की 
उत्तेजना की लहर सम्पूर्ण ग्रहणी मे दौड जाती है भौर भ्रहणी 
पेशिया किड्चित दृढ़ हो जाती है। पित्तनलिका का 
ग्रहणीय मुख भाग से लेकर समूचा वह भाग जो ग्रहणी को 
अपने घरे मे रखती है वह भी दुढ हो जाता है। इस का 
परिणाम यह होता है कि नलिका का मार्ग भी दृढ़ एवं विक- 
सित हो जाता है जो पहले कुछ भवसादित (९०४८८८०) 
था और याोकृतीय स्राव निर्वाध रूप से बाहर निकलने 
का मार्ग पाता है। ग्रहणी में आहार द्रव्यो के भाने एव 
उसके प्राचीरों के दृढ होने से पित्तकोष पर भी हल्का 
सा दबाव पडता है, चूँकि पित्तकोष का निचला भाग 
का एक हिस्सा ग्रहणी से सटा रहता है। इस दबाव 
से पित्तकोष में स्ग्रहित याकृतीय स्राव भी अपने मुख 
भाग से बाहर निकल कर पित्तनलिका में गिरता है। 
इस प्रकार पित्तकोष भी अपने में सग्रहित याकृतीय स्राव 
को ग्रहणी में आहार द्रव्यो के प्रविष्ट होने पर पित्तनलिका 
में उडेंलता है। इस समय यकृत से चला स्राव एव पित्तकोष 
द्वारा उडेला गया स्नाव दोनो पित्तनलिका द्वारा ग्रहणी में 
झाकर गिरता है और पिस्तनलिका इन दोनो के सयुक्त 
स्राव को मार्ग देता है । 

मगर जब ग्रहणी भ्ाहार द्रव्यो से रिक्त रहता है तो 
उस समय यह ढीला-सा हो जाता है--पित्तनलिका का 
निचला भाग इस प्रमाव से प्रमावित हो जाता है वह भी 
किड्चिस ढ़ीसा सा रहता है। इस का फल यह द्वोता है 
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कि नलिका का प्रस्त मार्ग किडिबित सकुचितत (११९४७६००) 
सा हो जाता है और इस समय याकृतीय ज्ाव की समूची 
राक्षि निर्वाधित रूप से बाहर निकल जाने को भार्म नहीं 
पाती है। यकृत तो भ्पना स्राव निरन्तर एक ही सा 
ख्रवित करता रहता है चाहे पभ्राहार दृमब्य ग्रहणी मे हो भववा 
नही हो। इसकी राक्षि में कोई अन्तर नहीं आता, यह 
अपनी राशि में स्रवित होता है। मगर पित्तनलिका का 
निम्न भाग जब किचित सकुचितावस्था में रहता है तो यह 
निर्वाध रूप से ग्रहणी मे नहीं गिरता है, नलिका के अन्त 
मार्ग के सकोच के कारण इसके श्रवाह में वाघा पहुँचतीः 
है। प्रवाह मे किड्चित वाघा पाने के कारण याकृतीय 
स्राव का कुछ भ्रश इस समय पित्तकोष में गिरकर सम्रहित 
होता रहता है। भाहार द्वव्यो से ग्रहणी जब रिक्त रहता 
है तब याकृतीय स्राव का कुछ प्नश तो बूंद-बूँद कर निरन्तर 
ग्रहणी में गिरता है भौर कुछ भा पित्त कोष में सम्रहित 
होता है जो आवश्यकता भाने पर पुन उसे पित्त नलिका में 
उडेल ग्रहणी में गिराता है। इस प्रकार याकृतीय स्राव 
का पित्तकोष में सग्रह एवं ग्रहणी में पतन दोनो एक साथ 
होता रहता है। ग्रहणी में जब भाहार द्रव्य उपस्थित 
रहता है उस समय पित्तकोष में याकृतीय स्राव का सग्रह 
नही होता है। इस समय पित्तकोष भी श्पने में सम्रहित 
याकृतीय स्राव को पित्तनलिका में उडेल कर बाहर 
निकालता है। इस प्रकार पिसकोष मे भी याकृतीय स्राव 
का सगम्रह एवं पुन उनके निष्काषण का क्रम चलता 
रहता है। 

इस याकृतीय स्राव में पाचकपित्त के सुक्ष्म एव दाक्ति 
स्वरूप तथा वैकारिक रूप दोनों ही रहते हैं। इसके भवति- 
रिक्त इस मे रजकपित्त के भी कुछ भदा मिले रहते है। वसा के 
भी कुछ भश एवं आहार रस एव रक्त में रहे प्रन्य भ्रनावश्यक 
अदा जिसे कि यकृत छान कर भ्रलग कर देता है सभी मिले 
रहते है। शक्तिख्पी पाचक पित्त तो क्षक्ति-रुप है-- 
उसका कोई रूप नही, वह शाबित रूप में ही इसमें भी रहता 
है। वैकारिक रूप में मुख्य जो हस में रहते है वे हैं, कुछ 
जाति के क्षार,कुछ जातिके लवण जैसे सैन्धव तथा अन्य वस्तु, 
रजक पित्त का एक भदा हरित पीत वर्ण के रजक पदार्थ के 
रूप में रहता है जिसे मृत रकक्‍्तकणों से रजक बनाता है 
एवं यकृत उसे छान कर भ्रलम करता है। कुछ स्निग्ध पदार्थ 
इस में (१/०८०४०८७) मिले रहते है, कुछ बसा का भस्त 


पाचक पिस 


रहता है कुछ जलीयाश रहता है। इस प्रकार यह नाना 
प्रकार क एसे द्रव्यों का मिश्रण होता है । 

यद्चधपि यकृत इन्ह छान कर एक त्याज्य वस्तु क रूप 
म बाहर निकाल कर फकता है फिर भी इस का कुछ उपयोग 
होता है। इस क एक-एक वस्तु पर यदि ध्यान दग तब 
यह सिद्ध होगा कि य शरीर क लिय अनावद्यक थ और 
इसीलिय गकृत उन्‍हें छान कर बाहर निकालता भी है। 
मगर इन सभी क मिश्रण स जिस वस्तु का निर्माण हो जाता 
है उस म कुछ विशषता भा जाती है। भ्रत दारीर इसकी 
विश्वयता को उपयोग म लाकर ही शरीर क बाहर निकालता 
है। या यो भी कहा जासकता है कि बाहर जात जात 
भी यह अपना कुछ काय करता जाता है। 

याकृतीय स्राव ग्रहणी म गिर कर तीन कार्यों को 
करता हुआ पुरीष क साथ बाहर निकल जाता है। एक 
तो यह बलोम रस (8८८:८४7८) को उत्पन्न करता है 
दूसरा यह भ्रग्न्याशयिक स्राव को ख्रवित करता है एव तीसरा 
बसा का पाचन वसाम्ल से करता है। इसी भ्रम्ल पाचन 
को सूत्र रूप म भ्रम्लन्तु पाकत कहा है। 


क्लोस रस 


याकृतीय स्राव का गिरना ग्रहणी म निरन्तर होता 
रहता है। ग्रहणी की पित्तघराकला यगराकृतीय स्राव के 
कुछ प्रशो को शोषित कर बलोम रस ($८८८४7८) 
नाम्रक वस्तु का निर्माण करती है। पित्तघराकला याकू 
तीय स्त्राव के सयोग से प्रतिक्रिया रूप म इस उत्पन्न करती 
है । यह क्लोम रस ग्रहणीस्थ रक्‍तस्रोतो द्वारा शोषित हो 
जाता है और सार शरीर म सवाहित होता है । 
भ्रम्म्याधिष्ठान प्न्नस्य प्रहजात ग्रहनी समता । 
च० चि० १५ झ० इलो० ५५ 
बष्ठी पिसघरा सास या कला परिकीतिता । 
झासपकक्‍्थाइयस्त स्था प्रहजणी साइभिघीयत ।। 
प्रहुण्पां पद्यत कोष्ठ चह्िना आयत कदू + 
भाण० पू० प्र०२ इलो ० २०४ २०५ 
वष्ठिपिशभरा कला परस्थाशयमध्यस्था सा ह्वान्तर 
सथायिष्ठान । --अष्टाग सग्रह । 
यह क्लोम रस शरीर म सवाहित होता हुआ भग्यादय 
में था कर उसे उत्तेजना प्रदान करता है। भम्याक्षय इस से 


ध्८्र्‌ 


उत्तजित होकर शक्तिरू्पी कायारित को उत्पन्न करता है 
जिस कायोष्मा भी कहत ह। भ्रग्याशयस्थ रक्‍्तस्नोत 
द्वारा श्ञोषित हो यह सार शरीर म फल उसे उष्ण बनाय 
रखन का काय करता है। रक्‍तस्थ कक्‍्लोम रस इस म भी 
सहायक होता है। क्लोम रस स उत्पन्न यही कायारिन 
शारीरिक तन्तुओ को झाहार रस आमसात करन की 
दाकित प्रदान करती है यही पाचक स्लावो म शक्ति रूप स 
उपस्थित रह उन्हे भाहार द्वव्यो को पचान की शबितत देती 
है--शरीर को उष्मा प्रदान कर जीवित रखती है। इस 
ही सूजरूप म कहा है-- 

तस्मात तजोसय पिच पिशोष्मा म स शक्तिसान । 

स सञ्जरति कुक्षिस्थ सबतो धमनी मल ॥॥ 

स कायाबस्नि स कायोष्मा स पका स चल जीवसम । 

अन यगतिरिव्ययव दह का्यास्निरुच्यत । 

भा० पृ७ प्र० २ इलो० १४० १४१ 

यह क्लोम रस पाचक स्लायो स सवथा भिन्न वस्तु है । 
यह भ्रन्य स्नावो की तरह प्राहार द्रव्य से सयकवत हो उसका 
पाचन करता हुआ बाहर निकल नही जाता बल्कि रकतवा 
हिनी हारा शोषित हो कर सार शरीर म फलता है एवं रह 
जाता है। चकि याकृतीय स्राव ग्रहणी म निरतर गिरता 
रहता है इसलिए क्लोम रस का निर्माण भी पित्तधरा 
कला द्वारा होता रहता है भोर शरीर म निरन्तर कायाग्नि 
का निर्माण होता रहता है। मगर यदि क्लोम रस एक 
साधारण मात्रा स अधिक बन तो यह अपनी अभ्रधिक राशि क 
कारण भग्याशय को भी श्रधिक उत्तजित करता है। भ्रामा 
शय उत्तजित होकर तो कायाग्नि का निर्माण करता ही 
रहता है मगर अधिक उत्तजना मिलन पर कागारिन क 
साथ-साथ एक स्राव को ख़वित करन तगता है जिस भम्न्या 
शथयिक स्राव कहत हु इस प्रकार आग्याशय भधिक 
अधिक उत्तजना को शभ्रय काम म लगा अपन काय ग्ति 
उत्पन्न करन क अपन गण को सतुलित रखता है। हा क्‍्लोम 
रस की अधिक राशि म उपस्थित होन क कारण रक्‍त की 
उष्णता उस समय किडिचत अधिक अवश्य हो जाती है। 
मगर यह क्लोम रस क अपन प्रभाव स होता है जो कि रक्त 
म सवाहित होता रहता है--भर याझ्षय क अधिक कायोष्मा 
उत्पन्न करन के कारण नहीं और यह उपष्माधिक्यता 
प्राय स्वाभाबिक होती है । (सावक्षेष ) 


_अक्रजस्ाकरस्‍ायुरूखब्कपरलवातक्टक: 


हेमनत ऋतु और स्वास्थ्य 


श्री जी० एस० अप्रवाल, झायुवेदाचार्य, साहित्यरत्न 


सा्गशीर्ष (अगहन) तथा पौष (पूस) --ये दो मास 
हेमन्त ऋतु के भन्तगंत मानें जाते है। गुजरात में नव वर्ष 
का भारम्भ इसी समय होता है। गीता में योगेश्वर 
श्रीकृष्णचन्द्र ने मार्गशीर्ष मास को सर्वेश्रेष्ठ तथा प्रिय मास 
कहकर सम्बोधित किया है। वस्तुत यह ऋतु ऐसी ही 
है। विसर्ग काल की भ्रतिम ऋतु होने के कारण यह ऋतु 
प्राणियों मे शक्ति-सचय की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। 
इस समय सूर्यनारायण वृश्चिक तथा घन राशि मे आ जाते 
है और दक्षिणायन सूर्य का प्रभाव और भी नष्ट हो जाता 
है। यही कारण है कि पृथ्वी के सौम्य भ्रश को वे पूर्णरूपेण 
ग्रहण करने में समर्थ हो जाते है। इसके विपरीत सौम्याश 
विधायक चद्द्देव पूर्ण शक्तिशाली होकर भ्रपनी सुधामयी 
किरणो के द्वारा पृथ्वी पर पूर्ण स्नेह प्रदान करने लगते हैं । 
परिणामस्वरूप द्रव्य विशेष भाधुर्ययुक्त तथा प्राणी रक्ति- 
सम्पन्न हो जाते है। 

हँमन्त ऋतु में उत्तर दिशा की वायु चलती है। उस 
वायू मे शीतलता रहती है भोर सभी दिद्याएँ धूल तथा घुएँ 
से व्याप्त प्रतीत होने लगती है। कोहरा और पाला भी 
पडने लगता है। यहाँ तक कि सूर्य पर भी इसका प्रभाव 
पडता है भौर वे कोहरे से ढक-से जाते हैं। जलाशय आदि 
का जल हिम के रूप में बदल जाता है भौर पछु प्रसन्नता 
का अनुभव करने लगते है । नदियों मे तनिक भी प्रस्वच्छता 
नही रह जाती, जल भौर मार्ग भी पूर्ण स्वच्छ हो जाते है, 
धान पक जाता है और पन्न खूब तैयार हो जाता है । 

शीतकाल के प्रभाव से शरीर के बाहरी भाग मे शीत का 
स्पक्क होने के कारण त्वचा की उष्णता भीतर रुक जाती है 
भौर शीतल वायु से भाघात पाकर छारीर मे पहुँच जाती है 
जिससे जठराग्नि को शक्ति मिलती है। इस दाक्तिमयी 
जठरारित को यदि झाहार रूपी लकडी पर्याप्त मात्रा में 
नहीं मिल पाती है तो शरीर की रक्‍तादि घातुओ का शोषण 
करने लगती है। भ्रतएवं इसे मारी तथा स्निग्घ, मधुर, 
अम्ल एवं खारे पदाय पर्याप्त मात्रा मे देते रहना चाहिए । 
ऐसा करने से पाचन एब शारीरिक पाषण पूर्णरुपेण होता 


है। ऐसा न करने से शीत के कारण वायु-प्रकोप होने की 
सम्भावना रहती है। भ्त हेमन्त ऋतु मे अवलेह, मोदक, 
पाक, इंख का रस तथा उससे निर्मित पदार्थे, मिष्ठान्न, दूध, 
घृत, चावल, उडद, बाजरा, मक्का सरीखे नये भ्रक्त, मधु 
(शहद ), तेल, केसर-कस्त्री भादि सुगन्धित द्रव्य, गुड तथा 
अमरूद का सेवन करना उपयोगी है। इस ऋतु में लुद्ध 
घृत लड्ड, मेवा सरीखे पौष्टिक का विशेष सेवन करने से 
रस की वद्धि होती है और कफथातु से शक्ति बढती है। 
कफ प्रकृति के लोगो का कफ इस ऋतु में बढ जाने से उनको 
दमा खाँसी, जुकाम, हृदयशूल शाादि व्याधिया उत्पन्न हो 
जाती है किन्तु जिनकी कफ प्रकृति नही होती, उनमे विशेष 
कफ्-वृद्धि हो जाने पर वसत-ऋतु मे पडने वाली सूर्य-किरणो 
की उष्णता से वह कफ पिघलने लगता है और उससे अनेक 
रोग उत्पन्न हो जाते है। अत बढे हुए कफ को वसन्‍्त 
ऋतु मे कम कर देना श्रावश्यक ही नही, अपितु अनिवार्य है । 

हेमनत ऋतु मे स्नान गरम जल से करना चाहिये । 
इसके पूर्व तैल-मालिश और उबटन का विधान है। इस 
ऋतु मे शौच तथा हाथ-पैर धोने के काम में भी कुनकुने जल 
का प्रयोग करना चाहिये। घर मे गरमाहट रखनी 
चाहिये। गरम तहखाने भी उपयोगी होते है। शरीर 
को ढेंककर रखना चाहिये ताकि शीत से रक्षा होती रहे । 
पहनने तथा झोढने-बिछाने मे ऊनी, रेशमी तथा रूई भरे 
गर्म कपडो का व्यवहार करना चाहिये। सचित कफ के 
पूर्वोक्त प्रकोप से बचने के लिये हेमनत ऋतु में घृञ्रपान तथा 
अजन-क्रिया उपयोगी मानी गई है। झाग तापना तथा 
सूर्यं-किरणो का सेवन करना भी लामप्रद है। सूर्य की 
किरणे पीठ की शोर झर अग्नि पेट की भोर रहे यह स्मरण 
रखना आवश्यक है। कुशल कुष्तीबाजों से यथाष्ावित 
कुइती लडना और पैरो से बदन दबवाना इस ऋतु में उपयोगी 
है। वस्त्रो मे कीटाणुओ के प्रवेश से सुरक्षा की दृष्टि से 
केसर, कस्तुरी, अगर आदि की घूनी देनी चाहिये। जूते 
और मोजे का उपयोग तो सुबह-शाम करना ही 'भाहिये। 

(शेषाश ६८६ पृष्ठ पर) 


स्वग्नों की दुनियां 


झायुवेदाचार्य डा० श्रीकृष्ण जायसवाल, ए० एस० एस० 


जिस प्रकार दरीर के मनोरजन के लिये खेलकूद 
आदि आानन्दकर होते है उसी प्रकार स्वप्न, मस्तिष्क को 
व्यक्ति के स्वभावानुसार मनोरजन देता है। स्वप्न, 
स्वस्थ मस्तिष्क की पहिचान है। भ्रस्वप्नावस्था मस्तिष्क 
के विकृत होने का लक्षण है। हमारे जीवन में न जानते 
हुए तथा जाग्रतावस्था की इच्छाए, जिन्हे हम कोई महत्त्व 
नही देते स्वप्न द्वारा प्री की जाती है। स्वप्न बच्चो, 
नूढो, युवको-युवतियों सभी को अवस्था तथा स्वभाव के 
झनुधार मनोरजन प्रदान करता रहता है। 

यह स्वप्न निद्रावस्था मे भाता है जब कि शरीर के 
सभी वाह्म पश्रग 'इन्द्रिय वाह्य ससार से सम्पर्क बनाये रहते 
है। 'चरक' पाइ्चात्य मनोवैज्ञानिको के मत से सहमत नहीं 
है। उनका कहना है कि मस्तिष्क वाह्य ससार से सम्बन्ध 
नही रखता जिसे पाएचात्य मनोवैज्ञानिक मानते है। यह भी 
इन्द्रियों के समान वाह्य ससार से पृथक हो जाता है। 
स्वप्तावस्था ही एक ऐसी प्रवस्था है जिस समय यह वाह्य 
ससार से सम्पर्क करता है। 

यदा तु मनसिकक्‍लाते, 

कर्मात्मान_ कक्‍्लमान्वित । 
विषयेम्यो . निवतेन्ते, 
तदा स्वपिति मानव ॥। 
(चरक) 

जब कि मस्तिष्क तथा अन्य वाह्म अग थक जाते है वे 
बाह्य संसार से पृथक हो जाते है भौर मनुष्य सोता है। 
इससे प्रमाणित होता है कि मस्तिष्क ही सोता है जिसे 
पाश्थात्य मनोवैज्ञानिक नही मानते । 


स्वप्नों के कारण 


(१) बाह्य, (२) आम्यन्तरीय, (३) झाम्यन्तरीय 
भौतिक, (४) मनोवैज्ञानिक । 


वाह्म 
सूचना से जाने वाली लहरे (अवाज, स्पर्ष, गष भादि ) 
स्लोले समय मस्तिष्क मे पहुँचती हैं। ये लहरे बडी सरलता 


६ 


से स्वप्नों का कारण बन जाती है। इसी कारण हमलोग 
सोते समय एकान्त चाहते है--प्रकाश, दाब्द भादि सभी से । 
आँख बद कर सुखप्रद बिछौना भादि पर हाथ पॉव मनोनुकूल 
फैला या सकुचित कर लेते है। परन्तु इन शब्दों द्वारा हम 
कभी भी जगाये जा सकते हैं। वाह्य ससार से निद्रावस्था 
में मस्तिष्क का सम्बन्ध बना रहना ही स्वप्नावस्था है। 
वाग्मट' भी मस्तिष्क की भ्वस्था उसी प्रकार स्वप्नावस्था 
में बतलाते है । 

“सर्वेन्द्रिय व्युपरताी मनोअनुपरत यदा। 

विषयेम्यस्तदा स्वप्न नानाख्य प्रपश्यति ॥।” 
(अ्रष्टाग सग्रह) 

जव कभी वाह्य भ्रग इन्द्रिय' वाह्य ससार से पृथक 
कर दिये जाते है भौर निद्रावस्था मे मस्तिष्क बाह्य ससार 
से सम्पर्क रखता है, वैसे ही जिस प्रकार जाग्रतावस्था मे 
रहता है, तब स्वप्न विभिन्न प्रकार के झाते है । 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुरातन काल मे जब कि 
पादचात्य देशो को श्र-ज-स भी नहीं मालूम था, हमारे 
यहाँ के विद्वानों को पता था कि मस्तिष्क की दक्षा स्वप्नावस्था 
में क्या रहती है। 

विभिन्न प्रकार की बाह्य उत्तेजनाओ को लहरे भपने 
प्रकार का स्वप्न देती हैं। बादलो की गडगडाहट लडाई- 
वाला स्वप्न देती है, मुर्गे की बाग घबराहट या डर की भ्रावाज 
देती है। रात्रि के समय जब कम्बल या चादर शरीर 
के ऊपर से हट जाती है, तब नग्रे चलने का या पानी में गिरने 
का स्वप्न होता है। भगर चारपाई से झागे पाँव बढ़े हो, 
तो ऐसा स्वप्न भाता है कि हम पहाड़ से गिर रहे हों या 
किसी ऊँचे स्थान से । 

इन उदाहरणों से यह्‌ साफ मालूम होता है कि बाह्य 
उत्तेजना स्वप्न पैदा करने मे भ्रधिक सहायता देती है । 

प्रषण यह झाता है कि वाह्य लहरे एक प्रकार की 
और उससे सम्बन्धित स्वप्न दूसरे प्रकार बयो होते हैं। 
स्ट्रमपेल साहब का कहना है कि लहरो तथा मस्तिष्क का 
सम्बन्ध निद्रावस्था मे बिगड़ जाता है तथा उत्तना साफ 


$ैदेएं 


नहीं रहता। जिसका परिणाम रस्सी को साँप समझने 
के समान हो जाता है। जैसे हम एक दूर स्थित वस्तु 
को देखते है। वह सफेद-सी कोई वस्तु मालूम होती है। 
किन्तु जैसे-जैसे उसके पास भाते जाते है वह सफेद पत्थर 
या टीला, से सफेद कपडा पहने हुए कोई व्यक्ति में 
परिवर्तित हो जाती है। 

इस प्रकार पहले मस्तिष्क पर प्रभाव स्पष्ट नहीं 
पढ़ता । इसलिये यह विभिन्नता देखने को मिलती है। 
जब जाग्रतावस्था मे कुछ वस्तु दूसरी दिखाई पडती है, 
तब स्वप्नावस्था में भ्न्तर होना भ्रधिक स्वाभाविक है। 


आभ्यन्तरीय 


इसमे उन लहरो का प्रमाव अ्रधिक होता है जिनसे 
दृष्टि तथा श्नन्य इन्द्रियाँ प्रधिक परिचित होती है। इन 
स्वप्नो में भ्रधिक समानता रहती है। जैसे प्रात काल के 
स्वप्न मे लहरे प्रकाश से भधिक मिलती है। ये बाद मे 
भ्रासो से हो कर मस्तिष्क में सूचना देती है। इसी 
कारण जो प्रात देर तक सोने के श्रम्यासी होते है उन्हें 
अ्रधिक स्वप्न दिखाई देते है । 


आम्यन्तरोय भोतिक 


हमको भपने शरीर के भ्न्दर कार्य करनेवाले भ्रवयवों 
का ज्ञान नही रहता। वे बिना किसी प्रकार की लहरें 
दिए हुए कार्य करते रहते है। उनकी उपस्थिति तभी 
भालूम होती है जब उनमे किसी प्रकार की विकृति भा 
जाती है। 

मनोवैज्ञानिको का कहना है कि निद्रावस्था मे मस्तिष्क 
उनकी खबर विदेष रूप से लेता है। जाग्रतावस्था मे 
उसके पास अन्य कार्यों की भरमार रहती है। इसी कारण 
हम देखते हूँ कि दिन के छोर-गुल समाप्त होने पर 
रात्रि के समय रोगी भपने कष्ट को ग्रघिक भनुभव 
करता है। वह जाग्रतावस्था मे इन भअवयवों की लहरो 
पर विशेष ध्यान नही दे पाता। उन्हीं लहरो पर वह 
निद्रावस्था में ध्यान देता है। इसलिये इस प्रकार के 
स्वप्तो पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योकि यह बीमारी 
होने के पहले भ्रागाह कर देता है । 

मेरे छुक रोगी ने देखा कि उसके दाँत गिर रहे है , 
उसके तीन दिन काक-ठसे टाइफाइड हो गया । इससे मालूम 


सचित्र झ्ायुवेद, जनवरी, १९५८ 


होता है कि भाँतो के खराब होने की सूचना मस्तिष्क कौ 
तीन दिन पूर्व ही मालूम हो गई थी । 

श्रायुवेंद मे 'चरक' तथा सुश्रुत' ने विभिन्न प्रकार के 
स्वप्नो का वर्णन किया है, जो निदान (रोग पहचानना) 
तथा साध्यासाध्यता (भ्रच्छा होगा या नहीं) पर विशेष 
बल देते है इस प्रकार का कोई भी वर्णन पाइवात्य वैज्ञानिको 
ने नही किया है। उदाहरण स्वरूप--- 

“लमभेताश्नीत वा पक्‍वमन्न' यदच पिवेत्‌ सुराम्‌। 

स्वस्थ स लमते व्याषि व्याधितो मुत्युमृण्छति ॥7 
(सुश्रुत) 
जो पका हुआ भोजन तथा दराब पीना स्वप्न में देखता 
है वह स्वस्थ है, तो बीमार पड जायगा झौर अगर बीमार 
है, तो मर जायगा। इस प्रकार बहुत से स्वप्नो का एक 
पाठ ही दिया है। यह प्रायुर्वेद की सूक्ष्म देन है। 
धबराहट के स्वप्नो को फेफडे या हृदय के विकार का प्रमाण 
सभी मानते है। विक्लृत भगो की सूचना हमे स्वप्न द्वारा 
पहले से ही मिल जाती है भर्थात्‌ रोग के लक्षण होने के 
पूव। हृदय विकार के स्वप्न बडे-छोटे होते हैं तथा 
वे हमे जगा देते है। पाचन-सस्थान की विकृृति से पैदा 
हुए स्वप्नो में मनुष्य विभिन्न प्रकार के भोजन खाता है। 
स्वप्नदोष व्यक्ति की लैगिक इच्छा का द्योतक होता है। 

मनोवेज्ञानिक 

स्वप्नो का सम्बन्ध जब जाग्रतावस्था से स्थापित 
किया जाता है तब यह मालूम होता है कि मनुष्य उन विषयों 
को स्वप्न में देखता है जिसे उसने किसी न किसी रूप में 
जाग्रतावस्था में देखा है। वह भपनी रुचि से सम्बन्धित 
विषयो को विष्वेषकर देखता है। क्योकि ये विषय 
जाग्रतावस्था से स्वप्नावस्था मे बडी सरलता से चले 
जाते है । 

स्वप्नो को क्यो भूल जाते हे ? 

हम कहा करते है कि रात्रि में एक बहुत सुन्दर स्वप्न 
हमने देखा है, परन्तु उसे भूल गए। इस भूलने के विभिन्न 
कारण है । 

(१) जो कारण किसी विषय को जाग्रत भ्रवस्था में 
भुला देते है वे समी कारण स्वप्नो को भी भुला देते है। 
यह स्वाभाविक है। प्रगर भनुष्य में भूलने की भ्रादत 
न हो, तो वह पागल हो जाये तथा झायद ही उसका कोई 


स्वप्नों की दुनिया 


मित्र सम्बन्धी बना रहे । बचपन से न जाने कितने भ्रत्याचार, 
सड़ाई, झगडे एक दूसरे से करते रहते है तथा हम उन्हें 
भूलते भी रहते हैं। भ्रगर न भूले, तो माँ-बाप, भाई-बहन, 
पत्नी, पुत्र सभी से झगड़ा बना रहें । 

(२) बहुत-से स्वप्नों में श्राकार भ्रादि इतने विचित्र 
रहते है कि हम उन्हे स्मरण नही रख सकते । 

(३) भगर किसी कविता को भअस्त-व्यस्त करके 
तथा बिना किसी भाव या भ्रर्थ का बना डाले तो उसे याद 


करना कठिन होता है। भावपुर्ण तथा नियमबद्ध कविता 
तथा विषय याद रहते है । 
स्वप्नो मे यही दोष होते है। जिन स्वप्नो मे कोई 


नियमबद्धता नहीं होती तथा जो बिना सिर-पैर के होते 
है, बे याद नही रहते । 

(४) जाग्रतावस्था में श्राते ही ससार के सुख-दु ख, 
चिन्ता, काम, शोर-गुल भादि सभी मस्तिष्क को घेर लेते 
है। इसलिये स्वप्नो की मृदु रेखाये मिट जाती है और 
हमें स्वप्न याद नही रहते । 

(५) भ्रधिकतर लोग स्वप्नो के बारे में नही सोचते । 
परन्तु जिन लोगो की आदत स्वप्नो के बारे मे सोचने की 
होती है, उन्हे स्वप्न याद रहते है । 


स्वप्नो का प्रभाव 


(१) डेल बूफ का सिद्धान्त--इसमे जाग्रतावस्था 
तथा स्वप्नावस्था मे विशेष अ्रन्तर नही माना जाता । इसमें 
जाग्रतावस्था का मनोवैज्ञानिक प्रमाद स्वप्नावस्था में पूर्ण- 
रूप से चला जाता है। 

(२) भौतिक सिद्धान्त--स्वप्न हमेशा जाग्रतावस्था 
में दिखाई देते है। मस्तिष्क को थकाने वाले पदार्थ इकट्ठा 
हो जाते है। उन्हें रक्तप्रवाह धीरे-धीरे बहा ले जाता है। 
इस तरह कुछ भाग मस्तिष्क के साफ हो जाते है, कुछ साफ 
होते रहते है भौर इस बीच के काल मे स्वप्न पैदा होते है । 
यही कारण है कि प्रात काल के स्वप्न मध्य रात्रि के स्वप्नो 
से अधिक भावपुर्ण होते है क्योकि इस समय मस्तिष्क 
को बढाने वाले पदार्थ बहुत द्वी अल्प मात्रा में रह जाते है । 

(३) रोबर्ट का सिद्धान्त--मनुष्य अधिकतर दिन 
के प्रभावहीन विषयो को स्वप्न मे देखता है। दिन के 
प्रधान विषयो को यदाकदा ही स्वप्न में देखता है। पूर्ण 
हुए विषय तथा जिन विषयो का पूर्ण निर्णेय हो चुका है उन्हे 


दफा 


स्वप्न में नही देखा जाता । स्वप्नो द्वारा हम मस्तिष्क से न 
जाने कितने विषय बाहर निकाल देतेहै जो कि जाने-भरनजाने 
मस्तिष्क मे पहुँच जाते हैं। भ्रगर स्वप्न मनृष्य के जीवन से 
पृथक कर दिया जाय तो मस्तिष्को मे विकार पैदा ह्वो जायेंगे , 
क्योकि न जाने कितने विषयों तथा बातो की कितनी रेखाए 
मस्तिष्क में पडती जायेगी और ये रेखाए मस्तिष्क को भार 
पहुँचायेगी, स्मरणशक्ति तथा ग्राह्म शक्ति कम होती 
जायगी। इसलिए स्वप्न द्वारा हमारे मस्तिष्क में पडी' 
रेखाए मिट जाती है तथा मस्तिष्क हल्का हो जाता है। 

(४) बूर्डा का सिद्धान्त--स्वप्न मस्तिष्क का स्वा- 
भाविक गृण है तथा वाह्म बातो द्वारा यह संचालित नही 
होता । 

स्वप्न मस्तिष्क को आनन्द पहुँचाने के लिये होते है । 
स्वप्न के भ्रमाव में हम जल्दी बूढे होते है। यह मस्तिष्क 
को स्वस्थ रखने के लिये हल्का-सा व्यायाम है। 


भारतीय सिद्धान्त 


वेदान्त--स्वप्तो में नई दुनिया का निर्माण होता है 
जो कि माया द्वारा बनाई जाती है। यह माया जिसको 
हम चेतनता से नही समझ सकते बहुत-सी बातें दिखलाती है 
जो हमारे जीवन मे किसी प्रकार बीत चुकी होती है। 
आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस माया को भ्रचेतन मस्तिष्क सम- 
झते है। 
न्‍्याय---निद्रावस्थ। में स्वप्न झाते है, जिससे न 
जानते हुए भी मस्तिष्क की लहरे वाह्म दुनिया से प्राप्त होती 
रहती है भौर इसका ज्ञान वाह्म भगो इन्द्रियों को नही रहता 
और ये लहरे पिछले जीवन से कुछ न कुछ सम्बन्ध रखती है । 
झायुर्वेद --नाति प्रसुप्त पुदष सफलान फलानपि। 
इन्वियेशेत सनसा स्वप्तान्‌ पश्यत्यनेकषा ॥। 
निद्रावस्था में जबकि मनुष्य भर्ध जाग्रतावस्था में रहता 
है तथा मस्तिष्क के पास लहरें पहुँचती रहती हैं, वाह्य 
जगत की विभिन्न बातो को वह इलत्द्रियों द्वारा स्वप्नो में 
देखता है जो कभी पुरानी बातो के होते है तथा कभी नवीन 
बातो के । 
स्वप्न तथा मस्तिष्क के विकारों का सम्बन्ध 
पागलपन का पहला दौर साधारणत घबराहट के 
स्वप्न के बाद शुरू होता है। प्गर स्वप्न में भूत-प्रेतों को 
प्रपने साथ लाचते देखे तथा बाद में पानी में डूब जाय 


ई८६ 


तब बहू मस्तिष्क-बिकार से जरूर पीडित होगा और प्राण 
त्याग देया | 
विवेचन 
(भमनोवैज्ञानिको द्वारा ) 

(१) पामल जाग्रतावस्था मे स्वप्न देखता है। 

(२) पागलपन एक स्वप्न है, जिसमे इन्द्रियाँ जागती 
रहती है। 

(३) स्वप्न थोडा सा पागलपन है तथा पागलपन 
एक लम्बा स्वप्न है । 

बेतरतीबी से मिले विचारों तथ; निर्णय की कमजोरी 
ही स्वप्न तथा पागलपन के प्रधान विषय होते हैं। बीमा- 
रियो मे बडबठाना भ्रादि को रोगी बिना आराम का स्वप्न 


देखता है। 
स्वप्न इच्षछापूर्ति का साधन 

स्वप्त हमेशा बिना श्रर्थ के नही होते, न बेकार होते है । 
अगर प्यासा मनुष्य सोता रहता है तो वह जाग उठता है। 
जागने के पहले वह स्वप्न देखता है जैसे वह कुछ पी रहा है । 
प्यासा रहने से पानी पीने की इच्छा रहती है। स्वप्न 
उसे जगाकर पूरा कर देता है। पानी पीकर वह सो 
जाता है भौर स्वप्न नही भाते। इसी प्रकार हर स्वप्न 
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किसी न किसी प्रकार से इच्छा की पूर्ति करते रहते हैं। 
इन्हें दो भागो में बाँठा जा सकता है। (१) इच्छा की 
पूति, (२) इच्छा की पूर्ति, न पहुचामे जाने वाले स्वष्त--जो 
कि छिपाए जाते है। पहले प्रकार के स्वप्त बच्चो को 
भ्रधिक दिखाई देते हैं भ्रौर दूसरी प्रकार के बडो को । 


स्वप्तो के प्रकार 


झाधुनिक मनोवैज्ञानिक सभी स्वप्नो को इदच्छापूर्त 
वाले मानते है परन्तु 'बरक' ने इन्हे सात प्रकार का माना है । 

दुष्ट अआुतानुभूत च प्राथित कल्पित तथा। 

साबितदोवज जेब स्वप्न सप्तविष घिदु* ।। 

सुने-देखे, भ्नुमव किये हुए,करने की इच्छा वाले, करने 
के पक्के हरादे के, करने वाहने की भाजझ्ा वाले, शरीर की 

प्रस्वस्थता के । 

इस प्रकार चरक ही एक ऐसे ज्ञाता ससार में हुए है 
जो स्वप्नो का सच्चा विश्लेषण कर सके। वही स्वप्नों 
का मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा बीमारी से सम्बन्ध जोड सके 
जबकि आजकल के मनोवैज्ञानिक विभिन्न यन्त्रों द्वारा भी 
इतनी दूर तक पहुँचने में भ्रसमर्थ है। हमारे पूर्वजों को 
स्वप्नो के बारे मे कितना ज्ञान था यह देखकर हमे श्राशचर्य 
होता है। 





. छेषादा ] 


शयन के समय मृगचर्म तथा कम्बल सुखदायक सिद्ध होगे । 
इस ऋतु में सम्भोग किया जा सकता है। किन्तु “अति 
सर्वत्र वर्जयेत्‌” । रात्रि में तापने के लिये घधकती हुई भाग 
बन्द कमरे में रखते समय धुझा निकलने की व्यवस्था! कर 
लेनी चाहिये भ्रर्यात्‌ खिड़की वगेरह खुली रखनी चाहिये 
झौर घूती झादि देते समय स्वयम्‌ उस बन्द स्थान में 
भूलकर भी नही रहना चाहिये। यदि सुबह या रात्रि 
के समय कही कार्यवश बाहर जाना हो तो बन्द 


हँमम्त ऋतु और स्वास्थ्य 


[६८२ पृष्ठ का 


सबारी मे जाना चाहिए ताकि छ्वीत से रक्षा होती रहे । 
हेमनत ऋतु मे अल्पाहार के साथ ही कु, तीकण, कषाय, 
वातकारक हल्के, शीतल शुष्क भ्राहार से बचना 'चाहिये। 
ककंश-पूर्वी वायु और शीतल जल का सेवन भी हानिप्रद है। 
बफं, सत्तू, क्सेरू, सिधाडा, पोस्ता, पुराना भालू, कैला, मोठ, 
जौ पुराना भ्रनश्न तथा भैस का दूध--से सभी हेमन्त ऋतु में 
झपशथ्य माने गये है, भ्रत त्याज्य--न ग्रहण करने योग्य है । 
सक्षेप में, यही भायुर्वेदोक्त हेमन्त ऋतुचर्या है । 





'फक्मदुरूअत्रथ्यकज- जल राकाड,. 


गोरक्ष संहिता 


(षष्ठ पटल ) 

(पूव्॑तोश्नुवृत्त ) 
तारकान्तस्थ दिव्यस्य कालपाणेत वजवत्‌ । भ्रय वज्नस्थ पातेन सूतको बन्धमाप्नुयात्‌ ॥७०॥) 
काठिन्य मौक्तिक लोके तस्या सज्ञा विधीयते ।।५४॥। विबोध्य हेमताराम्या वद्धकन्दरसेन तु । 
सबध्नाति रस क्षिप्र घनद स्पर्धते नर । ततस्तद्धि न्यसेत्सूत नि्म॑ले घा (घो) षमाजने ।।७१।॥ 
कर्षेणैवोपयुक्तेन यमस्तयैव किडूर ।।५५।॥ समुन्नता यदा भेद्या (मेघा) जेष्ठाषाढेअबुपूरिता ।। 
हेम तारेण सयुक्त सूतक कारयेदबुघ । कात्तिक वाइवयुजि वा नभस्योपरि विन्यसेत ।।७२॥। 


उकतमूषोदरे सस्थ कर्षाग्नौ तन्निधापयेत्‌ ॥५६॥। 
मुखे तस्य मणिदेय पूणिमाया (?) निहुंत । 
त्रिपुरादिदित मन्त्र धारयेत्कालयोगत ॥॥५७॥। 
सोमस्याशुसमायोगासारका तु (न्तो) मृतोपम । 
भध्नाति स्पर्णनात्सूत (त) रख्जत्यत्र न सशय ॥॥५८५॥ 
महानलसहो होषु सारयित्या महारसम्‌ । 
वेधयेत्सवेलोहानि कोटभशेन महारस ॥॥५६।। 
कर्षणैवोपयुक्तेन विव्वार्ध ब्रजति क्षणात्‌ । 
ग्रमरइथ तथा विन्ध्यो यथा रुद्रस्तवैव स ॥६०।॥। 
अथ चपलस्य कर्म सर्व॑स्थे । 
वज़ुवत्‌दवते वज्नौ च (५) लस्तेन कीतित ॥६१॥। 
क्षीयते नापि वह्लिस्थ ( ) सत्त्वरूपो महाबल । 
इद्दाशचपलो वा स्पाह्गादिना वादकर्मणि ॥६२।॥। 
वस्त्रेण बध्वा चपल लख़ुयेग्यदि सागरम्‌ । 
वस्‍त्रेण वेष्ट्यते सथस्तेन तच्चपलो मत ॥।६३॥।॥ 
सितपीता5रुण कृष्ण इति भेदाच्चतुविध । 
चपलेन सम सूतों क्षणेनैव निबध्यते ।।६४।) 
द्रावकेन तु योगेन मूषालेप तु कारयेत्‌ । 
हेम्नैवाउथ च तारेण योजयित्वा महारसम्‌ ॥६५॥। 
खदिराग्नावधो घाम्य तत्क्षणान्मिलति ध्रुवम्‌ । 
चतुर्थाशेन तु तस्य ग्रास दद्याद्धि साम्लकम्‌ ॥६६॥। 
घणकाम्लेन समझ द्रावक तु विनिक्षिपेत्‌ । 
कृत्या गर्भ्ुति तस्य धाम्य (म्य) मृषागत हिं तत्‌ ॥६७॥। 
तत्क्षणादूबन्धमायाति वज्ौपम्यों न सशय । 
सारयित्वा सम हेम तारेकशत वेधितम्‌ ।।६८।। 
सहस्ललक्षकोटीमि कुयदिष रसोत्तम । 
चारणोत्तरयोगेन उच्चेवेधी क्रमाद्धवेत्‌ ।६६।। 
यदा कल्प पलेनैब उपयुक्तेन जीवति। 


बने वा तरुशाखाया यत्र कश्चिन्न पश्यति । 
श्रारामशून्यगेहे वा यत्र वतन निपातयेत्‌ ।७३॥ 

तडित (त) घोषप्रिया नित्य जीमूतस्था क्वचित्क्षण । 
निष्क्रामवातयोगेन तदावश्य तु तत्र सा ।॥॥७४।॥। 
&वप्यते तत्क्षणादेव भस्मता सन्नयेद्रसम्‌ । 

निपुणस्तद्रस ग्राह्मवद्जकन्देन लेपिते ।।७५॥। 

उत्थाय निष्षिपेत्सूत तार हेम च सयुतम्‌ । 

शताशेन तु तेनैव छादयित्वा तवोपरि ।७६॥ 

भध (न्ध) यित्वा घमेद्वीमास्तद्धूस्म तत्क्षणाउूवेत्‌ ॥ 
पुन शतेनेव गोलक सर्वजों भवेत्‌ ।७७।। 
हेमतारसमायुकत सारयित्वा सम बुध । 

दतसाहस्त्र (स्र) योगेन लक्षकाशभ्रयोगत ।॥७८॥। 
वेधयेत्सवंलोहानि क्रमाद्ेम सित भवेत्‌ । 
पलोपयोगमात्रेण महाकल्पप्रदो भवेत्‌ ॥॥७९॥। 
रक्‍ताश्रस्य ततो वक््ये यथाकर्मे व्यवस्थितम्‌ 

योगेनैकेन विधिवदर्क हेम्ना नियोजयेत्‌ ॥5०॥। 

यथा करोति बन्ध सूतकस्य तथा घ्यूणु। 
यान्यमलसारसा' पीत सिद्ध वन्योपलाग्निना ॥5१॥। 
चक्रयोगेन निर्बीज खखाचूर्ण समायुतम्‌ । 

चाज़ेरी कोष्ट्रकी रम्भा दधिस्थ (त्य) दधिवारिणा ॥८२॥॥ 
क्षारमूत्र त्रिघा पीत पादटड्टागुहागतम्‌ । 
वज्ञमृषादिक्षि (दी )प्ताग्नो खादिरे दन्द्ता ब्रजेत्‌ ॥८३॥ 


खज वातेन योगेन पतत्यथ निरञ्जनम्‌ । 
खखावशेषित कृत्वा वापसेकेन निर्दहेत्‌ ।।८४॥। 


टख़ूसिन्धुघरा काक्षी रण्जनी शसयोजनात्‌ । 
रक्तपीतेन तैले (न) रक्त रागेन रज्जितम्‌ ॥८४५॥ 


१--पादेअस्मन्नवाक्षराणि पादअ्रश सूचयन्ति । 


इ्दद 


खस गुरुत्मता याति रुग्मादे मातृकोत्तरम्‌ । 
बलिना रकततैलस्य अष्ट भागस्य जीवितम्‌ ॥।८६।॥। 
तत्लख टठके सूते सप्ताह स्वेदयेन्मनाक । 
तदारविंदलेप त (न्तु) विश्वाम पुटित तु तत्‌ ॥5७॥। 
बर सयोज्य लेपेन विश्रामपुटित तत । 
लिप्ता (प्त) गुृहागत (त) ध्मात जिसार मात्रि (तृ) 
कोत्तरम ॥।८८।। 
स्‍्वस्वा (खला) भ्र समचूर्ण तु हेमाभ्रस्यैव चारणात्‌ । 
सितहिगुधरा काक्षी सितकनक टड्भूणम्‌ ।॥८६।। 
जलशूकभवक्षारस्त्रिथ चमनीरस । 
सोष्मे (ष्णे) समय याम तु गर्भोदरभवोभवेत्‌ ॥8०॥। 
बलिना व (7) सित भाव्य मुहु क्षारेण सप्तधा । 
दोलाग्निसोमसचीर्ण विधिनानेन सर्वजम ।॥।६ १॥। 
खजाअनिगंते सारे समसारित सर्वज । 
प्रत्यानुसारेण कार्या जीर्णे समचतुर्गुण ॥॥६२॥। 
अ्रष्टधा चैत्र सचीर्ण शतसाहस्न लक्षघा । 
त्रिभागव्यूढ शुल्व तु क्रमात्काउचनता नयेत्‌ ॥॥६३॥। 
खादेत्सवत्सर त्वेक माषनिष्पावरक्तिका । 
जराम्त्युविनिर्मुक्तो कल्पायुजायते नर ॥॥६४॥॥ 
सक्रीडेन्मत्यंलोके तु दिव्यदेहों यदे (दृ) च्छया । 
खखाअकविधान तु सरहस्य प्रकाणितम्‌ ॥॥६५॥ 
गोपयितव्य यत्नेन दणष्याहसव्यकर्मंणि । 
सस्यकस्याप्यतोवक्ये यथा कर्म व्यवस्थितम्‌ ॥॥६६॥। 
पूर्वोक्तेन विधानेन पातयित्वा तु सस्यकम्‌ । 
रसैदचोपरसैरचैव यथा लाभेन वापयेतू ॥६७।। 
रक्ततैले निषेक्तव्य ततो हेम्ता नियोजयेत्‌ । 
इन्द्रमेलापकेनेव तदसे चारयेदबुध ॥६६।। 
गर्भे द्रव्ये ततो जाये (यँ) तेन हेम तु निर्यंतम्‌ । 
सारयित्वा (5थ) मन्‍्त्रेण शताशेन सम बुध ॥६९॥ 
वेषेन जायते हेम जाम्बूनदसमप्रभम । 
उत्तरोत्तरयोगेन उच्चवेधी महारस ॥॥१००।। 
महारसायने योग्यो रक्त (क्ति) मात्रोपयोगत । 
जरामयास्था (?) मृत्यु पण्मासान्नर्यति ध्रुवम्‌ (१०१॥ 
समेन दिव्यदेहस्तु खेचरे सह गच्छति । 
सस्यक पतति शोध्य रागस्नेहेन सेचनात्‌ ॥१०२॥। 
सितानि कृष्णहेमानि पोडशाशेन भावयेत्‌ ।। 
उत्तमत्व नयेत्ताबि कलमूनान्यवाप्नुयात्‌ !।१० ३॥१ 
सस्यकाइम तु समाध्य त्वम्लेन तु यधाक्रमात्‌ । 


सचित्र क्‍्क्‍ामु्गेंद, जनवरी, १६५८ 


रागस्नेहेन ससस्‍्नेहात्पअचमाशेन वापयेत्‌ ॥॥१०४।। 


रागस्नेहे निषेक्तव्य चतुर्गूणगुणोदयम्‌ । 

हेमात्क्षस्त्वय श्रेष्ठ सस्पकाइम न सभवेत्‌ ॥१०५॥ 
तत्सम वाहयेत्तारे रागस्नेहे निषेचयेत्‌ । 

तदघ॑मूल्य भवति हेमार्दध (थें) नाष्टकोणकम्‌ ॥॥१०६॥ 
तारारिष्टे सम वा5पि तारशेष तु कारयेत्‌ । 


तत्पीत जायते हेम (?) पीत सोध्ष्टकोणकरम्‌ ॥।१०७॥। 

सस्यक पतित ध्मातमम्लवगेंण सूतकम्‌ । 

चारयित्वा तु पादेन मध्वाज्येन विमर्देयेत्‌ ॥१०८॥।। 

तेन तार पुटे पीत त्रिभि पीत तु जायते । 

पीतेन मन्त्रका (मात्रिका ) तुल्य लभते नात्र सशय ।॥॥१०६॥ 

तेन शुल्व॒ पुट पक्‍व क्रमेण (? ) समन्वितम्‌ । 

हेमादें (वें) न भवेद्धेम सोमार्क॑ वा पुटे पुटेत्‌ ॥११०।॥। 

हेमार्घाद (धघें) मवेद्धेम रससस्यकयोगत । 

मध्वाज्येन कृत कल्प सस्यफ सूृतमेकत ।॥॥१११॥। 

सृष्टि त्रया वला शून्य मेघनादरस तथा । 

मुनिपुष्प चैव तेन मर्य दिने दिने ॥११२॥। 

माषक प्राद्येन्मत्री दीप्तवीजादिभि्वृष । 

कामदेववपु श्रीमान पश्चगर्भोपम (मो)वंपु ॥११३॥। 

जरामयविनिर्मुक्त षण्मासाज्जीवितायुत । 

महाकल्प समेनैव सम्यक्‌ सूतक योगत ॥॥११४।॥ 

चारणाज्जारणान्तेन प्मरागोपमोद्धू (म)वेत्‌ । 

सूतको हेमकारी स्याद्वेमयुक्तस्तु सारित ॥११५॥। 

तारारविन्दारेम्योज्य दतभेदी (वेधी) महारस । 

उत्तरोत्तर योगेन उत्तरोत्तरवेधकृत्‌ ॥११६।॥। 

तदोपयोगे दीर्घायु खेचरत्वमवाप्नुयात्‌ । 

भ्रथादिकस्य वक्ष्यामि यथा कर्मक्रम खुणु ॥११७॥। 

पतितमग्नितापेन पीतरक्तासित तु तत्‌ । 

तद्भेमयुकत सूते तु जारयेच्च सम बृध ॥११८।। 

रसैबचोपरसैदचैव यथा लाभेन चाम्लिजे । 

स्नहैस्तैवपियेत्यूव रागस्नेहे नियेचयेत्‌ 4।११६॥। 

तेन बढ़ों रस श्रीमान्‌ भवेदिन्द्रायुधोपम । 

शैलेन निगंत हेम सारयित्वा सम बुध ॥१२०॥॥ 

चतुष्षष्टिगुण तार ताआर वाज्य देमकृत्‌ ! 

तद्धि 6 (?) शतवेधी स्याच्चतुर्धा तु सहसधा ॥१२१॥। 

भ्रष्टघा लक्षवेषी स्यात्योडात्कोटिवेधत । 

रसायेन भवेच्छे ष्ठो महाकल्पायुदो रख ॥१२२।॥ 
(कमश्ः) 


रोग परीक्षा-चिकित्सा 


बेस पं० सभाकाम्त झा, धास्त्री 


रोग-परीक्षा चिकित्सा का भावदयक भग है। रोग 
का पूर्ण निरययात्मक ज्ञान हुए बिना चिकित्सा मे प्राय 
सफलता नही मिलती । हारीत सुनि कहते है कि जो वैद्य 
रोग को बिना जाने चिकित्सा प्रारम्भ कर देता है, वह शास्त्र 
तथा क्रिया का विशेषज्ञ होने पर भी चिकित्सा में सफलता 
प्राप्त नही करता । भतएवं रोग-रोगी, औषध, देश, कालादि 
का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ही चिकित्सा प्रारम्भ 
करनी चाहिये। 

रोग किसे कहते हे ? 

झायुर्वेद वातादि दोष, रस-रक्तादि धातु और मूत्र- 
पुरीषादि मलो की न्यूनाधिकता जन्य दु खसयोग को रोग 
मानता है और उसी न्यूनाधिक्य को प्राकृतावस्था मे लाना 
सफल चिकित्सा कही जाती है। कभी कई ऐसे रोगी भी 
देखे जाते है, जिनके रोग का ज्ञान सरलता से नही होता 
अथवा वह रोग ही भ्रदृष्टपूवे होता है। ऐसी स्थिति मे 
झनुभवी चिकित्सक रोग की प्रकृति, रोगाक्रान्त भ्रधिष्ठान 
रोगोत्पादक कारण झ्रादि विषयो का झनुमान कर चिकित्सा 
करके रोगियों को रोगमुक्‍्त कर देते है । 

साधारणतया रोग-परीक्षा अनुमान (प्रइन द्वारा), 
प्रत्यक्ष (इन्द्रियो द्वारा परीक्षा) तथा आप्तोपदेश इन तीन 
विसागो में विभक्‍त की जा सकती है। यथा-- 

“जिविध खलु॒ रोगविश्येषज्ञान भवति। तथथा-- 
ग्राप्तोपदेश प्रत्यक्षमनुमानचेति ।” 

यद्यपि रोग-परीक्षा विधान का भिन्न-भिन्न भाचारयों के 
पूृथक्‌ू-पृथक्‌ है। यथा---सुबुत का सत है-- षड्विधो 
हि रोगाणा विज्ञानोपाय । पञ्चभि शोत्रादिभि । प्रश्नेन- 
जैेति ।” हारीत का मत है--दशंन-स्पर्शन--अ्रश्नै 
रोगज्ञान त्रिधास्मृतम्‌ | मुखाक्षि दशेनात्‌ स्पशनात्‌ शीतादि 
प्रनत परम्‌ ॥।” भगवान अथम्वस्तरि का सत है-- 
पष्येत्‌ स्पृशेत्‌ पृच्छेच्च, त्रिभिरेत विज्ञानोपाये रोगा ॥” 
बारसट का सत है--- दर्शन स्पर्शन प्रश्ने परीक्षेताथ रोगि- 
जाम्‌।।” ये भेद पाठको की जानकारी के लिये लिखे गये है । 
वास्तव में रोग-परीक्षा तो रोगी को देखकर रोगी से प्रइन 


पूछकर और रोगी को स्पर्श करने से ही सरलता से हो 
जाती है। 
प्रदन-परीक्षा 


प्रश्न द्वारा रोगी का नाम-जाति, आयु, जन्म एवं रहने 
का स्थान देश, रोगोत्पत्ति भौर वृद्धि, काल, सात्म्य (भाहार 
और व्यसन), लक्षण, पररवरूप, कारण, मानसिकबल, वात- 
मूत्र पूरीषादि मलो की प्रवृत्ति श्रथवा सग--भादि बातें 
जाननी चाहिये । 

प्रदन करते समय वैद्य को रोगी द्वारा दिए गए उत्तर को 
खूब शान्तचित्त से सुनना चाहिये । क्योकि प्राय देखा जाता 
है--रोगी सामान्य कष्ट को भी भ्रधिकाघिक भूमिका 
बाघ कर बतलाते है। इसके विपरीत कई रोगी भयकर 
कष्ट को भी सक्षेप में बतलाते है कई रोगी भन्‍्यथा 
बात अधिक करते जिनसे रोग का कोई सम्बन्ध नही । ऐसी 
स्थिति में वैद्य को चाहिये, कि रोगी की इन बातो से ऊब 
कर रोगी का विश्वास नष्ट न करे भ्रन्यथा चिकित्सा मे 
सफलता नही मिलेगी। अत धैर्य तथा प्रेमपुर्वक रोगी से 
प्रशन करना तथा उसका उत्तर सुनना चाहिये । 

प्रन्‍त करते समय निम्न बातो पर ध्यान देना 
आवद्यक है--- 

१--अ्रइन सक्षिप्त और सारगर्भित हो, (भनावष्यक 
बातो से रोगी का विश्वास उठ जाता है । 

२--एक ही प्रइन दुबारा न किया जाय (इससे 
चिकित्सक की उपेक्षा वृत्ति सूचित होती है)। 

ई--पअ्रश्न उत्तरात्मक न ही. यथा--बिवन्ध तो नही, 
(इस प्रकार प्रइन करने पर स्वल्प बुद्धि वाले रोगी, विबन्ध 
होते हुए भी प्रहन मे सकेत होने से नकारात्मक ही उत्तर देते 
है) उत्तरात्मक प्रश्न दो स्थानों मे पूछे जाते है--( १) 
जहाँ चिकित्सक को सन्देह हो, कि वस्तुत इस रोगी को 
कोई रोग नही, केवल ठोग बना रहा है, भ्रथवा इस व्यक्ति 
को केवल रोग का बहस मात्र है। ऐसे समय में जान-बुझ 
कर उत्तरात्मक प्रदन करने से रोगी भ्रम मे पडकर वस्तु- 
स्थिति का निर्देश कर देता है। (२) कुष्ठादि रोगों के 
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पूणरूप म स्पशज्ञान जानन के लिए सुई झथवा पिन चुभाकर 
पूछा जाता है कि--मालूम होता है या नही ? पअ्रथवा 
उष्ण-क्षीत पदार्थों का स्‍्पश कराकर पूछना कि उष्ण है या 
शीत भझादि। 

(४) गुप्त रोगो (भझातशक-सुजाक) म रोगों के 
विषय म सभ्यता का विष्यष ध्यान रखना चाहिय । (इसम 
एक ही प्रइदन कई बार पूछा जा सकता है) । 

(५) स्त्रियों से एकान्त म न तो कोई प्रश्न करना और 
न उनकी परीक्षा ही करना चाहिय | सामान्य और विशष 
भद से प्रइन परीक्षा दो विभागों म विभकक्‍त की जाती है। 

(१) सामाय रूप से सभी रोगियों म पूछ जान वाल 
प्रश्न को सामान्य प्रइन कहा जाता है। यथा--रोगी का 
नाम जाति झाय प्राहार स्थान आदि। (२) जिस प्रश्न 
द्वारा रोग सम्बधी विशष बातो का ज्ञान होता है उस 
विष्यष प्रदन कहते है। 

यथा--निदान पृवरूप लक्षण (वतमान कष्ट) 
उपश्य रोगी के कुल का वत्तात रोगी के स्वास्थ्य का पूव 
वृत्तान्त रोयोत्पत्ति काल भ्रादि। चिकित्सक ऊपरि 
निर्दिष्ट क्रम म अपनी सुविधानुसार परिवतन कर 
सकते है । 


प्रत्यक्ष इन्द्रियो हारा परीक्षा 


रोग--परीक्षा का दूसरा भद प्रयक्ष (इद्रियो द्वारा 
रोग परीक्षा) ढै। इसम कान नाक जीम आख वा 
आदि इईरदिियो द्वारा रोग परीक्षा की जाती है। यथा-- 

(१) कान--कानों से सुनकर ही हम जान सकते ह 
कि रोगी को डकार झा रही ह श्रातो म वाय गडगड शब्द 
कर रहा है। रोगी भ्रनाप-सनाप बक रहा है कण्ठ में 
धर घर कफ बोल रहा है भश्रौर स्वरभग हो गया है । 

(२) नाक--नाक से ही हम सुगध दुगध का ज्ञान 
होता है नाक से सघते है तब मालूम होता है कि रोगी के 
घरीर म एक भपूव सुगध या दुगघ भा रही है। यह गघ 
झरिष्ट सूचक है या स्वाभाविक है। यह जानन के विए 
झबवा जरुमो की बदब्‌ व्गरह जानत के लिए नाक से भी 
काम लेना चाहिय। 

(३) औौभ--जीभ से रक्तपित्त के रोगी का हाल तथा 
प्रभेह रोगी के पेशाब का हाल मालूम होता है। रक्‍्तपित्त 
वालें के रक्त को यदि कौए या कुत्त न खाएँ तो निर्णय ही 


सचित्र श्रोमुबेंद जनवरी १९५८ 


रक्तपित्त समझ । मधुमेह के पेशाब पर चीटियाँ लगे 
तो पेझाब मीठा है एसा समझते है। 

(४) झाँख--आख से ही देखन पर मालूम होता है 
कि रोगी का शरीर दुबला या मोटा है रोगी की झाकृति 
भ्रच्छी है या खराब भाँख सफद है या पीली। शरीर का 
रग कैसा है इत्यादि । 

(५) स्वच्षा--त्वचा था चमड से कोई स्पक्षे करके 
ही हम जान सकते है कि रोगी का बदन ठढा है या गरम । 


हारीर चिकना है या खरदरा कड़ा है या नरम। सुजन 
झीतल है या गरम भझ्रादि । 
आप्तोपदेश (निदान पच्चक ) 
चरकोक्‍त भाप्तोपदेश के भतगत ही माधव का निदान 
पंच्रक है। यथा - 


निदान पृवरूपाणि रूपाण्यपशयस्तथा । 

सम्प्राप्तिश्वति विज्ञान रोगाणा पश्चधा स्मतम ॥। 
भर्थात निदान पूणरूप रूप उपशय सम्प्राप्ति--इन पाँचो 
के द्वारा रोग ज्ञान होता है। एसा माघवकार लिखते है। 
बस इस निदान पचक को ही झाप भआप्तोपदेश अर्थात्‌ 
त्रिकालज्ञ महामाभो का उपदेश समझ्िए। यद्यपि इन 
पाचो से रोग ज्ञान हो सकता है परतु वगर अनुमान 
(प्रएन) और प्रयक्ष (इाद्रियो द्वारा परीक्षा) की सहायता 
से कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता । 

हम शास्त्रोपदेश से जानते है कि ज्वर म दरीर तपन 
लगता है मगर बिना शरीर को स्पश किए हम शरीर के 
गम होन का निश्चय कैसे हो सकता है। हम जानते है कि 
पीलिया म रोगी के नत्र नखादि पील हो जाते है किन्तु 
बिना भाँखो से देख हम कैसे मालूम हो सकता है कि रोगी के 
नत्र नख मूत्र प्रभति पील हो गय ह। हम शास्त्रोपदेश 
से जानते है कि भ्रमुक रोग म आतो म गुडगुड झावाज होती 
है। मगर बिना कानो से सुन हम पकक्‍का निदचय कैसे हो 
सकता है। हम शास्त्र पढन से जानते है कि चचक अथवा 
मोतीक्षरा के रोगी के शरीर म एक प्रकार की बदबू 
झाया करती है। पर बिना नाक से सघ हम इस बात का 
पक्का निशचय कैसे हो सकता है। हम क्षास्त्र से जानते है 
कि रक्‍तपित्त में रोगी का रक्त ग्रशुद्ध हो जाता है। रोगी 
का खून खराब हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा के लिए 
रक्तपिसी रोगी का रक्त कुत्त या कौए को डाजा नाता है। 


रोग परीक्षा-चिकित्सा 


इस तरह देखा जाता है कि रोग-परीक्षा के लिए प्रनुमान, 
प्रत्यक्ष और आप्तोपदेश तीनो की सहायता लेना भ्रावदयक 
है । इनमे से किसी एक की कमी होने से रोग परीक्षा अच्छी 
धरदहू हम नही कर सकते, भरत इसका जानना भावश्यक है। 


चिकित्सा 

“मराभि क्ियाभिर्जायन्ते शरीरे घधातव समा । 

सा चिकित्सा विकाराणा कर्म तदभिषजा मतम्‌ ॥।” 

भगवान चरक ने चिकित्सा की परिभाषा करते हुए उप- 

20048 कहा है। भ्र्थात्‌-मिथ्या आहार विहार से शरीर 
रहे हुए वात, पित्त और कफ धातुओ म उत्पन्न हुई विकृति- 
जन्य क्रियाओं द्वारा दूर होकर समानता को प्राप्त हो, 
वह चिकित्सा ' कहलाती है भर चिकित्सको का वही कर्म 
माना गया है। 

प्रधानतया चिकित्सा के (१) दोष प्रत्यतीक भौर 
(२) व्याधि प्रत्यनीक भेद से दो भेद माने गये है। 

(१) दोब प्रत्यनं।तक चिकित्सा--दोष प्रत्यनीक का 
भर्थ होता है दोष के विरुद्ध । वात आदि दूषित घातुओ के 
न्‍्यूनाधिक लक्षणों पर विचार कर दृषित धातुझो को सम- 
स्थिति में लाने वाली ओबधियो के उपचार झौर क्रिया 
को दोष प्रत्यनीक चिकित्सा कहते है। 

रोगी के वाह्म लक्षणों पर विशेष लक्ष्य न देकर जिस 
दोष प्रकोप से रोग और लक्षणो की उत्पत्ति हुई हो, उस मूल 
हेतु के विरुद्ध चिकित्सा करने से व दोबजन्य विकार स्वयमंव 
नष्ट हो जाते हें। जंसे किसी रोग में वात धातु की विकृति 
हो, तो प्रथम यह निदचय करना चाहिये कि रूक्षता, शीतता, 


[ 


इश्१ 


चलत्व गझ्रादि गृणो में से किस गुण की वृद्धि या ह्वास होने से 
विक्ृति हुई है ” इस बात को जानकर दोष के गुण विरोधी 
झोषध और भाहार विहार भादि क्रियाओं द्वारा घातुओं 
को सम-पअ्रवस्था मे स्थापित करने से उस विकृत दोष से 
उत्पन्न विकारो का प्रवाह बन्द हो जतता है। इस चिकित्सा 
को श्रेष्ठ माना गया है। ॥॒ 

(२) ध्याधि प्रत्यनीक--रोग विरुद्ध उपायो की 
योजना करने को व्याधि प्रत्यनीक जिकित्सा कहते है। जैसे 
--अ्रतिसार शमनार्थ व्याधि विपरीत स्तम्भक श्रौषष देना । 
इस चिकित्सा में दोब-दृष्य का विवेचन नहों क्या जाता । 
जिससे कभी-कभी बाहर निकलने योग्य विष का भी अ्रवरोष 
हो जाने से (यथा---अतिसार की झ्रामावस्था में ही एमन हो 
जाने से) उस दूषित द्रव्य (विष ) का शरीर के भ्रन्य भागो में 
प्रवेश होकर का गन्‍्तर में पुन उसी व्याधि की अथवा भनन्‍्य 
किसी व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। 

आायवेंद मे इन दोनो प्रकार की चिकित्सा मे दोष प्रत्य- 
नीक श्रेष्ठ और व्याधि प्रत्यनीक कनि८्० चिकित्सा मानी गयी 
है। दोष प्रत्यनीक चिक्त्सा में रोग के नाम भ्रथवा रोग 
की सख्या के बोध को महत्त्व नही दिया गया परन्तु रोग के 
दोष-दृष्य और स्थान झादि के ज्ञान को ही आवद्यक माता 
गया है। किप्ष प्रकार कौन दोष दूषित हुआ ? किस दोष 
का किन दृष्यो से सयोग हुआ झौर कौन-कौन स्थान दूषित 
हुए---इन विचारो के निश्चय को ही प्राघान्य दिया गया 
है। इनका सम्यक बोध हो जाने पर चिकित्सा निर्भयता- 
पूर्वक षी जा सकती है। 
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भी दूर होते हैं। 


मसूरिका 


($छाश। एठ्ड) 
बे योगेखचन पुक्स, झायुवेदाचाये, झागुवेवरत्न 


माता पक्लीतला का नाम जितना सुन्दर और श्रवण 
सुखद: है, मानव शरीर में प्रकट होनवाला उनका स्वरूप 
उतना ही रौद्र, भयकर झौर कष्टप्रद है। भारतवर्ष में 
सहस्नो बालक प्रतिवर्ष इस रोग से पीडित होकर करुण 
चीत्कार करते काल-कवलित हो जाया करते हैं। किन्तु 
अजशनान्धकार मे पडे धर्ममी:झ भारतवासी उन झवोध 
निरीह बालको की करुण चीख-पुकार भौर मृत्यु से दुखी 
होते हुए भी उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करते। 
जनता मे प्रामतौर पर यह अधविद्वास प्रचलित है कि इस 
रोग मे कदापि चिकित्सा न करनी चाहिए, अन्यथा झीतला 
माता कुपित हो जाती है।यह विश्वास जितना अ्रममूलक 
है, उससे अधिक विनाशकारी है। इस सम्बन्ध मे भागे 
झुधिक प्रकाश डाला जायगा। 

रोग परिच्षय--बहुत सक्रामक व्याथि है। रोगी 
बालक के निकट सम्पकक मे भाने से छूठ फैलती है। यह रोग 
भहामारी के रूप मे फैलने पर तेजी से फैलता है भौर 
बदुतो की मृत्यु होती है। बेचेनी के साथ निरन्तर रहने- 
वाला उ्यर, सारे शरीर में विशेषतया कटि में तीतन्र पीडा, 
सारे छरीर मे विस्फोट या छाले उत्पन्न होना इसके मुख्य 
सक्षण है। 

कारण-कास---यह सक्रामक रोग विषाणु (४:०७) के 
उपसगे के कारण उत्पन्न होता है। गोलाकार बिन्दु के 
रूप मे रोगविष त्वचा के निम्नस्तर में फैलकर विस्फोटक 
प्रभाव उत्पन्न करता है। यह रोग हर भवस्था भौर ऋतु 
में स्त्री-पुरुषो मे समान रूप से उत्पन्न हो सकता है, तथापि 
बुब़पन में विशेषतया होता है। प्रौढो को यह रोग प्राय 
कम होता है। एक बार रोग हो जाने पर प्राय रोगक्षमता 
हिं।7४०००7७) हो जाने से रोग दुबारा प्राय नहीं होता। 
नह विशेषतया शिक्षिर के भरत या वसत में सामूहिक रूप 
से फैलता है। रोगोत्पादक कीटाणू भ्रभी भज्ञात है। 
झ्रामुर्कंद-क्षास्त्र तो सब रोगो का मूल कारण भ्रपथ्य सेवन से 
प्रकुपित क्रात-पिच्त भौर कफ (त्रिदोष) को दी मानता है। 


किन्तु भाषुनिक विज्ञानवेत्ता इसे न मानकर कीटाणुवाद 
के चक्कर में पडे रहते है। इस रोग के सम्बन्ध मे झ्ायुर्वेद 
के भ्ाचार्यों का मत है कि विक्षोमक, विदाहकारी, उत्तेजक 
झौर रकक्‍त-दूषित करने वाले झ्ाहार-विहारादि के सेवन से 
दोष-प्रकुपित रक्त में ग्रसाधारण उबाल-सा भा जाता भोर 
रक्त सन्तप्त हो जाता है तब रोग की उत्पत्ति द्वोती है। 
कडुए, खट्टे, सड, गले भोजन, फल, द्ाक भधिक खाने से, 
घ॒नी बस्ती, प्रकाश और शुद्ध वायु रहित गन्दी बस्ती या 
सकुचित स्थान में बहुत लोगो के निवास करन से जैसा कि 
मेले और सिनमाघरो मे होता है, ससूरिका रोग के प्रसार होने 
में सहायता मिलती है। दूघ-मछली या दूध के साथ खट्टे फल 
जैसे विरुद्ध गुण के द्रव्य मिलाकर खान से, गन्दे भ्रशुद्ध 
सक्रमित जल का प्रयोग करने से झ्थवा क्र ग्रहों का 
प्रकोप होने से क्लीतला रोग की उत्पत्ति होती है । 

झम्प्राप्ति---उपर्युक्त आहार-विहार का सेवन करने से 
घातादि दोषो का प्रकोप होकर शारीरिक रकक्‍त में विक्षोम 
उत्पन्न हो जाता है--वह भत्यधिक बिगड़ जाता है। 
शरीर में इस कारण मसूरिका के दाने या विस्फोट निकल 
भाते है । 

धूर्वरूप--दाने निकलने के पूर्व से ही रोगी को सहसा 
तीत्र ज्वर हो जाता है। सारे शरीर मे खाज होती है। 
सारे शरीर, सन्धियो भौर विशेषतया कमर में तीत्र पीडा, 
भोजन या किसी काम में रुचि नही होती, चक्‍कर भाते है, 
शरीर की त्वचा सूजी हुई लाल और ममरियाई-सी होती है । 
नेत्र की इलेष्मल कला (00शण्टएए#) में रक्‍्ताधिक्य, 
दाने होते है। इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होता 
है कि आयुर्वेदोक्त मत ही ठीक है, क्योकि ज्वर, भ्रगमर्दे 
रोग का लक्षण नही पूर्वरूप है, जो मुख्य लक्षण विस्फोट की 
उत्पत्ति के बाद द्यात प्राय हो जाता है। 

लक्षत--भारम्म में शिर, घरीर विशेषतया कटिप्रदेश 
में तीव्र वेदना, व्याकुलतायुक्त मिरन्तर रहनेवाला ज्यर, 
शरीर भर में दाह तीसरे दिन तक रहती है। पाँचयें दिन 


अशुरिका 


झसली विस्फोटो या दानो की उत्पत्ति होती है। दाने पहले 
कठित, लाल, विन्दु रूप में उगते हैँ भोर बाद मे छरें जेसे हो 
जाते है, जो कि स्पश किए जा सकते है। प्राय दानो की 
उत्पत्ति के बाद ज्वर मन्द पड जाता है। विस्फोटो में मवाद 
पडते समय फिर कुछ बढ जाता है। प्राय पूयोत्पत्ति के 
बाद ज्यर शान्त हो जाता है भ्रथवा रह भी सकता है। 

विस्फोट (?२७४॥) दो प्रकार के होते है--(१) 
पूर्वरूपीय विस्फोट (२) भ्रसली विस्फोट | 

(१) पूर्वझेपीय विस्फोट--ज्वरारभ के दो दिन बाद 
प्रकट होते है। ये वक्षण प्रात में प्रकट होकर ऊपर 
नाभि की ओर और वक्षण बबन के २-३ इच नीचे फंलते 
है। ये रकक्‍तवर्ण के होते है---कमी कभी इनसे रक्तस्नाव 
भी होता है। 

(२) यथार्थ (असली) विस्फोट---भ्रसली दाने मस्तक, 
चेहरे से प्रारम्भ होकर हाथ-पैर, धड, उदर, पीठ, मुख, 
नेत्र की श्लैष्मिककला में निकलते है। ये घड में कम, 
हाय-पैर, चेहरादि दूरस्थ भगो में अ्रधिक निकलते, खुले 
रहनेवाले भाग तया वाह्म पृष्ठ पर विशेषतया निकलते हू । 
काँख में प्राय नहीं निकलते। अवस्था भेद से दाने चार 
भागो में विभक्‍त किए जा सकते है। 

(भर) भामविस्फोट ()४७००॥०७)-ये कठिन दाने त्वचा 
मे बहुत गहराई मे होते है। स्पर्श करने पर छरें ज॑से प्रतीत 
होते है। स्फोट स्यान मे ऊष्मा कम, स्फोटो का रग त्वचा 
समान, स्फोट कठिन और स्थिर होना, स्फोटो में वेदना 
मन्द होना, उनमें उभार भी कम नही होना आमावस्था के 
लक्षण है । 

(ब) परच्यमान विस्फोट (५«त८३)-इस अवस्था 
में स्‍्फोटो में नीर भरना आरम्भ होने से मथाक्रम उनका 
उभार बढने लगता है। भीतर दोबसचय प्यकाभिमुख 
होने से बेदना बहुत बढ जाती है। मानो स्फोट स्थल में 
सुई चुमाई भयवा शस्त्र गडाए जा रहे हो, भग्निक्षार 
से जलाया जा रहा हो, बिच्छू काट रहा हो--ऐसी पीडा 
होती है। रोगी को लेटे-बेठे किसी दशा में भी शाति नही 
मिलती । ज्वर अधिक रहता है, जलन होती है। रोगी 
के लिए यह अवस्था बडी कष्टप्रद होती है। त्वचा 
(स्फोटो की) का रंग परिवर्तित हो जाता है । 

(स) पक्‍्वविस्फोट (?४८४प८४ )-इस पजस्था मे स्कोटो 
में पाक होता, अत स्फोट स्थल की त्वया पाण्डुवर्ण, शोथ, 


शहर 


वेदना में कमी, कुछ सिकुडन, स्फोट भरे हुए पुयोद्गम के 
कारण खुजली मालूम होती है। विभिन्न बेंदनाएँ, दाह, 
ज्वर, पिपासा भ्रादि लक्षण घट जाते है। रोगी पहले की 
भ्रपेक्षा कुछ शाति भौर राहत भनुमव करता है। 

(द) विशुष्यमाण विस्फोट--इस अवस्था में विस्फोट 
का पूय सूखकर पपडी-सा हो जाता है भौर त्वचा समतलल 
होने लगती है, किन्तु चिह्न प्रवशिष्ट रह जाते हैं। सपूया- 
वस्था में खुजला देने से सहन भी पैदा हो सकती है भौर 
घाव देर मे भर सकते हूँ। 

दोनों मसूरिका के दानों में झतर--पूर्योक्त वर्णन से 
विदित है कि मसूरिका के दाने घड मे कम तथा दूरस्थ हाथ, 
पैर, चेहरे भ्रादि भ्रगो मे तया बाह्य पृष्ठ भोर खुले रहनेवोले 
भागों में अधिक निकलते है। किन्तु लघुमसूरिका 
(एफाकथ्ा 7०5) के दाने खुले भौर दूरस्थ भागो की अपेक्षा 
धड, उदरपृष्ठ मे अधिक निकलते हैं। भसूरिका के दाने 
कॉख में नही निकलते। लघु मसूरिका के दानो का निक- 
लता ज्वरारभ के प्रथम दिन से ही आरभ हो जाता हैं। 
पहले दाने भ्न्त मुख, स्वर॒यत्र, नेत्र की श्लेष्मिक कला में 
निकलकर घड़, उदरपृष्ठ एब सारे शरीर मे फंलते है। 
दाने गुच्छो मे निकलने के कारण एक ही सभय मे विभिन्न 
भ्रवस्था के देखे जाते है। कोई सजल, कोई सपूय एव 
कोई सूखे भी होते है। किन्तु मसूरिका के दाने ललाट, 
मुखमण्डल भर कृपोल की त्वचा से भ्रारम्भ होकर कलाई, 
भुजा, घड, उदर, पीठ झादि पर निकल कर फंलते है। 
दाने झुण्ड या गुच्छे के रूप मे नहीं निकलते, प्राय एकसे 
होते हैं। विभिन्न अवस्था मे एक ही समय में नहीं पाये 
जाते। दाने के चारो भोर लालचक्र-सा तथा बीच में 
दबाव होता है, जेसा कि 'चरक सहिता' में भी वर्णित है- 
“याह्चापरास्यु पिडका, प्रकीर्णा स्थूलाणु गद्याश्रपि 
पित्तजास्ता । सर्वत्र गात्रेबु मसूर भा व्यों मसूरिका 
पित्त कफ प्रदिष्टा । उत्पत्ति-प्रकार और चिकित्सा की 
दुष्टि से भायुर्वेदिक वर्णन-शैली बहुत महत्त्वपूर्ण है। दोवा- 
नुसार रोग का वर्णन करने से रोग की पहचान झौर चिकि- 
त्सा सरलता के साथ की जा सकती है। 

बातज ससूरिका के दाने श्याम भौर मगूलाबी रग के, 
रूखे, तीत्र पीडायुक्त झोर कठिन होते हैं। इनमे पूयोदगम 
देर से होता है। परिणामत व्याकुलता, ज्वरादि लक्षण 
भी तीज और भधिक काल तक पाए जाते है। भस्थि, 


बैदं 


झधियो में टूटन की-सी पीडा खाँसी कम्पन थकान भूख 
मुख तालू ओठ सूखता अर्रुचि तुष्णा भ्रादि शारारिक अन्य 
सक्षण पाए जाते ह। 

पित्तज मसूरिका म विस्फोट पील श्वत होते है। 
दाह पीडायक्त होता है। पु2योत्यत्ति शीघ्र होतो पभ्रय लक्षणों 
में पतल दस्त भाग दद दाह तष्णा अरुचि नत्र मख 
कै अन्दर दान निकलन के कारण पाक भौर लालिमा त ब्र 
ज्वर होता है। रक्‍तज मसूरिका म यही लक्षण प्रबल 
होते ह। 

कफज भसूरिका में दान श्वत स्निग्ध बड़ आकार 
के मद वदनायक्त किन्तु खजली तव्र मख से कफ खाव 
चम गाल वस्त्र से ढके रहन के समान श तल शिर भौर 
शरीर म पड़ा तया भार यन ज॑ मिचलाना भ्रर्शाच नींद 
झाना झपक सी लगे रहना जकाम हू कर बिगड जान से 
न्यूमोनिया (श?ाल्णगण3७) हन का भय रहता है। 

सब्नियतन--त नो दोजो के प्रक वजनित मसूरिका 
में तीनी द था म वणित लक्षण ह ते ह 4 दान नाल चिपट 
लम्बाकार मध्य म अधिक दब ततब् पडा यक्‍त देर से 
पूयपत्ति दर्गाघत सड स्राव वाल हते ह। इसके 
भतिरिकत विकृत दब विभिन्न धातुओं म स्थित हू कर 
विभिन्न लक्षणो क मसूरिका उपन्न करते ह। ज्से कि-- 

रसात मसूरिका के विस्फट जल के बलबन के 
समान चमक्ल होते हू । फटत पर इनसे जलखस्नव 
हताहै। 

रक्‍तज के विस्फट लाल श्र पकन वाल स्फटो 
के ऊरर के बबा पतल हते है। ये साध्य मान गए 
है। फरत पर द ता से रक्‍त-स्राव ह वी है। 

सासगत के दान कठिन स्तिग्ब पते जबा वाल 
देर से पकनवाल खजल और दाहयक्त ह ते ह। भ्रा 
मद बचत तृष्णा और मर्छा भाहत हू। 

सदोगत मसूरिका के दान कमल गल उन्नत 
स्थूल भौर काल र॒ग के हते हू। वदना घार ज्वर 
अूर्खा दाह सन्‍्ताप य शार'रिक अन्य लक्षण हू ते हू। इसके 
रोग। कम बचते है । 

झल्बिगत मसूरिका के दान बहत छूट कम उच्चत 
शभ्राय शरीर के समतल से चिपट हाते हू । 

सज्यागत मसूरिका मं भयानक पीडा व्याकलता 
और मूर्न्छा होती है। ममछदन की-सी पीड द्वोती है 
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रोगी की अस्थि भेंवरों से छदी गयी के समान बहुछिदा 
हो जात है। इसका रोगी नही बचता। 

शुकऋणशत मसूरिका के दान पके हुए के समान चिकने 
चमक ले स्पश के इलक्ष्य (57००४७) होते ह। भ्रत्यन्त 
वंदना दारीर वचा ग ल वस्त्र से ढके हुए के समान होती है 
रोगी म बचनी मर्छा दाह प्रलाप भ्रदि भ्रधिक होते है 
इस भ्रवस्था का रोगी बचता नही । 

साध्यासाध्य--त्ववा (रस) गत रकक्‍तगत पित्तज 
कफज पित्त इलण्मज मसूरिका उचित उपचार होन स 
भच्छी हो जाती है। वातज वातपित्तज मसूरिका 
कठितता से ग्रच्छ हत है। मसूरिका क जिस र भा में 
त नो द वो क लक्षण मिल एव कुछ दान मूंग के समान लाल 
कुछ जामन क समान काल या अधिक क ल सघन निकल- 
लोह के तारो का जाली क समान प्रत त हो अलस क बीज 
क समान हो वह सल्नियातज मसूरिका भ्रसाध्य ह तो है। 

अरिष्ट--खास हिचकी भ्रचतना त ब्रदारुण ज्वर 
प्रलाप तब्र प्यास दाह आख फडकर दखना (घरना) 
मसख नत्र और नासिका स॒ रकक्‍तस्राव गल म घरघराहट 
इवासकष्टयक्त (?7८०००० ८ ४८४४८) के लक्षण शीकष्र 
मयहू न क सूचक हू । 

पारस्पा क निद न लघ मसूरिका ((४टधथा ?०४) 
से करना चाहिए। बचन क साथ भप्रकस्मात हू नवाला 
ज्वर निरतर बना रह सार शरर विशषतया कमर मं 
असह्य वदना पावव दिन भ्रसल दान निकलना तथा पूव 
वणनानसार लघ मसूरिका और मसूरिका विस्फटो क॑ 
लक्षण क सम क्षा करक सहज हू र ॥ निश्चित किया जा 
सकता है । 

विकेसा--यह रोग श्रयन्त सक्रमक हंता है। 
अत यह आवश्यक है कि यदि र ग॒ को अस्पताल म भर्ती 
करन क सुविधा न हो लो घर क स्वच्छ हवादार भौर 
जिसम किस किस्म का सामान न हो एसे खला कमर म॑ 
परिवार क प्लन्य सदस्यो से सवया पयक रखा जाय। 
चारपाई कसी हुई उस पर क मल गद्मा और चादर बिछी 
हो मलायम तकिया भी हू । र या क प्रयोग मं झ्ानवाल 
वत्तन अलग हो---उन्ह दूसर लोग काम म न लावें। साफ 
करन क बाद वत्ततों क कार्बोलिक लोशन म डुबा दना 
चाहिए। दरवाज पर कार्बोलिक लोशन स भीगी हुई 
चादर लटकी रह--भ्रनावद्यक लोग कमर म न जाँय। 


दसुरिका 


रोशनदान भौर दरवाजो में हरे या नीले काँव हो तो प्रत्यु- 
त्तम। हल्का, तरल, युत्राच्य, अविदाहकारी भाहार देना 
चाहिए। भाग मसूरिका मे दूध देते को राय लोग नही 
देवें-उससे दाने सूखने में विलम्ब होते की समावना है, क्योकि 
गुरु भौर वृहग झ्ाहार सूखती मसूरिका में ही देता उचित 
है। रोगी के कण्ठ और नत्र में ब्रण होने पर नोम का काढा 
या पवतिक्त (नोम, परवल, गु्चें, अड्सा, मटकटेया) का 
क्वाथ या जल में मूतती हुई फिटकरी मिलाकर प्रयोग करना 
चाहिए। सूख छाले पर डस्टिग पाउडर या पचक्षीरी 
वृक्षो की छाल (गूलर, पीपल, बड़, पाक्रड तया सिरस) 
का चूर्ण रूई से छिडकना चाहिए। नेत्र को फिटकरी के 
घोल या बोरिक घोल से घोकर गुजाबजल, फिटकरी और 
रसवत डालना चाहिए। चारपाई पर नीम की टहती 
रख कर उससे ही हवा करनी चाहिए झौर मक्खी उडानी 
चाहिए । 

झौवणि प्रयोग---ससूरिका में श्लौषषि प्रयोग करने की 
प्रया भारत में सम्प्रति नही है। सामान्यतया यह भावना 
फेनी हुई है कि श।तना में दवा दते से शीतला माता कुपित 
हो जाती हैँ। फलत रोगी बचन के बदले मर जाता है। । 
यह प्रश्न विवारणं।य है कि इसमे कहातक सचाई है भौर 
क्या कमी भी इस र। गो को विकित्सा की जाती थी या नही ? 
प्राचीन काल में ऋषितण ओर भवान घन्वन्तरि क शिष्य 
सुश्रुव महोदय कही अधिक भ्रास्तिक या ईश्वरपरस्त रहे 
होग--श्समें सन्‍्दश की कुछ मं गुजायश नही है। जब 
तरिकालज्ञ ऋवि आ्ात्रेय और महवि सुश्रुत ने विस्तारपूवक 
शोीतला के उपचार का वर्णव किया है झोर चिकित्सा करने 
का आदेश दिया है, तब भाजकल के मिथ्या देत्वी-पूजकी की 
बात तर्क की कसौटी पर ख री नही प्रतीत होत॑। । 

मसूरिका मे विकित्सा न कराने सम्बन्धी विचारो के 
बारे मे विश्लेषण करने पर इसके दो कारण प्र्॑त होते है । 
(१) धार्मिक भावना (२) वैज्ञानिक विचार | 

(१) घामिक सावना के रूप में शीतला मे चिकित्सा 
न करने का एक आधार प्रवानतया झीतलाष्टक का एक 
इलोक प्रतीत होता है। यथा---न मत्रो नौषध किब्वित्‌ 
पाप रोगस्प विद्योयें। स्वामेका शीतले घात्रीनाज््या- 
पश्यामि देवताम्‌” । इसके झाधार पर औषधोपचार रुक 
गया, किन्तु स्‍झ्राइचये है कि सबसे पहला नियेव “प्रमन्त्रों” का 
कोई प्रभाव न पड़ा। जब शीतला का छामक कोई सत्र 
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प्ोषपोपचार नही है, तब भौषधोपचार के साथ झाड-फूंक 
और टोटके को क्यो न रोका गया ? स्पष्ट है कि यह झाड- 
फूँक करन वाले माली-ओझोझा झादि के स्वार्थभमूलक घडयत्र 
की सफलता का परिणाम है। क्‍यों कि व विकित्सको को 
अपनी कमाई में बाघक होन देना नही चाहते । 

(२) वैज्ञानिक या चिकित्सकों से सम्बन्धित चिकित्सा- 
शास्त्र की दृष्टि से समीक्षा करन पर ज्ञात होता है कि शीतला 
रोग में रोग का विप बडी उमग्रता के साथ समस्त रक्त में 
व्याप्त होकर सारे रक्त को विक्षुब्ध किए रहता है जिससे 
रोग। बडी नाजुक स्थिति में रहता है। इसलिए इस 
व्याधि में बडी सतकंता के साथ श्राशुफलदायी भ्रौर 
सौम्य उपचार करना ही श्रेयम्कर है। थोडी भी 
झसावधानी भयकर परिणाम ला सकती है। 

अतएव मसूरिका में विकित्सा न कराने के सम्बन्ध में 
जो मूढता जन-साधारण में फैली हुई है, वह यथाशीघ्र दूर 
होती चाहिए। सरकार की ओर टीक लगाने की व्यवस्था 
की जाती है। टीक से अमित लाभ होता देखा गया है। 
मसूरिका की रोकथाम के लिए टीके का भ्रधिकाधिक प्रसार- 
प्रचार होना झ्रावश्यक है । 

आयुर्वेद शास्त्र, देवव्यपाश्रय श्रौर युक्तिव्यपाश्रय 
भेद से दो प्रकार की विकित्सा मानता है। शीतला ही 
क्यों, ज्वरादि सभी रोगों में दवाराघन, हवन, पूजन आदि 
करता उचित भौर विहिंत ही माना गया है। फिर 
शतला जस कष्टदार्य। रोग में शीतला दव्री की भ्राराधना 
करने से कौन आस्तिक भारतीय इन्कार कर सकता है? 
साथ ही आयुर्वेद शास्त्र मे ऋषियों द्वारा वणित वनौषधियों 
का सवन श्रेयस्कर बताया गया है । 

शी तलारोग में दुर्गासप्तशर्त। का साधारण पाठ झथवा 
“स्वेमद्भल माद्ुल्य ' “शरणागतदीनात्ति” “रोगानशान- 
पहसितुष्टा” झादि मत्रो से सम्पुटित पाठ भ्थवा शीतला- 
ब्टक का पाठ रोगी के पास करना चाहिए। छीतला के 
झायूनेंदिक उपचार का हम यहाँ सक्षित उल्लेख करते हूँ , 
आशा है, इससे जनता लाभ उठावेगी । 

कमरे की वायु शुद्धि के लिए निम्नलिखित घूनी झाग 
भे डालनी चाहिए--- 

(१) बच, घी, बाँस की पत्ती, नीम की पत्ती, नील, 
भड्से की पत्ती, बिनौला, बाह्गी, तुलसीपत्र, लाख भौर 
अपासार्ग । (२) केवल नीम की पत्ती जलावे (३) 
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केवल गृग्गूल की घूनी द। चिकित्सा क प्रतिव्धात्मक 
(?<रएव्यएए८) तया प्रतीकारात्मकम या रोगशामक 
दो मुख्य भद ह--यहा इन दोनो प्रकारो पर प्रकाश डाला 
जाता है। 

(भर) प्रतिबधामक उपाय क रूप म सवप्रसिद्ध 
एवं सवसुलभ शीतला क टीक (5छथा। ए०5 ए४०८०८) 
का उपयोग है। यह हहर और गाव सभी स्थानों की 
जनता क लिए सुलभ है। सरकारी स्वास्थ्य विभाग की 
झोर से वक्‍सतटरो क द्वारा इसक लगान का प्रवघ होता 
है। इसक लगान क बाद रोग नही होता। कभी-कभी 
हलका भ्राक्रमण होता दखा गया है किन्तु टीका लन के बाद 
मय का भय नही रहता। 

निम्नलिखित झायत दिक प्रयोग भी शीतला क्‌ झ्राक्रमण 
से रक्षा करत ह--(१) महामारी क समय बच्चों को 
रुद्राक्ष धारण कराया जाय । (२) पूस या माघ क महीनों 
म ही बच्चों को २३ बार एक एक तोला करल के 
फन्तो का रस मधक साथ पिलाया जाय। (३) रोग क 
दिनो म रुद्राक्ष जल म घिसकर मध के साथ बच्चो को 
जच्टाया जाय। (४) कभी-कभी केल की फली म बीज 
बहुत पदा होत हू- उनक बीजो को ४॥४५ का सख्या म 
लकर जलक साथ निगला दव। रोग क दिनो म स्वस्थ 
लोग कचनार क पुष्प या नीम की फनी की कोमल पत्ती 
का शाक घी म भतकर हल्का सभा नमक मिलाकर सवन 
कर। 

(ब) प्रतीकारात्मक चिकिसा कुष्ठ विसप क सिद्धान्त 
से करनी चाहिए। चिकित्सा शोषन शमन भद से दो 
प्रकार की होती है। शोषन का प्रयोग एबं शमन की 
जिकित्सा का प्रयोग निवल सुकुमार और घनियो क लिए 
किया जाता है। विज्ञतता यह है कि वमन विरचन 
वस्ति द्वारा शरीर और दोबो का शोवन कर दन से रोग 
सदा क लिए बिदा हो जाता है फिर उत्पन्न नही होता। 

य तु सशोषन शद्घा न तथा पुनरुत्मव । शीतला 
रोगी क लिए भी यही नियम है। सबल रोगियों 
को वमन विरवन दकर उदर शद्धि करायी जाती है। वमन 
करान के लिए परवल क्‌ पत्त नीम भौर पश्रडसे क 
पत्त का काढा आधा सेर कडई बच इद्रयव भौर कुटज की 
छाल मुलठी और मनफल को पीठी या चण १ तोला मिला 
कर पिलावें क होगी और रोग शात होगा। ब्राह्मी का 
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रस दो या तीन तोल १ तोला मधु डालकर पिलाव। 
रस न मिल सक तो 5। या 5 ब्राह्मी निर्मित काढा पिलावें । 

वमन करान क बाद निम्नलिखित दवा दकर (विरसन ) 
कराना चाहिए --- 

१ निशोय का चूण ६ माशा १ तोला मिश्री मिलाकर 
गम पानी क साथ पिलाव । 

२ बीजरहित मनक्का भ्रमलतास का गूदा हरीतकी 
गलाबफल कचनार की छाल भर कुटकी समान भाग तीन 
तोला लकर 5॥। पानी म पकाव & रहन पर छान कर 
कुनकुना (मन्द उष्ण) पिलाव भ्रथवा इनका चूण बनाकर 


रख ल और ६ माश गम पानी क साथ पिलाव। उदर 
का शोवन होगा । 

शामकयोग--- ( १) काल जीर की पत्ती का रस या 
काढा हल्दी का चण मिला कर पिलाव । 

(२) नीम और बहड का बीज मज्जा २॥ माश 
जल म॒ पीस कर दिन म दो बार द । 


(३) इमली क पत्तो का रस २ तोला हल्दी का चण 
२ माशा सबर श्ञाम पिलाव। एक प्राचीन वद्य जी का 
अनभव है कि इमली क फल जल म घोल कर पना तयार 
कर--उसम कवल शक्कर और हल्दी मिलाकर पिलाव 
ते बार प्रतिदिन - इसस रोग का आक्रमण शान्‍्त होता है । 

सब प्रकार की मसूरिका की श्ाति क विए--( १) 
परवल क पत्त गच नागरमोया झ्डस का पत्ती जवासा 
चिरायता नीम की छाल या पत्त कुटकी पित्तपापडा 
सब समान भाग २ तोला ले 5॥ पानी म पकाव 5 रहने 
पर पिलाव। दोनों मसूरिका रोमान्तिका विस्फोट 
विसप शात होत ह । (२) खर की छाल झामला हर 
बहडा नीम की पत्ती परवल की पत्ती गुव भर अडस का 
काढा दोनों मसूरिका रोमान्तिका कुष्ठ विसप विस्फोट 
झौर खजली को नष्ट करता है। दोषानुसार नीच 
चिकित्सा लिखी जाती है। 

वातप्रधान---दशमल रास्ना दारुहल्दी खस जवास 
की जड गये धनियाँ भौर गागरमोथा समान भाग २ तोला 
दवा 5॥ पानी म पकावें 5- बचन पर छान कर पिलाब | 

मसूरिका के पाक काल म---जब दान पकन वाल हो 
तब गुत्र रास्ना मुलठी लघु पत्रमूल पिठवन गोखरू छोटी 
बडी भटकटया लालचन्दन और खम्मार की छाल का 
काढा पिलावें । 


बुरिका 


पित्तजन्य भसूरिका में भुनवका, सम्मार, छोहारा, 
परवल की पत्ती, नीम की पत्ती, रुसे की पत्ती, पान 
का लावा, झआमला और जवासा का काढा, मिश्री 
मिलाकर दे । 

कफज मसूरिका में जवासा, पित्तपापडा, चिरायता, 
कुटकी का काढ़ा दे । 

सन्निपातज मसूरिका यद्यपि दु साध्य है तथापि प्राण- 
रक्षा का प्रयास तो करना ही चाहिए। नीम की छाल 
या पत्ते, पित्तपापडा, पाढी, परवल पत्र, वासा, जवासा, 
ध्रामला, खस, दोनो चन्दन का काढा, शक्कर मिलाकर 
पिलावे। यदि दाने निकल कर सुप्त हो गये हो तब यह 
काठा विशेष लाभप्रद है--दानो का पुन उभार होकर 
दान्ति मिलती है । 

दाह शाति--विजौरें के फल के केशर, काँजी के साथ 
पीस कर लेप करें। (१) नीम की पत्ती को पीस भौर 
जल मे घोलकर उसका शरीर पर लेप करे। 

पाक काल में वायु दानों को सुखाने की भोोर प्रयत्न- 
शील होता है--भत उन दिनो वृहण और पौष्टिक 
भ्राहार देना चाहिए, जिससे वायु भधिक कुपित होकर 
कष्टकर न हो जाय। रुक्ष और हलके द्रव्य कर्षणकारी 
एवं भ्रपथ्य होगे। गुर्च, मुलेठी, मुतक्का, मोरट भौर 
झनार का काढा, गुड मिलाकर पिलावे--इससे शीघ्र 
पककर दाने सूख जाते है। बेर के फल का चूर्ण १ माशा, 
गुड़ दो माशा मिलाकर खिलावे । 

लेप---हल्‍्दी, दारुहलल्‍्दी, खस, सिरस की छाल या 
बीज, पठानी लोध, लालचन्दन भौर नागर के रस का लेप 
सगाने से दाने श्षीक्र पककर सूख जाते है भौर सरलता से 
पपड़ी छूट कर त्वचा शुद्ध हो जाती है । 
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शोट--रोग का सक्रमण फैलाने में यह पपडी बड़ी 
सहायक होती है--भ्रत स्वस्थ बच्चे इससे दूर रहें तभी 
भच्छा होगा । 

हरी दूब, हल्दी पीसकर सरसो के तेल में मिलाकर 
शरीर पर लगाने से सरलता से पपडो छूट कर त्वचा साफ 
निकल भ्राती है। 


झीतला में कुछ उपयोगी प्रौषधि प्रयोग--(१) 
१ भाग पारद छुद्ध, २ भाग शुद्ध आमलासार गवक की 
कज्जली घोट ले। (१-१ रत्ती गुर्चे के रस झौर मधु से 
खिलावे (२) परवल की जड , लाल चौलाई क पत्ते का 
काढा हल्दी और आमले की पीछो मिलाकर पिलावे। 
(३) रोगी का कण्ठ गर्म जल मे फिटकरी डालकर रुई से 
पोछकर, खब साफ कर देना चाहिए--अन्यथा ब्रण बढकर 
कण्ठावरोध उत्पन्न कर सकते है। मधु भौर भुना हुआ 
टकंण मिलाकर गल में लगाना चाहिए ग्रथवा बोरोग्ली- 
सरीन लगा सकत है---फिटकरी जल से नत्र भी घोना 
चाहिए, जिससे माडा न पड जाय । 

उपद्रब--इस रोग में सब से भयानक उपद्रव ए्वसनक 
सन्निपात (?7८०००7७०७) है, जो रोगकाल में शीतल 
द्रव्यो एवं दही भादि पअभिष्यन्दी वस्तुप्रो के खाने 
अथवा किसी प्रकार स कफ विकृत होन स हो जाता है। 
पकाए हुए जल का प्रयोग करन से बचत रहती है। कण्ड 
झौर नत्र की विक्ृति भी होती है--अत उधर भी ध्यान 
रखना आवद्यक है। दान जहाँ तक हो न ४ कक जावे। 
रोग के अन्त में कोहनी, कलाई, कन्घष में झाना भी 
कृष्टक्र उपद्रव है । 

शोय शान्ति के लिए ब्रणशोथ ताशक, वातनाशक 
(दशमूलादि ) द्वव्यो का लप कर उस स्थान पर जोक लगाकर 
रक्‍त-मोक्षण कराकर श्ान्त करे। तिल क तैल मे पुननेवा 
की जड-दाल पकाकर लेप करना चाहिए । 


बन गोखरू 


वैद्य कृष्ण प्रसाव द्विवेदी बी० ए०, क्‍झ्ायुवेदाचार्य 


बन गोखरू का उल्लेख किसी भी पाश्चात्य डाक्टर या 
धूनानी हकीम ने नही किया है , भौर न प्ायुर्वेदीय निघष्टुओो 
में इसका कही विस्तृत वर्णन पाया जाता है। कहा जाता 
है कि पहले यह भारतवर्ष मे या अन्यत्र भी कही देखने मे 
. नही झाता था। झाजकल तो यह भारत मे ठेठ दक्षिण से 
लेकर ऊपर युकतप्रदेश के प्राय सभी स्थानों में पाया जाता 
है। यह घने जगलो मे उतना नही पाया जाता जितना 
शहर या ग्रामो मे घरो के भासपास के कूडा-कचरो मे, 
धालियो, नाले या नदियो के किनारे पाया जाता है। लगभग 
१५ या २० वर्षो के भ्रन्दर ही इसकी जहाँ-तहाँ इतनी भरमार 
हो गई है कि इसके कारण दूसरे उपयोगी पौधे उगने ही 
पही पाते। जहाँ देखो वहाँ समूह या झुँड के रूप मे इसके 
क्षुप उगते हैं। 

राजनिषण्टुकार ने जिसे भाम्रगधक्ृत, नद्याम्न, गण्डीर, 
धमष्ठिल, कष्टकिफल, उपदश आदि नामों से पुकारा है, 
शायद वही यह हो ऐसी कल्पना की जाती है। हिन्दी में 
इसे कही-कही कोथई, बना और बनगोखरू कहते है। 
सराठी भाषा मे 'कोतुम्बा' कहते है । 

इसके फल काटेदार होने से राजनिघण्टुकार ने इसे 
क्रण्टकिफल', नदी या जलाशयो के किनारे झम की 
ध्रमराई जैसे समुदाय रूप में होने से, नद्याम्न, इसमें 
प्रष्ठीला या भठली, तथा ऊपर का कटक युक्त छिलका एक 
समान होता है, प्रर्थात्‌ इसका फल झठलीमय ही रहता है, 
इसीसे 'समण्ठीला' , इसके पत्तों मे कुछ कच्ची केरी या 
ध्वाम जैसी गध झाने से शायद भाम़गधकृत' , इसके 
थौषे में यत्रतत्र कुछ गाठें होती है, प्रथवा फलो पर घत्तूर, 
कल या कटहल फल के समान काठदेदार गाँठियाँ होती है, 
इसीलिये “गाण्डीर'र, तथा इसके पौधो के पास (उप) से 
लाने पर ये फल बस्त्रो में या दारीर में (दश) छिंद जाते 
हैं, इसलिये शायद (उपदश) नाम दिया गया है। 

विवरण--इसके पौधे का प्राकार प्राय भिण्डी के 
पौधे जैसा होता है। यह एक हाथ से लेकर दो या ढाई 
हाव ठेंदा बढ़ता है। ध्राय वर्षाकाल में द्वी ऊूगता है, 


भौर फाल्गुनया चैत्र मासतक बना रहता है। पत्ते 
भिण्डी के ही पत्र जैसे रोयेदार भौर बडे होते है। प्रष्प 
हमारे देखने मे नही भ्ाये, किन्तु कहा जाता है, कि इसमे 
बैगन के पुष्प जैसे कुछ नीले वर्ण के फूल आते है। फल 
गुच्छो मे, कटकयुक्त, छोटे छोटे, लम्बे, गोलाकार होते है । 
ये फल वस्त्रो में और शरीर में चिपट जाते है। थस्त्रों 
में ये ऐसे उलझ जाते है कि इनका निकालना कष्टदायक हो 
जाता है। 

गुगबरम--जहाँ तक हमने पता लगाया, हेमें मालूम 
हुआा कि ये उष्ण है, पित्त प्रकृतिवालें को हानिकर है, दाहक, 
कफवात नाशक, दीपन तथा मुख को विशेष शुद्ध करने 
पाले है। स्वाद में फल क्सैले भौर धरपरे होते है । 
राज-निघष्टुकार ने भी इसी प्रकार से इसके गुणघर्म 
लिखे है । 

क्न्तु परम खेद की थात है कि यह वनौषधि हमारे 
यहाँ आसपास अत्यधिक विपुल प्रमाण मे प्रतिवर्ष होने 
पर भी इसका परीक्षणात्मक भ्रनुसघान भ्रभीतक किसी ने 
नही किया। केवल कोथई नामक नेत्र रोग मे, जो बाल्या- 
वस्था में बहुत कष्टदायक होता है यह प्रयुक्त होता है । (इस 
रोग में, नेत्र के ऊपर की पलको के प्रन्दर की दलेष्मल त्वचा 
मे नुकीली ग्रन्थि या ग्रन्थिया उभर कर नेत्रो को पीडा 
पहुँचाती है भौर बालक बडा दु ख पाता है ।)इस भ्रश्ञोवर्त्मन 
रोग मे, इसके फलो के काँटो को दूर कर, तागे मे पिरोबर 
माला बना बालक के गले में घारण कराते हूँ तथा फलों 
को थोडे जल के साथ स्वच्छ पत्थर पर घिस कर आँख के 
भन्दर भी लगाते है। इस प्रयोग से देखा गया है कि यह 
कष्टदायक रोग बडी सरलता से दूर हो जाता है। इसीसे 
इस पौधे का नाम 'कोथई' रखा है। 

कहा जाता है कि इसके पत्रो में रकतप्रदर नाशक शक्ति 
है। इसके पत्रो का रस निकाल कर उसमें थोडी मिश्री 
मिला कर रक्त प्रदर पर सेवन कराया जाता है। 


इत्पलएजा और कभी-कभी निमोतिया की दक्षा में 
इसके पत्तो की लुगदी को धाय पर गरम कर, कढ से सेकर 


बन मोखरू 


छातौ भौर पसुलियों पर थोष दिया जाता है, भौर ऊपर से 
सेंक किया जाता है। लुगदी के सूख जाने पर दूसरी लुगदी 
का लेप उसी प्रकार किया जाता है और सेंका जाता है। 
रोगी को द्ीत्र आराम मिलता है भौर उसे सुखपूर्वक 
निद्रा भझाती है। 

इसके भ्रन्य गुणधर्म भौर प्रयोगो का निरीक्षण किया 
जा रहा है, जो भागे क्रमश प्रकाशित किये जायेगे । 

जोट --ध्यान रहे, जिसे लैटिन में लिम्नोफाइला 
ग्रेटझोलायडिस ([वशा7ठफुणा& ब्परगंणत०3) कहा 
जाता है, तथा जिसका सस्कृत मे आम़गधा' नाम रखा 
गया है, वह उक्त वनौषधि से एकदम भिन्न है। वह 
ब्राह्मी बे (50707॥एं७००८७८) की है, जो प्राय सम- 
शीतोष्ण कटिबन्ध मे पाई जाती है। इस आम़गधा 
का भी सतोषदायक विवरण आयुर्वेदीय निधघटुओ में नहीं 
पाया जाता। कीचड या जलमय स्थानों में ही प्राय 
उत्पन्न होने से इसे किसी ने अम्बुज' नाम दे दिया है, जो 
भ्रमात्मक ही है। कारण भ्म्बुज” से कमल, हिज्जल 
झादि कई चीजो का बोध होता है। इसके अतिरिक्त 
ग्राज़्गधा' नाम आमाहल्दी या आम-आदा को भी 
दिया गया है। 

इस ब्राह्मी वर्ग की वनौषधि को हिन्दी की प्रान्तीय 
आषा मे कही कही कुतर' बगाल मे कर्पूर मराठी मे भ्म्बुली 
झादि कहते है। इसका छोटा बहुशाखी पौधा ४ से ७ इच 
ऊँचा होता है। जबलपुर और रायपुर के तालाबों के 
किनारे पर हमने इसे बहुत देखा है। इसकी जडे भ्रधिकाश 
मे नीचे की झोर विस्तृत रूप से फैली हुई होती है। इसका 
तना पुष्ट एव कोमल होता है। इसके पत्ते डठल के धारो 
और चक्राकार परिवेष्टित, कतरनदार, लगभग झाघे इच 
तक सम्बे होते है। भ्रधिक भादेस्थलो मे तने के सिरे पर, 
जल से बाहर निकले हुए सम्मूखवर्ती इसके पत्ते दिललाई 
देते हैं। फूल छोटे-छोटे नील वर्ण के होते है । 

भुजपर्म --यह दुर्गन्‍्ष, कृमि, दलीपद, ज्वर, भ्रतिसार 
झौर प्रवाहिका को दूर करती है । 

डॉक्टर डाइमाक का कथन है, कि यह कोथ प्रशमन 
(थ7०5्ट०४०) हैं, तथा हिन्दू लोग सक्रामक ज्वरों में 
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इसके रस को झ्वरीर पर मालिश करते है। भागमा- 
तिसार या प्रवाहिका मे इसे सोठ व जीरा तथा प्नन्य सुगन्धित 
द्रव्यो के साथ उपयोग मे लाते है। इलीपद (हाथी पाँव) 
रोग में इसके कल्क को नारियल तैल मे मिला लेप करते हैं । 
इसके ताजे पौधे की गष अत्यन्त शातिदायक एव 
ग्राह्म होती है तथा कर्प्र भौर नीबू तैल का स्मरण 
दिलाती है । 

डॉक्टर देसाई जी लिखते है कि यह पूतिहर तथा छोटी 
रबतवाहिलियो को सकोचन करने वाली है। रोगी का 
सस्पर्शजन्य ज्वर दूसरो को न लग जाय, इस श्याल से इसके 
पचाग के रस को ज्वर रोगी के शरीर पर मर्दन करते हैं । 
सुक्ष्म रम्तवाहिनियो के सकोच॑नाभ इसके रस' का एलीपद 
पर मर्दन करते है। रक्‍तमिश्रित प्रवाहिका में इसके रस 
का जीरा और बच के चूर्ण के साथ सेवन कराया जाता है। 
इस प्रयोग से सूक्ष्म रकतवाहिनियो का सकोचन होकर रक्‍त- 
स्राव दूर हो जाता है। 

हमने इसके स्वरस १ तोला मे, जीरा (इवेत) भूना 
हुआ का चूर्ण १ माया कपूर देशी १ रत्ती और बच (मीठी) 
४ रत्ती मिला (यह एक मात्रा हुई) रबत प्रवाहिका के रोगी 
को दिन में तीन बार सेवन करामा था। ४ दिल में पूर्ण 
लाभ हो गया था| 

ध्यान रहे हिन्दी मे जिसे कुतरा” कहते हैं, वह इसी की 
जाति की एवं समान गुणघर्म वाली है। इसे लेटिन में 
लिम्नोफाइला ग्रेटिसिमा (7॥700एगॉ8 (्या88779 ) 
कहते है। यह भारतवर्ष मे बहुत कम पाई जाती है। 
यह पदियमी प्राय द्वीप, सीलोन, मलाया द्वीप, फिलीपाइन्स, 
ज्ञीन जापान भआादि देशों में बहुतायत से होती है। इसका 
स्वरस ज्वरोष्मा को शात करता है। इसके रस का सेवन 
दूध मे मिला कर करने से पुत्रवती स्त्री के दुग्ध की खराबी 
दूर हो जाती है। माता का शुद्ध दूध पीकर बालक हृष्ट- 
पुष्ट हो जाता है। इसमे कृमिध्न गुण की विशेषता है। 
यह गुण उक्त कुतर' बूटी मे नहीं पाया जाता। कहा 
जाता है कि यह बूटी भाल्मोडा, टेहरी, गढवाल के जलादायो 
के किनारे पर होती है, तथा वहाँ के पसारी लोग इसे कोक- 
तारा' नाम से बेचते है| 





गाजर और सेव 


कबविराज भी केवल वीर 


प्राचीन समय में ऋषि-मुनि खुले मैदानों मे रहते थे, 
स्वच्छ जलवायु अरहण करते थे और भ्रधिकतर भपना निर्वाह 
फल तथा सब्जियों द्वारा ही करते थे। यही उनका रहन- 
सहन झौर भोजन था। प्रकृति मे उन्हे पूर्ण विदवास था । 
यही विशेष कारण था उनके सुखी तथा स्वस्थ रहने का। 
झाज के वैज्ञानिको द्वारा निकाला गया परिणाम भी यही 
है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करने से मनुष्य सदैव 
सुखी रहता है तथा दीघंकाल तक जीवित रह सकता है । 

फल-सब्जिया मनुष्य को प्रकृति की देन है। जितना 
अ्रधिक हो सके मनुष्य को इनका प्रयोग करना चाहिये । 

गाजर अपने स्थान पर फल भी है और सब्जी भी । 
यह प्रकृति की भ्रमूल्य देन है। यह कई प्रकार की होती 
है। लाल तथा काले रग की गाजरे प्रन्य प्रकार की गाजरो 
से भच्छी होती है। गाजर मे ८६ प्रतिशत पानी, ६ भप्रति- 
हात प्रोटीन, एक प्रतिशत चरबी (४४८), कुछ नमक 
(8०७), ११/५ प्रतिशत कारबोहाईड्रेटस (४४०णाए- 
097०५०७), ४/५ प्रतिशत कैलिसियम (088ए ) तथा 
कुछ फास्फोरस (!॥०४०४०४५४) होता है। गाजर मे 
दाबकर (502०४) भी पाई जाती है। इसके अ्रतिरिक्त 
इसमे मधक तथा कुछ स्टाच (50४८) भी होती है। 
यह हर लिहाज से स्वास्थ्य के लिये बहुत लाभकारी है । 

फासफोरस (#॥०शु/००७) के होने के कारण इसके 
प्रयोग से श्रांलो को बहुत लाभ होता है। इससे भ्ांसो 
के भीतरी भग दशाक्तिशाली होते है क्योकि इसमे लोह के 
तत्व भी होते है। गाजर के लगातार प्रयोग से रक्त की कमी 
जाती रहती है। गघक की कुछ मात्रा टोने के कारण शरीर 
के ऊपरी भाग के रोग फोडे फुन्सी भादि नही हो पाते । 
खुजली भादि विशेषत शीतकाल मे ही होती है। गाजर 
भी इसी मौसम मे होती है । इसके प्रयोग से चर्म रोग जाते 
रहते हैं। दाद या किसी भ्रन्य रोग के हो जाने पर गाजर 
तथा दूध का सेवन कुछ दिनो तक करना चाहिये। इससे 
यह रोग जाते रहते है। पीलिया, क्षय रोग, बवासीर 
तमा पित्त भ्रादि रोगों में यह बहुत लाभकारी है। 


गाजर के प्रयोग से झरीर मुलायम तथा सुन्दर हो जाता 
है। यह शरीर मे दक्ति का सचार करती है। इसके प्रयोग 
से मनुष्य के वजन मे भी भतर पड जाता है। यह पेट को 
साफ करती है तथा दस्त झादि ठीक भाता रहता है। बच्चों 
को गाजर का रस पिलाने से उनके दाँत निकलये में सुविधा 
रहती है तथा उन्हे दूध भी ठीक प्रकार से हजम होता 
रहता है । 

गाजर का रस मस्तिष्क के लिये बहुत प्रच्छा सिद्ध 
हुआ है। शारीरिक विकास एवं बुद्धि के लिये इसका 
प्रयोग भवश्य करना चाहिये। रोगो के प्ाक्रमण से 
रक्षा तथा इनसे सुरक्षित रखना गाजर का विशेष गुण है। 
गुर्दों की जलन मिटाने में भी गाजर भ्रद्धितीय है। उदर 
तथा श्राँतो के घाव की तो गाजर रामबाण भौषधि है। 
भयकर कोष्ठबद्धता के निवारण का विलक्षण गुण गाजर मे 
भरा पडा है। पके हुए पुराने घाव पर गाजर को उबाल 
कर बाँधने से शाति मिलती है। कच्ची गाजर कुचल कर 
और उसमे भ्राटा मिलाकर छालो तथा जलन वाले घावों 
पर यदि बाघ दिया जाय तो अभ्रवश्य लाभ होता है । 

गाजर की जख झौर पत्तो मे भी विशेष गुण है। 
इसकी जड को स्त्री-दुग्ध मे पीसकर, उसे नाक से खीचनें 
पर हिचकी जाती रहती है। इसकी पत्तियों के दोनो भोर 
धी चुपड कर, उसे गरम करके और उसका रस निकाल कर 
एक-एक बून्द कान तथा नाक में डालने पर भ्राधाशीणशी 
(अघकपारी) का कष्ट दूर हो जाता है। पाचन क्रिया 
की खराबियो से भ्ाँतो मे विषैले पदार्थ एकत्रित हो जाते है 
और उनके सडने से भयद्धूर कीटाजु उत्पन्न हो जाते है, किन्सु 
गाजर का सेवन करने से सडन नष्ट हो जाती है भौर कीटाणु 
समाप्त हो जाते है। इसमें विटामिन ए अधिक रहने के 
कारण दूध, वही, मछली के तेल के पूरक के रूप मे इस की 
गणना होती है। गाय तथा घोडो की जाति के पशुओं के 
लिये भी गाजर में पोषक तत्व है। दूध गाढ़ा करने 
तथा बढाने के लिये गरावो मे गाय को गाजर लिलाई 
जाती है । 


गाजर झौर सेज 


गाजर प्राय सभी जगह पाई जाती है। इसकी खेती 
नरम तथा भुरभुरी मिट्टी में की जाती हैं। नमकीन 
मिट्टी इसकी उपज के लिये विशेष उपयोगी है। भाद्रंपद 
से कारतिक पर्यन्त बोई जाने के कारण गाजर की खेती में 
विशेष सिंचाई की झावश्यकता नहीं होती। गाजर को 
कच्चे रूप में ही प्रयोग करना चाहिये। उबालने या पकाने 
से इसके बहुत से रासायनिक तस्व नष्ट ही जाते है। यह 
भ्रकृति की भ्मूल्य देन है, हमे इसका अधिक से अधिक लाभ 
उठाना चाहिये । 

उपयोगी फल सेव 

किसी भी देक्ष के प्राचीन इतिहास को पलटिये झाप 
को पता घलेगा कि सेव की जानकारी लोगो को बहुत पहले 
से है। बाईबल मे, मिस्र के प्राचीन इतिहास में तथा 
चस्तर युग के प्राचीन शिलालेखों से भी इसकी जानकारी 
प्राप्त होती है। सबसे पूर्व सेव काकेशस पहाड पर पाये 
जाते थे । इस पहाड पर आज भी जगली सेव प्राप्त होते है । 
किन्तु ग्राज के समय में यह फल सभी छीतोष्ण क्षेत्रो भौर 
स्वल्प-उष्ण देखो में उपजाया जाता है तथा यह ससार का 
सबसे झधिक सामान्य फल है। हमारा देक्ष गर्म देश है 
किन्तु यहाँ भी समुद्र-स्तर से पाँच हजार फुट की ऊँचाई पर 
वाया जाता है। 

ससार भर में सबसे भ्रधिक फ्रास, अमेरिका, इटली, 
जमंनी, कनाडा, भास्ट्रेलिया तथा जापान में यह होता है। 
स्वादिष्ट होने के अतिरिक्त इस फल का महत्त्व बहुत भ्रधिक 
है। यह आरोग्यवर्धक फल है। पुराने लोग कहा करते 
थे कि जो मनुष्य प्रतिदिन एक सेव खाता है, उसे डाक्टर 


का द्वार खटलखटाने की आवश्यकता नही होती। झाज ऐसा 
सगता है कि यह कहावत दात-प्रतिशत सत्य है। सेव का 


रासायनिक विश्लेषण करे तो पता चलता है कि इसमे ० ३ 
प्रतिशत प्रोटीन, ० १ प्रतिय्रत वसा (चर्बी), ० ०१ प्रतिशत 
केसशियम, ० ०२ प्रतिशत फास्फोरस भौर १६ प्रतिशत 
लोह होता है। इनके भ्रतिरिक्‍त इसमे क्षकरा, पोटेसियम, 
ख्रोडियम, मषक, कैरोटाईन, वियामाईन, रिबोपलोविन 
कया विटाथिन सी भादि पदार्थ भी है। 

दर्करा से ही सेव के मोजन मूल्य (70०0 ४०४८०) का 
युक्षय रूप ते विचार किया जाता है। इसमें शर्करा का 
अंक्ष थी बहुत अधिक पर्यात्‌ ६ से २१ प्रतिशत तक होता है, 
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जिसका 5८८ प्रतिशत सै भी अधिक भाग दो सुपाध्य दर्कराझो 
से वृष रहता है भर्थात्‌ ६० प्रतिशत फल-शकरा शौर २५ 
प्रतिशत ग्लूकोज होता है। कच्चे सेव में साधारणत 
थोडा-सा श्वेतसार रहता है। पकते समय प्राय वह सम्पूर्ण 
स्टार्च, शर्करा मे बदल जाता है किन्तु यह शर्करा सामान्य 
तौर पर पेड की पत्तियो मे तैयार होती है भौर तब फलो में 
होती है। शकेरा के साथ साथ सेव का प्रम्ल तस्व भी 
प्राय पूरे का पूरा 'मोलिक एसिड' होता है जो शर्केरा की 
भाँति हवरीर में जल जाता है तथा पूर्ण रूप मे व्यवषह्वत होता 
है। सेव मे इस भ्रम्ल तत्व का अरद्य ० १६ से १ ११ प्रतिशत 
तक होता है। सेव में पेक्टिन' भी पाया जाता है। इसमे 
विटामिन तथा खनिज लवण अधिक नही होता। प्रोटीन 
तथा वसा भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यदि 
कोई दो सेव प्रतिदिन खाता है तो भपनी शाँतो की सफाई 
के विषय में उसे चितित' नहीं होना चाहिये। 
यह फल बच्चों के उग्र तथा जी्ण पेचिश में बहुत 
लाभप्रद है। ऐसे रोगो मे पके हुए और मीठे सेव की 
मुलायम लुगदी बना कर बच्चो को दिन मे कई बार खिलाई 
जाती है। भकक्‍्सर ४८ घण्टे के भीतर ही यह रोग दूर 
हो जाता है। 
सेव श्रनुत्तेजक खाद्य है, इसलिये यह झ्ाँतों की श्न्य 
कई बीमारियो में भी भ्रच्छा साबित होता है। पष्य की 
दृष्टि से सेव का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। सेव का 
रस पेट झौर झ्राँतो के कीटाणुओरो को नष्ट कर देत है। 
यह सडन-विनाशक भी है। यह पेट और झाँतो के श्लेब्ज- 
स्राव, पित्त प्रकोप, पीलिया, गुर्दे तथा यकृत की खराबी में 
बहुत लाभप्रद है। यदि सेव को चबाकर खाया जाय तो 
इसका भ्रम्ल रस भी मुँह और दाँतो में मौजूद कौटाणुप्ों 
पर प्रभाव डालता है। दातो की तकलीफ में भी इसे 
प्रयोग में लाया जा सकता है। सेव में एक प्रकार का तत्त्व 
४रहता है जो रक्‍त के क्षारतत्वो को कायम रखता तबा 
झम्लत्व को दूर भगाता है। सेव गठिया तथा ग्रथि रोग 
मे भी प्रयोग मे लाया जाता है। जब ग्रह रीग 'यूरिक- 
हसिल' के चिय से पैदा हो सब यहू फल विशेष हितकर सिद्ध 


होता है। 
सेव अखधिकाझ् कख्णा और भोजन के शत्तम होनी पर 
तैयन किया जाना भाहिए। मीठे तथा सुमन्धित रस वाले 


(कैषाक्ष ७०९ पृष्ठ पर) 


अलक विष रोग 


कविराज सदभोतारायण पाण्डेय, भ्ायुनेदांचार् 


पर्याय--अलकंविषजन्य रोग, श्वानश्युगालादि विष 
रोग, हाइड्रोफोबिया, रेबीज । 

परिभाषा--यह्‌ एफ तीज़ सक्रामक पीडाकारक रोग 
है जो विक्षप्प हुए ध्वान-श्युगाल प्रभृति पशु के काटने के 
कारण उत्पन्न होता है। 

सप्राप्ति--यह व्याधि भ्रधिकतर विक्षिप्त कुत्ते के 
काटने से उत्पन्न होती है जैसे बिल्ली, भेडिया, लोमडी 
झादि के द्वारा भी पामल भ्रवस्था मे मनुष्य को काटने से यह्‌ 
उत्पन्न हो सकती है। जब उक्त पशुझो में से कोई भी विक्षिप्त 
अवस्था मे मनुष्य को काटता है तो रोग का कीटाणु उसकी 
लार द्वारा मनुष्य क्षरीर में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ यह 
यह स्पष्ट कर देना भावष्यक है कि इस प्रकार पागल कुत्तों से 
काटे जाने पर सभी रोगग्रस्त नही होते है किन्तु इसका यह 
तात्पय नही कि सावधानी न बरती जाय । 

कीटाणु शीघ्र ही मस्तिष्क तक पहुँच जाते है भौर 
सुधुम्नाकाण्ड, लाला ग्रन्थियाँ, भ्रन्ननलिका भौर भामाशय मे 
एक प्रकार की विकृति या झोथ पैदा कर देते है । 

साधारणतया दो तीन दिन के भीतर ही इस रोग के 
लक्षण प्रकट हो जाते है, कितु कमी-कभी १ वर्ष तक की 
झवधि भी देखी गई है । 

झामुरवेद-मतानुसार श्वान श्यूगाल प्रमृति पशुभो के 
शरीर में जब वायु कफदुष्टि से दुष्ट हो जाता है तो वह उन 
पशुझो के मस्तिष्क को प्रभावित कर सश्ावहा बिराझो की 
गति में बाघक बन जाता है। उनके सारे कार्य विर्द्ध 
शेब्टामय होकर वे काटने व एक ही मार्ग पर दौडने लग 
जाते है। साधारणत ऐसे पद्यु जल से डरते है। लाला 
स्राव निरन्तर होता है रहता है। प्राय उनकी पूंछ भी 
सीधी हो जाती है। 

पागल कुत्तो या भ्रन्‍्य पागल के काटे मनुष्यों में 
भी प्राय बह जाप दिखाई देते हा हे 

रोग लक्षण व्‌ उसको भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ 

१ प्राय कटा हुआ स्थान धून्म हो जाता है भोर ुल 
भूरे मटमैले झुग का खून निकलता है। दश-स्थान पर 


कभी-कभी जलन भी ज्ञात होती है भौर यह भी देखा कया 
है कि घाव दो-भार दिनो मे भर जाता है भौर किसी प्रकार 
की पीडा नहीं होती है। साधारणत ऐसी दशा मे रोगी 
निर्षिचित हो जाता है और उस भोर कोई ध्यान नही देता । 
किन्तु तीन चार मास के पष्चात ये लक्षण उभर भाते हूँ 
और दश्ित व्यक्तियो को दश-स्थान पर जलन या पीडा का 
प्रनभव होता है भ्ौर इसके साथ ही दूसरे भ्रत्य लक्षण भी 
प्रकट होने लगते है। मन्वज्वर वातसूत्रो में खिचावट, 
बेचेनी भादि लक्षण सामान्य है । 

२ सेगी को प्यास का भनुभव होता है पर जल से 
भय होता है भर जल पीने में भी नाड़ियो के खिंचाव के 
कारण भ्रसमर्थ रहता है। प्रलाप मूर्च्छा या बार-बार 
भय-अ्रदर्शन सामान्य से हो जाते है। रोगी को नींद भी 
नहीं भ्राती। कभी-कभी तो यह भी होता है रोगी 
बहते हुए जल के शब्द से भी डरने लगता है। गलग्रन्थियो 
के शोथ के कारण रोगी परेशान हो जाता है। उससे 
कफ बाहर भी नहीं निकाला जाता है। उसे सदा यू-थ्‌ 
करना पड़ता है। जल से वह इस प्रकार डरने लगता है 
कि प्यासा छटपटाता रहता है किन्तु जल पीता नहीं । 
यही कारण है कि इस रोग का नाम हायड्रोफोबिया रखा 
गया है। यह स्थिति १ से ३ दिन तक रहती है। इसी 
स्थिति में प्राक्षेप मी कभी-कभी देखे जाते है । 

३ यह बडी तीब्रतर स्थिति होती है। भाक्षेप की गति 
तीब्र हो जाती है साथ ही ज्वर का वेग भी बढ जाता है। 
रोगी बेहोश हो जाता है भौर द्वासावरोध या हृद्गति 
रुकने से वह इस भ्रसार ससार से प्रयाण कर जाता है। 
मेरे देखने में जो रोगी आए है उनमे उक्त लक्षणों के अति- 
रिक्त रोगी का दौडना, सामने बैठे व्यक्ति को न पहचानना, 
जल को कुरसे की भाति चाटना व कुसते के समान भरे 
हुए स्वर में निर्ंक भझावादे करता आदि लक्षण 
होते है । 

जो मनुष्य उक्त पशुझो के काटने से रोग सभान्त हो तो 
उसकी चिकित्सा व्यवस्था तत्काल होती चाहिए, अन्यया 


झलक विय रोग 


उपचार में बडी कठिनाई होती है भौर रोगी हाथ से जाता 
रहता है। 
चिकित्सा--काटे स्थान पर तीज कीटाणुनाशक 


७० ॥ 


झ्राज भी गाँगो में जब किसी को पागल कुत्ता काट 
खाता है तो उसे लहसुन और नमक का प्रयोग कराया जाता 
है। गाँवों में इस रोग को “हडकवा” कहते है, जिससे 


झौषध “कार्बोलिक एसिड” प्रभमृति लगाना लामदायक वायु के दूषित होने का स्पष्ट बोध होता है। 

है। “ऐन्टिरेबिक वेक्सीन” ऐलोपैथी का विशिष्ट रोगी को खट्टे या चरपरे पदार्थ हानिकर होते है साथ 

इलाज है। भल्पमात्रा में मर्फिया, ऐदट्रोपिन भ्रादि का ही उसे जल से भी दूर रखाना जरूरी है। 

प्रयोग भी होता है । 
साधारणत रोगी को बन्द कमरे मे रखना चाहिए बी ि 5 2 80222 

तथा बर्फ़ चूसने को देना चाहिए। भायुर्वेद मतानुसार 'पंबमर्कर्मपयोलेप 

रोगी को इलेण्मा नाद के लिए वमन-विरेचन देना भ्रावश्यक मजा लिप त बृषिचिकयोर्जबेत्‌ ; 

है। घाव को गरम जल से धोना एवं उस स्थान का खून कौगझुद पान लेपास्पामचरश्वान विषहरेत्‌ ॥ 

निकालना जरूरी है। “जैव सं्वस्व 
रोगी के घाव पर गर्म घी लगाना तथा रोगी को घी. भसाध्य लक्षण 

पिलाना भी विहेत है। रोगी को 'स्वेद” जिकित्सा  योर्दुभ्स्नस्येद्‌ दष्टोअपि शब्द सस्पर्श दर्श नै ।। 

हारा भी चिकित्सा करते देखा गया है। उसे वाष्प स्वेद जल सत्रास नोमान दष्ट तमपि वर्जयेत्‌ ।। 

दिया जाता है या फिर उष्ण जल से स्नान कराया जाता है । --वाग्मट 

शेषादा ] गाजर झौर सेव [ ७० १ पृष्ठ का 


फल प्राय भोजन के साथ प्रयोग मे लाये जाते है। कहा 
जाता है कि ताजे सेव का रस भगूर के रस से कही अधिक 
भच्छा होता है। यदि सेव के रस का सेवन मधु (शहद ) के 
साथ किया जाव तो भ्रधिक भच्छा तथा आरोग्यवर्धक 
होता है। 

सेव की जटनी, मुरब्बा, खीर, कडी तथा केक झ्ादि 
तैयार की जाती है। सेव से सिरका तथा दाराब भी बनती 
है। सेव का छिलका भी भपना महत्व रखता है। प्राय 
देखा यया है कि सेव का छिलका फेक दिया जाता है। याद 
रहे कि इस छिलके में युदे से कहीं भ्रधिक विटामिन सी 


होती है। १राने समय में जब स्कर्वी! रोग भर्थात्‌ पोषणा- 
भाव से शरीर की त्वचा पर चकत्ते पडने की बीमारी के 
कारण का ठीक से पता न था भौर टमाठरो तथा सतरो का 
प्रयोग भी शायद ही किया जाता था, उस समय सेव ने ही 
बहुत से देशो के निवासियों की इस रोग से रक्षा की। सेव 
के गूदे की भ्रपेक्षा उसके छिलके मे विटामिन ए' भी पाँच 
गुना अधिक पाया जाता है। इसलिये छिलके को फेंकने 

बजाय उसे भी प्रयोग करना चाहिये। 

सेव खाने से पूर्व यह ध्यान रखे कि उसे पानी में खूब 
अच्छी प्रकार से घो ले! जहाँ यह स्वादिष्ट तभा मीठा 
फल है वहाँ एक उपयोगी दवा भी है। 





चना के महान णण 


श्री आचार्य नित्यामन्द 


पिछले दिनो मैंने एक लेख में नास्ते के रूप मे मेवे खाने 
की सलाह दी थी। उसी के सम्बन्ध मे प्राथमिक विद्यालय के 
एक अध्यापक ने मुझे उलाहना दिया है कि सामान्य 
स्थिति के मनुष्य के बूते की बात मेवे खाना नहीं है। 
बात जचनेवाली है, वास्तव में मेवे महगे है। मेवे की 
जगह उसी के समान ग्णकारी दूसरी चीज का प्रयोग भी 
किया जा सकता है। इस को हम जानते है--यह है 
अना । ने का प्रयोग खाद्यान्नो मे जनप्रिय है। चने 
के बेशन से बनो मिठाइया और नमकीन के उपयोग 
बराबर किया जाता है। किन्तु नास्ते में सस्ते और 
झ्रस्वन्त गुणकारी ढंग से इस का प्रयोग वार्नीय है। 

गर्मियों मे दो बार नास्ते की जरूरत महसूस होती है, 
एक तो प्रात काल और दुबारा दोपहर के बाद । सौभाग्य 
से दोनो ही समय चने का प्रयोग किया जा सकता है। प्रात - 
कालीन नास्ते मे भीगे चने भर दोपहर मे भुने चने का प्रयोग 
दोना उचित है। जिन लोगो को चने खाने की झ्रादत न 
दो, उन्हें सम्भव है, प्रारम्भ में चने का प्रयोग उतना रुचिकर 
नहो। किन्तु बाद में वे इस के स्वाद भोर गुणो की प्रशसा 
किये निना न रहेगे । 
बात:कालीन गास्ता 

शात को चौगुने पानी में साफ किये हुये चने भिगो देवे । 
ग्रदि चने एक छटाक हो तो हमे एक पाव जल डालना 
बाहिए। भिगोने का बर्तन मिट्टी का हो तो उत्तम है । शीशे या 
शीनी मिट्टी के पात्र भी लिये जा सकते हैं। पानी और 
अना पात्र में उलने के बाद उसे ढक देवें । इस प्रकार सबेरा 
होने तक चने फूल जायेगे भौर नरम द्वो जायेगे। भापका 
सबेरे का नास्ता तैयार है। यदि पहले थोडी कसरत मी 
क्र लें, तो चना वह गृण करंगा, जो दूध या मेवे ही कर 
सकते हैँ । जिन्हें दूध पीने की आदत हो, वे चने के बाद 
डूब पी सकते है । 

यह बात ध्यात मे रखनी चाहिए कि चने को पश्रधिक 
मात्रा में न खाया जाये, वर्ना मूल बन्द होने से भोजन का 
झानत्द जाता रहेगा। मेरे समाल से ३ तोले से ५ तोले 


तक चने का नियमित प्रयोग सबेरे के नास्‍्ते में किया जाक। 
इस प्रकार का नास्ता गर्मियो की मौसम में प्रत्येक स्कूल में 
झनिवारय कर छात्रों की शारीरिक उन्नति बिना विशेष 
खर्च के की जा सकती है। थोडी देर की ड्िल या कसरत के 
वाद प्रत्येक छात्र को मुठ्ठटी मर भीगा चना दीजिये । 

यह तो सरल तरीका है। गृणों के लिहाज से इस में 
थोडा परिवतेन वाछनीय है। रात के भीगे चने को सबेरे 
एक कपडे में बाघ कर रख देवे। कपडे को किसी गीले 
स्थान में रख दे । कपडा सूख जाये तौ भिगो देवे । फिरे हस 
प्रकार दो दिन बाद चनो से अपने झाप भ्रकुर निकल 
झायेगे। इन अकुरो में खाद्योज सी” पर्याप्त है भौर 
ये पहले की श्रपेक्षा भ्रधिक गुणकारी हो गये है। इनका 
उपयोग सबेरे के नास्तें मे कीजिये । 


सथ्याहुकालीन मास्ता 

गर्भियो के दिन काफी बडे होते है, इसलिये जिन्हें 
दोपहर में नासता करने की आदत नही है, थे भी भूख महसूस 
करते है। इस समय भी दो मुठठी चने ले लीजिये। 
किन्तु चने भुने हुए हो । दिन भर भीगे चने खाने से प्रदाचि 
होने का डर रहता है। चने के बाद ठष्छे पानी का गिलास 
ले लीजिये। कुछ लोगो का तो यह नियम होता है कि 
जब भी उन्हें प्यास लगती है, दस पाच चने (भुने हुए) लाने 
के बाद ही पानी पीते है। ऐसा करने में बडा लाभ यह है 
कि पसीने में पानी पिये जाने पर भी किसी किस्म का 
नुकसान नही करता ।  बर्ना जुलाम सगने का धन्देशा बना 
रहता है। इस समय भूने चने के साथ घानी (भुने हुए 
जौ) खाने का रिवाज भी है। यह भी लामप्रंद है। 
कुछ प्रदेक्षों में सत्तू खाने का प्रचलन है, बह भी उपयोगी है। 

इस समय के नास्ते में भीगे या भ्रकुरित चने को छौंकने 
के बाद भी उपयोग में लिया जा सकता है। मसाले मिल 
जाने से भ्ररुचि नही होती । 
चणजक-रसायन 

चने का प्रयोग शक्तिदाता रसायन के रूप में भी किया 
जाता है। जो लोग सदा कमजोर रहते है, ये इस प्रयोग 


कषत्रा के महान गुंण 


सै प्रपने भाप को इतना स्थूल बना सकते है कि देखनेवाले 
दातो तले भगुली दबाकर रह जायेंगे। इस काम के लिये 
केवल भीगे घने का उपयोग बाछनीय है। पहले मास में एक 
छुटाक से भ्रधिक भीगे चने मत खावे और ये भी प्रात काल 
ही सें। फिर प्रगले दो महीने में दोपहर के बाद भी 
एक छुटाक भीगा चना लेना चाहिए। चना खाने के पूर्व 
हलका सा व्यायाम भी कर सें श्र चने खाने के बाद थोडा 
सादूष भी पी ले । 

तीन मास के बाद केवल चने का प्रयोग करे। दूसरे 
अयाज सर्वथा छोड दे। दिन मे तीन-तीन घण्टे के भ्रस्तर से 
झकुरित चने ले लिया करें और खूब चबाया करे। चबाना 
इतना चाहिए कि यह कहा जा सके कि बने पिये जा रहे है । 
इसके बाद दूध भी पी लेगे। इस पर्से में फल या फलो का 
रस भी लिया जा सकता है। ब्रह्मचयं से रहना जरूरी है । 
छ महीनो मे ही श्राप देखेंगे कि शरीर वज्ञ के समान 
मजबूत हो जायेगा । जितनी स्थूलता भच्छे-भ्रच्छे टानिको से 
प्राप्त नही हो सकती, वह इस सस्ते कल्प द्वारा मिल सकेगी । 
चने का यह भहान चमत्कार जो भी देखेगा, आाश्चयं-बचकित 
हुए बिना नही रह सफेगा। 

इस रसायल से साधारण चने की जगह काबुली चने का 
प्रयोग करे तो और भी भ्रच्छा। यदि कभी भूख न लगे 
और पेट फूलने सा लगे तो हिस्वाष्टक चूर्ण का प्रयोग करना 
चाहिए | 
झदुभुत बाजीकरण 

घातुक्षीगता को नष्ट कर शुक्र बढानेवाली दवाइया 
बाजीकरण कहलाती है। घोडे को ही ' वाजी ' कहते हैं । 
घोड़े की कामशक्ति प्रसिद्ध है। घोडे में भी यह शक्ति 
चने के द्वारा ही आती है। चने की दाल घोडो का मुख्य 
खाच है। यही चना मनृष्य की कामशक्ति को भी बढाता 
है। जो युवक कमजोर रहते हो, उनको चने के प्रयोग 
किसी भी रूप में श्रवए्य करना चाहिए । 

प्रमेह में थने का सफलता के साथ उपयोग किया जाता 
है। जिन्हें भोजन में पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध नही होते हो, 
उन्हें भोजन में चने का प्रयोग भवश्य करना चाहिए। में 
स्वय अपने भोजन में पिछले दस वर्षों से चने का नियभित 
प्रयोव करता हूं। मै गेहूं के भाटे में ही चना डलवा लेता 
हैं।, इस प्रकार की भेसी रौटिया खाने में' मी स्वादिष्ट 


७०४ 


लगती है! पहले पहल मैने यह प्रयोग मलावरोध को दूर 
करने के लिये किया था। किन्तु भ्ब तो चने के दूसरे 
गृणी को देख कर उसका कामल हो गया हूँ । 


भूने हुए चने 

कुछ लोगो का खयाल है कि भुने हुए चने खूब को कम 
करते है। यह गलत है। चने केवल खून की शुद्धि करते 
है। रकक्‍त की खराबी दूर करने से कुछ समय के लिए खून 
में कमी सी प्रतीत होती है। हिकमक के श्नुसार भुने 
चने का पहला गृण तेजी के कारण मलावरोध को दूर करना 
है। दूसरे वह भवो को विकसित करता है । 

तुरन्त भुने चनो का प्रयोग जुखाम में लाभप्रद है। 
कुछ लोगो का तो कहना है कि गरमागरम चनो को सूचने से 
ही जुखाम नष्ट हो जाता है। परल्तु मेरे विचार से गरम 
चने खाने से तो भ्रवश्य ही जुलाम चला जाता है। खूनी 
वबासीर से भी गरम घने खाने का रिवाज है । 

यदि श्राप चेहरे की कान्ति बढाने भौर झञाई आदि 
मिटाने के चक्कर में क्रीम भौर वैसलीनो से ऊब चुके हो, वो 
मैं चने के भाटे से बनी पिठृठी को लगाने की सलाह दूगा। 
आप देखेगे कि कुछ दिनो के प्रयोग से ही चेहरे पर कमल के 
समान कोमलता भा जायेगी। रग निसर कर गोरा हो 
जायेगा । 

गले को साफ करने और खासी में जमे कफ को बाहर 

निकालने में भी भुने चने का प्रयोग किया जाता है। बहुमूत्र 
रोग में भी भुने चने का प्रयोग तुरन्त लाभ दिखाता है । 
विभिन्न रोगो में 

हरे चने के पत्तो का साग पित्तनाशक है भौर बुखार को 
दूर करता है। मसूढो की सूजन मे विश्लेष उपयोगी है। 
कच्चे हरे चने पित्त की बिमारियो में भरत्यन्त फायदा पहुँ- 
चाते है। चने से बढ़े हुए यकृत और प्लीहा अपना प्राकृतिक 
रूप घारण कर लेते है। सभी किस्म के वीयें-विकारों में 
इसका प्रवोग वाछुनीय है। चने का खार भजीण, भूख 
की कमी भौर भशुघात में फायदेमन्द है। हिक्‍का, जलोदर 
और विषमज्वर मे भी उपयोगी है । 

झायुवेद मे चने को “सकलप्रिय” कहा गया है। गुण 
झौर उपयोगिता की कसौटी पर मुझे भी यह नाम सर्वेथा 
उपयुक्त लगता है। केवल सस्ते होने से हमे चने को 
त्याज्य नही मान लेता चाहिए । 


आतशक-मांमांसा 


भी सिवपूजन सिह, कुक्षयाहा 'पचिक' बी० ए० , 


भयदुर भौर कष्टदायक सक्रामक व्याधियों मे आतशक' 
भी है। भारतवर्ष मे इसे झातशक, गर्मी व फिरज्र नाम 
से पुकारा जाता है। यह एक विदेशी व्याधि मानी जाती है। 
इस व्याधि को भिन्न-भिन्न देशवाले भन्य देक्षो से आया हुमप्ला 
समझते हैं। फ्रान्स वाले इसे नेपल्स से भाया हुआ समझ 
कर 'निपल्स रोग' (१४७०० २०७७००८४) कहते है। इठा- 
लियन इसे फ्रास से भाया हुआ समझकर फ्रेच रोग' 
(2(प7० 7००००) कहते है। पुत्तेगाल वाले स्पेन 
से आया समझकर स्पेन की बीमारी (2(99॥2 (857८8 ) 
कहते है। स्पेन वाले फ्रास की बीमारी' (7(७0८ 
697०८) , पोलैष्ड वाले जमेन रोग' (007(-3लाटॉफबाा 
४४०६५), रूस वाले 'पोलैण्ड का रोग! (९०ग्राइटोटीफक्ा- 
६0८६५), कहते है। भारतीय इसे 'फिरग रोग” कहते है । 
यह रोग पहिले यहाँ नही था। इसे फिरज्जी (पुर्तगीज ) जाति 
ने ही यहाँ लाया, भ्रत , 'फिरग' नाम समुचित है। गर्मी 
भौर झातशक' नाम इस व्याधि की प्रकृति-निदान के भ्रनुसार 
रख लिए गए है । इसे 'उपदश' भी कहते है। कई लोग 
इसे भिन्न रोग समझते है, पर यह बात नहीं है। झाग्ल 
भाषा मे इस रोग को 'सिफसिल' ($/ए४/४7४) कहते है। 

कारण--( १) यह एक सक्रामक रोग है । इस रोग के 
कीटाणु होते है, जिसे भाग्ल भाषा मे स्पाइरोकीट' (89॥0- 
#०८८ ९०४००) कहते है । सर्वप्रथम इन कीटाणुओ वा 
शाडीन' और 'हॉफमैन' नामक भग्रेजो ने पता लगाया था। 
ये कीटाणु मच्छर-मग्खियों के द्वारा नही भाते भौर न 
श्ुह्दे से फैलते है , वरन्‌ इन कीटाणुभो के फैलाने मे मादक 
द्रव्य भ्त्यन्त सहायक सिद्ध हुए है। नया करने से इन 
कीटाबुओो में तेजी भरा जाती है। यह रोग भातझक पीडित 
बेह्या के ससगं से उत्पन्न होता है। मुख व भोठो की इलेष्म- 
धरा कला द्वारा भी रोग फैलता है। चुम्बन, उच्चछिष्ट 
पात्र, हुक्के भर सियरेट द्वारा भी रोग सक्रमण होता है। 
अच्छो को खेलाते समय प्रत्येक व्यक्ति का बच्चे को चूमना, 
इस प्रकार के खतरे से खाली नहीं है। यदि माता-पिता 
को यह रोग द्वी तो उनके सयोग से उत्पन्न होने बाले बच्चो 


में भी रोग सक्तरमण हो जाता है, जिसे पैतृक सक्रमण 
कहा जाता है। कुछ लोग इस रोग का भ्राक्रमण होते ही 
बिना रोग वाली स्त्री के साथ इस खयाल से सहवास करते 
है कि रोग से मुक्ति मिल जायेगी, परन्तु परिणाम सर्वभा 
ही विपरीत होता है। विषय-मोग करने से गर्मी के घाव 
फट कर भत्यन्त भीषण यन्त्रणा देते है। यह एक ऐसी 
व्याधि है जिसे मूल लोग किडिनन्मात्र झानन्द के लिए 
बाजार से खरीदते है। परन्तु कुछ निर्दोष व्यक्ति मी 
ससगे से रोगाक्रान्त हो जाते है। 

सकमजकाल---प्रातशक रोगग्रसित वेश्याशो के साथ 
रमण करने से पुरुष की उपस्थेन्द्िय के उपचर्म की त्वचा 
फट कर उसमे स्त्री के अननेन्द्रिय के भीतर की कोमल 
त्वचा से इसका विष प्रवेश करता है। कमी-कभी त्वचा 
के न फटने पर भी उपस्थेन्द्रिय मे इस विष के लगने भौर 
सुक्ष्म सिराशो द्वारा शोषित होने पर यह रोग उत्पन्न हो 
सकता है। तीन दिन से लगाकर १४ दिन में यह रोग 
फूटता है। कभी कभी इससे भी देर से झाक्रमण होता है । 
जब कीटाणु अपना क्षेत्र तैयार कर लेते है, तब उपस्थे- 
न्द्रिय के भरग्रभाग (मुप्डाग्र) पर एक फुन्सी उठती है। 
धीरे-धीरे यह फुन्सी बढकर फोडे के रूप में हो जाती है भौर 
फूटकर घाव का रूप घारण कर लेती है। इस घाव के 
किनारे और झभासपास की चमडी कठोर हो जाती है जिसे 
झग्रेजी मे 'हा्डशेकर' (सथ्य्त #ऋश्ाटाउ) भ्र्थात्‌ 'कर्ककझ 
ब्रण' कहते है। सॉफ्ट शेकर' (500 ८४7८८) भ्र्यात्‌ 
कोमल ब्रण' भी होता है। ककंक्ष व्रण पुरुषों के शिएन- 
मुण्ड' और स्त्रियों के योनि-मुख' के पास हो होता है। 
इस ब्रण में किसी प्रकार की पीडा नही होती भौर पूथ (पीब ) 
आदि भी नहीं निकलती, केवल पानी-सा बेप बहता है। 
दस दिनो के बाद आसपास की गिल्टियाँ सुजने लगती है, 
परन्तु वे न तो पकती है भौर न दर्दे करती है। इस प्रकार 
की गिल्टियाँ शरीर के भन्य हिस्सों में भी निकल झाती है । 
इस समय तक रर्मी रोग का विष समस्त क्षरीर पर प्रभुत्य 
स्थापित कर लेता है। 


झांतक्षक सौमासा 


माध्यमिक अबस्था--प्रारम्भिक फुन्सी उत्पन्न होने 
के लगभग 'चार मास परचात्‌ इस रोग का माध्यमिक काल 
प्रारम्भ होता है। इस रोग में ज्वर भी होता है। त्वचा 
पर लाल दाने और चकत्ते होने प्रारम्भ हो जाते है। शरीर 
में खुजली होती है। भूख कम लगती है। मुख और 
जिद्ठा में घाव हो जाते है, नेत्रो और सन्धि स्थानों में पीडा 
होती है। सिर मे गज होकर बाल गिरने लगते है। 
गलित कुष्ठ हो जाता है। स्नायुशूल, क्षय भौर हृदय रोग 
भी हो जाते है। गले के भन्दर शोथ हो जाता है भौर 
ब्रण बन जाते है। 

जीर्णावस्था--माध्यमिक श्रवस्था में उचित श्रौषधि 
से करने से यह रोग भत्यन्त मीषण रूप में प्रकट हो जाता है । 


सारा ्रीर गर्मी से सेड जाता है। तालू सड कर फट जाता 
है। नासिका के छिद्र रुक जाते है। जिद्दा पक जाती 
है। शभ्रण्डकोष सूज जाते है। उपस्थेन्द्रिय सड जाता 


है। मूर्गी का दौरा भी हो जाता है। भ्रस्थि आवरणो 
मस्तिष्कावरणों, प्लीहा यकृत अण्डकोष में एक प्रकार की 
ग्रन्थियाँ उत्पन्न होने लगती है जो गमा' (6प्षा779) 
कहलाती है । मह ग्रन्थियाँ गाठदार और चपटी होती है । 
गमा के ऊपर की खाल धीरे-धीरे घिसती रहती है भौर श्रन्त 
मे यह सडकर फूट जाती है । इनमें भूरे रग का गाढा पीब 
जमा रहता है। जब यह सख्त जमा पीब का भाग भलग 
हो जाता है तो उस स्थान पर गहरा घाव हो जाता है। 
यह गमा तालू में होने पर वहा छेंद कर देता है जिसे तालू 
फूटना कहते है। मस्तिष्क भौर सुषुम्ना में गमा होने से 
लकवा, पक्षाघात, उन्‍्माद मिर्गी (अभ्रपस्मार) हो 
जाते है । 

भेद---फिरग तीन प्रकार का होता 
श्राम्यन्तर भौर वाह्याम्यन्तर । 

वाह्य का फिरग फोडे के समान होता है। उसमे फोडे 
के समान ही वेदना होती है। यह श्रौषधि स घ्य है । 

झ्ाम्यन्तर रोग छारीर मे भनन्‍्दर रहता है। रोग- 
कीटाण्‌ रक्‍त में पहुंच कर उसे दूषित करते है। शरीर 
में चकत्ते, ब्रण हो जाते है। 

वाह्याभ्यन्तर भ्र्थात बाहर और भीतर जो रोग होता 
है, उसमें शरीर बुरो तरह सड जाता है। सिर के बाल 
गिरने लगते है। अपस्मार-उन्माद होता है। यह 
दुसाध्य है। 

हट 


है--वाह्य, 


७०७ 
झातहक्षक के झनन्‍्य उपग्रय 


बद--आतशक के रोगी को ठीक उसी प्रकार बद होती 
है, जैसे पूयमेह के सेगी को । पूयमेह की बद प्राय पकती 
नही है, पर झ्ातशक की बद झवद्य पकती है । 

भठिया---शरीर के सन्धि स्थानों में फिरय का बिष 
पहुँच कर वहाँ वेदना उत्पन्न करता है। उसे गठिया कहते 
हैं। घुटनो में झौर रीढ मे विशेषतय। वेदना होती है । 

उपचार--उपदश (भझातशक) के मैथुनजन्य रोग 
होने के कारण प्राय रोगाकान्त व्यक्ति लज्जा का अनुभव 
करके भिषको के पास जाकर उपचार नही कराते है। 
किसी भ्रच्छे दक्ष भिषक्‌ से उपचार कराना चाहिए भन्‍यथा 
इस रोग का परिणाम बडा भयकर होता है। भौषधि 
लेने के पूर्व रेडी का तेल दुग्ध में मिलाकर पीने से उदर साफ 
हो जाता है। खाने और लगाने दोनो औषधियो का प्रयोग 
करना चाहिए। रोगी को पथ्य का ध्यान रखना चाहिए । 
गेहें की रोटी या दलिया बिना लवण का और भुने हुए चने 
ही उत्तम पथ्य है। श्रौषधि सेवन के पश्चात शुद्ध गन्धक 
का सेवन करना भ्ननिवार्य है। 
आयुर्वेदिक चिकित्सा 

(क) गेहूं के झाठे की कुप्पी बना उसमे रस कर्पूर 
४ रत्ती बन्द कर भाटे पर लंवेग चूर्ण लगा जल के साथ निग- 
लने को देना चाहिए। दात से स्पर्श नही होने देना च/हिए 
और ऊपर से पान खिलाना चाहिए। पान में तम्बाक्‌ 
न हो। इसके सेवन के समय शाक, अम्ल, नमकीन 
पदार्थे, धूप, परिश्रम, स्त्री-प्रसग सर्वथा ही त्याज्य है। 

(ख्) चिकनी सुपारी को घिस कर घाषों पर लगाने 
से लाभ होगा । 

(ग) खुरासानी भजवाइन, देशी श्रजवाइन, भ्रजमीद 
प्रत्येक तीन-तीन माशा, सफेद मिर्च २१ सख्या, लौंग टीपी- 
दार २१ दाना, शुद्ध रस कर्पर € माशा और मुर्दाशख रे रक्ती, 
इन संब को एक सप्ताह तक अदरक के रस में खरल करके 
छोटे बेर के बर/बर गोलियाँ बना ले। नित्य एक गोली 
पानी के साथ निगला देनी चाहिएं। दो सप्ताह तक सेथन 
करे, स्नान करना वर्जित है। हवा मे न रहे। चने की 
तरी के साथ केवल गेहूँ की रोटी खावे भौर कुछ न खावे । 
जीर्ण झातशक भी जाता रहेगा। 

(शेषाद ७१४ पृष्ठ पर) 


आयुर्वेदीय द्रव्यों का होम्योकरण 


कबिराज डा० गोरीक्षकर ओवारतव 


होम्योपैथी (सदृद्य विज्ञान) पाइ्चात्य जगत में भले 
ही एक स्वतत्र विज्ञान माना जाता हो, किन्तु भारतीय दृष्टि 
से उसे प्रायुवेंद के एक भ्रद्धभ मात्र के रूप मे प्रतिष्ठापित करना 
पडेगा। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से दो चिकित्सा विधियों 
का वर्णन है -- (१) विपरीत और (२) सदृश्य। साधवा- 
जाये ने पत्र निदान के भ्रन्तर्गंत उपशय शीर्षक में लिखा है-- 

“हतुर्ब्याधि विपयंस्त विपयंस्तार्थ कारणाम्‌ 

झौषधान्न विहाराणामुपयोग. सुखावहम ।” 

विपरीत विधि मे--(भ) हेतु विपरीत (ब) व्याधि 
विपरीत झौर (स) हेतु-व्याधि उमय विपरीत। इसी 
प्रकार सदृश्य विधि मे--(क) हेतु सदृष्य (ख) व्याधि 
सदृश्य और (ग) हेतु-व्याधि उभय सदुश्य । 

पित्तजन्य ब्रण में पुल्टिश बाँधना, छदि रोग मे मेनफल 
भादि वमनकारी पदार्थों का प्रयोग और विषजन्य रोगों में 
विष के द्वारा चिक्त्सि करना इसी संदृश्य विधि के दैनिक 
उदाहरण है जो आयुर्वेदिक चिकित्सक नित्यश व्यवह्गत 
करते है। 

स्पष्ट है कि सदृश्य विधान का सिद्धान्त भायुवेंद का 
प्राचीन सिद्धान्त है। किन्तु महात्मा हेनीमन ने उसका 
विकास करके जो स्वतत्र चिकित्सा विधान के रूप मे उसे 
प्रतिष्ठित किया है इसका श्रेय उन्हें देना ही होगा । आज 
होम्योपैथी एक स्वतत्र चिकित्सा प्रणाली है और हमे भी 
उसे इसी रूप में स्वीकार करना पडेगा। किन्तु इतना 
निविवाद मानना पडेगा कि होम्योपैथी को जितनी बारीकी 
से एक पभ्रायुरवेदिक चिकित्सक समझ सकने में समर्थ होगा 
उतना स्वय भायुवेंद से श्रनभिज्ञ होम्योपैथ नही। 

कुछ भी हो, हमारा विषय इस विवाद के झमेले 
में पडने का नही है। प्रस्तुत लेख मे हम किसी श्रन्य सत्य 
की भोर ही पाठको क/ ध्यान झ्राकधित करना चाहते है । 

होम्पोपैथिक मेटेरिया मेडिका (निधष्टु) मे प्रारम्भ 
में वही भेषज द्रव्य प्रयुक्त होते रहे है जो एलोपैथी मे उपलब्ध 
थे। किन्तु इधर कुछ दिनो से भारतीय होम्योपैथो का 
भ्यान आयुर्वेदीय द्रव्यों की ओर आक्ित हुआ है और वे 


उन द्रव्यो का होम्योकरण करके चिकित्सा क्षेत्र मे यद्दा-लाभ 
कर रहे है। मे चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक चिकित्सक-गण 
भी इन भेषजो से भ्रवगत होकर उनकी परीक्षा करे भौर 
लाभ उठाएं। 

विल्व पत्र (एलडॉ० ए०४७) 

(१) प्रवल नया बुखार अथवा सलन्निपातिक ज्वर में 
मस्तिष्क में रक्त सचय के लक्षण पैदा हो जाना । 

(२) शोथ की विशेष (59८००) झौषधि है। 
नए अविराम ज्वर (00777०४ (८९८) मे, जिसमें झोष 
भी हो, बहुत लाभप्रद है। 

(३) बेरीबेरी रोग मे, जिसमें भाँख-मुँह-हाथ-पाँव 
तथा समूचे शरीर में शोथ हो जाता है--लामप्रद है। 
इसकी नाडी मोटी और सरल होती है तथा पेशाब की मात्रा 
घट जाती है। 

(४) इन्फ्लुएजा या बलगमी बुखार में या भ्रविराम 
ज्वर में जिसमे चेहरा भौर पलके फूल जाती है । 

(५) घातु दौबेल्य और ध्वजभग , स्त्री सहवास 
की दाक्ति का लोप। 

(६) यह शोरा दोषनाशक श्ौर धातुशोधघक भौषधि 
मानी जाती है। 

ऋम-- (२ अतिसार के साथ शोथ मे। 
३०» कब्जियत के साथ शोथ में । 
२००० धातु दौबंल्य में । 
बेल का गुदा (एबडॉ० क०४००८४७७) 
(१) भतिसार भौर रक्तामाशय मे । 
कम--मूल भ्ररिष्ट (2) 
अजु न (प०पपप्फंडॉस७ औुंए्ण) 

(१) दृृत्पिण्णट की सब तरह की बीमारिया-- 
कलेजा धडकना, दृत्पिण्ड का दर्द (एड्जिआइना पेक्टोरिस) 
(२) गिर पडने की वजह से बदन मे दर्द। हड्डी टूटने 
या खिसक जाने पर। चोट लग जाने से चमडे के ऊपर काला 
दाग पड जाना। 


प्रागुवदीय इब्यों का होस्पोकरण 


अभी तक इसका पूरा पूरा प्रूविग होम्योमत से नही हो 
सका है। झायुर्वेदिक मत से इसे--नाना प्रकार के रक्त- 
स्राव, रक्‍तातिसार, ग्रहणी, मूत्राधात प्रदर आदि रोगों मे 
व्यवहार मे लाया जा सकता है। 

ऋम--. रेझ या रे०ू 


अशोक (]०००७७ 45०८७) 


(१) रक्‍त प्रदर या बहुत श्रधिक रक्त स्राव | 
(२) जरायु में ताकत लाना। 
(३) छवेत प्रदर मे । 
ऋतु १५. रेड, २००७ 
ऋतु सम्बन्धी रक्‍त विकारों में उच्च शक्ति का प्रयोग 
करना चाहिए। 
मीन (4 ड्बतां7-४८ं मितांटन ) 


(१) क्विनाइन के भ्रपव्यवहार के बाद के ज्वर। 
(२) सविराम ज्वर या पुराना जीर्ण ज्वर। 
(३) पित्त की अधिकता से होने वाला सिर दर्द । 
(४) नाना प्रकार के चर्म रोग । 
(५) जननेन्द्रिय की जीणंता। 
ऋझम-- ६०, २००, २००७5 

कुकरोंदा (छाप०मं& 0907४६७ ) 


(१) एक तरह की खाँसी जिसमें कुत्ते की भ्रावाज 
की तरह स्वर निकलना है। 

(२) खूनी बवासीर का खून रोकता । 

(३) रक्‍्ततिसार भौर रक्‍तामाशय में बहुत अधिक 
खून जाने पर । 

(४) स्त्रियों का रक्त प्रदर , बहुत ज्यादा रक्त 
स्राव , बहुत ज्यादा रज स्रावः गर्भेख्राव भादि पर व्यव- 
हत होता है। 

कऋम--(५2, ०, रे5, २००५ 


पुननेबा (8०००॥४शं७ ४४०5० ) 


होम्योपैथी में यह दवा सर दर्द--खासकर भ्रधकपारी 
में तथा वात के दर्दे और उनके उपसर्गों में व्यवहृत होती है । 

(२) कोष और वेरी-बेरी मे भी इसका उपयोग 
किया जाता है। 

चम--मुस ध्ररिष्ट (२ या १०। 


३००, 


छन०्है 


इसका विश्ेष प्रूविग भ्रमी नही हो सका है। भायु- 
वेदिक मत से पुननेवा शोथ, वायू, कफ पाण्डरोग, ब्रण 
झौर उदर रोग का नाश करता है। मूत्रकृच्छ के लिये 
भी आयुर्वेद मे यह सफलता के साथ प्रयुक्त होता है। 
चिकित्सक इसे अनुभव करे। 
चिरायता (6०७०७ एाफ्रं:४६०० ) 


१ नए और पुराने ज्वर की उत्कृष्ट दवा। सबेरे 


या दोपहर से जाडा लगकर भ्रानेवाला बुखार। धीमा- 
धीमा तीसरे पहर में आ जाने वाला ज्वर। 

इसके ज्वर में श्रांलों मे भयकर जलन। कनपटी 
भर माथे में घीमा-धीमा द्दं। पैरों मे कमजोरी। 


अगुलियो में झुनशुनी । 

ऋम---निम्नक्रम १5 । 

मवार (एब॥०7०फूंड (सड०ण्पं> ) 

ज्वर--हेक्टिक ज्वर, पीव का बुखार, पित्तज्वर, 
अतिसार के साथ ज्वर गण्डमाला या उपदद्य के ज्वर, 
बच्चो के दात निकलने के समय प्राने वाला ज्वर भ्ादि, 
शीत प्रधान ज्वर, शरीर ठडा माथा गरम। 
मूत्र स्थली के रोग--खून का पेशाब भर तलपेट में 

बार-बार पेशाब की इच्छा होना। 

छाती का दर्दे--मानों कोई छुरी मार रहा है, 
पीव मिला बलगम निकलता है। कलेजे में दबाव। 
सुस्ती । 

चमंरोग---सडने वाला जरूम और ग्रेग्रीन में यह सफ- 
लता से व्यवह्ृत होता है। कुष्ट की जलन में विशेष लाभ- 
दायक । इसी प्रकार उपदश् के जख्मो में भी इससे बहुत 
उपकार होता है। 

कुष्ट मे पैदा हुए नाना प्रकार के जरूम और लाल रग 
का दाग पडने बाला हार्पिस रोग इसके द्वारा ठीक हो 


दर्द । 


जाते है । 

उपदद्य जन्य विकार--उपदश जन्य गुटिका में यह 
लाभप्रद है। 

कुमि---फीता कृमि (72०८ ७०८०) की गह एक 
उत्कृष्ट दवा है। 

उदर रोग--पेट और भ्राँत मे तेज जलन। हैजा में 


जब रोगी की भ्राँखें लाल हो, पेट में भसह्य जलन, मूर्चा 
धोौर सुस्ती । 


१० 


झालपर्थो (9०ऋ०क्रणफकछ 6४ण॒०संण्प्त ) 

१ सन्निपातिक ज्वर भौर सेरिग्रो स्पाइनल मेनि- 
ल्जाइटिस रोग जिसम समूचे शरीर मे दर्द होता है। हमेशा 
नींद का भाव और सर दर्द । 

२ बच्चों के भ्रविराम या स्वल्पविराम रोग मे जहाँ 
बालक को झपकी (तद्रा) श्राती हो और सर दद रहता हो 
वहाँ उपकारी है। 

३ वातदलेष्म ज्वर रेमीटेन्ट फीवर या सान्निपातिक 
ज्वर में जिनमें बदन मे और रीड की हड्डी मे दद होना है 
सर दर्दे भौर तन्द्रा श्राती है। 

'४ सविराम भौर मलेरिया ज्वर मे जो सुबह जाडा 
देकर ग्राता है और एक दो घण्टे बाद उतर जाता है। 

क्रम--(ैड रेज रे०5। 


सायविडग (:एए७टा४० हउ००७) 


१ बच्चों के कृमिरोग म कमि से उत्पन्न अतिसार 
में यह व्यवह्वत होता है। 

२ भजीण्ण और पेट फूलना। 

ऋम-- १४ रे५ और ३०5५ ।ै। 

पीपल (एाल्णड छऐेलांड्रा००४० ) 

१ शरीर के किसी भी पअग से रक्‍त स्राव होने पर 
इस दवा का स्मरण करना चाहिए। नाक से खून गिरना 
रक्‍्ताश खासी मे खून खून मिला पेशाब खून की के स्त्रियों 
को चमकीला खूनी स्राव । 

२ स्त्रियों को भ्रति ऋतुख्नाव। 

३ रक्‍्त प्रदर या जरायू से रक्त स्राव । 

४ खूनी बवासीर जिसमे चमकीले लाल रग का खून 
गिरता हा। 


बड़ (फटएड पणताट, ) 


१ किसी भी कारण मुह या गले से खून निकलना। 

२ अधघोगामी रकक्‍तपित्त जिसमे पाखाने के पहिले 
रकक्‍तस्राव होता हो । 

३ स्त्रियों का रक्त प्रदर। 

४ पुराना और नया भामाकृय । 

४ वेक्षाब में जलन भौर रक्तस्राव । 

६ सुजाक की बीमारी। 


सचित्र झ्रायबेंद, लगवरी, १६४५८ 


७ शुक्रक्षय के कारण धातु दौर्बल्य । 
ऋम--निम्न या १5५ 
ब्राह्मी (प्रल्‍क्तत्ए०णाल 4#ांब्पं०० ) 

१ चमडे पर विशेष क्रिया होती है! खुजली भौर 
कुष्ट रोग म लाभ होता है। 

२ मुहासे (४८४८) की यह उत्कृष्ट दवा है। 

३ इलीपद रोग में भी यह व्यवह्ृत होता है। 

४ मूत्र और स्त्री रोगो मे काम झ्ाता है। मृत्रस्थली 
की उत्तेजना जननन्द्रिय की खुजली और जलन । 

क्रा-- ऐश ३२४५ और ३०5 


कूटच (कूडा) 
(घसन्‍गेबससकाला# /जएतेंएमल्ाएटाजल, ) 
जीण आमाशय और रक्‍तामाणय म विशष सफलता 
के साथ व्यवह्ृत होती है। 
ऋम--निम्न १5 से ६४ तक ! 


देवदार (विदाली) (7.09#% छ+वतथ्ना) 


१ पित्त शूल ((59॥ ४४०7८) और यकृत के नाना 
प्रकार के रोगो में । 

२ बढी हुई प्लीहा यकृत और शोश युक्त पुराना 
मलरिया । 

३ झश सम भी इसका व्यवहार होता है। 
इसका लप भी लगाया जाता है। 

४ सर्दी--जो साधारण ढंग से होती है लेकिन सहज 
ही नही जाती । 


क्रम--रै5 से ६5 तक 
ब्रोणपुष्पी (7.0४९००४ 8०7७) 
जीणज्वर--बहुत दिनो से भोगने बाला। 
दमा और हेंफनी । 
रक्‍तामाशय । 
शरीर की खुजली। 
प्लीहायुक्त पुराना मलेरिया। 
सर्दी-खासी में । 
साँप का विष दूर करने की इसमें सफल 
शक्ति है । 
क्रम--१5 से ६ तक। 


मसो पर 


क्री आी उअध ०2 ९७ 0 «७ 


प्रायवेंदीन इब्यों का होम्योफकरण 


रक्‍्तकण्डालो (लवल्कलकएल०म०णछ ) 
१ स्त्रियों के ऋतु के समय या जरायु से जब बहुत 
झभधिक रक्‍त स्राव हो। 
२ एवेत प्रदर के कारण स्त्री बहुत कमजोर हो गई हो । 
ऋम-- 5 से ६” तक 


तुलसी (0थंफऋणछ $#92०् ) 


स्त्रीरोग-- (१) प्रसव के बाद के परिस्राव, स्राव 
बहुत बदबूदार बहुत दिनो तक रहने वाला। पीव या 
मछली के धोवन की तरह स्राव होता है। 

(२) अनियमित ऋतुख्नाव बहुत दिनो तक स्राव 
होते रहना । 

(३) श्वेत प्रदर। 

ज्यर-- (१) न्यूमोनिया ब्राकाइटिस छाती का दर्दे, 
रोगी स्थिर होकर नहीं सोता । 

(२) तीसरे पहर से जाडा देकर झ्ाने बाला ज्वर। 

(३) सचन्निपातिक ज्वर जिसमें कभी दाह, कभी कम्प, 
कभी पसीना, कभी प्रलाव, कभी तन्द्रा आंदि भाव रहे । 

(४) ज्वर भर सर्दी के साथ पेट की गडबडी | 

(५) इन्फ्लुएज़ा भ्रौर साधारण सर्दी-खाँसी । 

प्लीहा और यकृत--प्लीहा श्रौर यकृत का दर्दे। 

बालकों के रोग---(१) बच्चों के अविराम ज्वर 
दाँत निकलने के समय के बुखार भ्रतिसार भौर कृमि 
उपद्रव । 

(२) बच्चे का हमेशा रोते रहना, मिजाज में चिड- 
चिडापन, बिछावन पर नहीं रहना चाहता। 

(२) बच्चों को भनजान में पाखाना होना, पेशाब 
करते समय नली मे जलन। बारबार पेशाब करने की 
इच्छा । 
उदरामय 


(१) भधिक परिसाण में पानी सा पतला दस्त, पेट 
में फूलनन जो पालाना जाने पर घट जाती है पर 
मिठ्ती नही । 

(२) बरसात और शरद मे होनेवाला भ्तिसार | 

(३) रक्त सचय की वजह से प्रकस्थली में गड़बड़ी । 

(४) पतला बदबूदार दस्त गध लिए हरा या पीला । 

(५) पेट फूलना, डकारें झाना, पेट का भारीपन | 


शी 


सर दर्द 

(१) सर दर्द, बाँधने पर अच्छा नहीं होना, माथे के 
ऊपरी भाग में गरमी, ठड़ें पानी और हवा में भाराम । 
झाँख के रोग 

(१) भाँख उठना, आँखो का लाल होना भ्रौर उनसे 
पानी निकलना। 

(२) भाँख में खून का इकट्ठा होना। 

(३) श्राँख में दर्द रोशनी सहन नही होती । 

(४) असलग्न दृष्टि---टकटकी लगाए देखते रहना। 
कान का रोग 

(१) कान में टपका का दर्द। 

(२) कान से पानी या पीव बहना। 

(३) कान से कम सुनना। 
साक के रोग 

(१) बारबार छीक के साथ नई सर्दी। 

(२) नाक में जखलम। 

(३) नाक से खून गिरना भौर बदबूदार पीव । 
मुख रोग 

(१) मुँह में छाले। 

(२) मुँह का स्वाद तीता या सडा। 

(३) मसूडो के जखम । 

(४) गले में द्दं--धूँट लेने मे तकलीफ । 
विशेष लक्षण 

ग्रोसिमस का विशेष लक्षण भूल (भ्राति) होना है। 
सभी कामो में भूल होती है यहाँ तक कि बातो में भौ भूल 
होती है। 

ऋम-- ९५ रे, ६5५ २०5 औभौर २००७. 

पित्तपापड़ा (0त८वब्७त७ सिल्कंअटॉ७ ) 


(१) नए भर पुराने दोनो प्रकार के ज्वरो मे व्यवहार 
में भ्राता है। यह दवा पित्त ज्वर मे भ्रधिक लाभप्रद है 
(होम्यो मत,से भी) । 

(२) अ्वर एक दिन ज्यादा, दूसरे दिम कम | 

(३) जाड़ा लगकर बुखार, सिर में दर्द, प्यास । 

(४) पित्त के के और पित्त के दस्त । 


जामुन (8990० जिफ्यॉणब्छचण ) 
(१) बहुमूत्र रोग की यह एक उत्कृष्ट दवा है। 


१२ 


(२) भ्रम्ल प्रधान धातु विशिष्ट रोगियों के लिए 

यह भ्रधिक लाभप्रद है। 
भटकटेया (अप्रपाक  जेन्लधक्टबप्कुाए, ) 
इसकी प्रधान क्रिया कण्ठ रोगो पर होती है। 

(१) बच्चों का न्यूमोनिया ब्रॉकाइटिस जिसमें गला 
घरघर करता हो | 

(२) सूला रोग के बाद की सूखी खाँसी । 

(३) बच्चों का स्वर भग। 

(४) किसी भी कारण से साधारण स्वर भग। 

(५) नए बुखार मे जिसमें खाँसी और पसलियो का 
दर्द हो, प्यास, वमन, भ्रुचि भौर जलन हो । 

(६) मूत्रकृच्छ में भी यह प्रयुक्त होती है। 

ऋमस-- (५9 या १५ , रेड, (हे 

गुड़ च (7%०म्रुण्म्न 0०००४ ) 

(१) जीर्णज्वर में जिसमे शुक्रक्षय और प्रमेह भी 
साथ हो । 

(२) कुनायन के भ्पव्यवहार से पैदा हुए रोग जिसमे 
प्लीहा बढ जाती है भौर भाँखें पीली हो जाती है। 

(३) नाना प्रकार के वमन। 

ऋष--३००। 

लटजोरा (#लएन०७४०७ 409००७) 

(१) अत्यधिक परिमाणमें होने वाला झतिसार। 

(२) वमन। 

(३) सारे शरीर मे जलन। 

(४) फोडा, कार्बडूल और दृषित धावों में सफलता 
से व्यवद्दत होता है। भ्राक्रान्त भ्रग मे जलन भ्रवदय 
होना भाहिए। 

(५) किडनी की गड़बडी के कारण उदरी भौर सारे 
शरीर में शोथ। 

(६) गर्मस्रावक, शीघ्र प्रसव कारक। 

ऋम---५२, १5, ३०, एज 

कट (88ए४४07९७ 8959» ) ड़ 
(१) दमा विशेषकर बायुनली का दमा। 
(२) दु्देम्य हिचकी। 


चऋमभ--५ या १८५ 


सचित्र ग्रायुजंद, जनभेरी, १६५० 


चानदर (प्डएच्त्०(३७ 5९०१९८७प०७) 
(१) विषनाक्षक-साँप बिल्‍्छू आदि के काटने पर। 
(२) भ्रनिद्रानाक्षक । 
(३) उच्च रक्तचाप जिसमें झनिद्रा और स्वतायु 
विधान की उच्नेता रहती हो । 
(४) प्रचण्ड उन्‍्माद ! 
क्रम--(२ या १५ 
चालमोंगरा (0॥75०००००४७ 090०-४६) 
(१) भरकौता, दाद और खसरा | 
(२) हरुष्ट रोग--श्वेत भ्रौर गलित। 
(३) गठिया यात। 
क्रम--५) या १०, रेहे 
पत्थरयूर (06००४ 87०7०४पं००४ ) 


(१) मूत्र सम्बन्धी प्राय सभी रोगो की उत्कृष्ट दवा 
मूत्रघात, मूतनाश, मूत्रकृच्छु, मूत्र पथरी, रक्तमूत्र । 
अऋस--() या १५ । 
बाकूची (इ००छ०्ं७ “जफलाप्पंग्स०) 
(१) ए्वेत रोग। 
(२) विचर्चिका या सोरायसिस । 
(३) भन्यान्य चरम रोग | 
(४) कृमिनाशक (7८७7 &7 ०णावे ००) । 
(५) बच्चों का रात में विस्तर पर पेशाब करना। 
(६) बच्चों का सोते में दाँत किटकिटाना । 
क्रम--(९२, १५, रेड 

हर (पल्तणपंडरा।॥ व्कल्कणा+) 
(१) पुराता उदरामय। 
(२) रक्‍तामाशय | 
(३) भर । 
(४) च्मरोग। 
क्र “१ से ३० दाक्ति तक। 
उबत प्रकरण से स्पष्ट है कि झायुर्वेदिक द्रव्यो के मेषज 
गण होम्योकरण करने पर भी अधिकाद वैसे ही रहते हैं 
झौर होम्योपैथी में भी वह प्राय उन्ही रोगो के लिए व्यवहृत 
होते है जैसे कि भायुर्वेद में। 


ण्ष 





नेत्रहीनों की समस्या 


(सकलित ) 


झनुमानत पूरे भारत मे नेत्रहीनो (अन्धो) की सख्या 
२१ लाख से कुछ अधिक ही होगी , किन्तु प्रन्धो के लिए 
देश भर में ऐसी केवल ६० सस्थाएँ ही है, जहाँ सिर्फ १८०० 
बच्चों और प्रौढो के प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त है। 
परिणामस्वरूप देश के हजारो भन्‍्धे व्यक्ति, प्रशिक्षण 
सम्बन्धी सुविधाभों के भभाव में विपदग्रस्त रहते है भौर 
कष्ट की जिन्दगी बिताते हैं। यह तो जाहिर है कि 
बहुतो का भन्धापन दूर किया जा सकता है, क्योकि भ्रन्धेपन 
का मुख्य कारण बचपन से ही बच्चे की भाँखों की सफाई 
झादि की घोर उपेक्षा के साथ-साथ सन्तुलित भोजन का 
झभाव है। समय-समय पर स्कूल के बच्चो कौ मेडिकल 
परीक्षा करने और नियमित रूप से दूध दिए जाने के फल- 
स्वरूप इस दिशा में कुछ सुधार भ्रवश्य हुए भौर इससे इस 
विश्वास को पर्याप्त बल मिलता है कि भविष्य में इससे 
हजारो बच्चे भ्रन्धे होने से बचाए जा सकते है, बछरते कि 
लगमग सभी बच्चों को ये दोनो सुविधाएँ प्राप्य हो सके। 
इस सम्बन्ध में भ्न्धता (807८७) के भमेरिकी 
विशेषज्ञ डा० उल्मर (77 एाणल) के उन पत्रो का 
उल्लेख समीचीन होगा, जो उन्होने आल इण्डिया 
झाफ्थेलमोलोजीकल सोसायटी (4॥ [09 ॒ांएओं- 
एाणल्ट्टाट्यं 502८9) को भेजा था। उन पत्रों में 
डा० उल्मर ने भ्रन्धेपन (8॥707८98) को रोकने की 
दृष्टि से नेत्र-रोग-विज्ञान मे भर सनन्‍्धान करने का अनुरोध 
करते हुए भन्धेपन के कारणों की छान-बीन करने का भाग्रह 
किया था। इस वर्ष बगलोर मे नेत्र-रोग-विज्ञानवेत्ताभो 
का जो सम्मेलन हुआ, उसमे डा० उल्मर के सुझावों पर भी 
विचार-विमर्श हुआ था--उक्त सोसायटी को चाहिए कि 
झन्धेपन की समस्या को अपने हाथ में ले। साथ ही साथ 
राष्ट्रीय-पसार खण्डो भौर सामुदायिक कल्याण योजनाभो 
में सलग्न सामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकर्ताशो का 
भी इस क्षेत्र मे उपयोग किया जाना समीचीन होगा। 

अन्धेपन को रोकने की दिशा मे सामाजिक कार्ये- 
कर्साशो की सेवाएँ भी बडी कारगर साबित हो सकती हैं--- 


यदि सामाजिक कार्यकर्ताओं की टोली घर-घर जाकर 
अक्षिक्षित ग्रामीण महिलाभो को, जिन कारणो से अन्धापन 
होता है, उनकी जानकारी उन्हें करावे--जैंसे समुचित 
पोषण का अभाव, पढने-लिखने के समय शरीर की ठीक 
स्थिति न होना (पल्टछ रण ज्ाण्ाढ़ एल्शंपाट), 
समुचित प्रकाश की कमी, शिक्षु-जन्म के समय नीम-हकीमो 
द्वारा की जानेवाली गलत चिकित्सा और हानिप्रद भौषधियों 
का प्रयोग । 

ऊपर जिन कारणो का उल्लेख किया गया है, वे कारण 
बहुत हृद तक प्रयत्न करने पर दूर किये जा सकते है भौर 
झन्धापन मिटाया जा सकता है। पग्रतएव, भन्धता के 
कारणो का किस प्रकार निवारण किया जा सकता है, 
इसका भधिकाधिक प्रसार-प्रचार जहाँ एक ओर वाछुनीय 
है, वहाँ दूसरी शोर सर्वसाघधारण जनता का जीवन- 
स्तर ऊँचा करना भी झावश्यक है। साथ ही साथ 
स्वास्थ्य- सम्बन्धी सेवाओ्रो का भ्रधिकाधिक प्रसार होना 
चाहिए। 

भारत में अन्धो के पुनर्वास की समस्या का हल जितना 
इस समय आवश्यक है, उतना पहले कभी नही था। 
भारत सरकार भी इस समस्या के प्रति बडी सजग है, भौर 
पंचवर्षीय योजना में भ्रन्धो के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र 
('पए००४। ०८०४८) की स्थापना करने की गुजायक्ष 
निकाली गयी है। इस केन्द्रीय सस्था से सम्बद्ध भ्रन्यान्य 
सहायक ससस्‍्थाएँ तथा एक ब्रेल प्रेस (उभरे हुए अक्षरों की 
छपाई जो अन्धो के लिए होती है, इसमे ६-६ बिन्दुभो के 
६३ सकेत होते है) भी होगी। भनन्‍्धो को विभिन्न पेशों 
अथवा धन्धों में लगाने के लिए एक राष्ट्रीय सगठन 
होगा। नेत्रहीनो की निराशा भौर भाक्रोष---इन बुराइयो से 
भ्रवश्य रक्षा करनी होगी--साथ ही उनके प्रन्दर विश्वास 
झौर सुरक्षा की भावना उत्पन्न करनी होगी । “अमेरिकन 
फाउप्डेशन फॉर द ओवरसीज ब्लाइण्ड” (4शाल्यटाा 
छिप्फवएणा एि ८ ०४८४९४४ 7770) के क्षेत्र निर्देशक 
श्री एरिक बाउल्टर (87० 50०06) ने पूर्वीय देशो के 
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अमण के सिलसिले में जून के प्रारम्भ में मद्रास भाने 
पर पृन्नामल्‍ली और टेनामपेट नामक स्कूलो का निरीक्षण 
किया था, जहाँ नेत्रहीनो के लिए बडी सरलतो से कार्य हो 
रहा है। भम्वात्तुर स्थित टी० झाई० सायकिल फंक्टरी 
का भी उन्होने निरीक्षण किया था, जहाँ पर ६ भन्धे कार्य 
कर रहे है भौर भन्छी तरह भपनी भाजीविका का उपार्जन 
कर रहे है। श्री बाउल्टर इससे बढ़े प्रभावित हुए थे, 
किन्तु उन्होने ऐसा भनुभव किया कि भन्धो की बडी सख्या 
इससे लाभान्वित नही हो पा रही है--न उनकी जरूरते 
दी पूरी द्वो पा रही है , और नेत्रहीनो की भारी सख्या 
दर्दनाक गरीबी में भपने दिन गुजार रही है। श्री बाउल्टर 
से बताया था कि अन्यों के पुनर्वास का जहाँ तक प्रश्न 
है, भ्रमेरिकी सस्थान (407८7८४० 0िप०त४४०४) इस 
दिशा मे कार्य करनेवाली विभिन्न सस्थाभ्रों को सहायता 
देने के लिए इच्छुक है। न केवल अ्न्धों के ही, प्रत्युत 
शारीरिक दृष्टि से अन्य भपगो के पुनर्वास के लिए भी भारत 
में यह जरूरी है कि सरकार यहाँ के उद्योगपतियों की भी 
सह्ठायता लें। उद्योगों के विकास के साथ-साथ नत्रहीनो 
में जो प्रशिक्षित है, उनको भग्रधिकाधिक कार्य मे लगाया जा 
सकेगा। प्रशिक्षण के लिए जो सस्थाएँ है, उनकी सख्या 
सबंधा असन्तोषजनक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका 


सचित्र झायुवेंद, जनवरी, १४४५८ 


है, कि भन्धो के लिए भभी सिर्फ ६० स्कूल ही है, इसलिए 
न केवल मद्रास राज्य में ही बल्कि मारत के भ्रन्य भागों में 
भी कितने ही स्कूलो की जरूरत है। शारीरिक दृष्टि से 
अपग लोगो के लिए भारत में जो भ्रधिक लोकप्रिय भौर 
विकासशील शिक्षण-सस्थाएँ है, उनमें से श्रधिकाश ऐसी 
सस्थाएँ है जिनका सचालन गैर-सरकारी सूत्रो खास कौर 
धामिक सस्थाझो (जिनमें रुग्ण और अपग प्राणियों की 
सेवा करने की भावना से प्ररित होकर स्त्री-पुरुष अपना 
जीवनदान कर देते है ) के द्वारा होता है। इन सस्थाभो की 
उपयोगिता को बढाने तथा स्थिर रखन के लिए अधिकाधिक 
राजकीय सहायता की आवषश्यकता है। एसी सस्थाभो 
के पोषण-सवर्दधन के लिए मद्रास राज्य में प्राप्त राजकीय 
अनुदान की तिगुनी रकम मिशनरिया व्यय करती है। 
भारत तथा भारत के बाहरी देशों मे मिशनरिया, इसे 
व्यय-मार का वहन सावंजनिक चन्दे भौर जनता से दान में 
प्राप्त रुपए के बल पर करती हैं । 

राजकीय सस्था्रो को विकसित करना ही पर्याप्त 
नही है, हालाकि यह भी परमावश्यक है। भन्धो को 
सुचारुरूपेण शिक्षा देने तथा अ्रपगो की समस्या के समाधान 
के लिए नए और उच्चत तरीके राज्य द्वारा भ्रपनाए जान 


चाहिए। 








झेषास ] झातशक मीमासा [७०७ पृष्ठ का 
(भ) रसकर्पुर आधा तोला बहुत महीन चूर्ण करफे से कठिन आतशक भी दूर हो जाता है। नमक, लालमिर्च 


एक छुटाँक घी या दो भौंस वेसलिन में मिला दें। यह 
भ्ातशक के घाव के लिए सर्वोत्तम मलहम है। 

यदिं सहवास के पदचात्‌ इस मलहम को उपस्थेन्द्रिय 
पर भलीमाँति लगा दिया जावे तो भातशक होने का डर नही 
रहता है। आतंक के कीटाणु बडे संख्त होते है, सहज 
में नहीं मरते हैं। इसलिए मलहम प्रच्छी तरह 
लगाना चाहिए । 

(ड) रीठे के छिलके को सुखा कर बारीक चूर्ण करके 
खबनें के बराबर गोलियाँ बना भौर दही में मिला कर खाने 


नही खाना चाहिए। 

(च) (रक्‍्तचन्दन, काली मिर्च, असली केसर, लौंग 
तथा रसकर्पुर इन सबको समान भाग ले जल द्वारा सरल 
में घोट एक-एक रसी की गोलियाँ बना उनमे से एक गोली 
प्रतिदिन मक्खन में लपेट कर प्रयोग करने से भीषण फिरण 
रोग भी नाश हो जाता है। गोली को मक्खन में इस 
प्रकार से रखें कि बारो भोर से मक्खन ही मगसन हो 
जिससे गोली दाँतो में न लगने पावे भ्रन्यभा वाँत गिर 
जायेंगे । 


'सिललपल्‍लपररकाऊरथाफाप तक, 


रक्तपित्त 


डा० रामगोपाल गुप्त, ए० बी०, एम० ए० एस० एम० 


रकक्‍्तपित्त-विकार तीन प्रकार का होता है, (१) 
उद्ध्वं गत, (२) अधोगत भौर (३) उद्ष्वाधो।त । 
उद्ध्वैगत में मुख से रक्त निकलता है या नासिका , कर्ण, 
चक्षु आदि सात द्वारो मे से भ्रवोगत में गुदा भौर मूत्रन्द्रिय 
से रक्त निकलता है भौर उर्द्धाघोगत मे ऊपर और नीचे 
के दोनो ही मार्गो से रक्तपात होता है । 

रक्तपित्त भ्रन्य रक्तस्रावो से भिन्न है। उदध्वेंगत रक्‍्त- 
पित्त उर क्षत, रक्त निष्ठिवन और कर्ण, मुख मसूढो झादि 
में क्षत होन से या, इन स्थानों मे से किसी स्थान की धमनी 
या शिरा फटन से भी रक्त निकल सकता है। रकक्‍तपित्त मे 
रक्‍त का मिश्रण होता है जब कि भन्‍्य प्रकार के रक्तपात 
या रक्‍तास्राव मे पित्त का मिश्रण नही होता । इसी प्रकार 
गुदा से रक्तपात श्रद्गे, भ्रन्त्र मे क्षत इत्यादि होन से हो 
सकता है परन्तु उसमे पित्त का मिश्रण न होन के कारण 
वह रक्‍त-पित्त नही माना जाता, मूत्रन्द्रिय से रक्त पित्त 
भी वृक्‍क कुप्पी प्रदाह वृक्‍क क्षत, मूत्राशय मे शिरा-धमनियों 
के भद से या इन्द्रिय की कला के प्रस्फुटन श्रादि से तथा 
मूत्रमार्ग में पथरी के झ्वरोध के कारण हो सकता है परन्तु 
इसमे पित्त का मिश्रण नही होता है, इसलिए इसे रक्तपित्त 
नही कह सकते | 

रक्तपितत के कारण---उष्ण, तीक्ष्ण, अम्ल, कदु 
और लवण रस प्रधान द्रव्यो का सतत या भ्रति सेवन, गरमी 
में बहुत समय तक काम करना, सताप भौर भन्न-विदाह 
झादि रक्‍तपित्त के कारण होते है । 

संप्राप्ति--रन्त उष्ण है, पित्त भी उष्ण है। तीदण, 
उष्ण, विदाही-द्रव्य भी रक्‍्तपित्त के समान गुण-धर्ममय 
होते है, इसलिए इस प्रकार के द्रव्यो के सेवन से रक्त 
तथा पित्त में दाह की वृद्धि होती है भौर रक्त तेथा 
पित्त दोनो ही दूषित हो कर यदृत और प्लीहा रक्त झौर 
पित्त प्रधान ग्रन्थियों मे क्षोम उत्पन्न करते है। यकृत 
झौर प्लीहा के कोष अतिरक्तपरिभ्रमण तथा पित्त के 
ऊष्मा से प्रस्फुटन हो जाते है तथा प्रकुपित रक्त और पित्त 
की सतत बेकारी क्रिया से इन भगो के कोष मे क्षोम उत्पन्न 
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होता है। फिर य प्रकुपित रक्‍तपित्त रक्तवाही तथा 
पित्तवाही स्रोत में प्रक।प उत्पन्न करते भ्रपन सम्पूर्ण मार्ग 
में ऊष्मा की वृद्धि कर देते हैं। परिणाम यह होठ है कि 
शिराएं धमनियाँ भौर भन्य स्नोत रक्त मिश्चित पित्त के 
प्रकुपित परिभ्रमण को सहन न कर दोषो की गति के 
झनुसार श्रधो या उद्धव मार्ग से या दोनो ही मार्गों से 
रक्‍तवाही स्रोतो से पित्त मिश्रित रक्त निकलन लगता है। 

रक्तपिस के अ्षिष्ठान--उपर्युवत सम्प्राप्ति के 
अनुसार यकृत-प्लीहा भ्रौर रक्‍्तवाही ख़त रबतपित्त के 
अ्धिष्ठान हते है । 

रक्तपिस के भेद--वातिक, पंत्तिक कफज झौर 
सानब्निपातिक य रक्‍तपित्त के चार भद है। 

कफज रक्तपिस के लक्षण--सान्द्र सस्तह पीताभयुवत 
झौर पिच्छिल रक्‍्तपात कफज रक्‍तपित्त कहा जाता है। 

बातज रक्तपिल के लक्षण--फनयुवत ए्यामवर्ण 
पतला और रूक्ष पित्त का पडना वातज रकक्‍तपित्त कहा 
जाता है । 

पसिक रकक्‍्तपित के सक्षण --कषाय, भ्ामयुक्त 
क्ृष्णवर्ण, ग्रोमूत्र के समान, संघूम पित्त मिश्चित रक्तपात 
पित्त के कारण माना जाता है। 

सान्षिपातिक रबतपित के सक्षण --तीनो दोषों के 

मिश्रित लक्षण वाला रक्‍तपित्त सानब्नमिपातिक रकतपित्त 
कहा जाता है। 

साध्यासाध्य विज्ञार--एक दोषज रकक्‍तपित्त साध्य, 
द्विदोषज याप्य और त्रिदोषज झसा।ध्य होता है--इसी प्रकार 
उद्धर्वगत साध्य, अधोगत याप्य और दोनो मार्य से एक ही 
साथ होनेवाला रक्‍तपित्त असाध्य होता है। जिन रोमियो 
की भग्नि क्षीण होती है यदि उनको वेगपूर्वक रक्तपित्त 
का पझ्ात्रमण हो तो उसे भी असाध्य मानना चाहिए। 
इसी प्रकार भ्रतिकृश, भ्रतिव्याधित भर प्रतिवृद्ध रोगियो 
में भी यह भसाध्य ही माना जाता है। जब रक्‍तपित्त 
का प्रकोप सम्पूर्ण शरीरगत हो जाता है भौर वह शरीर के 
नबो मार्गों के भ्रतिरिक्त सभी रोमकृपो से प्रतुन्त होने 
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लगता है तब उसकी गति अनावरुद्ध हो जाती है। ऐसी 
परिस्थिति मे तो यह विकार सर्वथा मारक ही सिद्ध होता 
है। उपद्रव युक्‍त्र रक्तपित्त जिसमें कफवात ससुष्ट हो तथा 
कृण्ठ को भ्रवरुद्ध कर देता हो--सम्पूर्णत मारक सिद्ध होता 
है। इसी प्रकार क्षीणकाय पीडित रोगी मे इसका वेग 
रोकना भ्रसम्भव हो जाता है। 

दिरोवज रकक्‍तपिश्त--जिसका प्रकोप मन्द हो तथा जो 
कभी उदध्यंगत हो जाता हो और कभी भप्रधोगत वह याप्य 
होता है। 

अल्प वेगवाला तथा एक मार्ग से होनेवाला रक्तपित्त- 
विकार यदि उपद्रव रहित हो तो सहजसाध्य मानना 
चाहिए । 

रकक्‍तपिस के उपसर्ग--दुर्बंलता, धवास, कास, ज्वर 
यमन, मद, अरुचि, पाण्ड दाह मूर्च्छा, मुक्तविदाह, भ्रधृति, 
हृदय व्यथा, तृष्णा, कण्ठभेद, शिर वेदना, दुष्ट छीक भाना 
झौर भविपाक । 

रक्‍तपिसत में पडतेवाले रक्‍त का स्वरूप---मास को 
घोने से जैसा मास घोवन हो वैसा भ्रथवा क्वाथित मास के 
यूष जैसा, अथवा कमल को कीचड में मिला कर मथा जाय 
उसका जैसा वर्ण हो वैसा, यदि यक्रृत-प्लीहा मे से ही रक्त 
झाता हो तो मेद पूय भौर रक्‍त का मिश्रण जैसा भथवा 
पकी हुई जामुन के रस के सदृश। जो रक्तपित्त कृष्ण, 
नील, दुग्गेन्धयुक्त ओर इन्द्रधनुष के समान वर्णवाला हो 
उसे भसाध्य समझना चाहिए । 

रक्‍तपित्त में वज्यं--क्रोध, शोक, भय, भ्रायास, मैथुन 
तथा विरुद्धान्नपान, क्टु अम्ल, लवण, क्षार, तीक््ण, उष्ण, 
विदाही द्र॒व्यो का सेवन । 

रक्‍तपित्त में पभ्य--शीतल जल, ग्यृतशीत या मधघु- 
शकंरा मिश्रित धारोष्णदूध जागाल रस, शाली चावल, 
षष्टि चावल, भोघृत वटाकुर स्वरस, इक्षु-रस तथा दूर्वा, 
स्वरस-पटोल, घीया तोरई आदि के घी मे तैयार किए हुए 
उष्ण-तीकण मसालो रहित श्ञाक। श्रामला दाडिम का 
मिश्रित स्वरस, घृत मिश्रित यवागु। कमलादि वर्ग, 
बटादि वर्ग और मधुवादि वर्ग के द्वव्यो से श्ोघित घृत, 
शीत और तथा मधुर विपाक द्रव्य आदि । 

रक्‍तपिश्त की लिकित्सा में कठितता--उद्धंगत में कफ 
प्ररान रतपित्त की तथा झधोगत में वात प्रधान रक्‍्तपित्त 
की चिकित्सा करनी पडती है, इसलिए यदि वातनाशक कफ 
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प्रधान चिकित्सा करते है तो उद्घ्वंगत रक्तपित्त की वृद्धि 
होती है भौर यदि कफ नाहशक वात प्रधान त्रिकित्सा करते 
है तो अधोगत रकक्‍तपित्त का प्रवतंन होता है । 

विकित्सा--रक्तपित्त की चिकित्सा मे उद्र्ध्वाधो का 
विचार करके उदृध्वंगत रकक्‍तपित्त मे विरेचन योग दें और 
अधोगत मे वमन योग, इस प्रकार दोषों के क्रम बदलने से 
रोग की शान्ति होगी । 

रक्तपित्त की चिकित्सा मे जिस विकार के कारण से 
इस रोग की उत्पत्ति हुई हो सर्वप्रयम उसकी चिकित्सा 
करनी चाहिए यथा गलग्रह के कारण होनेवाले मे गलग्रह 
की, पूतिनस्य में पूतिनस्थ की और ज्वर में होनेवाले में 
ज्वर की इत्यादि । 

चिकित्सा का प्रारम्भ करने से पूर्व दोषों की प्रधानता- 
अप्रधानता का निर्णय सववंदा रोग के सशमन मे सहायक 
होता है । 

यदि रक्‍तपित्त का कारण क्षीणारिन, भ्रतिभोजन 
भ्रादि है या कफ दोष प्रधान रक्‍तपित्त है तो वहाँ लघन 
कराना चाहिए। यदि शरीर-कृशता में रूक्षता बढने से 
रोग का आक्रमण हुआ हो तो वहा वातनाशक श्रथवा 
शरीर तर्पक चिकित्सा करना हितावह है। 

रक्‍तपित्त में पित्त सशमनार्थ साधारण प्रयोग--- 
यष्टिमधु सुहाजन के फूल, कोविदार के फूल तथा प्रियगु 
के पुष्पो का चूर्ण करके मधु मिला कर घण्टे-घण्टे, दो-दो घण्टे 
के प्रन्तर से दें । 

खिकित्साबं श्रोषष प्रयोग--रक्तातिसार को रोकने के 
लिए प्रयोग में लाये जानेवाले द्रव्यों का अधोगत रक्‍्तपित्त 
में प्रयोग करे। 

एक नवीन मिट्टी के घडे मे ठण्डा जल भर कर उसमें 
इक्षुकाण्ड (ईइख की गण्डेरियाँ) और उत्पल चुर्ण भर कर 
रात भर रखा रहने दे , प्रात काल इस को छान कर, मधु 
मिला कर पीवे। यह उदबं, भ्रषो झौर द्विमार्गगत तीनो ही 
प्रकार के रकतपित्त मे हितकर है। 

जामुन, आम और भर्जुन की त्वचा का शीत कवाय 
पीबे । 

उदुम्बर के फल को पीस कर उसका रस निचोड कर 
पीवे। ककडी के मृल के कल्क में नावल का पानी स्‍श्ौर 
मधू मिला कर पीवे । 

(शेषाश ७२४ पृष्ठ पर) 


दिल्ली में विद्यापाठ का महाविद्यालय स्वीकृत 


बेच्य रामनारायण शमो के वक्तव्य का व्यापक प्रभाव 


अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थायी- 
समिति तथा निखिल भारतीय झायुर्वेद विद्यार्प5 की केन्द्रय 
प्रबन्धक समिति के दिल्‍ली में २७-२८ नवम्बर क। हुए अधि- 
बेशनो के पूर्ण वेच्च रामनारायण जी ने १७ नवम्बर को 
आयुर्वेद महासम्मेलन सदस्यों से नम्र निवेदन श।र्षक 
एक वक्तव्य प्रसारित किया था--जो सर्चित्र भायुवेंद 
के गताक में प्रकाशित हुआ है। इस वक्तव्य में व्यक्तिगत 
विवादों से ऊपर उठकर झौर पारस्परिक मतभदों को भल 
कर रचनात्मक कार्यो मे सामहिक सहयोग का आह्वान किया 
गया था और सदस्यो से उक्त समितियों के दिल्‍ली में आयो- 
जित अधिवेशनो में पधार कर विद्यार्पठ के महाविद्यालय 
की योजना को कार्यान्वित करने का निश्चय करन विषयक 
निवेदन किया गया था। 

यह हर्ष की बात है कि आयुर्वद जगत्‌ में सत्र ही इस 
वक्तव्य का व्यापक प्रमाव पडा भर वि वारवान वैद्य समुदाय 
ने उसकी भावना का स्वागत किया। वंद्य जग्त्‌ मे उस 
वक्तव्य से रचनात्मक कार्यो पर बल देने वाले एक स्वस्थ 
और प्मतपूर्व वातावरण का निर्माण हुआ , यह दिल्‍ली 
के स्थायी-समिति तथा विद्यापीठ केन्द्रीय प्रबन्धक समिति 
के अधिव्रेशनो मे, दिल्‍ली में है; महाविद्यालय स्थापित करने के 
भारी बहुमत द्वारा किये गए निर्णय से स्पष्ट प्रकट होता है । 
समितियों के भधिवेशनो में उपस्थित होने का प्रगाढ उत्साह 
हमारे सदस्यो में जैसा इस बार देखा गया, वैसा कभी 
देखने में नही भाया। दक्षिण में हुए वाधिक भ्रधि- 
वेशनों तक में समिति के इतने अधिक सदस्यो की उपस्थिति 
नही हुई, स्थायी समिति के इसके पूर्व के दिल्ली भ्रधिवेशनों 
में भी कदादित्‌ कभी ऐसा भ्वसर नही झ्राया जबकि सदस्यो 
ने इतनी बर्ड। सख्या में उत्साहपूर्वक भ्राकर समिति में भाग 
लिया हो। दिल्‍ली में स्थायी समिति के भ्रधिवेशन में 
विभिन्न प्रान्तो के डेड सौ से ऊपर सदस्यो ने उपस्थित होकर 
भाग लिया। कहना भनुचित न होगा कि वेच्च रामनारायण 
जी के वक्तव्य की विधायक भावना ने ही सदस्य बन्धृभो 
को इस प्रकार प्रेरित किया। इन भ्रधिवेशनो में रचनात्मक 


कार्य करने पर बल देन के लिए पश्नेक विद्वान सदस्यों ने 
अपर्न; शुभकामना भर प्ररक सम्मतिया भ भजी । जितनी 
अधिक सम्मतिया इस बार महाविद्यालय के सम्बन्ध में 
लोगो ने मेजी, इससे पूर्व किसी प्रइन पर एसा नही हुआ। 
श्री रामनारायण ज॑। के वक्तव्य पर स्थार्य। समिति श्र 
विद्यार्प5 प्रबन्ध समिति के सदस्यों के श्रतिरिक्त सम्मेलन 
के बहुत से मान्य सदस्यों झौर अन्य प्रमुख वंद्यजनो ने 
भी अपने विशष उत्साहपूण विचार व्यक्त किय है भौर 
प्रबल शब्दों में यह भाग्रह क्या है कि महासम्मेलन तथा 
विद्यार्पठ के पदाधिकारियों को रचनात्मक कार्यो की योज- 
नाये कार्यान्वित करनी चाहिः। जिन सैक्डो वैद्यो ने 
अपने विचार पत्र द्वारा व्यक्त किय हैँ, उनमें निम्न कुछ के 
नाम उल्लखनीय है -- 
झायुवेंद पचानन प० जग न्नाथ प्रसाद जी, छुवल प्रयाग 
राष्ट्रपति-जिक्त्सिक वेद्यराज श्री रामेहवरजी शास्त्री 
शुक्ल, ग्वालियर 
वैद्यमूषण प० ठाकुरदत्त जी शर्मा, अमृतघारा देहरादून 
(उ० प्र०) 
कविराज श्री हनुमत्पसाद जी शस्त्र, ज।मनगर 
वैद्यराज श्री सत्यनारायण जी मिश्र, कानपुर 
आचाये श्री मणिराम जी शर्मा, रतनग्ढ 
राजवंद्य झ्ायुवेंद वृहस्पति श्री सुय'लीर।रम््ज। द्विवेदी, 
इन्दौर (म० प्र०) 
वेद श्री दुर्गादत्त जी शास्त्री झ्रायुर्वेदा-।०, वाराणरी 
(3० प्र०) 
यद्यराज स्वामी मग्लदास जी, जयपुर (राज्स्थान) 
कविराज श्री आशुटोष मजमदार, दिल्ली 
आाचाय श्री शिवदत्त जी शुवल, लखनऊ 
वेद्य श्री गणेशदत्त जी सारस्वत आयुववेदाचाये 
जामनगर (सौराप्ट्र) 
वैच्यराज श्री धर्मदत्त जी वैद्य एम० एल० 7०, बरेली 
वेद्य श्री जयरामदासर्ज। स्वामी भिषागाचार्य, (जयपुर) 
क्विराज श्री कपिलदेव जी त्रिपाठी, बवर्स।महल्ला (बिहार) 


जश्ष 


वैद्यराज श्री ताराशकर जी प्रवानाचायं, वाराणसी 
वैद्य श्र, भोकार प्रसाद ज॑। शर्मा, देहली 
वेच श्र, बेथताथ जं। शर्मा भायुवेंदाचाये, बम्बई 
वेधराज श्र। रामगोपाल जं, शास्त्र, मथुरा (उ० प्र०) 
झाच।ये श्री। नित्यानन्द जी, बिडला कालिज, पिलानी 
(जयपुर) 
झायुर्वेदवाचस्पति कविराज डा० त्रिलोकीनाथ शास्त्री, 
सियाना (उ० प्र०) 
वैद्यराज श्र। १० विष्वृश्वरदयालु जी, कुष्ठ जिकित्साश्रम, 
बरालोकपुर (इटावा) 
वैद्यराज श्री अमृतलाल माणिकलाल जी, भ्रमरोलो 
(सौराष्ट्र) 
वैद्य श्री महाबीर प्रसाद जी भायुर्वेदाचाये, बम्बई 
वेद्य प० ब्रजनन्दन जी मिश्र आायुर्वेदाचार्य, पानापुर 
(सारन बिहार) 
डाक्टर श्री गयाप्रसाद जी शास्त्री, हैदराबाद (भान्प्र) 
आायुर्वेदाचार्य श्री ऋषिदेव ज॑। शर्मा शास्त्री, सुजानरढ 
(ब।कानर ) 
कबिराज श्र छोट्टनलाल जी मिश्र, पटना (बिहार) 
कविराज रुद्रनारायण सिंह जी, नयाझाँव सारन, (बिहार) 
वैद्य श्री कैलाश प्रसाद ज। ग्रप्त, पिरो (बिहार) 
आायुर्वेदाचाय श्री शम्भुनाथ जी शास्त्री, कानपुर 
बैद्य श्रं। शिवकरणजी शर्मा झायुवेंदाचायं, (लार पुर) 
वैयच श्री पढरीनाथ जी, गोतावाँ (म० प्र०) 
वेद्य श्र। केशर।मल जी जैन आयुर्वेदाचार्य, कटनी 
आमुर्वेदाचार्य श्री रामप्रकाश जी स्वामी भ्रायुर्वेद- 
वाचस्पति, जयपुर 
वेद्य श्री सीतारामदास जी गुरु वासुदेवदास जी 
पुरा, (मेहसाना) 
वध श्र) रामस्वरूप ज॑ं। कौशिक, जीरा, (फिरोजपुर ) 
कविराज । घनश्याम पण्डित जमन काला 
(सयाल पराना) 
बेंद्वराज श्री रामादर्श सिह जी, सबर्र। बक्सी (बिहार ) 
श्री (रिजाहकर जी पाठक वैद्य बरौन। (बिहार) 
प्‌० वोरलभागया वैद्योगाध्याय छत्तरपुर, महगौली 
बंद श्री भवानंदत्त ज। व्यास शास्त्री बादा 
राज्वद्व डाक्टर अनरदत्त जं, अ्रयुव्रेंद बहस्पति, 
केकड, (अजमेर ) 


सचित्र ग्रायुवेंद, जनवरी, १६५८ 


श्रायुवेंद काग्रेस कमेटी भ्जमेर 
वंच्ध श्रा पाष्डरग शिवरामजो आयुर्वेदाचार्य, दमोह 
(म० प्र०) 
वैंद्यराज श्री नयमल जी जोशी कानपुर (उ० प्र०) 
कविराज रमेशचन्द्र क्षमा ए० एम० एस० मत्री 
नगर वंद्य सभा भलीगढ 
राजवैद्य श्री घासीराम गणपतराय जी, देवास जूनियर 
वैद्यराज श्रो हरदयालु जो वैद्य, भ्रमुतसर (पजाब) 
वेच्च श्र; जोगन्द्र सिह जो आयुर्वेदाचार्य भादसा (पंजाब) 
अं।युत मदनगोपाल ज॑। वेद ए० एम० एस०, 
एम० एल० ए० फैजाबाद 
वेद्यराज श्री पारसनाथ जी जैन, देशरक्षक औषधालय, 
कनखल उत्तर प्रदेश 
कविराज श्री श्यामलाल ज॑ पाठक, दमोह (म० प्र०) 
राजवंद् श्री ऋषिरामर्ज। शर्मा भ्रमृतसर (पंजाब) 
कविराज डा० प० रामगोपाल मिश्र झ्रायुरवेदाचायं, 
गोदिया (म० प्र०) 
वैद्य श्री चन्द्रकुमार द्विवदी भिषगाचार्य छ्ामली 
(उ० प्र०) 
वैद्यराज श्री हीरालाल जी शास्त्री आायुवेंदाचार्य, 
फर्देखाबाद (उ० प्र०) 
वैद्य श्री कन्हैयालाल जी भेडा, बम्बई 
कई प्रमुख वेद्यो न यह सम्मति व्यक्त क॑ है कि वे महा- 
सम्मेलन क। वर्तमान स्थिति से दु खी हैँ भौर जब तक उसके 
द्वारा कुछ यथार्थ भायुर्दोन्नति के कार्य नहीं होन लग्ते--- 
तब तक तटस्थ ही रहना चाहते हैं। उनका उल्लख यहाँ 
व्यर्थ ही है। वक्तव्य के उत्तर मे कुअ भाइयों न दिल्ली 
में महाविद्यालय योजना में भ्रपर्न ओर से सहयोग भौर 
सहायता देन की उत्कट इच्छा व्यक्त की है । 
विगत धन्वन्तरि जयन्ती पर देश भर में लगभग तीन 
सौ स्थानों पर वंच्य सभाझो में प्रस्ताव स्वीकार करके यह 
आग्रह किया गया था कि दिल्‍ली में विद्यापीठ का विधालय 
स्थापित किया जाना चाहिए झौर विद्यापीठ के सचित कोष 
को उस महाविद्यालय में लगाया जाना चाहिए। सम्पूर्ण 
आयुर्वेद जगत की इस माग से भी प्रकट है कि महाविद्यालय 
के हेतु लोगो मे उत्कट रुचि है। 
यह बडे सन्‍्तोष को बात है कि वेच्च जगत्‌ में ऐसे भनुकूल 
वातावरण का निर्माण हुआ, भौर स्थायी समिति एव विद्या- 
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पीठ केन्द्रीय प्रबन्धक समिति के दिल्‍ली मे २७-२८ नवम्बर 
को हुए अधिवेशनो में प्रबल बहुमत से दिल्ली में अ्रष्टाग 
भायुरवेद महाविद्यालय, विद्यार्पठ की ओर से स्थापित करन 
की योजना को स्त्रकार कर लिया गया है। 

एक तदर्थ समिति की नियुक्ति भी कर दी गई है जो 
महाविद्यालय योजना को क्रियान्वित करन को दिखा में 
एध्र गति से कार्य करेग। । इस समय पायुवेंद महाविद्या- 
लय के लिए सर्वत्र ही भत्यन्त भ्रनुकल वातावरण है श्रोर 
यह विश्वास किया जा सकता है कि यदि सम्मेलन और 
विद्यापीठ के अधिकारियों न कत्तंव्यपरायणता भ्ौर लगन 
के साथ कार्य किया तो आयुर्वेद जगत्‌ की पचास वर्षो से 
निरल्तर चलो झा रही गहरी आकाक्षा की पूर्ति के। दिशा में 
बडा भारी कार्य हो जायगा। 

इस बार स्थायी समिति की बेठक में दूसरा महत्त्वपूर्ण 
निर्णय यह भी हुआ कि महासम्मेलन का झागामी वार्षिक 
अधिवशन भी राजधान दिल्‍ली में किया जाय । यह निश्चय 
सब दृष्टियो से बहुत ही महत्त्वपृण हुआ है। इधर प्राय 
एक वर्ष से राजधान। मे विभिन्न प्रयत्नो द्वारा श्रायुवेंद की गूंज 
होते भा रही है। ससद-सदस्य क्लब नार्थ एविन्यू मे बंचनाथ 
झायुर्वेद भवन प्रा० लि० द्वारा सचालित भायुर्वेदिक भौष- 
घालय, ससद के माननीय सदस्यों का ध्यान निरन्तर आकर्षित 
कर रहा है। कई बार दिल्ली में आयुर्वेद के विपय मे प्रभाव- 
शाली समारोह और प्रस॒ सम्मेलन हो चुके हैं। इन सब 
प्रयत्तो द्वारा राजधानी के राजकीय क्षत्रो मे झ्ायुवेंद के 
हित में जिस प्रनुकुल स्थिति का निर्माण हुआ है उसको 
बराबर बढाया जाना चाहिए। एसा करना आयुर्वेद 
के लिए बहुत हिंतकर होगा। केन्द्रीय सरकार के कर्ण- 
धारो पर श्रायु्वेद के हित मे प्रभाव डालन के लिए दिल्ली में 
किये गय कार्यो का बहुत बडा महत्त्व है। एसी दशा में 
झागामी महासम्मेलन का दिल्‍ली में होना--पिछन प्रयासों 
को तो आग बढायगा ही--केन्द्रीय राजकोय क्षत्र को झायु- 
बेंद को ओर भ्राकर्यित करने का बहुत बड़ा साधन होगा। 
इस दृष्टि से इस निश्चय को भी सब प्रकार से कल्याणकर 
कहा जा सकता है। दिल्‍ली में आगामी भ्रधिवशन को 
झमन्तित करने के लिए इन्द्रप्रस्थ|य वैद्य समा भौर दिल्ली 
के समस्त वैद्याणो न जिस सामयिक उदारता, साहस और 
झायुरउवेंदप्रेम का परिचय दिया है उसके लिए व सब धन्यवाद 
के पात है। समितियों के अ्धिवेशनो मे ड्रन दोनो महत्त्व- 
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पूर्ण निर्णयो की स्वीकार करने वाले सदस्यों ने इस झवसर 
पर जो उत्साह प्रदर्शित किया है, उनसे यह भाशा की जा 
सकता है कि व भाग भी उसी उत्साह से इन कार्यों में 
सक्रिय सहयोग देग। सहयोगपूर्ण भर विधायक वाता- 
वरण में किस प्रकार क्रियात्मक कार्य सम्पन्न हो सकते 
है, इसका द्वितीय उदाहरण समितियों के गत भधिवशन 
में स्पष्ट सामन भाया है। वेँद्य जगत्‌ को इस भोर ध्यान 
देना चाहिए। वंद्य श्री रामनारायण जी अपन इस वक्तव्य 
के द्वारा महासम्मेलन क्षत्र मे जो मालमय वातावरण 
बनाया और भ्रपन। उदारता एवं कायप्रियता की भावना के 
प्रसार से जो प्ररणा द।---श्रायुेंद जगत्‌ का कत्तेव्य है उस 
वातावरण को तिरस्थार्य। बनान में आग भी सक्रिय रह । 


खेदजनक स्थिति 


इन पक्तियो को लिखते समय आयुर्वेद महासम्मेलन 
पत्रिका का दिसम्बर भरक हमारे सामन भाया है। हम 
नही चाहते थ कि समितियो के दिल्‍ली भ्रधिवशनो के भ्वसर 
पर कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित असहयोग की भावना भौर 
होते हुए रचनात्मक काये में रोड भ्रटकान क॑ प्रसग की 
किचित भी चर्चा यहा भी की जाय। किन्तु पत्रिका के 
इस भ्रक को देखकर यह दु ख के साथ अनुभव करना पडता 
है कि महासम्मेलन क्षत्र के कुछ भ्रपन को विशिष्ट कहन वाल 
व्यक्ति श्रायुर्वेद के लिए ठोस कार्यो की णोजना में अच्छी 
और सहयोगपूर्ण भावना नही रखते। दिल्‍ली मे समिति के 
अधिवशन में ही पण्डित शिवद्ञर्मा जेस उत्तरदायी सज्जन 
न दिल्ली में महाविद्यालय स्थापन योजना का भरसक 
विरोध किया और उसके लिए अ्न्यत्र स्थान और दूसरे 
विद्यालयों पर जोर दिया था। उनके और वुद्ध पग्रन्य 
माननीय व्यक्तियो के दिल्ली में विद्यालय करन के विरोध 
का झाधार क्या है, यह बात समझ में नहीं भ्राती। उन्हे 
तो जनभावना और बहुमत का आदर करना चाहिए 
तथा रचनात्मक कार्यों में उमग के साथ सहयोग दना 
चाहिए। महासम्मेलन के आगामी भ्रधिवशन के विषय 
में मी दिल्‍ली के निमश्रण का इन महारथियो ने घोर विरोध 
किया भौर पुरी (उडीसा) में ही महासम्मेलन करन का 
हठ किया। हम नही समझते कि उनके इस हठ का भी क्या 
महत्त्व है। केवल इतनी बात कि पुरी का निमत्रण पुराना 
है भौर उसको विचारधीन रखकर द्वी गत भ्रधिवेशन बगलोर 
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में किया गया था--कोई बडा वजन नही रखती । पुरी 
का निमत्रग जैसे एक बार विवाराधीन रखा जा सकता है 
वैसे दूसरी बार भ॑। पुर के माइयो को सन्‍्तोष और प्र्तक्षा 
करन के लिए विनम्नतापूर्वक निवदन करके राज़ी किया जा 
सकता है। महत्त्व के बात तो यह है कि अधिवशन कहाँ 
किया जाय--इस प्रइन पर उन पहलुओं से विचार करना 
चाहिए कि कहाँ करना सबसे अधिक उपयोगी होगा। 
यह निद्चित है कि पुरी जैसे दूरस्थ स्थान पर महासम्मेलन 
के ६९ प्रतिशत सदस्य भ्रधिवश्नन में भाग लन नही पहुँच 
सकते । जब कि समय एसा है भौर स्थितियाँ एसी है 
हमारे सामन समस्याये एसी है जिनपर अधिक से भ्रधिक 
सख्या में वंद्यो को एकत्र होकर विचार करना चाहिए। 
इधर कई वर्षो से महासम्मेलन के अधिवशन दक्षिण में ही 
होते आ रह हैं। उनका अनुभव स्पष्ट सामन है कि अधिवशन 
जैसे भ्रवसर पर महासम्मेलन के २५ ३० सदस्य एकत्र हुए । 
जब कई वर्थो से प्नधिवशन दक्षिण के भोर किया जा रहा है तो 
उत्तर भारत के वँद्यो का हक है कि भ्रव एक भ्रधिवशन उत्तर 
में किया जाय और महासम्मेलन के क्षिथिल सगठन को फिर 
से दृढ़तर बनाया जाय। अपन विशाल झौर दुढ सगठन 
क। शक्ति से केन्द्रीय सरकार को प्रमावित करन के लिए 
दिल्ल। में अधिव्शन करना ही युक्तिसगत है--जिसकी 
झाज सबसे अधिक भ्रावदयकता है॥। विद्यार्पठ का महा- 
विद्यालय स्थापित करन का जो निदचय किया गया है 
उसके लिए अधिवरशन के श्रवसर पर दिल्ली में ही वेच्चजगत 
का विराट सहयो। मिल सकता है। यह सार बाते समिति 
के अधिवशन में निवदन क। गई थी--फिर भी कुछ स्वयभ 
व्यक्तियों न दिलल। में अधिव्शन करन का विरोध किया और 
यहाँ तक कि बहुमत के झाधार पर किय गए इस महत्त्वपूर्ण 
निश्वय के विराध में माननीय सभापति द्वारा रिफरेण्डम 
(सम्पूर्ण सदस्यों का डाक द्वारा मत-सग्रह करन) की 
कार्यवाही करन की चर्चा उठाई गई। यह हर्ष की बात 
है कि सभापति महोदय न उस पर ध्यान नही दिया। 
पत्रिका का दिसम्बर भ्रक जब हम दखते हैँ तो उसमे 
स्थार्य। समिति भौर विद्यार्प 5 केन्द्रीय प्रबन्धक समितियों के 
इन दिल्‍ली अधिव्रशनों क। कार्यवाही प्रकाशित नही की गई । 
पत्रिका सम्मेलन के प्रचार के मूल उदृश्य से प्रकाशित की 
जाते है, परन्तु उसमें महासम्मेलन की कार्यवाहियो का 
प्रकाशन भी अनपेक्षित विलम्ब से किया जाय--यह बात 
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क्या अनूचित नही है ” जहाँ समितियों के भधिवदनो का उल्लेख 
है वहाँ केवल दो दो पक्तियो में यह लिखा जा सकता था कि 
“दिल्ल। में विद्यार्प5 के महाविद्यालय स्थापन का निदचय कर 
लिया गया भर भागामी भ्रधिवशन भी दिल्ली में करन का 
निदचय किया गया । परल्तु इतना तक लिखना पत्रिका- 
सम्पादक न उचित नहीं समझा। यदि इसी श्रक में मैहा- 
विद्यालय के निदपयय का समाचार, उसके लिए उत्कठित 
वेच्वजगत्‌ को द दिया जाता तो महाविद्यालय के लिए 
चारो ओर से सहयोग भर सहायता का वातावरण बनना 
आरम्भ हो जाता। दिल्‍ली में आगामी पभ्रधिवष्गन हान के 
निदुचय की सूचना पाकर अभी से आसपास के लोग सक्रिय 
कार्य करन की भोर प्रवृत्त हो जाते । परन्तु पत्रिका मे केवल 
इतना लिखकर इन दानों सूचनाओो को पूरे एक माह के 
लिए टाल दिया गया कि भ्रधिवशनों का विवरण झ्ागामी 
भ्रक में प्रकाशित किया जायगा। पत्रिका-सम्पादक अथवा 
सम्मेलन के महारथियों का एसा करन में क्या उद्ृष्य हो 
सकता है इस विषय में हम काई भी भनुमान करना नहीं 
चाहते। पत्रिका में स्थानाभाव की कल्पना यदि की जाय 
तो कम उचित जेंचती है। इसी श्रक मे पण्डित शिवश्चर्मा 
जी का ग्यारह पृष्ठो का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। हम 
समझते है आयुर्वेद जगत को स्थायी समिति की कायवाही 
का विवरण जानन की जितनी उत्कण्ठा हो सकती है, उतनी 
इस वक्तव्य के लिए नहीं हो सकती । वक्तव्य प्रागामी 
झक में भी छप सकता था--परन्तु कायवाही का विवरण 
इसी अ्रक में प्रकाशित किया जाना झनक दृष्टियो से हित्तकर 
होता। सम्मेलन के सदस्य प्रादेशिक समितियाँ और 
हजारो वैद्य दिल्ली में हुए स्थायी समिति के भ्रधिवशन मरे 
क्या हुआ, यह जानन की उत्कष्ठा से प्रतीक्षा कर रह होग | 
परन्तु पत्रिका मे उसका विवरण न पाकर लागो की उत्कठा 
को जो भाधात पहुँचेगा---इसका विचार पत्रिका-सम्पादक 
न नही किया। यही हमें सोचना पडता है कि पत्रिका का 
वेच-जग्त्‌ और महासम्मेलन के हित में कितना सदुपयोग 
हो रहा है। 


बुद्धि को बलिहारी 


पत्रिका के इसी भक में दिल्ली में हुए एक सदुभावना 
सम्मेलन की कार्यवाही का विवरण दिया ग्या है। उस 
सम्मेलन में कितनी सदूभावना के निर्माण का वास्तविक 


दिल्ली में विद्यापौद का महाविद्यालय स्वीकृत 


प्रयास किया गया यह तो वैद्यजगत्‌ उसकी कार्व॑वाही से 
समझ लेगा । इस कायंवाह में महासम्मेलन के सभापति 
माननीय विद्वद्दर पण्डित अनन्त त्रियाठो क्षार्मा के भाषण मे, 
दिल्ली में विद्यार्प-5 के महाविद्यालय की स्थापना के विवार 
की चर्चा की गई है। विद्वान सभापति के भाषण का 
निम्न अश्ष दृष्टव्य है --- 

किन्तु किसी व्यक्ति ने कुछ देने का वचन दिया तो 
उस पर किस प्रकार निर्भर रहा जा सकता है। श्री पण्डित 
रामनारायण जी न जो ५००) रुपया प्रतिमास देव का वचन 
दिया है, यदि वें एक-दो मास यह सहायता देने के पश्चात्‌ 
फिर बन्द कर दे तो हमारी क्या गति होगे ” ऐसे किसी 
का आश्रय लकर काये चलाना श्रसम्भव है। हाँ, यदि 
ये विद्यालय के नाम से एक निश्िचत धनराशि एक साथ 
निकालकर दे दे भर उसके व्याज से यह पाँच सौ रुपया प्रति 
मास मिलता रहे तो ही यह वास्तविक सहायता होगे श्रौर 
उस पर निर्मर रहना अ्रधिक युक्तिसगत होगा । 

प्रथम तो यह उल्लखनीय है कि उक्त बात महासम्मेलन 
के सर्वोच्च अधिकारी न उस सभा में कही जिसपर बिल्ला 
लगाया गया था सदुभावना सम्मेलन! का ! अन्य कार्य- 
वाही को जाने दीजिए, केवल एक इसी बात को लीजिये 
और देखिए कि उसमे कितर्न। सदूमावना भौर प्रेम भरा 
हुआ है। 

यहाँ यह भी विचारणीय है कि महासम्मेलन के पदा- 
घिकारी गण यथार्थ और रचनात्मक कार्य करने मे कितनी 
रुवि रखते है भौर सच्चे हृदय से भ्रच्छे कार्यो मे मुक्त सहयोग 
करने वालो के प्रति क्या भावना भौर कैसा व्यवहार रखते 
है। एक सद्भावना तो यह होर्त। है कि रचनात्मक कार्यो 
में सहयोग भ्रौर सहायता देन वाले के प्रति हादिक कृतज्ञता 
व्यक्त करके अन्यो को उर्स। प्रकार सहयोग देने के लिए 
प्रोत्साहित करना और दूसर वृत्ति यह होत॑; है कि कृतघ्नता- 
पूर्वक सहायता करने वाले के प्रति भ्रविद्वास, उपेक्षा भौर 
अपमानजनक विचार सावेजनिक रूप से व्यक्त करना। 
सदुभावना सम्मेलन में व्यक्त किये मए उक्त विचारो मे 
किस प्रकार की सदभावना है, यह बात वैद्य जगत्‌ विवार कर 
सकता है। 

वर्तेमान में प्रमुख बैको की प्रवलित व्याज-दर से देखा 
जाय तो पाँच सौ रुपया मासिक व्याज प्राप्ति के लिये लगभग 
दो लाख रुपया चाहिए। एक ही व्यक्ति एक साथ दो 
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लाख रुपये की थैली महासम्मेलनाधिकारियों को सम्हला 
दे---तब बे दिल्ली महाविद्यालय स्थापित करने की बात 
को युक्तिसगत समझेगे। यही बुद्धि की बलिहारी है। 
यदि ऐसा नही होता तो सम्मेलनाधिकारी क्यो यह सोचते है 
कि भागे हमारी क्‍या गति होगे ?---हम पूछना चाहते 
हैं कि मान लीजिए वसा है| होत। है तो फिर आपक। गदहियों 
का पुरुषार्थ कहाँ जायगा ? झआपलोग नया केवल भाषणों 
में लम्बी-चौडी बात बघारन के लिए हैं? महासम्मेलन 
की गद्ियो पर वर्षो से सुशोभित होन वाले इतना भी न कर 
सकेगे कि २॥ लाख जनसख्या वाल वेद्य सम्प्रदाय से केवल 
दो लाख रुपया एकत्र कर सकें। अपने को सर्वाधिक 
प्रभावशाली नेता कहने वाले पण्डित शिवशर्मा जी तो पन्द्रह 
लाख रुपया जुटाने की बात करते रहें है। हमारे पूर्वाध्यक्ष 
माननीय पण्डित पार्थतारायण जी भकेले भ्रपन प्रदेश से 
एक लाख रुपया देने की बात झभी छह माह पूर्व कह चुके हैँ । 
ऐसे प्रभावशाली महारथियों के ह।त हुए श्रापको किस गति 
का डर है? कितने क्षोम भौर लज्जा की बात है कि तीस 
हजार रुपया वाषिक, परीक्षाओं के नाम पर शायुर्वेद जगत्‌ 
से प्राप्त करने वाली विद्यार्प5 अपना एक महाविद्यालय 
नही चला सकती। ? और जब उसके लिए उपयुक्त बाता- 
वरण बनता है, लोग सहायता करन को श्राग आते है तो 
अधिकारी वर्ग उन सहायताश्रो की उपेक्षा करके केवल पाँच 
सौ रुपयो के लिए यह सो चन लगता है कि हमारी क्‍या गति 
होगी ? 

बात की बात है, इसलिए यहाँ कहना पडता है कि 
दूसरो पर सार्वजनिक रूप से भ्रविश्वास व्यक्त करनवाले 
सम्मेलनाधिकारी स्वय के विद्वस्त होन का क्या प्रमाण 
रखते है ? कोई व्यक्ति किस आश। और विश्वास पर उनको 
दो लाख रुपया सौप दे ? इतनी बडे निधि देने वाले को 
किस झाधार पर यह विश्वास हो जाय कि उसके द्रब्य का 
सदुपयोग ही किया जायगा ? जब कि पिछला इतिहास 
झाइने की तरह यह दिखा रहा है कि महासम्भेलन से निर्घत 
वैद्य समाज के चन्दे का कंसा उपयोग किया गया है। 
श्री चानना के कुछ दिनो पूर्व प्रकाशित वक्तव्य मे महासम्मेलन 
की आध्िक व्यया-कथा का जो चित्रण किया गया था वह 
देखने योग्य है। 

हम नही समझते कि आायुववेद जगत्‌ में रचनात्मक कार्यों 
के लिए निर्माण होने वाले भ्नुकूल भौर उत्साहपूर्ण वाता- 
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वरण में ऐसी सद्मावनाहीन बाते करने का भर्थ सिवा इसके 
और क्या हो सकता है कि कुछ लोग यथार्थ कार्य नही करना 
चाहते भौर अनुकल वातावरण को विवादों म विलीन करने 
की इच्छा रखते है। सम्पूर्ण भायुवेंद जगत्‌ को इस दुर्नीति 
से सावधान हो जाना चाहिए। 

सद्भावना सम्मेलन की तथाकथित सभा में उपर्युक्त 
विचार व्यक्त करन वाले माननीय सभापति विद्दद्वर पण्डित 
श्री अनन्त त्रिपाठी को कदाचित्‌ यह नही मालूम कि पण्डित 
रामनारायणजी भ्रभी भी प्राय एक हजार रुपया मासिक देश 
के विभिन्न झ्ायुवेंद विद्यालयों को सहायता तथा भायुवेंद 
विद्याथियों को छात्रवृत्ति भादि देन में व्यय करते है और 
वर्षो से करते भ्रा रहे हैं। एक स्वतन्‍्त्र सस्कृत भौर झायु- 
वेंद विद्यालय भी वे अपनी भोर से कई वर्ष से चला रहे हैं । 
विद्यापीठ महाविद्यालय के पक्ष में वे दुढ़ता के साथ इसलिये 
है कि इस अखिल भारतीय सस्था को यथार्थंता बढे । प्रति- 
वर्ष हजारो भायुवेंद विद्यार्थी जो घन शौर समय का व्यय 
करके विद्यापीठ की पराक्षाश्रो मे बठते है उन्हे उत्तीर्ण हो 
जाने पर एक निराशा का ही झनुमव करना पडता है क्योकि 
महाविद्यालय के अभाव मे ही विद्यार्पीठ की परीक्षाओं की 
कोई मान्यता कही नही है। पण्डित रामनारायणजी झायु- 
बेंद की इस एकमान सस्था के इस कलक को मिटाना चाहते है । 
विद्यापीठ यदि भ्रपना महाविद्यालय दिल्ली में स्थापित करती 
है भौर सुव्यवस्थित रूप से उसका स वालन करती है तो प० 
रामनारायणजी की सहायता उसको पाने में किस प्रकार की 
शका की गुजायश नही है। झौर अन्य क्षेत्रों से भी उसको 
भारी सहायता मिलना निद्चत है। 

हम कदापि उस स्थिति के उपस्थित होने की कल्पना 
नही करना चाहते जिसमें वर्तमान के बने हुए उत्साहपूर्ण 
वातावरण में किचित भी व्याघात उपस्थित हो। इस 
नाते हम सदभावना सम्मेलन के इस प्रसग को भी उपेक्षित 
कर देना ही अधिक उचित समझते है। हम ऐसा ही समझे 
रहना चाहते है कि माननीय सभापति पण्डित अनन्त त्रिपाठी 
एक सुयोग्य विद्वान भौर व्यवहारकुशल व्यक्ति है भौर जो 
विवार उन्होने व्यक्त किये है, वे उनके झपने विचार नही 
हो सकते। उनकी स्वाभाविक सरलता का दुरुपयोग 
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किया गया है भौर उन्हें पुराने कूटनीतिप्रवर कसी व्यक्ति 
ते भ्रमित करके ऐसे भाव व्यक्त कराकर स्वय को साफ 
रखन का यत्न किया है। साथ ही यह दुष्प्रयत्न भी किया है 
कि वैद्य जगत पण्डित त्रिपाठी जी को भी रचनात्मक कार्यो 
में विवाद उठाकर अवरोध उत्पन्न करन वाले वर्ग मे गिनने 
लगे। यदि त्रिपाठी जी की सरलता का दुरुषयोग न किया 
गया होता भौर वस्तु स्थिति के सही भ्रध्ययन करन का 
झवसर उन्हे मिला होता तो कदाचित्‌ वे एसी बात न 
कहते । 
आगामी अधिवेशन 


महासमिति के भ्रधिवेशन में प्रबल बहुमत से दिल्‍ली का 
निमन्त्रण स्वीकार कर लिया गया है। पुरी, उडीसा में अधि- 
वशन करन के पक्ष मे केवल € मत भय इसलिए यह निश्चय 
कर लिया गया है कि भ्रागामी महासम्मेलन दिल्ली में ही 
किया जाय। तथापि दिल्ली के निमत्रण पर विचार होते 
समय कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हठपूर्वक विरोध करन और 
रिफरेन्डम की चर्चा करन से तथा इस पत्रिका में स्थायी 
समिति की कार्यवाही प्रकाशित न करन से शभ्रनायास ही 
यह सन्देह होता है कि कुछ कटनीतिक विशिष्ट व्यवित दिल्‍ली 
में हुए निर्णयो को किस भनन्‍य प्रकार से उलझा दन के उपक्रम 
में रत है। यद्यपि महासम्मेलन के विधान की धारा ३२ 
(ग) के अनुसार किसी प्रकार के रिफरेप्डम की कार्यवाही 
की नियमित गुजायश नही रहती, क्योकि उसके लिए किसी 
प्रकार के भश्रस्ताव की स्वीकृति के तुरन्त बाद ही घोषणा ' 
करन का विघान है। फिर भी एस लोग जिन्हें रचनात्मक 
कार्यो से अपना हठ ही अधिक प्रिय है भ्रन्य प्रकार से महा- 
सम्मेलन कार्यालय पर अपन प्रभाव का दुरुपयोग करके 
निश्चयो को कार्यान्वित करने में ढील और प्रकारान्तर 
से अवरोध उपस्थित कर सकते हे । विशेष रूप से अपने 
सुयोग्य सम्मेलनाध्यक्ष महोदय से इस विषय में हम यह 
निवदन करना चाहेंग कि वे जन-भावना का आदर करके 
स्थायी समिति के निदचयो को ज्ीघ्र कार्यान्वित करने की 
दिशा मे झ्राग बढाकर यश के भागी बने । 


“--भी हुआरोलाल दर्मा, विल्लो 





श्री पं० राजेश्वरदत्त शासत्री आयुर्वेदशास्त्राचार्य 


झाचार्य रघुवीर प्रसाद त्रिवेदो 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउन्सिल 
ने अपनी गत बेठक में १५ सितम्बर को शायुवेंद कालेज के 
स्थानापन्न त्रिसिपल तथा श्रायुवेंद विभागाध्यक्ष श्री प० 
राजेध्वरदत्त शास्त्रीजी को विशयषज्ञ समिति की सर्वमान्य 
सम्मति के भ्रनुसार प्रोफसर आफ आयुर्वेद के सर्वोच्च पद 
पर प्रतिष्ठित किया है। इसके लिए कई विद्वज्जन देश के 
विभिन्न भागो से झ्रामन्तित * 
किए गए थे, जिन सब में 
श्री शास्त्रीजी को सर्वेश्रष्ठ 
माना गया। 
झापन सन्‌ १६२७ में 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
की शझयुर्वेद-शास्त्राचार्य - 
परीक्षा सर्वप्रथम रूप में 
प्रथम श्रणी में उत्तीर्ण की 
और तदर्थ उनको स्वर्णपदक 
भी प्राप्त हुझा। प्रात - 
स्मरणीय पूज्यचरण महामना 
मालवीयजी सदेव योग्य 
व्यक्तियो की खोज में रहा 





विश्वविद्यालय भ्रधिकारियों ने झ्रापको सन्‌ १६४८ में 
असिस्‍्टेण्ट प्रोफेसर श्राफ झायुवेद थेराप्यूटिक्स के पद पर 
नियुक्त कर दिया । पूज्यचरण कविराज प० सत्यनारायण 
शास्त्री जी के कालज-सेवा से विमुक्त होन पर उनके स्थान पर 
झापको वासनजी खमजी चेयर पर प्रोफसर आफ झ आयुर्वेद 
के पद पर ४००) से ७०० ) के ग्रड में सीधा नियुक्त कर दिया 
गया । बाद में विश्वविद्यालय 
ने एक विशष नियम के 
अनुसार इस पद को ५००) 
से ८०० ) के वतनक्रम में 
रीडर झाफ भायुर्वेद कर 
दिया। इस पद पर १९५१ 
से झाप कार्य कर रहे हूँ। 
इसी साल भ्ापको शायुर्वेद 
विभाग के अध्यक्ष पद पर 
भी प्रतिषप्ठापित कर दिया 
गया। सन्‌ ५५ तक आप 
डीन आफ दी फंकल्टी श्राफ 
मेडीसिन एण्ड सजजरी 
(आयुर्वेद) भी रह। सन्‌ 


करते थे । झ्रतएव उन्होन है + * ०, न / १६५६ में जब सर सी० 
शास्त्रीजी को सर सुन्दरलाल «३ 5७ 7४ अं, ०. ह# पी० रामस्वामी एयर महोदय 
चिकित्सालय में हाउस श्री राजेइ्वरवत्त शास्त्री के प्रयत्नो से केन्द्रीय सरकार 


फिजीक्षियन पद पर नियुक्त किया तथा १६-८-१६२८ 
को रेजीडण्ट मेडीकल भाफिसर पद पर भज दिया। 
इस पद पर वे १६४२ तक रहे तथा इसी काल में आयुर्वेद 
फार्मेसी में औषधि-निर्माण के साथ छात्रों को भँषज्य 
कल्पना का व्यावहारिक निर्देशन भी किया । 

फिर भाप क्‍्लीनिकल भायुर्वेद मेडिसिन के लेक्चरर 
पद पर अपनी विद्वत्ता के कारण मालवीयजी महाराज द्वारा 
बेठा दिए गयये। लगभग ६ वर्ष इस पद पर सफलतापूर्वक 
कार्ये करने के बाद बिना किसी निर्वाचनकारिणी समिति के 
समक्ष भेजे झापकी प्रतिभा भर विद्धत्ता पर मुग्घ हो कर 


११ 


ने यहाँ आयुर्वेद रिसचे विभाग खोलना स्वीकार कर लिया 
तो उसमे आयुर्वेद डाइरेक्टर के गौरवास्पद पद पर नियुक्त 
किया गया। झ्ाप सन्‌ १९४२ से ही सर सुन्दरलाल 
चिकित्सालय के चिकित्सक तथा प्रधान चिकित्सक के रूप 
में सम्बद्ध रहे है । 

डाक्टर वर्मा महोदय के रिटायर होने पर जुलाई १६५७ 
से आप आयुर्वेद कालेज के प्रिन्सिपल, सर सुन्दरलाख 


चिकित्सालय के सुपरिण्ठेण्डेष्ट तथा भायुवेंद छात्रावास के 
चीफ वार्डन भी बना दिए गए है । 


झायुवेंद कालेज मे प्रोफेसर आफ आयुर्वेद का सर्वोच्च 
पद है । इसका वतनक्रम ८००-५०-१२५० है। सम्मवत 


रेड 


देश में इतन भधिक वतनक्रम की आयरववेदीय सेवाओो में 
प्रथम पद है जिस पर पृज्य शास्त्रीजी की नियुक्ति परम 
शोमनीय तथा पुणतया उपयुक्त हुई है। शास्त्रीजी का 
पूरा जीवन झायुवेद के अ्रध्ययन अध्यापन तथा शुद्ध भायुवेंदीय 
चिकित्सा करन म व्यतीत हुआ है। २६-३० वष के 
इस प्रगाढ पाण्डित्यपूण भ्रनुभव से झोत प्रोत कुछक विद्वान 
ही इस समय दिखलाई देते है । 

आपन आयुर्वेदीय वाड मय की भी ठोस सेवा की है । 
१६३० मे आपने सबप्रथम सुप्रसिद्ध ग्रन्थ स्वस्थवत्त समुच्चय 
लिखा जिसम आयुवेंदीय स्वास्थ्य साहित्य का अनूठा सकललन 
अपनी प्रतापकष्ठाभरण का हिन्दी भ्रनवाद किया । तदनन्तर 
सुप्रसिद्ध भषज्यरत्नावली रूप परिमार्जित शुद्ध टीका से 
युक्त ग्रन्थ का सम्पादन किया तथा अपन श्रनुभव से एक 
सवथा नवीन अध्याय जोड कर अपन प्रखर पाण्डित्य का 
सफल परिचय दिया। अभी शअ्रभी आपकी लखनी से जो 
ग्रन्थ कृताथ हुआ है इसका नाम है चिकित्सादश जिसम 
उनके भ्रनभव की पूरी पजी सजोई हुई भरी है। 
आयुर्वेदीय चिकित्सा का यह ग्रथ नवीनतम तथा अ्न्यतम है। 

सावजनिक सेवा क्षत्र म भी श्री शास्त्रीजी किसी से 
पीछ नहीं रह। सवप्रथम १६३० म आपको अखिल 
य० पी० शभायदवेंद कान्फ्न्स झासी का अध्यक्ष नियुक्त 
किया गया। वहा आपके विद्वत्तापण भाषण को श्रवण कर 
झ्रायुर्वेदीय विदज्जन बहुत संतुष्ट हुए। बोड प्राफ 
इण्डियन मेडीसिन म १६३६ से १६४७ तक आप 
झायुवेंदीय शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्र से सफलता पूवक 
विजय प्राप्त कर आय । १६४८ म बद्यो न आपको अपना 
प्रतिनिधि चन कर भजा तथा भझब पुन विश्वविद्यालय न 
भापका उसकी सदस्यता के लिए नामजद किया है। चोपडा 


शेषाश ] 


रक्‍त पिस 


सचित्र आयुर्वेद, लगवरी, १६५८ 


कमेटी की साइटिफिक मेमोरण्डा कमेटी के आप सरकार 
द्वारा मनोनीत सदस्य रह है। उत्तर प्रदेश की रिभ्रागना 
इजझन कमेटी के १६५० म तथा राजस्थान सरकार द्वारा 
नियुक्त ३ 0003 ; समिति के १९५४५ में सदस्य 
बनाए गए है। आप आयुर्वेद तथा तिब्बी एकेडमी यू० 
पी० के भी सरकार द्वारा सदस्य बनाए गए है। भाष 
वर्षो भ्रखिल भारतवर्षीय महासम्मेलन म तथा विद्यापीठ 
मे भ्रच्छ स्थान प्राप्त कर चुके है । 

शास्त्री जी का जीवन आयुर्वेद की सेवा म बीत रहा है । 
व हृदय से भायुर्वेद की शुद्ध घारा को माननवाल हैं पर व 
मिश्र-पद्धति को समयोचित बनान के लिए सवथा प्रयत्न 
शील रहते है। उनका अपना यह मत है कि जब तक 
विद्यार्थी मल आप्त प्रणीत ग्रन्थो को समझन की शक्ति नहीं 
रखता तब तक वह आयुर्वेद म निष्णात नही माना 
जा सकता। 

शास्त्री जी का स्वभाव बहुत सरल है । व सदेव स्मित 
बदन प्रत्यक व्यक्ति की सहायताथ कुछ-न-कुछ करते ही रहते 
है। कभी-कभी उनसे एसे सज्जन भी लाभ उठा ल जाते 
है जिनको व अपना विरोधी रूप म काय करते पाते हैं । 
फिर भी उनके दया दाक्षिण्य म कोई कमी नही भ्राया करती । 

शास्त्रीजी भ्रपनी पीढी के मान हुए विद्वान हैं । उनका 
आयुर्वेद-ज्ञान उनके वर्षो के श्रनुभव स॑ परिपुष्ट हुआ है। 
उनके आयर्वेदीय भाषण जिन्ह व बहुधा रोगी शयाप्रो के 
किनारे रूड हो कर विद्याथियो को प्रदान करते है अ्पूव 
और उनकी वदुषी के प्रसारक होते है । 

परमात्मा से प्राथना है कि वह उन्हें भ्रायवेंद सेवा के 
लिए शतायु वरे। 


[७१६ पष्ठ का 





चंदन यष्टिमघध लोधन तीनो समान भाग ल कर 
शीतल जल के साथ पीव । 


करज-बीज का चूण करके उसम सिश्री शौर मर्घ 
मिलाकर सेवन कर। 

झामल का चण या हरड का चूण घत झौर दूध म मिला 
कर उसका नाक से होनवाल रक्‍तपित्त म नस्य ल । 

द्राक्षा उशीर पद्माख और मिश्री ४ ४ तोल ल कर 
जल म रात भर रखा रहन द प्रात काल इस जल को 
पीन से रक्‍तपित्त शात होता है। 

द्राक्षा मिश्री और कुटकी का चण यष्टिमधु के कषाय 
में मिला कर या शीतल जन के साथ ल । 

हरीतकी चण तथा हरिद्रा घत म मिला कर चाट । 

नाक से प्रवृश्त होनवाल रक्‍्तपिस में---शकरा मिश्रित 
जल या दूध नाक से चढाव या नाक द्वारा पिला द भथवा 


द्राज्षा रस॒या दूध घुत भ्रथवा शकरा भिश्चित इल्षु 
रस द। 

रकतपित्त म द्वाक्षा घत मधु और शकरा को विदारी 
गधादि क्‍्वाथ म मिला कर इसकी भनुवासन बस्ति दे 
अ्रथवा दूध की बस्ति दें । 

मधु घत शीतल जल और दूध की निरूहण वस्ति द। 

जहाँ उपयुक्त साधारण योगों से रोग का अ्रवरोध 
न हो वहा निम्नलिखित रस घृत आसवारिष्टादि का सेवन 
कराना चाहिए और जहाँ इनसे भी भ्रवरोध न हो वहाँ 
शस्त्रक्रिया करनी चाहिए । 

चन्दनादि लौह को साधारण रकक्‍तपिस्त म--जहाँ 
ज्वर या सताप के कारण रकतपित्त हुआ हों-चावल के घोवन 
झौर मधु के साथ द । इसके सेवन से यक्॒त-प्लीहा के तन्तुझी 
में उत्पन्न हुई उग्रता नष्ट होगी । 








(इस स्तम्भ के अन्तगत व्यक्त विचारों के लिए सम्पादक उत्तरदायी नहीं है । ) 


आयुर्वेदीय सशोधन---एक सुझाव 

यह सर्वज्ञात है कि झायुववेद झ्ाठ खण्डो में विभकत है 
यथा--शल्य' तन्‍्त्र, शालाक्य तन्‍्त्र, काय चिकित्सा, भत- 
विद्या, कुमार तन्‍्त्र, प्रगद तन्‍्त्र, रसायन तन्‍्त्र और 
वाजीकरण तन्‍त्र। इसी अष्टविध चिकित्सा पद्धति 
का नाम ही प्ायुर्वेद है। किन्तु आजकल सचराचर 
देखने मे भाता है कि प्राचीन पद्धति के चिकित्सक सिर्फ 
काय चिकित्सा को ही प्रधानता दे कर भ्रपना काम चला 
रहे है। विशेषत प्राचीन पद्धति को अपनाने वाले 
चिकित्सको से कोई शल्य, शालाक्य एवं कौमार इन तीन 
विषयो के माध्यम से चिकित्सा करवाना नही चाहता। 
यह कोई कभी करवाता है--ऐसा बिरला ही नजर 
आता है। इस दृष्टिकोण से मेरा भनुरोघ है कि हम लोगो 
की निगाह इस ओर होनी चाहिये । “श्री बेद्यनाथ भ्रायुवेंद 
भवन का भायुवेंद की उन्नति के लिये पथ-प्रदर्शन करना 
प्रशसनीय है। उस दिन सचित्र प्रायुर्वेद पत्रिका में बेचनाथ 
श्ायुवेंद भवन प्रा० लि० के मैनेजिग डायरेक्टर श्रीयुत 
रामनारायणजी ने वैद्यो की तरफ से एक झायुवेंद महाविद्यालय 
दिल्‍ली में खोलने के लिये, प्रस्ताव रख कर, उसमे मासिक 
५४००) के हिसाब से पॉच साल तक झाथिक सहायता देने 
की स्वीकृति दी है। यह बडी ही खुशी की बात है। 
लेकिन मेरी राय मे यह बडा ही लाभदायक होता कि जो 
लोग स्नातक हो चुके है उनके लिये “रिफ्रेंसर ट्रेनिंग कोर्स” 
या स्नातकोत्तर छ्िक्षा नामक कोई “पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग” 
होनी चाहिये थी, जिसमे शल्य, शालाक्य झौर प्रसूति-तन्त्र 
की व्यावहारिक शिक्षा की व्यवस्था होती। जो स्नातक, 
शिक्षा ग्रहण करेग वे उसके लिये शिक्षा-शुल्क भी दे। 
फलत इससे महाविद्यालय को कुछ-न-कुछ भाथिक लाभ 
होने के साथ-साथ, भायुरवेद-प्राकाश से लुप्तप्राय उपर्युक्त 
विषयो की जानकारी में चिकित्सकों की अभिवृद्धि होगी। 
झगर हम काय चिकित्सा पर ही निर्मर करते रहे तो हमारी 
भ्वस्था भन्‍्धकाराच्छप्त ही रहेगी--जैसी कि वत्तेमान है। 


झौर भी प्रायुवेंद को राष्ट्रीय चिकित्सा मे प्रतिष्ठित करवाने 
की हमारी जो महत्‌ भ्राशा है--वह केवल आशा ही बनी 
रहेंगी। वर्तमान मे जो स्थिति है उससे जन-साधारण 
की यह धारणा बन गई है कि आयुर्वेद में सिफे काय चिकित्सा 
ही है। इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या का समाधान 
होना सदेहजनक है। इसलिये हम सब लोगो को एक 
हो कर श्रष्टाग भायुवेंद को पुथक्‌-पृथक्‌ तथा सब प्रकार से 
समालोचना करके इसको व्यावहारिक रूप देना होगा 
तथा जनता को समझाना होगा कि भायुवेंद की सीमा 
सिर्फ काय चिकित्सा तक ही नही है। तदुपरान्त इस 
कार्य की सिद्धि के लिये झ्गर हमे पादचात्य चिकित्सा से 
कुछ लेना पडे तो उसको हम बिना हिचकिचाहट ले लेबे । 
ऐसा करना उचित भी है---क््योकि यह विज्ञान का दावा 
और समय का तकाजा है। इस तरह हम लुप्तप्राय पच- 
कर्म चिकित्सा को पुन प्रतिष्ठित करने में समर्थ हो सकेगे। 

सौराष्ट्र (जामनगर ) मे, केन्द्रीय सरकार की तरफ से 
चलनेवाली पोस्ट ग्रेजुएट ट्रनिग' से चिकित्सकों की उन्नति 
का कोई साधन प्रतीत नही होता। यदि हम लोगो की 
तरफ से एक स्नातकोत्तर शिक्षण केन्द्र खोला जाता तथा 
उसमे व्यावहारिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता तो नि सदेह 
भारत के लाखो चिकित्सको के ज्ञान को भ्रष्टाग विधि में 
परिमाजित किया जा सकता । 

मेर। निवेदन है कि देश के किसी भी एक महाविद्यालय 
के जरिये, उपयुक्त भाथिक सहायता दे कर नया कॉलेज 
खोलने के सिवा इस काम को पहले किया जाता तो बडा 
ही कल्याणकर होता। इस विषय में आयुर्वेद के सभी 
भान्‍्य नेताभो से मेरा भनुरोध है कि विषय की गहराई 
व तात्पय की उपलब्धि कर आयुर्वेद के प्रत्येक अग को 
परिषुष्ट करने के लिये विहित प्रतिकार किया जाए। 

छोष मे श्री बेचनाथ भायुर्वेद भवन प्राइवेट लि० के 
मैनेजिंग डायरेक्टर तथा भारत के चिकित्सा विज्ञान के 
वरेण्य नेता श्रीयृत रामनारायणजी से नम्न निवेदन है कि 


७२६ 


के इस दिद्या में हमारे पथ-प्रद्शंक हो कर लुप्त गौरव को 
पुन प्रतिष्ठित कराये। --कविराज भी गोविन्दचस्त्र रण, 
झायुवेदाचायें, कल्याण फार्मेसी, पो० बरगढ, जि० 
सम्बलपुर । 


ब्लेकवाटर फिवर की अमोघ ओऔषध 


बगला 'प्रक्‍्टिस ग्लॉफ मेडिसिन! जो डॉक्टर यतीचजनाथ 
घोषाल एल० एम० एस० द्वारा बगला सवत्‌ १३५४ मे 
लिखित है, उसका प्राप्तिस्थान है-लदन मेडिकल स्टोर, १६७, 
बहुबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता। उक्त पुस्तक के प्रथम खण्ड 
के पृष्ट ५६ पर ब्लेकवाटर फिवर की चिकित्सा में 'भाइटक्स- 
पिडाकुलारिस' को उत्तम लिखा है। इसके वर्णन मे लिखा 
है कि यह भआसाम प्रदेश का बृहत्‌ वृक्ष है जो उस देश में 
श्राहइ भाशइ' नाम से प्रख्यात है। वृक्ष बहुत बडा होता है । 
तना मोटा, मुलायम भौर सूक्ष्म छालयुक्त। पत्त प्राय 
जिपत्र व एक-दो फीट लम्ब होते है। फूल---सादा दोदठे 
झाकार का, उसके मध्य से गुच्छ हल्दी के रंग का। फल 
इसके एक इशञ््च प्रमाण होते हैं। गोआलपाडा, कामरूप, 
शिलाग, नवगाव, जारहाट, गारो पहाड यान आसाम प्रदेष्ठ मे 
सब जगह यह वृक्ष देखा जाता है। इस वृक्ष के पत्तों से 
सिद्ध किये हुए क्वाथ को उस प्रदेश मे ब्लक वाटर फिवर 
की चिकित्सा में घन्वन्तरि झौषध कहा जाता है। मुडा, 
भील, कोल, झोराव, सथाल सभी लोग ज्वर हाते ही इसके 
पत्तों का रस सेवन करते हैँ । 

एक प्रॉफिसर लिखते हे कि उनके भाई के सन्‌ १६२६ 
में नवगाव मे ज्वर व रक्‍त पेशाब से ग्रसित होने पर भ्रग्रज व 
देशी चिकित्सकों ने जबाव दे दिया। इसके पत्तो के रस 


सचित्र आयुर्वेद, जनवरी, १६५८ 


के सेवन से मृतभ्ाय रोगी ने आरोग्य लाभ किया । सथालो 
के एक पादरी पुरोहित ने सिविल सर्जन को इस भौषधि का 
परिचय दिया! डॉ० हनि ने सरक्यूलर द्वारा इसके क्वाथ 
का प्रचार किया। 

क्याथ तेयार करने की विधि--भाधी छटाँक हरे पत्ते 
१० छूटाँंक जल में २० मिनट उबालना चाहिए। जब 
गहरा हल्दी के रग का जल हो जाय तब उतार कर छान कर 
प्रति घण्टे एक भाउन्स परिमाण से सेवन करावे। सूखे 
पत्त होन पर भी आधो छटाँक ले कर १० छंटाँक उबलते 
हुए जल में १० मिनट रख कर गहरा रग भझाने पर १ भाउन्स 
मात्रा में घण्टे-घण्ट देवे । 

एक प्रतिष्ठान ने टिचर व इजेक्शन 'पिडाकुलीन' 
निकाला है। मास में सूचीवेघ करने के बाद १२ से १८ 
घष्ट में पेशाब का रग स्वाभाविक व परिमाण में ज्यादा 


हो जाता है। रक्‍्तकण अब नष्ट नही 'होते। हिमा- 
लिसिस की रुकावट होती है। इसकी कोई विष-त्रिया 
नही होती । 


बगाल और झासाम प्रदेश के वेद्य-बन्धुओ को इस 
भोर पूरा लक्ष्य दे कर विशेष कर बगाल और श्रासाम प्रदेश 
के प्रान्तीय वे सम्मेलनो को भौर भनुसन्धान-प्रिय वैद्यो को 
ध्यान दे कर रग्ीन चित्र, भ्रायुवेंदीय नाम, रस, गुण, वीयें, 
विपाक, प्रभाव व दोषों पर अनुभव शीघ्र भायुर्वेदीय पत्र- 
पत्रिकाश्मा में देवे, जिससे आगे बननेवाले निषण्टुओ में इस 
उपादेय वृक्ष का समावश हो जाय। 


---ैच्चाचार्य उदयलाल महात्मा, 
देवगढ़ (राजस्थान) । 








क्‍ नैद्यनाथ मय ससरसायन 26 सेवन करें 





शी वौद्यनाय आयुर्वेद भवन प्राड़वेट लि* 


माँसी नागपुर है 
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आधुरकेद-लक्त्‌ 


चिकित्सा में मन का स्थान 


उत्तरप्रदेश के मुख्यमत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द न लखनऊ 
म भनुष्ठित भारतीय चिकित्सा भ्रनुसधान परिषद के 
वाधिक भ्रधिवशन म अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए शारी 
रिक चिकित्सा म मानव मस्तिष्क की अन्तभूत शक्तियों 
के उपयोग की सलाह दी भौर कहा कि किसा भी रोग या 
व्याधि का उपचार करन के लिय मानव के मन और मस्तिष्क 
की उन मूलभूत शक्तियों के अ्रध्ययन की भपेक्षा है जो रोग 
छमन करन म सहायक होती है। 

डाक्टर सम्पूर्णानन्द न उक्त कथन को झौर भधिक 
स्पष्ट करते हुए कह्ाा--यह सिद्ध हो चुका है कि चिकित्सा 
विज्ञान म मन का एक विद्वष स्थान है। भायुवेंदिक 
चिकित्सा पद्धति म मन भौर शरीर का यह भयान्याश्रय 
सम्बंध बहुत पहल से स्वीकार किया जा चुका है। 
वतमान प्रौषधि विज्ञान न भी मन भौर मस्तिष्क को न केवल 
स्वास्थ्य के लिए एक झावश्यक चीज माना है वरन उसे 
एक चमत्कारपूण रोगोपचारक भी स्वीकार किया है। 

मुख्यमत्री न कहा कि चिकित्सा विज्ञान वस्तुत अन्य 
प्रकार के ज्ञान विज्ञान से सवथा पृथक कोई विषय नही 
बल्कि भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र भौर मनोविज्ञान 
झादि से सम्बोधित उस ज्ञानराधि का ही एक भग है जो मान 
बता न कालक्रम से भ्रजित किया है। हम यह झाशा करते 
है कि ज्ञान विज्ञान की समस्त शाखाओं प्रशाखाओ के 
सहयोग से मानवता का कल्याण यथयापूव होता रहगा। 
झायुवेद भौर वतमान चिकित्सा पद्धति का अन्तर बताते 
हुए डाक्टर सम्पूर्णाननद न कहा कि भाज की चिकित्सा 
पद्धति मे जहाँ शरीर के रासायनिक परिवतनों भौर तज्जन्य 
दोधो को दूर करन की चेष्टा की जाती है वहाँ भायुवेद में 


उन मौलिक दशाओं में ही उमूलन का प्रयत्न किया जाता 
है जिनके कारण शरीर म इस प्रकार के रासायनिक परि 
यतन हुआ करते है। एसी दशा भ आगिक दोषो और 
दवाओ का भध्ययन करन के साथ ही श्रावश्यकता इस बात 
की है कि शरीर की उन विविध प्रक्रियाशों का भी मलाभाति 
अध्ययन किया जाय जिनका सतुलन बिगड जान से मनुष्य 
का द्वरीर रुग्ण हो जाता है। 


आयुर्वेद का प्रमाणीकरण आवश्यक 


श्री बैद्यनाथ आयदेंद भवन प्राइवट लिमिटड के पटना 
स्थित कार्यालय म भवन के अध्यक्ष श्री रामदयाल जोशी 
द्वारा गत २० अक्टबर को भारत सरकार के रेल मत्री 
श्री जगजीवन राम के सम्मान म एक चाय पार्टी दी गयी । 
भवन की शोर से श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा आयदववेंदाचाय न 
रेल मत्री का स्वागत करते हुए भवन द्वारा आयुर्वेद के क्षत्र 
म की गयी सेवाश्रो का उललख किया। श्रपन स्वागत 
के उत्तर म रेलमत्री श्री जगजीवन राम न कहा कि झायु 
बेंदिक भओषधियो का प्रमाणीकरण आवश्यक है। झापन 
कहा कि जबतक आयर्वेदिक श्रौषधियों का स्टण्डड निश्चित 
नही हो जाता तबतक गड़बड़ी बनी रहगी। श्री बेदनाथ 
आयुर्वेद भवन द्वारा भायुवदो थान के हिंत म की जान वाली 
सेवाह्नो के लिए भवन सचालको की भरि भरि प्रशसा करते 
हुए झ्ापन भवन के उत्तरोत्तर भ्रप्यदय की शभकामना की । 
इस भवसर पर केद्वीय रेलव मत्री के अतिरिक्त विहार के 
राजस्व मत्री पण्डित विनोदानन्द झा भौर नगर के प्रनक 
विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थ। 


कविराज प्रताप सिह का भाषण 

केद्रीय स्वास्थ्य मत्रालय के भ्रधीनस्थ भायुवेदीय 
विभाग के परामशदाता वेद्यरत्न कविराज प्रताप सिंह ने 
आासाम के भआायुवेंदज्ों के सम्मुख शिलाग म भ्रपन विचार 
व्यक्त करते हुए कहा कि वेद्य समाज प्रकृति का पुजारी होता 
है इसी कारण वद्य को प्राकृतिक की सज्ञा दी गयी है। 
मनुष्य की प्रकृति प्लौर उनकी व्याधियो को मली भाति जान 
कर वेद्यगण पीडित मानवता की सेवा पूण दक्षता भौर शुद्धता 
के साथ कर सकते है। भासाम पर प्रकृति की महान कृपा 
रही है भ्रौर यह राज्य प्राकृतिक साधनों यथा वनस्पतियों 
जडी-बटियो भौर खनिज सम्पत्ति से पूणतया सम्पन्न है। 
झ्रतएव प्रायुवेदीय दृष्टि से भासाम महत्व रखता है। 


छश्द 


यहाँ की जडी-बूटियो से विस्मथकारी भौषधिया बनायी जा 
सकती है । 

झापने खेद प्रकट करते हुए कहा कि हमलोगो ने भपने 
प्राचीन ऋषियों की महान परम्पराशो को भुला दिया है 
झौर सम्प्रत्ति हम सिर्फ व्यवसायी बन गये है । इसीसे हम- 
लोग भपनी प्रतिष्ठा, भ्रधिकार शौर वैद्यक वृत्ति--प्रैक्टिस 
सब खोते चल जा रह हैं। कविराज जी न जोरदार शब्दो 
में भायुवेंद प्रभियो से प्रकृति और उसके साथ-साथ आयुर्वेद 
शास्त्र का गभीर अध्ययन करन की मासिक अपील की । 
आपने कहा कि प्रकृति भौर आ्ायुरवेंद दोनों ही ईश्वरीय 
भवदान है---अतएवं इनका मानव कल्याण के लिए अधिका- 
घिक पअध्ययन कर उपयोग किया जाना समीचीन है । 

कविराज जी ने कहा कि श्रब हमलोग विदेशी-दासता 
से मुक्त है झौर विश्व में अपनी प्रतिष्ठा और मान-सरमान 
बढाना चाहते है। हमारे प्रधान मत्री श्री नेहरू ने भ्रन्त- 
राष्ट्रीय जगत मे भारत का मान बढाया है। भतएव, 
हमलोगो को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि भारत प्रपनी 
सभी आावश्यकताओ--जिनमे झौषधिया भी हँ--की पूर्ति 
स्वय कर सके । किसी भी क्षत्र मे भारत का परमुखापेक्षी 
बना रहना भ्रत्यन्त खेद का विषय है। इस लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए हमें भ्रविराम प्रयत्न करते रहना है। आपने 
विद्यार्थी वर्ग को सबोधित करते हुए कहा कि आज के छात्र 
ही कल इस देश के नागरिक बनेग भौर राष्ट्रोत्नति का सारा 

" दायित्व उन पर ही भाने वाला है। इसलिए, प्रधान मत्री 

प्‌० जवाहरलाल नेहरू का (ष्टान्त भ्पने सम्मुख रखते 
हुए भारत को स्वस्थ, सुखी और समृद्धिशाली बनाने के लिए 
सतत्‌ प्रयत्न करना चाहिए । 

कविराज जी ने सरकार की ओर से अपनी गहरी भाशा- 
बादिता प्रकट करते हुए कहा कि जहाँ तक वतंमान राष्ट्रीय 
सरकार का प्रदन है, झायुर्वेद के पुनरुत्वान की दिशा में वह 
कदापि पीछे पॉव नही देगी भौर आयुर्वेद के सम्पूर्ण झग- 
उपाजु को शोध द्वारा सम्पन्न बनाने के लिए आधिक योगदान 
भी करेगी। सरकार बम्बई, विहार, उत्तरप्रदेश, मध्य- 
प्रदेश, राजस्थान, केरल, कोचीन, मद्रास भौर भाष्र- 
प्रदेश में पृथक भायुर्वेदिक विभागों की स्थापना कर चुकी 
है। साथ ही इन राज्यो मे इन विभागों के भन्तगंत निर्दे- 
शक तथा उपनिर्देशक की भी नियुक्ति की गयी है, जिनके 
जिसमे विभिन्न राज्यो में सरकार द्वारा सचालित आयुर्वेदिक 
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कालेजो, स्कलो, भ्रस्पतालो और भौषधालयो की व्यवस्था 
का भार है। 

आपने कहा कि उत्कल सरकार ने हाल ही में इस 
भाशय की घोषणा की है कि वह आायुवेदिक डिप्लोमा प्राप्त 
व्यक्तियो यथा आयुववेदाचार्य आदि का दर्जा (स्तर) 
झाधुनिक चिकित्सा विज्ञान के डिप्लोमा होल्डरो तथा स्ना-अ | 
तको के समकक्ष करन जा रही है ताकि झायुर्वेदश्ों को सम- 
कक्षता का दर्जा प्राप्त हो सक। 

आपने भासाम सरकार की चर्चा करते हुए बताया कि 
भासाम की लोकप्रिय सरकार भी शीघ्र ही इस ओर कदम 
उठावगी। मुझ पूर्ण आशा है कि सरकार एक निर्देशक 
की नियुक्ति कर आयुर्वेद का एक सर्वथा पृथक विभाग स्था- 
पित करते हुए आयुर्वेदिक स्नातको को यह पश्नवसर प्रदान 
करेगी कि व लोग आसाम राज्य के प्रत्यक गाव की सेवा 
आयुर्वेद के माध्यम से कर सके। 

जहाँ तक प्राकृतिक साधनों का प्रश्न है, यह राज्य 
प्राकृतिक साधनों से भ्रत्यत्त सम्पन्न है और आयुर्वेदिक जडी- 
बूटिया भी प्रचुर परिमाण मे इस राज्य में प्राप्य है--फलत 
आयुर्वेद के विकास के लिए इस राज्य का बडा महत्त्व है। 
झापन एक सुझाव रखते हुए कहा कि यदि सरकार भायु- 
बेंदिक जडी-बटियो का उद्यान लगाने की दिशा मे प्रयत्न- 
शील हो तो जनता को सच्ची श्लायुवेंदिक झौषधियाँ प्राप्त 
हो सके---साथ ही सरकार को भी राजस्व के रूप मे आर्थिक 
लाभ हो सके । 


बिहार प्रान्तोय वेश्च-सम्भलन 


बिहार प्रान्तीय वेद्य-सम्मेलल का २१वाँ भ्रधिवेशन 
ता० २६, २७ भ्रक्टूबर १६९५७ को पटना जिला भन्‍्तगंत 
विक्रम में बिहार के ज्ञान क्‍्योवृद्ध प्रायुर्वेद-सेवी भाचाय॑ 
त्रिपाठी कमला असाद मणि की अध्येक्षता मे ससमारोह 
सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर बिहार सरकार के जन- 
स्वास्थ्य मन्‍्त्री श्री वीरचन्द पटेल, राजस्व मन्त्री प० विनोदा- 
ननन्‍्द झा, कानून मन्त्री श्री जगत नारायण लाख, उपक्षिक्षा- 
सनन्‍्त्री श्री कृष्णकान्त सिंह एवं प्ायुर्वेद महामण्डल के 
भूतपूर्व अध्यक्ष आयुर्वेवदचानन प० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल 
झादि विद्वानो ने भाषण दिये। जनतनन्‍्त्र के प्रथम राष्ट्रपति 
डा० राजेन्द्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन, योजना 
मन्‍्त्री श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा, वाणिज्य भन्‍त्री श्री मुरारजी 


झास्युवंद-जवत्‌ 


देसाई रेलव मन्‍्त्री श्री जगजीवन राम बिहार के शिक्षा 
सन्‍्त्री श्री कुमार गगानन्द सिंह उत्पादन मन्त्री श्री भोला 
शास्त्री मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री पटाशकर एव भ्रन्य 
प्रान्तीय एवं केन्द्रीय मन्त्रियों साहित्यकारों के शुभ सदेश 
प्राप्त हुए । 

बिहार के विभिन्न भागों से करीब ४०० प्रतिनिधि 
अधिवशन म सम्मिलित हुए थ। बिहार की सभी आझायुर्वेदीय 
सस्थाओ्रो सस्कृत विद्यालयों एवं आयवेदिक कालजो के 
प्रतिनिधि श्रधिवशन म उपस्थित थ। विद्यष रूप से 
बिहार की जनता एवं उसके प्रतिनिधियों पत्रकारों भाकाश 
वाणी केन्द्र पटना पब्लिक रिलशन्स डिपाटमेट बिहार न 
सम्मेलन को सफल बनान के लिए पूण सहयोग दिया । 

२६ फरवरी को सुबह € बज प्रदशनी का उदघाटन 
बिहार सरकार के राजस्व मन्त्री माननीय प० विनोदानन्द 
झाजी द्वारा सम्पन्न हुआ। प्रदशनी का भायोजन सभा 
भवन के सामन अभ्राकषक पुस्तकालय भवन म किया गया 
था। प्रदशनी का उदघाटन करते हुए राजस्व मन्‍्त्री न 
कहा कि पदिचिम के प्रभाव म आकर आत्मविस्मरण के 
फलस्वरूप हम श्रपनी ही सस्कृति से श्रश्रद्धा होन लगी। 
हमारा सस्कार बिगडता गया और उसी के परिणाम स्वरूप 
आयुर्वेद के प्रति हम उदासीन होते गय। श्राज लोग 
एलापथिक का ओर क्यो दौडते चल जा रह है। इसलिए 





मा 





बिहार प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन मे स्वास्थ्य-मत्री श्री वीरचन्द पटल भाषण करते दिखायी दे रह है । 


७२९ 
कि उसका असर तात्कालिक होता है। वाद में क्‍या 
परिणाम होगा इसे सोचन की फुसत झाज किसे है। छात्र 


लोग भी अधिक पैसा कमान के फर म एलोपथी चिकित्सा 
का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होन वद्यों से भी 
अभपील की कि व इस परीक्षा के युग म खरा उतरन के लिए 
प्रयत्न कर तथा आपस के भदभाव भुला कर आयुर्वेद की 
उन्नति के लिए सगठित प्रयास कर | 

सम्मेलन का खुला अधिवशन २ बज दिन से सभा 
भवन सम प्रारम्भ हुआ। सभा भवन प्रतिनिधियों और 
दशकी से खचाखच भरा हुआ था। प० गणशदेव आय 
न मगल पाठ किया। तदलनन्तर स्वास्थ्य मत्री श्री वीरचन्द 
पटल न सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रपन उदघाटन 
भाषण म जनस्वास्थ्य मन्‍्त्री न कहा कि प्राचीन काल 
आयुर्वेद के लिए स्वण युग था परन्तु केवल उसकी चर्चा 
करन से आज कोई लाभ नहीं। शायुवेंद के भविष्य की 
चिन्ता करनवालो को चाहिए कि नय सिद्धान्तो को प्रहण 
करते हुए व आयवेंद के उन मौलिक सिद्धान्तों को न भूल जो 
इस चिकित्सा प्रणाली की प्राधघारशिला है। उन्होन भायुर्वेद 
की उन्नति के लिए तीन बातो की आवश्यकता बतायी। 
उहोन कहा कि रोगो के कारण कीटाणु हैं। श्रायुवेंद 
के अनुसार रोग का कारण त्रिदोष होता है। भव प्रएन 
उठता है कि नय सिद्धात की सत्यता को जान कर कया हम 


के 
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आायूवेंद के भाधार भूत सिद्धान्त को त्याग दे। किन्तु 
ऐसा करने से भायुवेंद ही समाप्त हो जायगा। उन्होने 
आयुर्वेद उन्नति के लिए आयुर्वेद भनुसन्धान कार्य की 
भावश्यकता भी बतलायी। साथ ही उन्होने भायुवेंद 
के भ्रध्ययन के लिए सस्क्ृत का ज्ञान आवश्यक बताया। 
तत्पदचात स्वागताध्यक्ष श्री खदेरन सिंह, भ्रध्यक्ष जिला 
परिषद्‌, पटना ने भ्रपना स्वागत भाषण किया। स्वाग्रत 
भाषण के अभ्रनन्तर भापने भअरध्यक्ष पद का प्रस्ताव किया, 
जिसका सब जिलो की ओर से झनुमोदन किया गया। 
तदनन्तर श्रध्यक्ष आचाये प० कमला प्रसाद मणि जी ने 
भ्रध्यक्ष पद का श्रासन ग्रहण किया । 

अध्यक्ष पद से बोलते हुए आचार्य जी ने भायुवेंद के 
प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति पर खेद प्रकट किया 
झौर दावे के साथ कहा कि ऐलोपैथी के लिए सरकार जितना 
ध्यान दे रही है, उसका दशमाश भी यदि वह आयुर्वेद के 
लिए देने की कृपा करे तो भायुर्वेद की महत्ता सिद्ध हो जा 
सकती है। भागे उन्होने कहा कि भ्राधुनिक विज्ञान की 
झोर से यदि हम मुख मोडे तो हमारा विज्ञान समीचीन 
नही कहा जा सकता । कोई भी विज्ञान, चाहे वह कितना 
भी साधन-सम्पन्न क्यो न हो, बराबर झनुसन्धान एवं उनका 
देदा-काल-परिस्यथितिवश उसमें सकलन कर उसमे सदा 
घुलना अपेक्षित है। यदि हम उसमे निरन्तर समीचीनता 
लाने में उदासीन रहे तो एक दिन वह सार्वभौम विज्ञान 
निष्किय हो जायगा। प्रत भायुवेंद के छिन्न-भिन्न भ्रगो 
को सुसकलित कर एवं भ्राघुनिक विज्ञान को अपने अनुसार 
सुव्यवस्थित कर उसे समयानुसार सम्पन्न करना होगा। 

झगले दिन २७ भ्रक्टबर के £ बजे सबरे श्रायुवेंद 
द्रव्य गुण परिषद्‌, औषध निर्माण परिषद्‌ एवं आयुर्वेद- 
दर््न परिषद्‌ के अधिवशन हुए, जिसका सभापतित्व क्रमह 
झाचाये प० उपेन्द्रनाथ झा, वैद्य प० दुर्गा प्रसाद शर्मा 
एवं झाचायें १० उमेशचन्द मिश्र जी ने किया। भअ्रधिवेशन 
का उद्घाटन पश्रायुवेंद महामष्डल के भृतपूर्व भ्रध्यक्ष प्रायुर्वेद- 
पचानत प० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल ने किया। शुक्लजी 
का उद्घाटन भाषण अत्यन्त ही भोजपूर्ण भौर सामयिक 
था। उन्होने वैद्यो को एक हो कर रचनात्मक कार्य करने 
का सुझाव दिया । 

पुन _२ बजे दिन से सम्मेलन का खुला भ्रधिवेशन 
झाचाये प० त्रिपाठी कमला प्रसाद मणि की भ्रष्यक्षता में 


सचित्र झायुर्वेद, खनवरी, १६४५८ 


प्रारम्भ हुआ, जिसमे कई महतस््वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए । 
खुले अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा आसवारिष्ट पर लगाए 
गये प्रतिबन्ध का घोर विरोध किया गैया और सरकार से 
निवेदन किया गया कि श्ासवारिष्ट पर लगाए गये प्रतिबन्ध 
को झविलम्ब उठा लिया जाय भौर उसके निर्माण में सरकार 
सहयोग प्रदान करे ताकि देशी चिकित्सा विज्ञान स्वतन्त्र 
भारत में पूर्ण रूप से फूल-फल सके । 

उस दिन के भ्रधिवेशन में बिहार सरकार के कानून 
मन्‍्त्री श्री जगत नारायण लाल, श्रीमती रामप्यारी देवी 
एवं उपशिक्षा मन्त्री श्री कृष्णकान्त सिह के ओजस्वी 
भाषण हुए। 

भन्‍्त मे श्री बैचनाथ आझायुवेंद भवन प्राइवेट लि० के 
अध्यक्ष प० रामदयाल जोशीजी ने वेद्यों से निवेदन करते 
हुए कहा कि एकता भौर सद्भावना मे आयुर्वेद भौर भायुर्वेद- 
समाज का कल्याण सम्भव है। विवाद का युग समाप्त 
हो चुका। भाज जो मिल कर काम करेगा वही श्ागे 
बढ सकेगा, जनता और सरकार का प्रिय होगा। भत 
वैद्यो को पारस्परिक मतभेद भूल कर रचनात्मक कार्य मे 
हाथ बेंटाना चाहिए। खुले श्रधिवेशन में एक प्रस्ताव 
हारा सवसम्मति से कार्य-कारी सभा गठित करने का भार 
सभापति महोदय को सौपा गया। इस तरह अधिवेशन 
का कार्य-क्रम २७ भझक्टबर १९४५७ के रात्रि सात बजे 
सुमघुर वातावरण में समाप्त हुआ | 


राजकीय आयुर्वेद यूनानो चिकित्सक संघ 


राजकीय आयुववेंद यूनानी चिकित्सक सघ, उत्तर प्रदेश 
की कार्यकारिणी की बेठक गत २२ नवम्बर को श्री हकीम 
ज्याउद्दीन अहमद नदवी के सभापतित्व में लखनऊ मे हुई, 
जिसमे निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए--- 

सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री विज्ञानानन्द पाण्डेय भूतपूर्व 
वेद्य इज्चाज पौन नगला चि० (बरेली) की निर्मम हत्या 
पर शोक प्रस्ताव पास किया तथा उनके शोक सतप्त 
परिवार को समवेदनात्मक पत्र लिखा गया। साथ ही 
यह भी तय हुआ कि स्वर्गीय वैद्यजी के परिवार को उचित 
आधिक सहायता दिलाने के लिये सघ उचित कार्यवाही करे। 

पौन नगला से राजकीय चिकित्सालस को अविलम्ब 
स्थानान्तर करने के लिये विभागीय उपसचालक महोदय 
से प्रार्थना की गई। 


श्ायुवंद-अपत्‌ 


सरकार से प्रार्थना की गई कि हम चिकित्सको के कंडर 
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श०्ताट्य] 5०007०८ (59ए77ए८१) तथा चिकित्साधिकारी 
निश्चित किया जाय। 


चिकित्सकों की दवाझों की माग को ग्रावश्यकता के 


अनुसार पूर्ति करने के निमित्त विभागीय उपसचालक 
महोदय से प्रार्थना की गई। 


चिकित्सालय के साथ समीपस्थ रेलवे या बस स्टेशन 


सूचक लिस्ट बनवाने के निरम्ित्त उपसचालक महोदय से 
प्रार्थना की गई। 


चिकित्सकों का 007ए7&7०४ नियत अवधि के 
झन्दर-प्रन्दर भ्रवर्य होने के लिये विभागीय उपसचालक 
महोदय से प्रायंता की गई। 

परस्पर (४०४८७) ट्रास्फर चाहनेवाले चिकित्सको 
को झवद्य "7४८" करने के निरम्ित्त उपसचालक 
महोदय से प्रार्थना की गई। 

विभागीय चिकित्सालयो में सलग्न कम्पौन्डर बन्धु 
कही-कही प्रपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते है । श्रत जनता व 
चिकित्सालय के हित-सरक्षण के लिये तथा नियम विरुद्ध 
होने के नाते उनके खिलाफ सख्त कायवाही करने के लिये 
विभागीय उपसचालक महोदय से प्रार्थना की गई । 

झायुरवेद व तिब्ब की सेवाश्ो की सूचना सवसाधारण 
तक पहुँचाने के लिये अपना एक पत्र निकालने के निमित्त 


विभागीय उपसचालक महोदय से स्वीकृति पदानार्थ प्रार्थना 
की गई । 


सघ का वाषिक अधिवेशन मार्च १६५८ ई० मे करना 


तय किया गया, जिसकी निश्चित तिथि की सूचना बाद में 
दी जायेगी। 


कार्यकारिणी के सदस्य माननीय विभागीय उपसचालक 
महोदय से उनके कार्यालय में चिकित्सकों के सामूहिक 
कष्टो के निराकरण के निमित्त मिले थे। श्रीमान्‌ जी ने 
हमारे कष्टो को सहानुभूतिपूर्वके सुना तथा उनको नोट 
किया। आपने उनके निराकरण का पूर्ण भराववासन दिया । 

स्वर्गीय श्री विज्ञानानन्द पाण्डेय जी के केस में विभाग 
अ्रत्यधिक सहानुभूतिपूर्वक काये कर रहा है, यह जान कर 
सदस्यों को बडा सनन्‍्तोष हुआ । 

आल इष्डिया यूनानी तिब्बी कानफरेन्स 

कानफरेन्स के जनरल सेक्रेटरी ने उप-सचालक, ४ 

उत्तर प्रदेश, को सूचित किया है कि उनकी सस्था का 


ध२ 
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अधिवेशन दिनाक २७, २८, २९, ३० दिसम्बर १६५७ 
को बुरहानपुर मध्य प्रदेश मे हो रहा है। इस झवसर पर 
एक तिब्नी नुमायश भी लगी है। प्रदेश में आयुर्वेद एव 
तिब्ब विभाग मे कार्य करने वाले हकीमो को भी भ्रधिवेशन 
में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया गया है। 
पारव-अनुसन्धान कार्यालय 

पारद अनुसन्धान कार्यालय का स्थानान्तर देवप्रयाग 
(गढ़वाल) से कनखल (हरिद्वार) में हो गया है। झतएव 
श्रब निम्नलिखित पते पर पत्र-व्यवहार करना चाहिए--- 

श्री नारायण स्वामी, पारद अनुसन्धान कार्यालय, 
विश्वज्ञान मन्दिर, कनखल, हरिद्वार (जिला सहारनपुर) । 


वद्यराज श्री सुर्यनारायण जोशी का अभिनवन 


झासी विद्वत्परिषद्‌ एवं बुन्देलखण्ड वेद्य-हकीम परिषद्‌ 
की ओर से इन्दौर निवासी सुख्यात भायुवेंदीय विद्वान 
श्री प० सूर्यनारायण जी जोशी वैद्यराज का भव्य झभि- 
नन्‍्दन गत २८ नवम्बर को किया गया। समारोह की 
अध्यक्षता वयोवुद्ध वेद्यराज पडित परमानन्द जी व्यास ने 
की। समारोह मे स्थानीय सभी प्रमुख वेद्य-हकीम एवं 
प्रतिष्ठित नागरिकों ने भाग लिया। आरम्भ मे वैद्य श्री 
महावीरप्रसाद जी हर्मा बहड ने मुख्य भ्रतिथि श्री जोशी 
जी का सक्षिप्त परिचय दिया। सस्कृताचाये पण्डित लक्ष्मी- 
कान्‍्त जी झा झ्ास्त्री, प्रधान सारस्वत सस्कृत विद्यालय ने 
झासीस्थ विदृत्परिषद्‌ की शोर से सस्कृत पद्ममय भभिनन्दन- 
पत्र पढा भौर श्रीयुत जोशी जी को समर्पित किया। बुन्दे- 
लखण्ड वेद्य-हकीम परिषद्‌ झाँसी की प्रोर से प्रस्तुत अभिनन्दन 
पत्र को परिषद्‌ के प्रधानमत्री वैद्य बाबू राजकिशोर जी ने 
श्री जोशी जी को भ्रपित किया। भायुर्वेद विश्वविद्यालय 
के प्राध्यापक विद्वद्वर श्री राधाकृष्ण जी पाराशर ने श्रीयुत 
जोशी जी के जीवन पर बडा गभीर प्रकाश डाला और उन 
दिनो के सस्मरण सुनाये जब श्री जोशी जी ने इंतौर के 
विख्यात सेठ हुकुमचन्द्र जी को झायुर्वेद के हित-कार्यों 
में घन लगाने को प्रेरित किया था, इन्दौर मे राजकुमार सिंह 
आयुर्वेद विद्यालय को प्रारम्भिक ग्रवस्था मे स्थापित किया 
था। प्रभिनन्दन पत्रो का उत्तर देते हुए वैद्यराज श्रीं 
सूर्यनारायण जी जोशी ने भपनी विस्तुत वबतृता मे उपस्थित्त 
जनो भौर सस्थापो के प्रति भपनी विनम्न कुतज्ञता प्रकट की 
झौर कहा कि मेरा तो जीवन ही भ्रायुवेंद के लिए है भौर जो 
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कुछ काय म कर सका--वह तो स्वाभाविक रूप म ही मेरे 
हारा हो गए या यो कहिए कि एसे सुयोग भौर साधन मिलते 
गए जिनसे कुछ काय मेरे द्वारा सम्पन्न हुए। भ्रापन इच्छा 
व्यक्त की कि भायुवद के भ्रधिकाधिक प्रचार के लिए प्रयक 
शहर म एक धन्वन्तरि मन्दिर की स्थापना की जानी चाहिए 
जिसम साधारण जनता को आयुवदीय चिकित्सा का सब 
प्रकार का लाभ दिया जा सके। भरन्‍्त म स्वल्पाहार के 
उपरान्त समारोह सानन्द सम्पन्न हुआ । 


आन्श्र प्रदश में आयुर्वेद 
गत १ नवम्बर १६५६ को प्राप्न प्रदेश का श्री गणझ 
हुआ। उसी दिन से प्रान्त म स्वतत्र भारतीय चिकित्सा 


विभाग काय करन लगा। दिसम्बर १६५६ म मद्रास 
के सुप्रसिद्ध वद्यराज एव कालज भाफ इटग्रटिड मडिसन 





शी लक्ष्मीनारायण गुप्त स्वास्थ्य सचिव भ्राप्न प्रदेश 


के उपाचाय श्री एम० विश्वश्वर शास्त्री भायवदाचाय 
इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष नियक्त हुए। आप शझ्राप्न के 
सुप्रसिद्ध आयुर्वेद मनीषी श्री रामलिगय्या ग्रारु शास्त्री 
के सुपृत्र है। भायवद कालज तथा बोड को वतमान 
रूप दन का बहुत कुछ श्रय भापको ही है। उसके 


सचित्र झायुवेंद, जनवरी, १६५८ 


झतिरिक्त आध्र भ्रायवद परिषद (१९६४८) तथा भखिल 
हैदराबाद आयवद काफ्रस (१९५०) के सभापति तथा 
जबावणकोर मसूर तथा काकझ्षी विव्वविद्यालय एव जामनगर 
आयुवद अनसधानशाला भश्रादि की प्रवध समिति तथा 
परीक्षा समिति के आप विशिष्ट सदस्य थ। कृषि भनस धान 
शाला की भारतीय द्रव्य अनसघान समिति के भी आप सदस्य 
हू। १६५५ मे लका सरकार के विशष निमन्त्रण पद 


लका के राजकीय झायवद कालज की रजत जयन्ती के भ्रवसर 
पर भाप विशिष्ट प्रतिनिधि के रूप म उपस्थित थ। 


अष्टागहदय के शारीर स्थान का तेलगु भाषा में 
तथा वद्य योगरत्नावली का तेलगु से भ्ग्रजी म आपन भाषा 
नुवाद किया है। इसके भ्रतिरिक्त भय भी कई ग्रथो का 
आपन सम्पादन व लखन किया है। इन सबसे स्पष्ट है 
कि आक्र प्रदेश की सरकार न आयवद की बागडोर भापके 
सुयोग्य हाथो म सौप कर स क्रृष्ट चनाव किया है क्योकि 
भाप जसी स तामखी योग्यता प्रतिभा विद्गकत्ता तथा 


प्रशासकीय शभ्रनभव श्रादि गणो का एक ही व्यक्ति म 
समावश बहुत दुलभ होता है। 






शी एम० विश्वश्वर शास्त्री 
इस समय प्रान्त के भारतीय चिकित्सा विभाग का 
बजट १६ लाख रुपए के लगभग है। इनमें ७ लाख के 
लगभग ४ से बंद पर तथा € लाख के लगभग यना ) पर 
व्यय होता है । 
आाधर प्रदेश तेलगाना (भू० पू० हैदराबाद राज्य का 
तेलगू भाषामाषी क्षत्र) तथा प्राप्त क्षत्र में बटा हुआ है। 


प्रायुर्वेद-अगत्‌ 


तेलगाना में ३७ राजकीय झायुर्वेदिक चिकित्सालय तथा 
३३ सहायता प्राप्त भौषधालय हूँ जिनपर प्रतिवर्ष ३ लाख 
रुपए के लगभग व्यय होता है। आध्ष क्षेत्र में ४६६ सहा- 
यता प्राप्त (पंचायत बोडं, म्युनिसिपेलिटी, स्थानीय कोष, 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड झादि सस्थाभो द्वारा सचालित) तथा १ 
राजकीय भायुर्वेद चिकित्सालय है। 

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हैदराबाद प्रान्त का 
एकमात्र राजकीय भायुर्वेद महाविद्यालय है। इसमे इस वर्ष 
हिन्दी माध्यम के साथ तेलगु माध्यम से भी शिक्षा की 
व्यवस्था की गई है। इसके प्रिसिपल श्री डा० मलिका- 
जून राव प्रायुवेंद के सुप्रसिद्ध विद्वान हैं। इसके पूर्व भाप 
मद्रास आयुर्वेद कालेज में सीनियर प्रोफेसर थे। महा- 
विद्यालय मे सलग्न आातुरालय में ६० रुग्ण शय्याप्नरो का 
प्रबन्ध है । इस वर्ष भारत सरकार ने भ्रतिरिक्त ३० रुग्ण 
शब्पाभो तथा वनस्पति उद्यान के लिए ७००००) रुपए 
तथा प्रान्तीय सरकार ने आयुवेदीय अनुसधान के लिए 
१००००) रुपए की स्वीकृति दी है। 

तेलगाना क्षेत्र में पहले से ही वद्यो के रजिस्ट्रेशन के 
लिए बोर्ड भ्राफ इण्डियन मैंडिसन कायम है जिसके अध्यक्ष 
प्रान्त के स्वास्थ्य सचिव श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त भ्राई० 
ए० एम० हैं। हैदराबाद राज्य में गरसरकारी क्षेत्र मे 
भी झापकी गतिविधि बहुमुखी थी। राज्य की भनेक 
सस्थाएं प्रापके ही सत्प्रयत्न से पनप सकी है। भारतीय 
सस्कृति व चिकित्सा पद्धति में आपको विशेष भनुराग है। 
बोर्ड के मत्री, स्पेशल भाफिसर श्री एम० विश्वेश्वर शास्त्री 
हैं। इसके भ्रतिरिक्त ३ वैद्य (सर्व श्री रामानुज स्वामी, 
राजवद्य गया प्रसाद शास्त्री तथा श्री वेद्य पराकुशदास ) 
तथा रे हकीम मनोनीत सदस्य हैं । 

आाष् क्षेत्र के लिए हाल ही मे सितम्बर (५७ को राज्य 
के उपमत्री ने भाभर भायुर्वेदिक बोडे का उद्घाटन किया है, 
जिसके अ्रध्यक्ष डा० ए० लक्ष्मीपति है तथ २० वैद्य इसके 
सदस्य होगे। भाध क्षेत्र में वैद्यो का रजिस्ट्रेशन इसी 
बोर्ड द।रा होगा। बाद में दोनो बोर्डो का विलीनीकरण 
कर एक ही बोर्ड कायम रहने का सरकार का विचार है, 
इस बोर्ड का उद्घाटन करते हुए माननीय मुख्य मत्री एव 
स्वास्थ्य मत्री श्री एन० सजीव रेही ने कहा कि आयु द 
का भविष्य वैद्यो के हाथ में है। वे अपनी योग्यता व चिकि- 
त्सा पदुंता से जनता में इसके प्रति आस्था व विश्वास पैदा 


ड्रग 


करे। सरकार हर तरह से भायुवेंद की प्रगति मे सहायक 
सिद्ध होगी।” 

यह स्पष्ट है कि श्राप्न प्रदेश की सरकार आयुर्वेद के 
पुनरुद्धार के लिए कटिवद्ध है। राज्य के माननीय मुख्य 
मत्री, स्वास्थ्य सचिव एव स्पेशल आफिसर साहिब के सुयोग्य 
नेतृत्व में भारतीय चिकित्सा विभाग की १ वर्ष की प्रगति 
सराहनीय एवं प्रशसनीय है। झाशा है इस त्रिमू्ति के 
सत्प्रयत्नो से आशध्रप्रदेश शीघ्र ही झ्रायुवेंद प्रसार व प्रचार 
में दूसरे राज्यों का मार्गदर्शन करेगा। 


मुजफ्फरपुर आयुर्वेद विज्ञान सम्मेलन 


मुजफ्फरपुर जिला श्रायुवेंद विज्ञान सम्मेलन के पदा- 
घिकारियो का नये वर्ष (१९५७-५८) के लिये चुनाव हुआ 
जिसमे उत्तर विहार के ख्यातिलब्ध चिकित्सक श्रीयुत्‌ 
प० ब्रह्मदत्त शर्मा वे्यराज, भायुर्वेदाचायं, सभापति, श्री १० 
सुरेन्द्र शर्मा वेद्य साहित्यायुवेंदाचाययं, षड्शास्त्री,उपसभा- 
पति, श्री प० सीताराम झास्त्री वैद्य आयुर्वेदाचायं, प्रधान 
मत्री, कविराज श्री रामकिकर प्रसाद जी, जी० ए० एम० 
एस० (श्रायुर्वेदाचार्य ) उप मत्री, चुने गये। साथ ही 
मुजफ्फरपुर नगर श्रायुर्वेद विज्ञान समिति के पदाधिकारियों 
का भी निर्वाचन हुआ जिसमे कविराज श्री गोस्वामी सुरेन्द्र 
गिरिजी आझायुवेदाचार्य सभापति, श्री प० कन्हैयालाल जी 
छर्मा वद्य आ्रायुवेंद शास्त्री तथा श्री हरिहर प्रसाद जी वेद 
उपसभाषति, श्री प० ब्रजलाल हार्मा जी श्रायुवेंदाचार्ये 
प्रघानमत्री, श्री प० रामाकान्त जी ठाकुर भायुवेदाचायें, 
उपमत्री चुने गये । इसके भतिरिक्‍त' सात वैद्य प्रान्तीय 
प्रतिनिधि तथा ग्यारह वेच्च जिला प्रतिनिधि बनाये गये । 


आयुर्वेद साहित्य समिति का वार्षिकोत्सव 


पिलानी में आयुर्वेद साहित्य समिति का तृतीय बाधि- 
कोत्सव श्री लोयलका भातुरालय में विरला झायुर्वेद विभाग 
के मत्री श्री रामनिवास शाह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । 
झायुवेंदीय झडागायन से कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। इस 
झवसर पर श्री रघुनन्दनलाल दत्त ने झायुववेंदीय सस्थाभों 
की उच्नति के उपायो पर प्रकाश डाला तथा श्री राजेन्द्रकुमार 
मिश्र ने भारतीय भौर पाध्चात्य चिकित्साप्रणालियो की 
तुलना की । राजस्थान के प्रसिद्ध कवि श्री द्विरिफ की रचना 
और सगीताचाये श्री केलकर का गायन लोगो ने बहुत पसन्द 


फ्डेढ 


किया। समिति के अधानमत्री श्री किशोरीलाल श्वार्मा 
किशोर ने सबका स्वागत किया । 


की ब्रजमोहन दास लोयलका ने उत्सव का उद्घाटन 
करते हुए बताया कि झायुर्वेद दूसरी चिकित्सा प्रणालियों 
की तरह केवल एक चिकित्सा पद्धति मात्र नही है। भायु- 
क्रेंद में हमारे समग्र जीवन को भादशे रूप से बिता कर मोक्ष- 
प्राप्ति के उपायो तक का निदर्शन है। यह जीवन विज्ञान 
है। इस का प्रसार करना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए । 
डा० श्री एच० एल० दार्मा पी० एच० डी० न आयुर्वेदन्नो 
को उद्बोघन करते हुए विस्तार से कहा कि आयुर्वेद को 
नव्यविज्ञान से घबराना नही चाहिए अपितु उसकी अच्छी 
बातो को झात्मसात्‌ करना उचित है। आयुर्वेद मे कितनी 
ही बातो का सूक्ष्म रूप मे निर्देश है, उनके सम्बन्ध मे अन्वषण 
होना चाहिए और वह झनुसन्धान पाश्वात्य विकित्सको 
की कसौटी पर भी खरा उतरे, एसी व्यवस्था करे। एक 
अदचात्य चिकित्सक ने मह॒थि सुशुत के बाजीकरण तत्र 
में वणित वृषभवृषणों के उल्लेख को पढ कर पुसत्वशक्ति 
बढ़ाने की भ्रपूर्व दवा खोज निकाली है। आयुर्वेद के छात्रो 
को भी भपना अध्ययन दिल और दिमाग दोनो खुले रख कर 
फाइ्यात्य चिकित्सा और नव्य विज्ञान की श्रच्छी बातो का 
मचन करना चाहिए। 


झाचारयय नित्यानन्द ने समिति की प्रवृत्तियो की प्रशसा 
करते हुए सदस्यो को बताया कि आप लोग एक महान और 
झादर्श कार्य में सलग्न हैं। चिकित्सा का कार्य सम्पूर्ण 
विश्व के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। भारतीयों ने तो इसकी 
मुक्तकठ से प्रशसा करते हुए स्कन्दपुराण में यहा तक कह 
डाला है कि रोग ग्रस्त व्यक्ति की सफल चिक्त्सा से 
जितना पुण्य होता है वह महान यज्ञो के सम्पन्न करने से 
भी प्राप्त नही हो सकता । 


अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए श्री शाह ने कहा कि 
पारद को सस्कृत किय जाने पर उसमे अचिन्त्य शक्ति का 
उबय होता है । इस लुप्त प्रक्रिया के उद्धार की जो चप्टा 
यह्दाँ हो रही है उसे शीघ्रता से बढाया जाना चाहिय। 
में भी आयवेंद की यथाशक्ति सेवा करता रहता हूँ, किन्तु 
भायुववेंद का भविष्य भायुवेंद के वर्तमान छात्रो के हाथो में 
है। यदि वे उभयविद्याप्रवीण हो सके तो भविष्य में 
आयुर्वेद की उन्नति भनिवायय है। 


सचित्र झ्रायुवेंद, जनवरी, १९४८ 


दमोह में धन्यम्तरि महोत्सव 
“हम पझायुर्वेद की वास्तविक प्रगति का प्रनुभव उस 
दिन करेगे जिस दिन हमारे वैद्य राजकीय चिकित्सालयो, 
फौजी भरस्पतालो व सरकारी पदों पर सफलतापूर्वक कार्य 





वसोह में घन्वन्तरि जमन्ती उत्सव 
करते हुए दिखाई देगे।” उक्त शब्द श्ायुवेंद के धुरन्धर 
विद्वान्‌ प्रयाग निवासी पण्डित जगप्नाथ प्रसाद जी शुक्ल ने 
यहाँ धन्वन्तरि महोत्सव के अ्रध्यक्ष-पद से कहे । ,ायुवेदा- 
चार्य पण्डित शेडये वैद्य जी के विशेष अनुरोध पर शुक्लजी 


यहाँ उकन उत्सव के निमित्त पघारे थे। श्री शुक्लजी ने 
भ्रागे कहा कि हम शायुवंद में अन्वेषण के विरोधी नही, 
किन्तु हम ऐसा भन्वेषण चाहते है जो आयुर्वेद के सिद्धान्तो 
को दृष्टिगत रखते हुए भायुवेद विज्ञान के विकास मे सहायक 
हो। हम पादचात्य शिक्षा प्रणाली एवं डाक्टरो के विद्वेषी 
नही वरन्‌ हम ऐसे डाक्टर चाहते है जो कि स्व० कविराज 
गणनाथ सेन एव स्व० यामिनीभूषण राय का भादर्श भपने 
समक्ष रखें, जिन्होने पादचात्य शिक्षा पद्धति से भ्रध्ययन 
करने के बाद भी अभ्रपनी भारतीय पद्धति को नहीं छोडा । 
बल्कि स्वत को डाक्टर कहलाने के स्थान पर कविराज कहना 
श्रधिक गौरवास्पद माना। जब यह स्थिति होगी तभी 
हम उन डाक्टर बन्धुओ की उस प्रकार वदना करेगे जैसे 
हम भगवान धन्वन्तरि की कर रहे है । 

भायुवेंद विज्ञान की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए 
उन्होने कहा कि “जो लोग भझायुर्वेद को दो हजार वर्ष पुराना 
मान्रते हू, उन्हे यह जानना चाहिए कि जिस दिवोदास के 


भायुवेंद-जयत्‌ 


पुत्र महाराज प्रतरदस का नाम सुश्रुत मे आया है वह भगवान 
राम के समकालीन थे। बाल्मीकि रामायण के उत्तरसड 
मे उनका उल्लेख आता है। आयुर्वेद तो वह ब्रह्म विद्या 
है जिसका पुन स्मरण प्रथम ब्रह्मा ने किया और उसके 
उपरान्त वह दक्ष प्रजापति, भ्रश्विनी कुमार इन्द्र व भरद्ाज 
के द्वारा झनेकानेक ऋषियों को प्राप्त हुई तथा उसका सर्वत्र 
प्रसार हुआ । समुद्र-मथन के समय देव-दानवो के सामूहिक 
प्रयत्नों से मद्राच्ल पर्वत की सब प्रकार की जडी-बूटिया 
समुद्र में डाली गयी जिससे प्रथम हलाहल प्रकट हुआ व 
तदनन्तर ही अमृत कुम्भयुक्त भगवान धन्‍न्वन्तरि लोक- 
कल्याणाथे प्रकट हुए। प्रारम्भ में पण्डित शेडयेजी वैद्य ने 
श्री शुक्लजी का स्वागत करते हुए धन्वन्तरि उत्सव के महत्त्व 
को समझाया तथा भारोग्य प्राप्ति के लिये आायुवेंद मे बतलाये 
गये जीवनक्रम का पालन करते हुए मनुष्यमात्र किस प्रकार 
सुखी रह सकता है उस पर प्रकाश डाला तथा श्री शक्ल 
को श्री गणेश चिकित्सा भवन की झोर से मानपत्र भी 
समपित किया। स्थानीय नगरपालिका भौषघालय के 
पण्डित ध्वारदाप्रसादजी पाठक ने श्री शुक्लजी का परिचय 
कराते हुए उनके त्यागमय जीवन पर प्रकाश डाला। दमोह 
वैद्य परिषद्‌ की ओर से पण्डित ध्यामलालजी पाठक ने तथा 
दमोह भायुर्वेद विद्यालय की प्रोर से श्री शिवशकर दीक्षित ने 
भी शुक्‍्लजी को मानपत्र समपित किये । 

मध्याह्न मे दमोह वैद्य परिषद्‌ की शोर से भायोजित 


विशेष सभा मे झनेक प्रस्ताव पारित किये गये थे जिन पर 
सायकाल की सभा मे भनेक विद्वानों के भाषण हुए । 


वेशो के रजिस्ट्रेशन 

जिन वैद्यो ने धारा ४ म रजिस्ट्री कराने के लिए उ० प्र० 
इण्डियन मेडिसन बोर्ड को प्रार्थना-णत्र भज थे, उनमें से 
सैकडो वेद्यों के प्राथंना-पत्र खारिज हो गये हैं। ऐसे वंद्यो 
को प्रार्थना-पत्र खारिज होन के कारणों का पता लगा कर 
तुरन्त अपील दायर कर देनी चाहिए। यह अपील 
इण्डियन मेडिसन एक्ट १९३६ की धारा २७ के भ्रन्तगंत 
भ्रध्यक्ष---उ० प्र० इण्डियन मेडिसिन बोर्ड लखनऊ के 
नाम करनी चाहिए। भ्रपील करने की फीस ५) साथ 
में मेजनी चाहिए तथा भ्रपील के प्रार्थना-पत्र के साथ 
भायु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र तथा एक मजिस्ट्रट का चिकित्सा- 
काल सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं ४-५ भ्रन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियो 
के प्रमाण-पत्र जैसे--सभापति प्राम सभा, भ्रदालत-सरपच, 


७४ 


एम० एल० ए०, एम० एल० सी० अध्यक्ष जिला बोर्ड भादि 
साथ में सलग्न करना चाहिए । 

पिछला प्रार्थना-पत्र कब भेजा था उसकी सही निश्चित 
तिथि भवश्य लिखनी चाहिए साथ म यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि पिछले प्राथना-पत्र म जो चिकित्सा-काल या 
आयु लिखी थी वही इसम न लिख कर उस दिन से ले कर 
अपील के दिन तक की आयु व चिकित्सा-काल को उसमें 
जोड कर तब प्रमाण-पत्र लिखाना चाहिए भ्रन्यथा दोनो में 
गडबडी हो जाने से भ्रपील भी खारिज हो सकती है। इसमे 
शीघ्रता करनी चाहिए। (झा० सदेश) 


बोर्ड के नवनिर्वालित सदस्य 


उ० प्र० इण्डियन मेडिसन बाड़ की सदस्यता के लिए 
भ्रव तक निम्नलिखित विद्वान्‌ वैद्य हकीम चुन कर गय है--- 
रजिस्टड वैद्यो की सीट से---सवश्री (१) वैद्य बाबू राम मिश्र, 
झ्ायुवेंदाचायं, हापुड मेरठ, (२) वेद्य प्रयागदत्त जी शास्त्री, 
आयुर्वेदाचार्य भ्रागरा, (३) वंद्य धर्मदत्तजी शास्त्री, 
आयुर्वेदाचार्य एम० एल० ए० बरेली (४) वैद्य तारादाकर 
मिश्र, आयुर्वेदाचार्य, बाराणसी (५) वेद्य गिरीशचन्द्रजी 
शर्मा, झ्रायुवेंदाचार्य, कानपुर, (६) वैद्य मघुसूदन दीक्षित, 
आयुर्वेदाचायें, सीतापुर। अध्यापको की सीठ से-- 
(१) वेख लक्ष्मीनारायण मिश्र, आयुववेदाचार्य, मेरठ, 
(२) वैद्य के० डी० जोशी, प्रायुवेंदाचार्य, पीलीभीत, 
(३) हकीम अब्दुल हम्माद साहब, इलाहाबाद, विश्व- 
विद्यालयों के आयुर्वेदिक -यूनानी फैकेल्टियो से--( १) वैद्य 
राजेश्वरदत्त शास्त्री, भायुवेंदाचायं, हि० वि० विद्यालय- 





पेस्ड्रारोड में घन्वन्तरि जयन्ती उत्सव का दृदय 
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वाराणसी, (२) वैद्य शिवदत्त शुक्ल, श्लायुर्वेदाचार्य, स्टेट 
झायुरवेदिक कालेज-लखनऊ, (३) हकीम भ्रब्दुल लतीफ 
साहब, अलीमठ । 


बेखनाथ धर्मार्थ ओषधालय पठना 


श्री बेखनाथ भायुर्वेद सवन द्वारा सचालित बैद्यनाथ 
धर्मार्थ भौषधालय में गत बबम्बर में कुल ११८४ रोगियों 
की मुफ्त चिकित्सा की गई। इसमें ४३७ नये तथा ७४७ 
पुराने रोमी थे। इसमे पुरुष रोगियो की सख्या २६७, 
स्त्री रोगियो की सख्या ५१ तथा बालक रोगियो की सख्या 
८६ थी। इस मास की दैनिक उपस्थिति का औसत 
३६४ रहा। नये रोगियो की सख्या रोगानुसार नीच 
लिखे मुताविक है -- 

ज्वर २८, विषमज्वर २, मथधरज्वर २, श्वसनकज्वर ७, 
उत्फुल्लिका २, उदर ५७, प्रामातिसार २५, कृमि १०, 
प्रमेह ४, कास ५९, इवास €, अर्श १, कुष्ठ १, क्षुद्र कदर ६, 
रजोदोष ७, प्रदर ५, वातव्याधि २६, भामवात २, ग 
३, नत्ररोग २२, कर्णरोग ६, मुखरोग ३०, प्रतिश्याय ५४, 
ब्रण १२, वृद्धरोग ६, एइलीपद ३, क्षोथ ३, वातरक्‍्त ३, 
मूत्रघात १, रक्ताल्पता २, प्रसुताज्वर १, यातगुल्म १, 


इृच्छूल १। 
बेशनाथ धर्मार्थ ओषधालय, झांसो 


श्री बेशनाथ पायुरवेद भवन प्रा० लि० झासी द्वारा 
सचालित श्री धर्मार्थ भौषधालय तथा स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र 
में गत नवम्बर १६५७ में २८४८ रोगियो का मुफ्त इलाज 
किया गया, जिसमें ६५२ नये रोगी आये । नये रोगियों 
का रोगानुसार विवरण निम्न प्रकार है -- 

प्रतिश्याय ७५, कास १०५, ज्वर २५, भतिसार २५, 
भामातिसार २०, इवास १५, वातव्याधि २५, रक्तपित्त ४, 
क्षय ३े, मलरिया २५, भशे ११ अग्निमान्ध १८, हिक्‍्का १, 
सूर्यावर्त ६, क्रोष्टुशीर्ष १, भ्रम ११, विबन्ध २५, ज्वरातिसार 
३, दृद्दोंग ५, दौबेल्य २६, प्रमेह ३७, स्वरभग ४, निमोनिया २, 
प्रदर ४०, उदर रोग २८ मुखपाक १८, कर्ण रोग १८, 
नेत्र रोग २०, ब्रण ११, विद्रषी ५, पामा १०, विचचिका २, 
दद्रु ६, सिध्म २, यक्ृतिवृद्धि ४, भष्डवृद्धि २, श्लीपद १, 
शोथ २, पाण्ड ३। 

श्री बैद्यनाथ भायुर्वेद भवन प्राइवेट लि० झाँसी द्वारा 
सचालित श्री धर्मार्थ औषधालय तथा स्वास्थ्य रक्षा केन्र 
झाँसी में गत प्रवतुबर १६५७ मे १६६७ रोगियो की 
मुफ्त चिकित्सा की गई जिसमें ६४१ नये रोमी आये । 

नये रोगियों का रोगानुसार विवरण निम्न प्रकार से 
है। विबन्ध १८, उदरशुल १४, ज्यर ४५, कास ५८, 


सचित्र श्रामबद, जनवरी, ११५७ 


प्रतिध्याय ६५, निमोनिया ३, श्यास १७, भ्रतिसार १०, 
झामातिसार ४, सग्रहणी २, भ्रग्निमाथ १२, प्रसूत रोग ६, 
प्रदर ३५, पाण्ड ३, यक्ष्मा १, फक्करोग २, विद्रधि ८, 
इलीपद १, ब्रण २८, नेत्ररोग ३०, कर्णस्राव १६, वातव्याधि 
२१, गुल्म १, गृप्नसी ३, मुखपाक १५, पामा ४5%, रक्तप्रदर 
१०, मलेरिया ३८५, हृद्दोग ४, दीर्घशस ६, भर्श १०, मन्धर 
ज्वर ३, रक्तपित्त ८, मुखपाक २६, छिरोरोग १४, स्नायु 
दौबल्य २२, कटिशूल १०, श्वित्र ३, विविध १६। 


बेखनाथ घर्मानं ओवषधालय नागपुर 
श्री बेचनाथ झायुवेंद भवन प्राइवेट लि० द्वारा सचालित 
धर्मार्थ औषधालय नागपुर में गत नम्वम्बर १९५७ में कुल 


रोगियो की किचित्सा की गई जिनमे ६०२ नये ३१५८८ 
पुरातन रोगी भाये। विवरण निम्न प्रकार है -- 


ज्वर ५०, जीर्णज्वर १६, विषमज्यर ३६, भ्रान्त्रिक ज्वर 
३, अम्लपित्त २६, अतिसार १२, आमातिसार १२, 
प्रवाहिका ७, सग्रहणी ३, भर्श ४, भजीण्ण १०, सग्रहणी १४, 
उदरशूल २०, यक्षतविकार ३, पामा रे 4 ५४ ग ४, 
वात ३०, शिर झूल १८, दतपीढा ८, १०, 
प्रतिश्याय २८, कास ५०, श्वास ४, कृमिविकार १२, 
अम्लपित्त ६, दौबेल्य ८, प्रमेह १२, मूत्रकुच्छू ३, उपददा 
२, रजोवरोध ४, कुष्ठरोग ३, मुखपाक १२, नत्रविकार १०, 
गलगड ३, कर्णविकार ७, भ्रम ३, शोथ ३, श्रण ५, पाएवे- 
घूल ३, शीतपित्त २, सोमरोग ४, प्रसूतिविकार ३, विविध 
७५, छदि ३। 


बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० द्वारा सचालित 
धर्मा्थ औषधालय नागपुर मे गत अक्टूबर मास मे ३९६० 
रोगियो की चिकित्सा की गई, जिनमे ७१४ नये भौर 
३२५४ पुरातन रोगी आगे। विवरण निम्न प्रकार है-- 
ज्वर ५५, जीणं॑ज्वर १८, विषभज्वर ५० आत्रिक ज्वर ३, 
अ्तिसार ४४, ज्वरातिसार १५, झामातिसार २४५, प्रवाहिका 
५, सग्रहणी ३, भरश्श ४, भ्रजीर्ण २२, मन्दाग्नि १५, उदर- 
छूल ३८, यकृतविकार ३, पामा २०, हृदयदौबंल्य ६, 
वातविकार ३६, शिर छूल २२, दतपीडा ११, प्रदरविकार 
१२, प्रतिश्याय २५, कास ६०, एवास ५, कृमिविकार ५, 
अम्लपित्त €, दौबंल्य १२, प्रमेह १३, मूत्रकृब्छ ३, उपदत्ष 
३, रजोवरोध ६, कष्टार्तेव ४, मुखपाक १२, नेत्रविकार ११, 
गलगड ३, कर्णविकार ११, भ्रम ३, शोय ४, पूय हे, पाएवें- 
शूल ३, झीतपिस ३, सोमरोग ४, प्रसूतिविकार ५, दतों- 
्वूव ५, हृदयविकार ६, छ्दि २, हिस्टीरिया हे, दस्घ ४, 
विविध ४८॥। 





ध्रायुगेंद-अगत्‌ 


उत्तर प्रदेक्ष में आयुर्वेद की प्रगति 
राजकीय चिकित्सालय भवनों का निर्माण-- 


द्वितीय पच्रवर्षीय भायोजना के अन्तर्गत २० नवीन 
स्थापित झायुवेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय भवनों का 
निर्माण कराने का कार्यक्रम है। भायोजना काल मे 
इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये ४ ६३ लाख रुपये 
की धन-राशि सुरक्षित रखी गई है। तदनुसार भायोजना 
के प्रथम दो वर्षों मे पाँच चिकित्सालय भवनों का निर्माण 
करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गत वे प्रारम्भ 
मे पचेवरा (मिर्जापुर), टोचीगढह (भलीगढ ), सखवानिया 
(देवरिया), चण्डायरवलीपुर (बलिया), चण्डेश्वर 
(भाजमगढ ) के पाँच नव स्थापित चिकित्सालयो के मवन 
बनाने का निश्चय किया गया था। तद्पश्चात्‌ यह ज्ञात कर 
कि चण्डेदवर (झाजमगढ) का भवन-निर्माण स्थानीय 
जनता द्वारा होगा , भनुमोदित सूची से इसका नाम 
हटा कर सीतलाखेत (झल्मोडा) का नाम सम्मिलित किया 
गया। प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ पूर्ण न हो सकने के कारण 
गत वर्ष निर्माण कार्य प्रारम्भ न हो सकेगा। शासन ने 
इस वित्तीय वर्ष के भ्रन्तर्गत इन्ही ६स्थानोके नाम चिकित्सालय 
भवन-निर्माण-कार्य के हेतु भनुमोदित किये है। प्रत्येक 
चिकित्सालय भवन-निर्माण के सम्बन्ध में १८८०८) रु० 
के प्रमाप मानचित्र एवं झागणन शासन द्वारा अनुमोदित 
है। इस घनराशि मे चार रोगी शबय्याभोयुक्त चिकित्सालय 
भवन के लिये ११,८४४) रु० चिकित्सालय के निवास के 
लिये ६०२८) २०, शौचालय के लिये २०६) र० तथा 
भूमि व्यवस्था कूप भथवा चौहदी के लिये ६६०) २० 


की धनराशि सम्मिलित है। इस वर्ष भव तक इन भवनों 
का निर्माण-कार्य सम्बन्धी की गई कार्यवाही का विवरण 
निम्नानुसार है । 


पचेवरा (मिर्जापुर)--प्रारम्भिक भ्रागणन एवं मान- 
खित्र अनुमोदित किये जा कर काय प्रारम्भ के हेतु प्रशासकीय 
अनुमोदन प्रदान किये जा चुके है। निर्माण कार्य के 
सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रगति-विवरण 
की प्रतीक्षा की जा रही है । 

टोचीगढ (भलीगढ )--प्रारम्भिक भ्ागणन एवं 
मानचित्र भ्रमुमोदित किये जा कर प्रशासकीय भ्रनुमोदन 
प्रंदान किया गया। किन्सु भूमि-उपसब्धता का प्रइन 


७३१७ 


पुन विचाराधीन है। पूर्व उपलब्ध भूमि एक तो सिंत्राई 
विभाग द्वारा ड्रेनेज़ बनाने के सम्बन्ध मे ले ली गई है। 
दूसरे यह भूमि काफी निचाई पर है। और वर्षा ऋतु में 
उसमे पानी भरा रहता है। भ्रत सार्वजनिक निर्माण 
कार्य विभाग ने उसे चिकित्सालय भवन निर्माण के योग्य 
नही समझा है । 

सखलवानियाँ (देवरिया)--आरम्मिक आगणन व 
मानचित्र प्रशासकीय भनुमोदन प्रदानार्थ शासन के विचारा- 
घीन है। जो शीघ्र ही दिये जाने वाले है। तत्पष्चात्‌ 
निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। 

घण्डायरवलीपुर (बलिया)--इस चिकित्सालय के 
भी मानचित्र 4 आगणन द्ासन के विचाराधीन हैं। 
प्रशासकीय श्रनुमोदन दियें जाने के बाद निर्माण-कार्ये 
प्रारम्भ किया जा सकेगा । 

सीतलाखेत (भअल्मोडा )-भ्रभी सम्बन्धित भ्रभियन्तापो 
ने प्रारम्भिक आगणन व मानचित्र तैयार कर नही मेजे है । 
सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य भ्रधिकारी से वाडिछित प्रतिवेदन 
की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्हें शीघ्रता करने को 
लिखा गया है । 

चण्डेदवर (भ्राजमगढ )--भवन निर्माण कार्य सूची में 
इस स्थान का नाम विशेष परिस्थितियों मे क्षेत्रीय जनता के 
आधिक सहयोग की भावना को दृष्टि मे रखते हुए सम्मिलित 
किया गया। हासन तथा क्षेत्रीय. एम० एल० ए० 
श्री ब्रह्मचारीजी के बीच चलनेवाली बातो पर ही निर्माण- 
कार्य की प्रगति निर्भर है। 

सम्बन्धित भ्रधिकारीगण इस सम्बन्ध में व्यक्तियत 
ध्यान देते रह कर इस योजना को पूर्णरूपेण सफल बनाने 
का प्रयत्न करे । 


टेहरी-गढ़बाल जिले में चिकित्सालय भवन 


टेहरी-गढवाल जिले में इस समय डे३े राजकीय 
झायुर्वेदीय एवं यूनानी चिकित्सालय है। मुनि की रेती 
चिकित्सालय का कायें स्थगित हो जाने से केवल ४२ 
चिकित्सालय भवन-व्यवस्था का ही प्रदन सम्मुख रह जाता 
है। भवन व्यवस्था निम्नानुसार है-- 

राजकीय-- भर) १६४६ मे प्रदेश में राज्य के विज्ञापन 
के पूर्व के भवन--( १) जाखनीधार बनगढ़, (२) भव्ोरी 
हिन्दाव, (३) नेलवाड़ फतेहपर्वत, (४) डागचोरा, (५) 


छईद 


थातीवरियागढ, (६) वेमियाला केमर, (७) पोखाल 
फेगुल, (८) चम्बा, (€) हिन्होला खाल। (ब) अमदान 
द्वारा निमित--( १) सिद्ंड बडमा, (२) पोखरी, (३) 
भटवारी धनारी, (४) बुश्कोटरमोली, (५) जाखाल 
भरदार, (६) क्लिडाग, (७) सौन्दी, (८) डुगड्डापालीगढ, 
(६) सदेगल सकलाना, (१०) जिम्पादसगी, (११) खर- 
सलीराजगढी, (१२) ज्ञानसूमखतोगी । 

सशुल्क--( १) धृतभिलग, (२) भर्वान, (३) 
पथगाँवभारपुर, (४) भ्याजी लबर, (५) थाती कठेड, 
(६) किलकिलेश्बर चौरास, (७) जाजल, (5) पॉव्सिल- 
याड, (६) कीतिनगर, (१०) मदननेगी, (११) जलोली- 
लस्या, (१२) हिसरियाखाल, (१३) गृडयातगॉव, 
(१४) नवागाँव मुगराद्ान्ति, (१५) कनन्‍्डारी गोडर। 

नि धुल्क-- ( १) राजगढीखाई, (२) भटवारी- 
टकनौर, (३) काफलपानी जुम्मा, (४) सिराई, (५) 
लम्बगॉवबरमोली, (६) म्यार्णीलालूर । 

मदननेगी क्लिडाग, जाजल, पावसिलवाड, काफल- 
पानीजुआँ, म्याणीलालूर के ६ चिकित्सालय भवनों का 
निर्माण जनता के सहयोग से श्रमदान द्वारा हो रहा है। 
ये चिकित्सालय जैसा कि उक्त विवरण से ज्ञात होता है, 
झमी सशुक्ल भवनो मे कार्य कर रहे है । 
शजकोम शौषधि निर्माण शासा 

माह भक्‍तूबर १९५७ से सम्बन्धित प्रौषधि निर्माणशाला 
के कार्यों का प्रगति-विवरण निम्नानुसार है-- 
निर्माणशाला में निर्मित औषधियो की सख्या---_ ४० 
खिकित्सालयों की सख्या जहाँ भौषधिया भेजी गई--- 5३ 
निर्माणशाला द्वारा प्रेषित ग्राम झौषधि पेटिकाओ की सश्या-२ 
उन भऔषधियो की सर्या जिनका निर्माणशाला से 
सम्बद्ध प्रयोगशाला मे रासायनिक विश्लेषण हुआ-- ६ 


गत फरवरी मास मे निर्माणशाला से सम्बद्ध एक 
बिक्री-केन्द्र भी हलवासिया मार्केट हजर्तगज, लखनऊ में 
स्थापित किया गया था, जो दिनाक १८, १०, ५७ को एक 
शासकीय भादेदा द्वारा बन्द कर दिया गया है । 
केत्रीय झायुवे दिक एव यूनानी भ्रधिकारियों को बेठक 


प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय भायुर्वेदिक एवं यूनानी भ्रधि- 
क्ारियो की भ्रधवाधषिक बैठक दिनाक ४, ५ भौर ६ नवम्बर 


सचित्र झायुनेंद, अगवरी, ११५४८ 


१९६५७ को लखनऊ में उप-सचालक, आामूवेंद, के कार्यालय 
में हुई, बैठक में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण विभागीय समस्याझो 
पर विचार-विमश्ञ हुआ | 
निजी वेश हकफीस तथा सस्थाझो को राजकोय झनुदासत 

माह भ्रक्तूबर १६५८ मे निजी वैश्-हकीम तथा 
सस्थाओो को ७५०) रु० की राजकीय सहायता स्वास्थ्य- 
मन्त्री के विवेकाघीन भ्रनुदान के मद से दी गई। चालू 
वित्तीय वर्ष में माह सितम्बर १६५७ के अन्त तक इस मद 
से ६६२५) रु० का श्रनुदान दिया जा चुका था। इस 
प्रकार माह भ्रकूतूबर १६५७ के भनन्‍्त तक इस मद से 
१०,२७५) रु० का भनुदान प्रदान किया गया । 
राजकीय चिकित्सासय के वंश्च को हत्या 

दिनाक १३-६-५७ को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
पौनगला, जिला बरेली के वैद्य श्री विज्ञानानन्द पाण्डे, 
समीपस्थ डाकघर बुधौली से कर्मचारियों का वेतन श्रादि 
उपलब्ध करने गये थे। डाकघर से प्राप्त १६६०) रु० 
की धनराशि लेकर जब वे उसी दिन शाम को पौनगला 
वापिस झा रहे थे, मार्ग मे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई । 
इस सम्बन्ध मे बरेली जिले का पुलिस विभाग समुचित 
छानबीन कर रहा है। प्रवतक प्राप्त सूचना के 
भ्रनुसार इस सम्बन्ध मे कोई विशेष जानकारी प्राप्त 
नही हो सकी है। पहले भी इस ग्राम मे कोई भी राजकीय 
कर्मचारी चैन से नहीं रहा। हत्या के कारण उत्पन्न क्षुब्ध 
वातावरण को दृष्टि मे रखते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी 
को आदेश दिये गये है कि वे इस चिकित्सालय को प्रन्य 
स्थान पर स्थानान्तरित कर दे । 


घन्वस्तरि जयन्ती समारोह 

उप-सचालक, आयुर्वेद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के 
कार्यालय में प्राप्त सूचना के भनुसार विभाग के निम्नाकित 
चिकित्सालयो में घन्वन्तरि जयन्ती-समारोह मनाया गया--- 

रानीपुर (झाँसी) मे दिनाक २१-१०-५७ को 
भगवान धन्वन्तरि जयन्ती समारोह उत्साह के साथ मनाया 
गया। श्री गौरीशकर त्रिपाठी कर्मकाण्डी द्वारा भगवान 
धन्वन्तरि का पूजन वेदमन्त्रों द्वारा किया गय्रा। 
तद्पदचात्‌ स्थानीय वैद्य श्री ईश्वरी प्रसाद की श्रध्यक्षता में 
सर्वेश्षी भ्रयोध्या प्रसाद धार्मा तथा सुखनन्दन के स्वास्थ्य 
विषय पर भाषण हुए । 


धायुदेद-भपत्‌ 


राजकीय कर्मचारी तथा साधारण शिक्षा 


ग्रत दो-तीन वर्ष पूर्व शासन ने पूर्णकालिक राजकीय 
करमंचारियो को एकेडेमिक (साधारण दिक्षा सम्बन्धी) 
कक्षाओं मे सम्मिलित होने अथवा परीक्षाप्रों के देने पर 
रोक लगा दी थी। भव शासन ने उस विषय पर पुन विचार 
कर यह निरचय किया है कि राजकीय कर्मचारियों को 
साधारण शिक्षा सम्बन्धी परीक्षाओं में कार्यालय काल के 
पश्चात सम्मिलित होने तथा ऐसी परीक्षाओं को निजी 
प्रकार से देने की अनुमति सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा 
निम्न प्रतिबन्धों को दृष्टि मे रखते हुए दी जाय कि किसी 
भी दश्शा मे सरकारी काम में बाधा न पहुँचनी चाहिए। 
(१) इस प्रकार भ्रनुमति पाने वाले कर्मेचारियो की सख्या 
कार्यालय में काम करनेवाले कुल कर्मचारियो के 

१० प्रतिशत से अ्रधिक न हो । 
(२) हस प्रकार भनुमति पानेवाले कर्मचारियों को 
परीक्षाओं की तैयारी करने के सम्बन्ध मे नियुक्ति, 


कोत्रीय अ्धिकारियो के नास व पले 





७३६ 


स्थानान्तरण, अथवा अवकाद्य विषयक कोई भी 
विशेष सुविधा न दी जाय। भ्रवकाझ की स्वीकृति 
साधारणत दी जाय । 

(३) यदि इन कर्मचारियों के सरकारी दैनिक काम में 
कोई बाधा पहुँचती है तो भनुमति सम्बन्धी आदेश 
विभागाध्यक्षो द्वारा वापिस लियें जा सकते है। 

(४) वर्ष तथा परीक्षा विशेष के लिये दी गई अनुमति 
किसी प्रन्य वर्ष अथवा परीक्षा पर लागू न 
होगी । 

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी झ्धिकारी 

भ्रभी हाल ही मे प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय आमुर्वेदिक 
एवं यूनानी अधिकारियों के स्थानान्तरण एक स्थान से 
दूसरे स्थान को हो जाने से उनकी डाक के परिवतित पते 
सम्बन्धित सज्जनो के सूचनार्थ नीचे दिये जा रहे है। इन 
अधिकारियो के कार्यक्षेत्र के जिले भी इनके नाम के सम्मुख 
भ्रकित किए जा रहे है--- 


कार्यक्षेत्र के जिले 


(१) श्री नर्मदेश्वर पाण्डें, क्षेत्रीय भायुर्वेदिक भ्रधिकारी (केन्द्रस्थ ) 
कार्यालय उप-सचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (भावुर्वेद), 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ । 

(२) भ्री वजीर हसन तिरमिजी क्षेत्रीय यूनानी भ्रधिकारी 
(केन्द्रस्थ), कार्यालय उप-सचालक, चिकित्सा एव 
स्वास्थ्य, (भायुववेद), उत्तर प्रदेश, लखनऊ । 

(३) श्री ज्ञानेन्द्रनाथ शुकन, क्षेत्रीय भ्रायुवेंदिक भरधिकारी 
रबी।२२३, भदौनी, बाराणसी । 

(४) श्री मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, 
झछुतारी कम्पाउण्ड, रसलगज, झलीगढ । 


(५) श्री चन्द्रदत्त त्रिपाठी, क्षेत्रीय भायूर्वेदिक अधिकारी, 
बनमालीदास झ्रौषधालय, अलीनगर, गोरखपुर । 

(६) श्री रामसेवक मिश्र, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी, 
४, सिविल लाइन, मेरठ । 

(७) श्री शिवनाथ झास्त्री, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी 
(परिचमीक्षेत्र) द्वारा सहायक सचालक, जन-स्वास्थ्य, 
आगरा । 


१३ 


लखनऊ, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, 
रायबरेली । 


लखनऊ, रायबरेली, बाराबकी, फैजाबाद, 
सीतापुर, खेरी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, 
फरंखाबाद, इटावा, बाँदा, झाँसी । 
वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, 
बलिया । 

अलीगढ मेरठ, देहरादून, बुलन्दशहर, 
मुजफ्फरनगर सहारनपुर, मेनपुरी मथुरा, 
मुरादाबाद, आगरा, एटा, बिजनौर, बरेली, 
बदायूँ, पीलीभीत, रामपुर । 


गोरखपुर, भाजमगढ, देवरिया, बस्ती । 


मेरठ,मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, 
देहरादुन । 
झागरा, मथुरा, अलीगढ, एटा, मैतपुरी । 
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(5) श्री बद्रीप्रसाद पुरोहित, क्षेत्रीय भायुवेदिक भ्रधिकारी, 
लक्ष्मी-मवन, रानीखेत, भ्रल्मोडा । 

(६) श्री सी० एम० पटवर्घन, क्षेत्रीय भ्रायुवेदिक अ्रधिकारी, 
४५ ए, जीरो रोड, इलाहाबाद । 

(१०) ओ भनवार भ्रहमद खाँ छेरवानी, क्षेत्रीय यूनानी भ्रधिकारी, 
(पूर्वीकेत्र) मकान ससरया १३१, गोशाला के समीप, मोहल्ला 
पहाढपुर, भाजमगढ़ | 


(११) श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सक्सेना, क्षेत्रीय भ्रायुर्वेदिक भ्रधिकारी, 
७०८, रकाबगज, फैजाबाद | 

(१२) श्री रामगोपाल क्षर्मा, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक भणिकारी, 
१७४, लक्ष्मीगज, झाँसी । 

(१२) श्री किपिन बिहारी दास्त्री, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक भ्रधिकारी, 
१३१, नयाटोला, शिवाजी मार्ग, बरेली । 

(१४) श्री रामादत्त उनियाल, क्षेत्रीय भायुर्वेदिक भ्रधिकारी, द्वारा 
जिला स्वास्थ्य अ्रधिकारी (नरेन्द्रनगर) टेहरी-गढवाल । 


सजित्र भायुवेद, श्कवरी, (६४५५ 


झल्मोडा, गढ़वाल, सैनीताल । 


इटाया, कानपुर, फतेहपुर, फरेसाबाद, 
इलाहाबाद । 

झाजसगढ, बाराणसी, बलिया, बस्ती, 
देवरिया, गोन्डा, बहराइच, सुलतानपुर, 
प्रतापगढ, मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर, 
गाजीपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद । 
फैजाबाद, बाराबकी, बहराइच, गोन्डा, 
सुल्तानपुर, प्रतापगढ । 

झाँसी हमीरपुर, बान्दा, जालौन। 


बरेली बदायूं बिजनौर, पीलीभीत, मुराबाद, 
शाहजहापुर, रामपुर । 
टेहरी-गढवाल । 





उत्तर प्रवेध् में थो्ड हारा सचयालित चिकित्सालय 


इस प्रदेश में राज्य द्वारा सचालित भायुर्वेदिक एव संचालित देशी चिकित्सालय भी जनता की पर्याप्त सेवा 
यूनानी चिकित्सालय तो जनता की पर्याप्त सेवा कर रही है। कर रहे है। निम्नाकित आँकडे इन सस्थाझो द्वारा किये 
साथ ही विभिन्न जिला बोर्डों तथा नगरपालिकाभो द्वारा जानेवाले कार्यों पर प्रकाश डालते है--- 


(भ्र) जिला बोर्ड द्वारा सचालित चिकित्सालय-- 


वर्ष चिक्त्सालयो की सस्या कुस सख्या उपचारित रोगी सख्या 
आयुर्वेदिक यूनानी 
१६५०-५१ र४रे रेड २७७ १७,०२ ५७६ 
१६५१-५२ रदेरे रेड २७७ १७,५०,१ै६८ 
१६५२-५३ श्र्द रेढ २६२ १५,५०,६७३े 
१९५३-५४ रह रे५ २७७ १६९,5२,० ६४ 
१६५४-५५ रेडें४ड श्द २७रे २६,३४८,८८४५ 
१६५५-५६ ३७६ शेर ४११ ३६,३७,३०७ 
१६५६-१७ ३७६ डड ४२१३ ३३,४९६, ११५ 
(ब) नगरपालिकाओो द्वारा संचालित चिकित्सालय--« 
वर्ष चिकित्सालयो को सस्‍्या._ कुल संख्या उपचारित रोगियी की सख्या 
आयुर्वेदिक यूनानी 
१६५०-५१ २२ १५ ३७ ८,द७,४२० 
१६५१-५२ र्२ १५ ३७ «,६७,७२६ 
१६५२-५३ रे७ २१ पा ८,४९,6र२८ 


ज्रायुर्वेड-अवत्‌ ७४१ 


बरय चिकित्सालयों की संख्या 
भायुर्वेदिक यूनानी 
११५३-४४ है. 3. श्द 
१३५४-५४ डंड २७ 
१६५५-१६ श्र २१ 
१६५६-५७ | १४ 
प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा सचालित चिकित्सालय 


आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रणाली द्वारा श्रमिक 
वर्ग की चिकित्सा सेवा करने की दृष्टि से प्रदेशीय सरकार 
श्रम विभाग के भ्रन्तगंत कतिपय आयुर्वेदिक एवं यूनानी 
चिकित्सालय चला रही है। १६५५-५६ के वर्ष मे इत 
चिकित्सालयो की सख्या ७ थी। गत वर्ष १९५६-५७ में 
इन चिकित्सालयो की सख्या बढा कर १० कर दी गई। 
इन चिकित्सालयों में योग्यता प्राप्त वैद्य एव हकीम तथा 


सजौन राजकोय प्रायुर्वदिक एवं यूनानी चिकित्सालय 
दधासन ते घासकीय भादेश सख्या ४७३३ बी० झाई० 


कुल सख्या उपचारित रोगियों की सक्या 
६२ €,५६, १८६ 
६५ १४,७६,० ६८ 
छरे १८,७४,२१० 
ध्फ ३३,१५४, रे८ रे 


सहायक हकीम, भुृत्य एव मेहतर कार्य करते है। सहारनपुर 
श्रमहितकारी क्षेत्र मे एक मिडवाइफ भी कार्य करती है। 
गत वर्ष नये तथा पुराने मिल कर कुल ४, १२,३७२ रोगियों 
को चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गई। इन आँकड़ो से 
स्पष्ट है कि इन श्रमहितकारी केन्द्रों का कार्य सनन्‍्तोष॑जनक 
रहा है भौर इनके द्वारा भ्रधिक से भ्रधिक जनसमुदाय मे सहा- 
यता प्राप्त की है। विभिन्न चिकित्सालयों के नामः तथा 
उनके द्वारा उपभारित रोगियों की सस्या का विवरण 


विभिन्न कार्यों मे सहायता प्रदान करने के हेतु सहायक वैद्य,  नौचे दिया जा रहा है-- 
चिकित्सालय का नाम (आायूबेदिक, यूनानी) नये रोगी पुराने रोगी कुस सका 
(१) मीरपुर (कानपुर) प्रा० २१/११६ ४२,२४६ ६३,३६५ 
(२) रामनारायण बाजार (कानपुर) झा० १२,००२ २८,२५४ ४०,२५६ 
(३) जाजमऊ (कानपुर) भ्रा० ७,३२० २०,८६० २८,२१० 
(४) क्ेलगज (कानपुर) यू० २०,५५२ डंड,श्वर ६९,५३४ 
(५) खलासी लाइन (सहारनपुर) श्रा० २१,३५६ १८,५७७ २६,९३६ 
(६) मंदार दरवाजा (अलीगढ) शभ्रा० २०,६३४ २३,३८५ ४४,०१६ 
(७) चौबे का बाग (सहारनपुर) भझा० २८,७४६ ३१,६३३ ६०,३७६ 
(८) धोरा (पाँसी) पआ्रायुवेदिक २,४०७ ४,३३३ ६,७४० 
(६) भागरा-आयुर्वेदिक २१,६८१ २७,५२२ ४६,२०३ 
(१०) हाथरस-आयुर्वेदिक ५,७२५ १६,००५ २१,७३० 
कुल योग “१,५१,५४२ २,६१,८३० ४,१३,३७२ 





लिखित स्थानों पर १० नवीन चिकित्सालय स्थापित करने 


(५-११६७) १६५० दिनाक ११-११-५७ द्वारा द्वितीय के लिये स्वीकृति दी है। इन ग्रामों में भवन व्यवस्था का 
पंचवर्षीम भागोजना के भन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष मे निम्न विवरण उतके नाम के सामने दिया जा रहा है - 


सचित्र झ्रामुर्वेद, खनवरी, १९४८ 


भवषत व्यवस्था 


चिकित्सालय भवन-निर्माण के हेतु जनता द्वारा 'चन्दे से एकत्रित 
१०,००० ) रु० की धनराश्षि से भवन-निर्माण कराने के झादेदश 
जिलाधीश गढ़वाल को शासन की भोर से दिये जः रहे है । 
तब तक चिकित्सालय स शुल्क भवन में कार्य करता रहेगा। 


नि शुल्क भवन प्राप्त है। 

नि शुल्क भवन प्राप्त है। 

नि शुल्क भवन प्राप्त है । 

श्री रामानन्द शास्त्री द्वारा चन्दे के धन से निर्मित 
चिकित्सालय भवन | 

नि शुल्क भवन प्राप्त है। 

नि झुल्क भवन प्राप्त है । 

नि शुल्क भवन प्राप्त है। 


जडर 
ऋ० स० ग्राम का सास जिला 

(१) बेरासकुण्ड गठवाल 

(रो देवकलिया सीतापुर 

(३) शारदन सुल्तानपुर 
(४) सोहोगीवरवा गोरखपुर 
(५) बिहारीनगर सहारनपुर 

(६) बावनमऊ हरदोई 

(७) तारापुर मैनपुरी 

(5) मगोरा मथुरा 

(६) पारस कानपुर 
(१०) सोनेचा बाराणसी 
लखनऊ विदवविद्यालय का प्रथम झायुवेदिक स्नातक 


वर्तमान भायुर्वेदिक कालेज की स्थापना भगस्त १६५४ 
में हुई भी । इससे पूर्व भी राज्य की भोर से लखनऊ मेडिकल 
कालज के भन्तगंत बी० एम० बी० एस० की उपाधि प्रदान 
करने के हतु एक राजकीय भायुरवेदिक कालेज की स्थापना 
की गई थी। कुछ कारणवश इस कार्य में सफलता प्राप्त न 
हो सकी । २० सितम्बर १६९५२ को एक सामयिक भादेश 
द्वारा इस कालेज के उन छात्रो को जो साइन्स लेकर इटर 
पास थे, एम० बी० बी० एस० में विलीन कर दिया गया। 
उस समय १८६ बी० एम० बी० एस० पाठझतक्रम के दात्रो 
का एस० बी० बी० एस० में विलीनीकरण हुआ । केवल 
दिनकर गोविन्द थत्ते नामक एक ही छात्र का विलीनीकरण 
न हो सका। भ्रव श्रीथत्ते ने भ्रक्तूवर, १६५७ की भ्रन्तिम 
परीक्षा उतस्तीणं कर ली है। वे लखनऊ विश्वविद्यालय 
के प्रथम आयुर्वेदिक स्नातक है । 


माननीय स्वास्थ्य सन्‍्त्री के दान-कोष से सहायता 
राजकीय भौषधि निर्माणशाला के चपरासी स्व० राम- 

झासरे सूर्य की अकालमुत्यु गत वर्ष हुई थी। वे भपने 

पीछे नव-विवाहित पत्नी व एक छोटा बालक छोड गये थे | 


नि शुल्क भवन प्राप्त है । 
नि शुल्क भवन प्राप्त है । 


उनके रोगोपचार के सम्बन्ध मे उनकी पत्नी ऋणी हो गई 
थी। पश्रत उनकी प्रार्थना पर सरकार ने माननीय 
स्वास्थ्य मन्त्री के दान-कोष से उन्हें ऋण-मुक्त होने 
के लिये १००) रु० की राजकीय सहायता प्रदान 
की है। 


विकास लण्हो में स्थित राजकीय चिकित्सालय 


शासन की शोर से स्थापित होनेवाले विकास क्षेत्रों में 
केवल एलोपैथिक चिकित्सालय ही स्थापित करने की शासन 
की वर्तमान नीति के भनुसार किसी भी क्षेत्र मे विकास खण्ड 
स्थापित करते समय वहाँ पुर्व स्थित राजकीय भ्ायुर्वेदिक 
एवं यनानी बिकित्सालयों को स्थानान्तरित करने का प्रएन 
सामने आ जाता था। कुछ देशी चिकित्सालयों के अपने 
निजी भवन भादि होने के कारण उन्हे स्थानान्तरित करने 
में बाधा उपस्थित होती थी। प्त शासन के सम्मुख यह 
प्रशन विचाराधीन था कि विकास खण्ड स्थापित करते ससय 
वहाँ पर राजकीय देशी चिकित्सालयों को स्थानान्तरित 
किया जाय भ्थवा नही । शासन ने इस पर पूर्णरूपेण वियार- 
विमश के उपरान्त राजाज्ञा सस्या ४५७४जी।५।१४८६। 
१६५४ दिनाक १६-११-५७ ई० द्वारा भादेश दिया है कि 


झायुवेद-अगत्‌ 


जिन क्षत्रों मे अब विकास खण्ड स्थापित किय जायेंग वहा 
से पूर्व स्थापित राजकीय देशी चिकित्सालय का स्थानान्तरण 
अन्यत्र न किया जायगा। 

इसी तथ्य के ग्रधार पर राजकीय झायूर्वेदिक चिकित्सालय 
चदवक जिला जौनपुर को जिसके स्थानान्तरण का प्रइन 
नियोजन विभाग द्वारा उठाया जा रहा था भब पृववत 
चदवक मे रखन के लिय ही सचालक चिकित्सा एव स्वास्थ्य 
उत्तर प्रदेश लखनऊ न भ्पन आदेश दिय हैं । 

इसी प्रकार गत दो मास पृष राजकीय श्रायुवेंदिक 
चिकित्सालय भ्रन्तू जिला प्रतापगढ को वहा से स्थानान्तरित 
करन का प्रदन स्थगित कर दिया था । 


झ्रायुर्वेदिक एज यूनानी महाविद्यालयों को भ्रनुदान 

माह नवम्बर १६५७ म ललितहरि आयुर्वेदिक कालज 
पीलीभीत को १५०००) रु० का अनदान प्रदान किया 
गया । इसके पूव इस वित्तीय वष म प्रदेश के विभिन्न 
आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों को १ ८४ ०००) र० 
का झनुदान प्रदान किया जाचुका है। इस प्रकार भ्रब तक 
इस मद से कुल १६६ ०००) रु० की घनराशि अनुदान 
के रूप मे घालू वित्तीय वष मे प्रदान की जा चुकी है । 


छडेंई 


निजी वेख-हकीम तथा सस्वाझों को राजकौय उग्रनुवान 

माह नवम्बर सन १६५७ को माननीय स्वास्थ्य भनन्‍त्री 
के विवकाधीन मद से निजी वेद्य हकीम तथा सस्थाझ्ो को 
६०० ) र० की राजकीय सहायता दी गई। माह अक्तूबर 
के भरत तक इस मद से १०३७५) २० की राजकीय सहायता 
दी जा चकी थी। फलत माह नवम्बर ५७ के झन्त 
तक कुलस्वीकृत भनुदान की घनरात्षि १०६७५) रु० हो 
जाती है । 


राजकौय झ्ौषधि निर्माणशाला 


माह नवम्बर १९५७ से सम्बन्धित झ्लौषधि निर्माण 
शाला के कार्यो का प्रगति विवरण निम्नानुसार है--- 


निर्माणशशाला म निर्मित औषधियों की सख्या डेप 
उन चिकित्सालयो की सख्या जहा शौषधिया भजी गह १०१ 
उन चिकित्सालयों की सख्या जहा साज-सज्जा तथा 

उपकरण भजा गया २ 


उन श्रौषधियों की सख्या जिनका निर्माणशाला से सम्बद 
प्रयोगशाला म रासायनिक विश्लषण हुआ डे 





। आल । आयुर्वद के अबतक प्रकाशित सभो विशेषांको से 
अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी विशेषांक 
आयुर्वेद-यूनानी समन्वयांक 
आगामा मई-जन १९५८ में 

प्रकाशित होने जा रहा है । 
लेखकगण शीघ्र लेख भेजना प्रारम्भ करें 







है 


आरोग्य, स्वच्छता और चिकित्सा पर श्रेष्ठ ग्रन्थ 





भारत प्रसिद्ध “भी बैदनाथ झायुर्वेद भवन प्राइवेट लि०” के मैनेजिग 
डायरेक्टर वैद्यराज पण्डित रामनारायण हार्मा भायुर्वेदोपाष्याय ने ५-६ वर्षों 
में बडी मिहनत से इस ग्रन्थ को स्वय लिखा है। ग्रन्थ का एक-एक 
बाय हजारो रुपये का काम देता है। इसके ११वें सस्करणो तक 
१,०८००० प्रतियाँ छपकर बिक चुकी है भौर १२वे सस्करण मे २० हजार 
प्रतियाँ फिर छापी जा रही हैं। इसीसे इसकी लोकप्रियता भौर उपयोगिता 
स्पष्ट मालूम होती है। प्रचार की दृष्टि से मूल्य भी बहुते कम रसा 
गया है। मूल्य २), डाकखर्च ॥) 





हिन्दी में ऐसी प्रायुर्वेदीय पुस्तकों की बडी कमी थी, जिनमें रोग- 
विचार के साथ चिकित्सा, औषध निर्माण, भनृपान, पशथ्यापथ्य भ्ादि 
का विवरण समझा कर सरल भाषा में एकत्र दिया गया हो। इससे 
सर्वेसाधारण पाठकों के सामने बहुत दिककतें भाती थी। प्रस्तुत पुस्तक 
में प्रायुवेंद-साहित्य की इसी कमी को दूर करने का प्रयत्न किया ग्रया 
है। “री वैद्यनाथ क्‍झ्रायुवेंद भवन प्राइवेट लि०” द्वारा बनाई जाने- 
वाली प्राय सभी दवान्नो की निर्माण विधि तथा उनके गृण धर्म और 
प्रयोगविधि के साथ साथ वैद्योपयोगी बातो का वर्णन सरल हिन्दी भाषा 
में किया गया है। मूल्य--७) मात्र । 


प्रकाशक 
"लेदनगाय हल 
आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० 








हि 





आयुर्वेद-विज्ञान के अनुपम ग्रन्थरत्न 


शास्त्रोय विवेचन, सुग्राह्म दोलो ओर प्रामाणिक सिद्धान्तो के 
एकत्रीकरण से गागर में सागर भरने की लोकोक्ति 
घरिता् हो गई है 


आयुर्वेद-जगत के सुस्यात वैद्य श्री रणजितराय न इस ग्रन्थ के 

प्रणयन द्वारा आयुर्वेद-साहित्य के एंक बहुत बड अभाव की पूत्ति की है। 
इसलिए मदनमोहन लाल भायुर्वेदीय रिसच इन्स्टीच्यूट न एक हआर रुपये 
पारितोषिक के रूप में देकर इस ग्रन्थ को समादृत किया है। शारीर 
झास्त्र सम्बधी प्राचीन भौर भर्वाचीन सिद्धान्तों का तुलनात्मक विवचन 
इस पुस्तक की विशषता है। इस एक ही पुस्तक में प्राचीन भौर भ्र्वाचीन 
उभय क्रियाशारीर-पद्धति को सामन रखन का पृण प्रयास किया गया है। 
साथ ही विषय को व्यावहारिक रूप देन के लिये स्थाव-स्थाम पर रोगों 
क्या निदान भौर चिकित्सा का भी उल्लेख है जिससे पुस्तक की उपयोगिता 
भौर बढ गई है। नयनामिराम कवर सुन्दर गटझप भौर पक्‍की जिल्द 
युक्त ११०० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य लागत मात्र ११) । 












झायुवेदीय-साहित्य में द्रव्यगृण विवचन सूत्ररुम में यत्र-तत्र बिखरे 
हुए पाय जाते है। शभायुरवेद तत्त्यवत्ता पूज्यपाद स्व० भाचाय यादवजी 
तिकमजी वैद्य न उन्ही सूत्रों का क्रबद्ध सकलन करके रस-गुण-वीय 
विपाक और प्रभाव आदि पृथक-पृथक पाँच भअरध्यायो द्वारा सस्कृत हिन्दी 
उभ्य भाषाओ्नो में एसा सरल सागोपाग विवश्चनन किया है जो आयुर्वेद 
विज्ञान को समझन के लिए बहुत लाभदायक है। विशषकर प्रायुर्वेद के 
झभ्रध्यापको छात्रों तथा छात्रोपयोगी पाठप-प्रन्थ निर्माणकर्ताओ को इस 
ग्रन्थ के द्वारा झायु्वेद-विशान की मूलभित्ति द्रव्य-युण-शास्त्र का विस्तृत 
ज्ञान सरलता से प्राप्त हो सकेगा। स्नातकों के शिक्षण के सिये भी 
गह प्रन्थ भस्युपयोगी है। डबल डिमाई १६ पेजी ४०० पृष्ठो की पुस्तक 
का मूल्य लागतमात्र ४॥) है। 


बैँटानाआःऊ 
क्र आयुर्वेद भवन प्राड़वेट लि० 


१, युप्ता लेन, कलकत्ता -६--- 

















श्य 





॥प्राफ पा धा धा ए मा। 


प्र 


हज हा 


ष्च्च 





9899 फ वो पा ॥॥ 


॥ 88 था हा या हा छा मा 


9 । हि पर्दा 





९ 88 था गया हा हा हा 
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किसी रोग की चिकित्सा के पूर्व रोग का निदान परमावश्यक है। 
रोग के सम्यक्‌ निर्णय के बिना कदापि रोगी की सफल चिकित्सा नहीं 
हो सकती। इसलिये व्याधि-विज्ञान (रोग-निदान) आयुर्वेद का एक 
प्रधान विषय है। इस 'आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान की रचना आयुर्वेद- 
मातेण्ड वेद्य यादवजी त्रिकमजी आचायें ने की है श्र व्याधि विज्ञान 
के साधनों और व्याधियों के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य बातो का बड़े 
सुन्दर भौर सरल ढंग से विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ का 
पूर्वार्द तो कई वर्ष पहले ही छप चुका था और सर्वत्र उसका यथेष्ठ 
समादर हुआ था, किन्तु इस ग्रन्थ के उत्तराद्ध के लिये वेद्य-समाज 
की प्लोर से जबदंस्त माग की जा रही थी। 
अब “आयुर्वेदीय व्याधि-विज्ञान' का उत्तरार््ध खण्ड भी प्रका- 
शित हो गया है और इस प्रकार वेद्य-समाज की एक जबदेंस्त माग 
की पूर्ति हो गयी है। इसके प्रत्येक अध्याय में विविध रोगों, 
यथा--ज्वर, महास्नोत रोग, उरोगत रोग, रक्‍तपित्त, पाण्डु, शोथ, 
ब्रण, विसपं, वृद्धि, भग्न-निदान, गलगण्ड, गण्डमाला, कुष्ठ आदि के 
लक्षण, निदान, चिकित्सा आदि पर सरल भाषा में पाण्डित्यपूर्ण 
विवेचन किया गया है। आयुर्वेदीय अध्यापको ओर विद्यार्थियों के 
साथ-साथ वेद्यो के लिये भी यह ग्रन्थ अत्यन्त आवश्यक है। 
मूल्य :---पूर्वार्द का २॥।) भर उत्तराउं का ६), डाक-खर्घ पृथक 
अपनी प्रति आज ही सुरक्षित करा लें 


भकाशक 
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रजिस्ट्रशनन आफ न्यूजपेपस (सेप्ट्रल) रूल्स १६५६ के ८ व नियम के अन्तगत सचित्र झायवेंद नामक 
मासिक पत्रिका के स्वामिव एवं भन्य विषयो के सम्बंध म विवरण । 


फास ४ 









कवि 


१ प्रकाशन का स्थान 
२ प्रकादन का झवधिक्रम 





पृ० सभाकान्त झा शास्त्री निमित्त स्ववाधिकारी श्री बद्यनाथ आय वद भवन 
प्राइवट लिमिटड 


भारतीय 
३६ बाराणसी घोष स्टीट कलकत्ता ७ 


प० सभाकान्त झा शास्त्री निम्मित्त स्वत्वाधिकारी श्री बच्यनाथ प्रायवद भवन 
प्राइवट लिमिटड 


भारतीय 
३६ बाराणसी घोष स्ट्रीट कलकत्ता ७ 
दस सम्पादक का ताम प्‌० कामेदवर शर्मा कमल 


_राष्ट्रीता.. | | भारतीय 


पता [नाप जल पनलतल का गप्ता लेन कलकत्ता-६ 


६ उन छक्यर होल्डरो के नाम और | प० रामदयाल जोशी ग्राम कासली पो० कोटपुतनी जयपुर। 

पते जिनके पास कुल पजी के | प० रामनारायण वद्य १ गप्ता लन कलकत्ता ६। 

१ प्रतिशत से श्रधिक के शयर ह॒ | श्रीमती भूरी देवी ग्राम-रयामपुरा पो० बानसुर अलवर । 
श्री बनवारी लाल शर्मा १५६-सी हरीसन रोड कलकत्ता-७। 
प० शिवनारायण एग्लो-सस्कृत विद्यालय ग्र म कासली जयपुर। 
श्रीमती विमला देवी ४ क्ृष्णाश्रम मरादाबाद। 
श्रीमती सुशीला देवी पुरानीमण्डी नारनौल। 
श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा बद्यनाथ भवन रोड पटना १ 
श्री रामावतार शर्मा ३६ बाराणसी घोष स्ट्रीट कलकत्ता ७ 
श्री रमाकान्त शर्मा कदमकुआ पटना 
श्रीमती कमला देवी ३६ बाराणसी घोष स्ट्रीट कलकत्ता । 
श्री हजारीलाल दरर्मा चद्रगप्त पथ पटना। 
श्री विध्वनाथ धर्मा बस्ती (उत्तरप्रदेदा) 
श्री वृजद्ध कुमार शर्मा गसाइपुरा झासी। 
श्री शिवनाथ हर्मा महाल नागपुर। 
श्री रामकृष्ण छार्मा बच्चानाथ भवन रोड पटना-१ 
श्री सुरेश कुमार शर्मा गसाइपुरा झासी। 
श्री रमेश कुमार शर्मा गसाइपुरा झासी। 
श्रीमती स्नहलता देवी गसाइपुरा झाँसी। 

. शओऔराजहइवर प्रसाद शर्मा चद्रगुप्त पथ पटना। | #/# || शर्मा पथ पटना । 


में समाकान्त झा श्ञास्त्री यह घोषित करता हू कि ऊपर दिए गय सभी विवरण जहाँ तक म जानता हूँ तथा सेरा 


विश्वास है सत्य है। 
१भसार्च १६५८ प्रकाशक का हस्ताक्षर (समाकास्त झा झास्त्री) 


३ मूुद्रक का नाम 
राष्ट्रीयता 


पता 







४ प्रकाशक का नाम 














“बा 277777:72007777 77777: 2727 ' 
277:7727:::7%70/777::777::7:::7/:: 
इक । 22:77: ४ 27777 


५:72: ४ 
2222 2 





०१००००८० ०५०५० 
| क ॥ व ७. (5::%: 5, 
22:70 


० 


वेशी दयाओं क्ग सब से बड़ा 


तब 
हि ह 


हम कह ॥ छठ 
"एच 








आप की 


इन दुश्मनों से बचे रहने और 


थोड़ी-सी लापरवाही का नतीजा आप 
के लिए बहुत बुरा हो सकता है। 
झरीर को बलिष्ठ बनाये रखने के 
लिये कम से कम जाडे भर इस 
महारसायन का सेवन करें और पूरे 
वर्ष तक बलवीरय॑ से परिपूर्ण रहें । 


ये शरीर के बड़े दुश्मन हैं । 





सचित्र आयुवेद' के > को सूचना 


भारत की निजस्व चिकित्सा-पद्धति--आयुर्वेद के विकास और प्रतिसस्कार के साथ-साथ 
राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के गौरवपूण आसन पर आयुर्वेद को पुन प्रतिष्ठित कराने को दिश्ला में 
“सचित्र प्लायुवेंद'” पिछले १० वर्जों से पूरी सचाई, ईमानदारी तथा लगन के साथ सलग्न है। 
सचित्र क्‍्रायुवेंद! का एकमात्र लक्ष्य भायुर्वेद-पद्धति को राष्ट्रीय चिकित्सा के रूप में मान्य 
कराना एवं वेद्य समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्तर को समुन्नत बनाना है। इस लक्ष्य की 
पूर्ति की दिशा म सचित्र झ्रायुवेंद' शुरू से ही प्रयलन करता आ रहा है झौर श्रपने कर्तंव्य-पथ पर 
अविचलित रहने के लिए कृतसकल्प है। भ्रब इस तथ्य को सवंत्र स्वीकार किया जा चुका है कि 
आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा-पद्धति म विशेष पार्थक्य नही है और यूनानी पद्धति का मूल आयुर्वेद 
ही है। सरकार ने भी आयुर्वेद-यूनानी को एक ही भारतीय चिकित्सा-पद्धति स्वीकार की है। 
अतएव, इन दोनो पद्धतियों के सम्बन्ध मं विशद विवेचत होना वाद्धतीय है। 


आझायुर्वेद-यूनानी पद्धतियो के पारस्परिक महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध को ध्यान में रखकर 'सच्ित्र 
आयुर्वेद का एक विशेषाक आगामी सई-अून '५८ में प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें 
उभय चिकित्सा-पद्धतियो के समन्‍्वयात्मक स्वरूप के विषय पर देह के प्रमुख विद्वानो के विवेचनात्मक 
निवन्ध प्रकाशित किए जायेंगे। इस विशेषाक के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना इसी भ्रक में 
प्रकाशित की जा रही है। “सचित्र झायुवेंद” के सभी ग्राहकों को यह विशेषाक मुफ्त दिया जायगा । 
झतएव, जिन ग्राहको के चन्दे का रुपया अबतक कार्यालय मे नही आया है, वे अविलम्ब रुपया भेजकर 
भ्वाहक बन जायें तथा इस महत्त्वपूर्ण विशेषाक की प्राप्ति को सुनिश्चित बना लें । 


ग्राहकों से अनुरोध 


चित्र आयुर्वेद! के सभी ग्राहकों के पास हम नये वर्ष का सुन्दर बहुरगा कैलेण्डर भेज चुके 
हं। फिर भी ग्राहकों से आये दिन हमे इस बात की शिकायत मिलती रहती है कि उनके पास भ्रन 
तक कंलेण्डर नही पहुंचा। भतएव, ग्राहकों से भनुरोध है कि वे हमारे पास शिकायती पत्र लिखने 
के पूर्व अपने इलाके के डाकधर में कैलेण्डर की तलाश कर लिया करे । चूकि, हमारे पास भब कंलेण्डर 
भंदीं रह गये हे, भवएव ग्राहकों को दुबारा कंलेप्डर देने में हम भसमर्थ हे। 
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आयुर्वेदीय व्याधि-विज्ञान 


(पूर्वा एवं उत्तराड) 

किसी रोग की चिकित्सा के पूर्व रोग का निदान परमावश्यक है। 
रोग के सम्यक्‌ निर्णय के बिना कदापि रोगी की सफल चिकित्सा नहीं 
हो सकती। इसलिये व्याधि-विज्ञान (रोग-निदान) आयुर्वेद का एक 
प्रधान विषय है। इस “आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान की रचना आयुर्वेद- 
मातंण्ड वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचाये ने की है और व्याधि विज्ञान 
के साधनों श्रोर व्याधियो के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य बातो का बडे 
सुन्दर और सरल ढग से विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ का 
पूर्वाद्ध तो कई वर्ष पहले ही छप चुका था और सरवंत्र उसका यथेष्ठ 
समादर हुआ था, किन्तु इस ग्रन्थ के उत्तराद्ध के लिये वेद्य-समाज 
की झोर से जबदंस्त माग की जा रही थी। 

अब 'आयुर्वेदीय व्याधि-विज्ञान' का उत्तराद्ध खण्ड भी प्रका- 
शित हो गया है श्रौर इस प्रकार वैद्यासमाज की एक जबर्दस्त माग 
की पूर्ति हो गयी है। इसके प्रत्येक अध्याय में विविध रोगो, 
यथा---ज्वर, महास्नोत रोग, उरोगत रोग, रक्‍तपित्त, पाण्डू, शोथ, 
ब्रण, विसपे, वृद्धि, भग्न-निदान, गलगण्ड, गण्डमाला, कुष्ठ आदि के 
लक्षण, निदान, चिकित्सा आदि पर सरल भाषा में पाण्डित्यपूर्ण 
विवेचन किया गया है। आयुर्वेदीय अध्यापको भौर विद्यार्थियों के 
साथ-साथ वेद्यो के लिये भी यह ग्रन्थ अत्यन्त आवश्यक है। 

मूल्य :---पूर्वा का २॥) भोर उत्तराद्ध का ६), डाक-खर्च पृथक 
अपनी प्रति आज ही सुरक्षित करा ले 


अकाशक 
"बेध्गाय हा 
आयुर्वेद मवन प्राइवेट लि० 
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'सर्विश्र आयुर्वेद! के अबतक प्रकाशित सभी विशेषांकों की अपेक्षा अधिकतर महत्वपूर्ण, 
उपयोगी भौर सामयिक विशेषांक 


आयुर्वेद-युनानी समनन्‍वयाक 


सचित्र आयुर्वेद के प्रागामी महत्वपूर्ण विशेषाक--आयुर्वेद-यूनानों समन्वयांक--के प्रकाशन के 
सम्बन्ध में हम आ्ायुर्वेद-जगत्‌ एवं अपने पाठकों को गताकों में ही सूचना दे चुके हें। यह विशेषाक 
झ्रागामी मई-जून १६५८ में पूरे समवज के साथ प्रकाशित होने जा रहा है। अ्रतएव विद्वत्समाज से 
हमारा प्रनुरोध है कि निम्नलिखित विषय-तालिका में से किसी एक विषय पर उच्चकोटि का निबन्ध 
लिख भेजने का प्रयत्न करे। एक विषय पर अनेक लेख और भनेक विषयों पर एक भी लेख नही, ऐसी 
स्थिति की उत्पत्ति को रोकने के लिए यह वाछुनीय है कि जिस विषय पर लिखने की इच्छा हो, उसकी 
पूर्वे सूचना हमे भ्रविलम्ब प्रदान कर दी जाय ताकि किसी विषय का पिष्ट-पेषण होने की आाशका नहीं 
रह जाय और विद्वानों द्वारा लिखित लेखों को उचित रूप में प्रकाशित किया जा सके । हमे पूर्ण विश्वास 
है कि विद्वत्समाज के सहयोग से हम यह सामयिक विशेषाक भी भ्रपती परम्परा के अनुकूल ठोस एव 
महत्वपूर्ण सामग्रियों के साथ प्रकाशित करने मे सफल हो सकेगे। लेखको से प्रार्थना है कि वे भ्रपती 
रचनाएँ शीक्रातिशीक्ष प्रेषित कर झायुवेंद की उन्नति में सक्रिय पभ्श ग्रहण करे । 


आयुर्वेद-यूनानी समन्वयाक्लु की विषय-सूची 


१ समत्यय के विषय में विवरण करने से पूवे, ७. समन्वय का आझाधार--क्रियात्मक रूपमे एकता--- 


यूनानी शब्द का वास्तविक भाव क्या है तथा यूनानी वेद्यक 
यो तिव किसे कहते हैं! इस विषय का विवरण भावश्यक है । 

२ यूनानी वैद्यक के विकास क॑ संक्षिप्त इतिवृत्त 
भौर उस पर भप्रायवेद्यक का प्रभाव । 

३ यूनानी पद्धति से शप्राधुनिक पादलात्य' वैद्यक 
(डॉक्टरी) की उत्पत्ति एवं परिबृदण भ्र्भात्‌ यूनानी वैद्यक 
ही भाषुनिक पादयात्य वैध्यक की भ्राधारशिला है इसका 
निरूपणं । 


४ झांज भारतवर्ष में इन तीनो की स्थिति-- 
उसका हेतु । 

| समस्‍्वय का भाव--अमेयो मे मेद होने के कारण 
शंजो मंगीने समंस्यय का स्वरूप एन विधि । 

६... समिस्व्रिय' को प्रंवोजिन या हंतु--भावण्यफता--- 
'सेय की पुकॉर । 


समानशीलता, समशीलता--समछीले व्यसनेषु सल्यम्‌' 

(१) उत्पत्ति विषयक समानता--एक ख्रोतकालो- 
झ्भूबता, प्राचीनता आदि विषयक समानता--दोनो कौ 
उत्पत्ति के दो भेद रूप समानता--(भ) भ्रपोरषेयत्व, 
भनादित्व या इलहाम।  (ब) क्रमिकविकास। 

(२) दोनो के सिद्धान्तो (प्रमेयो) की समानता--- 
प्रमेयो का प्रम्यास' करते समय दोनो के प्रमेय समानशील--- 
प्रमुख समानशील का निर्देश । 

(कं) दोनों ही हेतुष्याथि विपरीत (प्रत्यनीक) 
चिकित्सा पद्धति (एलाज बिज्ज्िद )। 

(ख) दोनो के ज्ञान साथन (प्रमाण) समान--- 
प्रत्यक्ष और भनुमान भादि। परिस्थिति भौर प्राप्त 
शान सापन-सामग्री की, जिनसे प्रमेगो में भेद होता है, 
समानता । 


(ग) दोनों ही प्यप्रधान जिकित्सा पदसियँ हैं।। 


(ब) दोनो मे ससार कौ हर एक वस्तु को भौवध रूप 
से प्रयोग करने का निर्देश है--इसमे भी यूनानी से भ्ायुवेद 
का महत्व हैं । 

(2) दोनों पद्धति में आज के अनुभूत रासायनिक 
एब भौतिक परीक्षणो का उपयोग कम होता है। वनस्पति 
का अधिक होता है। 

(च) दोनो में जीवमान प्राणी, विशेषत मनुष्य के 
ऊपर होनेवाले औषधियों के परिणामों का विचार करके 
चिकित्सा निदिचत की जाती है। 

(छ) दोनो मे कायचिकित्सा मे भौर शत्य-शालाक्य 
भावि चिकित्सा भी हेतु, सम्प्राप्ति, लक्षण और चिकित्सा 
झादि के विषय में समान प्रकार की कल्पनाएँ तैयार होती है 
प्र्थात्‌ दोनो में इनकी समानता पायी जाती है। दोनो मे 
इन कल्पनाओो का झाषार प्रत्यक्ष प्रत्ययो पर न कि 
जड उपकरण प्राप्त रासायनिक एवं भौतिक प्रयोगो से प्राप्त 
अ्रत्मयो पर होता है। 

(ज) दोनो की उपयोगिता की समानता भ्ादि । 

(८) समन्वय का स्वरूप--रूपरेशा-- 

(क) शिकित्सा पद्धतियों में भेद होने के मूलभूत कारण 
भ्ौर यथार्थ समन्‍्यय का स्वरूप तथा उसकी विधि-- 
आपषामेद, ग्रावरयकता भेद । 

(ख) प्रथम समन्वय आयुर्वेद से प्रायुवेंद का । 

(ग) द्वितीय समन्वय यूनानी से यूनानी का। 

(ष) भ्रन्तिम समन्वय भायुर्वेद से यूनानी का-- 
झरायुवेंद से आधुनिक पादचात्य वैज्यक का समन्वय करने 
के पूर्व आयुर्वेद से यूतानी का समन्वय अनिवाय है । बिना 
इसके झाय्‌वेंद और एलोपैथी का समन्वय भ्रपूर्ण होगा । 

(६) समन्वय में बाधा भौर उसके देतु--- 

(क) भाषा की भिन्नता, 

(ख) पृथक्‌ रहकर विकास पाना, 

(१०) समन्‍्वग के विधय-- 

प्रष्टाज़ू प्रायुर्वेद--भायुर्वेद के भ्राठो भ्गों भर्थात्‌ 
समस्त विषयो का विषय क्रमानुसार यूनानी के साथ समन्वय 
के विषय है। नीचे उनमें से कुछ का नामोल्लेस किया 
बया है --- 

झ्ाषारमूत सिद्धान्त--सामान्य और विशेष--- 

पदार्य विज्ञान--(क) महाभूत भादि (बात, पित्त, 
कफ, रक्त) । 


सारीर--(क) रचना झ्षारीर या शारीर (तररीह-- 
एनाटॉमी), (ख) क्रिया शारीर--दोष (त्रिदीष या 
चतुर्दोब), पातु (और उपघातु) तथा मलविज्ञान (उमूर 
तबीइय्या---फिजियोलॉजी ) । 

रोग विज्ञान--विकृति विज्ञान (पैथोनॉजी) 

निदान--हेतु रोग परीक्षा तथा इसके साधन । 
लक्षण-- 

विकित्सा--मुख्य दो भाग--- 

(१) कायचिकित्सा--औवषध 

उपभाग-- प्रग-- द्वव्यमुग विज्ञान (निषष्टु), 

रसश्ञास्त्र (रसायन) 
उपाग--मै पेज ऋल्पना 
पञ्चकर्म---सशोवन (इस्तिफूराग /, 
रक्‍्तमोक्षण (फत्द) 

(२) शल्य-शालाक्य--शवच्छेदन, शस्त्रकर्म भादि 

प्रसूति तन्‍्त्र (मिडवाइफ्री) 
(११) दोवों मे यत्किडिचित भिन्नता के हेतु-- 
(भर) देश-काल-प्रकृति भादि की भिन्नता, 
(व) पृथर्‌ पृथरू या स्वतन्त्रतया विकास पाना, 
(स) साथनों का अभाव । 

(१२) पारस्परिक वेशिष्य 
(अ्र) यूनानी से भायुर्वेद का वैशिष्य, 
(ब) प्रायुर्वेद से यूतानी का वैशिष्य । 

(१३) भागयुर्वेद के प्रतिसस्कार, परिबृहण, झापूरण 
झौर समयोपयोगी पूर्ण कार्याक्षम बनाने के हेतु समत्वब- 
पूर्वक यूनानी विशेषताझों का आयुर्वेद में ग्रहण-- 

ग्रहण के हेतु-- 

(भर) भायुर्वेंद की भपूर्णता, 

(ब) 'तानौषधिभूत' इस आयुर्वेद वचन के पालनाथे, 

(स) विद्या भौर विज्ञान किसी की बपौती नहीं-- 
यूनानी वैधक में समय-समय पर भरायवेंद का बहुलादा में 
ग्रहण हुमा है। 

पर झायुवेद-यूनानी भर्थात देशी वैदक के भ्रधिक 
उपयोगी एवं आरोम्यकारी होने के प्रमाण। 

१६ आायुर्वेद-यूनानी पद्धति से समन्वयात्मक पाठ्यप्रन्थ कौ 
शुूप-रेशा जो एक-दूसरे की विशेषता जानने के लिए 
बैदो ग्ोर हकीमो को समापरूप से लामप्रद हो। 

६६. झामूनेंदीय भौर बूनाती निभष्टूसो की विशेषता । 


३७ भायुर्वेदीय भौर यूनानी-पारिमाषिक सज्ञाप्रो को (जैसे हकीम भ्रजमल खाँ, झाचारय यादवजी पश्रादि) 
तुलनात्मक नाम-सूची । के सचित्र सक्षिप्त परिचय, उनकी कृति तथा उनके 
१८ रोग विशेष में वैद्यो भर हकीमो द्वारा प्रयुक्त शायुर्वेद द्वारा प्रयुक्त समन्वयात्मक सुप्रसिद्ध योग । 
झौर यूनानी मिश्रित भ्रानुमबविक योग । २१ भायुवेंद मे तीन दोष (वात, पित्त, कफ) भौर यूनानी 
१६ प्रायुवेंद भर यूनानी चिकित्सा-गद्वति का चिरकालीन में चार दोष-- (वात, पित्त, कफ भर रन्त) होने 
पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में ख्याति प्राप्त बिद्वानो का कारण । 
के विचार । २२ केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारो द्वारा साहाय्य प्राप्त 
२० आयुर्वेद-यूनानी का समनन्‍्वयात्मक दृष्टिकोण रखते झायुवेद और यूनानी बोर्डों के सक्षिप्त परिचय, 
हुए इसकी उन्नति के लिए प्रयत्नशील वैद्यो-हकीमो प्रगति एवं वर्तमान स्थिति । 
ब्रष्टर्प --+- 


(१) पूरी तालिका का भली-भॉति मनन करने के बाद अपने विवेच्य विषय का चुनाव करे । 

(२) उपर्युक्त सभी वियय पृथक्‌ू-पृथक्‌ विवेचन की अपेक्षा रखते हें। प्रत्येक विषय के भ्न्तर 
को समझते हुए भ्रपनी रचना प्रस्तुत करे । 

(३) जिस विजय का जितना क्षेत्र है, उसीमे सीमित रह कर अपने विचार व्यक्त करे । 

«5 (४) वियय-तालिका मे प्रदत्त विबयो के अलावा भी श्रायुवेंद-यनानी के समन्वय के विषय पर 
महत्वपूर्ण लेख स्वीकार किए जायेंगे । 

(५) सचित्र रचनाओ को सर्वाधिक महत्व दिया जायगा । 

(६) हिन्दी य। अग्रेजी य। स्वत भाषा में भ्रपना लेख भेजने की लेखको को पूरी स्वतन्त्रता है, लेक्नि 
यदि कोई विद्वनन उर्दू में भी लिखना चाहे तो वे भ्रपना लेख उर्दू भाषा में भी लिख कर भेज 
सकते हे । 

(७) पेन्सिल से या अस्पष्ट भ्रक्षरो मे लिखे गये लेख स्वीकार नही किए ज.येंगे। 

(८) किस लेख का कितना क्षेत्र है, इसकी जानकारी पत्र लिख कर प्राप्त कर ले । 

(६) रचनाएँ निम्नलिखित विसी भी पते पर भेजी जा सवती हूँ -- 


पं० कार्मेश्वर शर्मा, 'कमल', सम्पादक, हकीम ठाकुर दलजोत सिहजी, विशेष सम्पादक, 
सचित्र भ्ायुर्वेद, १, गुप्ता लेन, कलकत्ता-६ श्रायुवेंद-यूनानी समन्‍्दयाक, रुचित्र श्रायुवेंद, 
चुनार आायुवेंद-यूनानी औषधालय, पो ०-चुनार, 

जिला-मिर्जापुर । 


सम्पादक---पं० कामेश्वर शर्मा कमाल 


विषय 


खैच्रक का निरोध भर चिकित्सा 
ह्ा० प्रनन्तानन्द आयुर्वेदालकार 
सम्पादकीय 

भूलमुलैयाँ 

पिच्ला योनि 

जीवन की भनेकता भौर एकता 
उदावरसे ५ 
विकित्सा-व्यवसाय का नैतिक पतन 
झायुर्वेदीय विकृति विज्ञानम्‌ 
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आध्युवेद-अनत्‌ में सर्वजन-समादृत और सर्वाधिक बिक्री होनेबाला क्‍्रामुबेद-विज्ञान का अमुल-मासिक पत्र 





आयुशकामयमानेन धर्मायसुखसाधनम्‌ । आयुर्वेदोपदेशेषु क्घियः परमादरः ॥| 





अब १० | १० __ कलकत्ता, मार्च, ४८ | अंकल भाच्च, १६५८ अंक ६ 


चेचक का निरोध और चिकित्सा 


झ्ाजकल बगाल-बिहार में मसूरिका (चंचक) का प्रकोप यत्र-तत्र हो रहा है। ऐसी आशका 
है कि भागामी महीनो म इसका प्रकोप विशेष रूप से बढ सकता है। इस सम्बन्ध में जैसा 
वाले चेचक-निरोधक टीका लगाते हे, उसी तरह हज अंक वे मा सार चेचक-निरोधक झोषधि तथा 
चेचक हो जाने पर चिकित्सा एव उपचार के सम्बन्ध में प्रोषधि की व्यवस्था की जाये । विगत 
शीतज्वर-प्रकोप के समय बिहार के स्वास्थ्य-मन्त्री के परामर्श से हम लोगो ने आयुर्वेदिक पद्धति से शीतज्बर« 
निवारण के सम्बन्ध में जैसा प्रयास किया, उससे आयुर्वेद को बहुत सफलता और श्रेय मिला । इसी तरह 
चेचक के सम्बन्ध में बिहार के स्वास्थ्य मन्त्री की इच्छा है कि चेचक-निरोध के लिए भी भाप बंद का आाश्वय' 
लिया जाये। इसके लिए निकट भविष्य में एक प्रेस-कान्फेन्स बिहार सरकार की तरफ से होने जा रही 
है। प्रत वेच-बन्धुओं से अनुरोध है कि वे अपने अनुभव इस सम्बन्ध में श्रविलम्ब मेर्जे, ताकि प्रेस कान्फ्रेम्स 
में उक्त विचार उपस्थित किये जा सके और तदनुसार चेचक-निरोधक कार्य भारम्भ कर दिया जायें। 
अमर हा यह अभियान सफल हुआ तो जन-कल्याण के साथ-साथ आयुर्वेद की भी बहुत बड़ी का 0३५ । 
आशा है, वेच-यन्धु भायुवेंद की प्रतिष्ठा के लिये भ्रति शीघ्र अपना अनुमव मेज कर हमें कृताथ करेंगे। 


बेच दुर्भाप्रसाद दार्मा 
श्री बंच्रनाथ भावुवेंद भवन प्राइवेट लिमिटेड, पटमा-१ 


डॉ० अनन्तानन्द आयुर्वेदालंकार का संक्षिप्त परिचय 


सचित्र आयुर्वेद! के नवम्‌ वर्ष के दौरान में प्रकाशित 
लेखो में से गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक 
डा० प्रनन्तानन्द भायुर्वेदालकार द्वारा लिखित अस्थिरोग' 
विषयक लेखो को सर्वोत्तम लेख स्वीकार कर सचित्र भायुर्वेद 
पुरस्कार निर्णायक समिति” ने २५० ) का वार्षिक पुरस्कार देने 
की घोषणा की है भौर तदनुसार सचित्र भायवेंद के प्रकाशक 
श्री बैचनाथ भामुवेंद भवन प्राइवेट लि० की ओर से डा० 
झनन्तानन्द जी को उक्त 
२५०) का वाधिक पुरस्कार 
प्रदान कर दिया गया है। 

सचित्र आयुर्वेद! में 
प्रकाशित सर्वोत्तम लेखों के 
लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार देने 
की परम्परा शुरू से ही कायम 
है। भबतक प्रायुवेंद-जगत्‌ 
के भनेक प्रौढ लेखको और 
विद्वानों को यह वाधिक पुर- 
स्कार प्राप्त हो चुका है, 
जिनमें सर्वश्री कविराज 
सत्तीनद्रनाथ बसु भिषररत्न, 
झाचषाय॑ विश्वनाथ द्विवेदी 
आयुर्वेदशास्त्राचायं,. वेद 
बापालाल भाई, वैद्य रण- 
जितराय देसाई, वैद्य प० राम- 
रक्ष पाठक के नाम उल्लेख- 
सीय है। इस प्रकार वाषिक 
पुरस्कार देने से आयुर्वेद 
विषयक महत्त्वपूर्ण निबन्धो की रचना के लिए लेखको को 
प्रोत्याहन मिलता है और आायुववेंद की उन्नति एवं प्रगति में 
सहायता पहुँचती है। 

डा० प्रनन्तानन्द आयुर्वेदालकार, भ्ार्य समाज के 
प्रसिद्ध नेता स्व० श्रीस्वामी ब्रह्मानन्दजी के सुपरुत्र है। 
भापका जन्म स्थान सुदुकुल कागडी (पुरानी भूमि) है। 
झापका जन्म २६ मार्च १६१६ को हुआ था। १६६६९ 





डॉ० प्रनस्तानस्द झायुवेदालकार 


में आपने गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय से आयुर्वेदालकार 
की परीक्षा प्रथम श्रेणी म पास की । स्नातक होकर निकलने 
के बाद झाप पजाब चले गए और वहाँ के प्रसिद्ध नेत्ररोग 
विश्येषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक डा० बालकृष्ण के पास एक 
वर्ष रहें। १६४० म गान्धी चेरिटेबल हौस्पिटल बदरपुर 
(देहली) के अ्रध्यक्ष नियुक्त हुए। १६४२ में हौस्पिटल के 
बूटिश गवरनंमेण्ट द्वारा जब्त कर लिए जाने पर भाप 
गुरुकुल बुला लिए गए और 
श्रद्धानन्द धर्मार्थ चिकित्सालय 
म चिकित्सक का कार्य तथा 
भायुरवेद-कॉलिज म शवच्छेदन 
का कार्य आपको सौपा गया । 
१६४६ म शारीर के प्राध्या- 
पक तथा ऐक्सरे विभाग के 
भ्रध्यक्ष नियुक्त हुए । १६५५ 
म उत्तरप्रदेशीय रेडिश्रो- 
लौजिकल ऐसोसिएशन के 
अवेतनिक झॉडिटर तथा ऑल 
इण्डिया. रेडिश्रोलॉजिकल 
ऐसोसिएशन के ऐसोशिएट 
मेम्बर बने । झाजकल आयु- 
बेंदिक कॉलिज गुरुकुल कागडी 
म पूर्वोक्त पदो पर कार्थ कर 
रहे है और एक अत्यन्त लोक- 
प्रि और सिद्धहस्त 
चिकित्सक है। 

आयुरवेद चिकित्सा क्षोत्र 
से शल्य-शालाक्य चिकित्सा का तो आजकल प्राय लोप-सा ही 
हो गया है। डा० भनन्तानन्द जैसे कुछ भ्ायुवेंद विद्वान इस शोर 


४८४ ३१४ का ध्यान आक्ृष्ट करने के साथ नवीन विज्ञान के 

से भायुरवेद के भण्डार को पूर्ण करने का जो प्रयत्न _ 
कर रहे हैं, उसकी हम सराहना करते है। हमें आशा हैं कि 
डा० भननन्‍्तानन्द जी भपने प्रयासों को बराबर जारी रखेगे 
आर इस प्रकार पग्रायुवेंद विज्ञान को सर्वागपूर्ण बनाने में 
सहामक हूँंगे। 








घ््न्न्श्ट्प्ट 
हवन 


व्व््व्््ल्स 
आयुर्वेद का विधिवत्‌ शिक्षण 


जब किसी प्राचीन सस्कृति, कला, ज्ञान-विज्ञान और 
झाचार-विचार को समाप्त करना हो तो उसकी शिक्षण- 
पद्धति पर प्रहार किया जाता है, यह तथ्य इतिहास विख्यात 
है। भग्रेजो ने जब श्रपनी तोड-फोड और भेद भाव को 
बढाने वाली कूटनीति के सवल से, भारत के विशाल भू-भाग 
पर भ्रपना भ्रधिकार किया, तब पहले तो प्रपने बन्दोबस्त' 
के बेलन से यहाँ की ग्राम-पचायतों और नाग्ररिक व्यवस्था 
को चौरस किया, फिर श्रपने राज्य-शासन को स्थायी बनाने 
के लिए, उन्हे यह भावश्यक प्रतीत हुआ कि यहा की जनता 
की प्राचीन सस्कृति और परम्पराशो में पली हुई स्वतत्र 
भावनाओं को तिरोहित किया जाय और देशवासियों को 
जीवन के हर पहलू म परावलम्बी बना दिया जाय । इसके 
लिए उन्होने सबसे पहला भौर उपयुक्त साधन यही भ्रप- 
नाया था कि उस काल म प्रचलित भारतीय शिक्षण-पद्धति 
को समाप्त करके, भपने ढग की---'भ्रदब-कायदे की --- 
झ्विक्षा-प्रणाली का प्रसार किया । विषय, पाठ और पाठ्य- 
ऋक्रम--सबके सब नये भौर भपने प्रकार के | उसका परि- 
णाम प्रग्रेजो के लिए हितकर हुआ, भौर वे प्रताप एव शिवाजी 
के देश मे सौ वर्ष से ऊपर तक एकछत्र राज्य करते रहे । 
उनके द्वारा प्रचलित की गयी शिक्षा-प्रणाली ने देशी-विज्ञान 
और कलाझो को तो नष्ट किया ही--भारतीय जीवन, 
दक्षन, सस्क्ृति, विचार और ज्ञान-परम्पराधशो को जिस साचे 
में ढाल दिया, उसका ज्वलन्त स्वरूप हमारे सामने है--- 
स्वावलवन तो जैसे हम भूल ही गये। 

आयुर्वेद का छास भी जितना शिक्षा में पादचात्य 
विकित्सा-पद्धतियो के प्रचार से हुआ, उतना भन्‍य किसी 
कारण से नही हुआ। यद्यपि समुचित प्रोत्साहन व मिलना 
भ्री झ्लायुर्वेद के पतन का एक कारण है, परन्तु उसके स्थान 
पर प्रन्‍्म पद्धति से शिक्षण फा बाहुलय ही भायुवेंद के पिछडने 
का सबसे बडा और अति प्रभावकर कारण रहा है। जब 





तक देश मे मेडिकल कालिज नही खुले भे, तब तक भारत में 
खिकित्सा का सर्वाधिक श्रेय-प्राप्त साधन देशी चिकित्सा 
पद्धतियाँ भौर प्रधानत भायुवेंद ही था। ज्यो-ज्यो 
मेडिकल' कालिज खुलते गये, त्यो-त्यो झायुर्वेद के श्ान के 
प्रति लोग भनायास ही विमुख होते गये, और ज्यो-ज्यो 
उन कालिजो से पाद्चात्य-पद्धति के स्नातक निकले, त्यो- 
त्यो कम-से-कम शहरी भर उच्च वर्ग की जनता की चिकित्सा 
का श्रेय आयूर्वेद की गाँठ से खिसकता गया। क्रमश 
इसी प्रकार जनप्रिय वैद्यो के विस्तृत यश पर डाक्टरो की 
चमत्कारपूर्ण कीति ने पानी फेर दिया। बीसवी सदी 
के उदय तक, दो समूची पीढियो को डाक्टरी चिकित्सा 
पर ही भाश्चवित होने के लिए, भग्रेजो की नये प्रकार की 
शिक्षण-प्रणाली ने पहले ही तैयार कर दिया था | इस प्रकार 
लगे हाथ देशी चिकित्सा-पद्धतियाँ दब गयी, और पादव्यात्य 
चिकित्सा-विज्ञान हमारे देश मे चमक गया। भारतवर्ष 
में विदेशी चिकित्सा-विज्ञान की उन्नति का सम्पूर्ण इतिहास 
यदि गौर से देखा जाय, तो वह वास्तव म मेडिकल कालिजो 
की उन्नति का इतिहास है। मेडिकल कालिजो भर 
विदेशी चिकित्सा-पद्धत एवं विदेशी औषधो की बढती 
पर, देश का कितना पुष्कल घन थ्यय हुआ , भौर उससे 
जन-स्वास्थ्य एव चिकित्सा के क्षेत्र म देश को कितने शभक्ञों 
म लाभ हुआ, यह भर सवविदित है भौर इतना स्पष्ट है कि 
किसी प्रकार की टिप्पणी की भ्रपेक्षा नही रखता। इतना 
तो निविवाद निद्िचत है कि भारत की श्रपनी स्वास्थ्य- 
परम्पराओ के विघटन के साथ ही हमारी जनता की स्वास्थ्य- 
विषयक रुचि भौर विचारधारा म जो परिवतेन झा गया है, 
उसने देश के स्वास्थ्य को इतना भ्रधिक निर्बेल कर दिया है 
कि वह गभीर चिन्ता का विषय बन गया है, और पादचात्य- 
चिकित्सा-विज्ञान का प्रनुसरण, भ्रसीमित धन-व्यय कराके 
भी उस चिन्ता के समाधान की दिशा में कोई ठोस प्रगति 
नही कर सका है। फिर भी विचित्रता यह है कि हमारे 
भाग्य-विधाताजन प्रगति के मोह म उसी लीक पर घद्चे 
जाना चाहते है। 

जब हम देखते है कि करोडो रुपये की लागत वाले 
मेडिकल कालिजो की स्थापना मे हमारी सरकार, अ्रव भी, 
पूर्वेवर्ती छ्ासको की भ्रपेक्षा भ्रधिक सक्रिय है तो भारचर्य 
होता है। कदाचित्‌ सरकार इस नीति का अनुसरण 
भोर कमेटी के सुझावों पर कर रही है, जिसका सर्वत्र विरोध 


घ१्६ 


हुआ था। हस नि सद्ाय कह सकते हैं कि मेडिकल कालिजो 
कौ बढ़ती, आयुर्वेद और वैधों की रही-सही स्थिति को भी 
संसाप्त कर देने का कारण सिद्ध हो सकती है। एक समय 
कलकत्ता जैस बडा नगर वैद्यो की कीर्ति का केन्द्र था, समूचे 
बश-प्रदेश में कविराजों का विशिष्ट स्थान था, परन्तु 
मेडिकल कालिजो के प्रसार ने उसी कलकत्ते मे झायुर्वेद भौर 
वैद्यो कौ जीविका को ऐसा चूस लिया जैसा भमरबेल किसी 
हरै-भरे पौधे के जीवन-रस को सोख लेती है। भायुर्वेद 
के किजियत्‌ भन्छे शिक्षण की व्यवस्था की शोर न तो सरकार 
का समुचित ध्यान है, भौर न ही भ्ायुर्वेद के नाम पर प्रतिष्ठा 
पासे बाले महारथियों का। हमारे मत से आयुर्वेद का 
मधिष्य एव स्थिति ही मात्र इस बात पर निर्मर है कि भायु- 
वेंद के किधिबत्‌ शिक्षण का प्रसार किया जाय, जिसकी 
और किसी का ध्यान नहीं। इसके विपरीत जगह-जगह, 
नवे-नये मेडिकल कालिज के स्थापना की योजनाएं चल रही 
हूँ। दितीय पचयर्षीम योजना में एक बहुत बड़ी रकम 
मेडिकल कालिजो की स्थापना के लिए व्यय करने का राज्य 
का विचार है। यदि यही क्रम रहा तो स्पष्ट है कि देश में 
प्राश्यात्य॑ चिकित्सा का जहाँ निसीम विस्तार होगा, 
गहाँ आयुर्वेद का क्षेत्र सकुचित होता जायगा। फिर 
स्वभावत ही वेद्यो की जीविका निर्बल होती जायगी। वैद्य 
समाज को, विशेष कर, हस खतरे से सावधान होना चाहिए 
और मेडिकल कालिजो की इस बाढ को रोकने के लिए 
फ्रयस्मक्षील हीना 'बाहिए। जनतन्त्रीय व्यवस्था में होने- 
काले भझह्तिकर कार्यों को सबल विरोध के ह्वारा रोका जा 
सकता है। खेद है कि भरवतक वैद्य-समाज का ध्यान इस 
और नही मया । केवल आयुर्वेद के विकास के लिए सहायता 
की यात्ना करते रहने से ही उसकी रक्षा नहीं हो जायगी। 
एक होर जहाँ उसके विकास के लिए यत्न होना चाहिए, 
दूसरी भोर वहाँ उसके बिस्तार के भ्रवरोधक व्यवहारों से 
मजणाज के सिए प्रवल संघर्ष किया जाना घाहिए। हाल ही 
में एक बढ़ा मेडिकल कालिज बीकानेर मे खोलने की योजना 
थी, फिर कहा जाता है कि वह योजना बीकानेर के स्थान 
बच जोक्पुर के लिए स्थिर हुई है। वर्तमान मे भन्य प्रदेशों 
की पभ्रवेक्षा राजस्थाव में झायुवेंद की स्थिति कुछ अच्छी है । 
कैसों का बडा समुदाय गहाँ है। भरनेक जामरूक वैच हैं 
और भ्ण्छे संगठनकर्ता हैं, फिर भी राजस्थान मे भपने यहाँ 
हुए गये मेडिकल कालिज की मोजना के विरोब मे वैदो 


सचित्र झाुवेंद, सा, श्श्शेद 


की ओर से कोई स्वर नहीं उठाया यया। जोणपुर दे 
प्रकाशित होने वाला सहयोगी जय प्रायुर्वेद' बैसे तो, भपने 
को, बडा स्पष्टवादी तथा तथ्यवादी तथा झायूवेंद एवं वैच्च- 
समाज के हितो का उचन्नायक कहता है--परन्तु इस विषम 
में उसने भी एक अक्षर नहीं लिखा। झायुवेद-कषेत्र 
के पत्रो की इस विषय मे उपेक्षा और उदासीनता हमे भ्रच्छी 
नहीं लगती। हमारे सहयोगियों को पाश्चात्य चिकित्सा- 
पद्धति की जड जमाने वाले और आयुर्वेद के रहे-सहे गौरव 
का भ्रपहरण करने वाले प्रयत्नो का विरोधी वातावरण 
बनाने में सक्रिय होना चाहिए। राजस्थान में पहिले से 
ही मेडिकल कालिज विद्यमान है, भनन्‍्य की प्रावक्यकता नही, 
यह बात--राजस्थानवासी सरकार को समझावे । बटबुक्ष 
की एक भ्रपनी विशेषता होती है कि जहाँ वह बढ़ता है उस 
स्थल पर अपनी छाया तक के क्षेत्र मे वह किसी दूसरे पौभे 
को पनपने नहीं देता। यह मेडिकल कालिज भी बटव॒क्ष 
के समान है, जहा एकबार जमे कि देखते-देखते भ्रपनी बिस्तृत 
काया बढायी और फिर क्‍या मजाल कि वहाँ दूसरी पद्धति 
का प्रभाव-क्षेत्र बना रह जाय। प्रबतक भ्रनुभव यही 
बताता है। जहा-जहा मेडिकल कालिज बने वहाँ-वहाँ 
उन्होने श्ायुरवेंद का विघटन किया। आयुर्वेद-हितैक्षिमो 
झौर वैद्य-समाज को इस दिश्या म सतर्क विचार करना चाहिए । 

हम कदापि प्रगतिशील शिक्षा के विरोधी नहीं हैं। 
शिक्षा म उपयोगिता को भी प्रधान महत्त्व दिया जाय, इसके 
पक्षपाती अवश्य है। मेडिकल कालिजो को भी शिक्षा 
की उपयोगिता के भाधार पर विचारना चाहिए। डाक्टरो 
की सख्या-यूद्धि से यदि जन-स्वास्थ्य-समस्या का हल होने 
वाला हो, तो भी सेडिकल' कालिजो के विस्तार को उजित 
मान लिया जाय। प्रसगवश यहाँ भरपनी सरकार से भी 
इस विषय में पुनविचार के लिए भनुरोध कर देना भ्रनुचित 
न होगा। व्यावहारिक, भाथिक और लामाकत के दुष्टि- 
कोण से यह स्पष्ट सत्य है कि मेडिकल कालिजो की प्रपेक्षा 
देशी चिकित्सा-पद्धति के विद्यालयों का विस्तार भ्रधिक 
सुगम हितकर हो सकता है। जहाँ एक ही मेटिकल कालिज 
की स्थापना मे प्राय एक-डेढ करोड रुपया लग चा्ता हैं, 
वहाँ उतने ही घन से कम से कम बीस भारतीय चिकित्सा- 
प्रणाली के श्रेष्ठतम विधालयों की स्थापना भौर संचालन 
बडी सुविधा के साथ हो सकता है। सीधे-सादे भर्वेक्षास्य 

(शेषाह्ष पृष्ठ ६४३ पर) 


यूल-मुलेयाँ 


भी द्वारिकेक्ष मिल 


“सत्य की उपेक्षा क्यो ? ---इस शीर्षक से मैने दिल्ली 
की पत्रिका में प्रकाशित वक्‍तथ्य-प्तूखला के प्रथम भाग पर, 
मुख्यत , विचार किया था। उस विचार से, भन्त में यही 
प्रदन सामने झामा था कि सत्य की यह उपेक्षा क्यो ? एक 
ऐसी श्राविक दशा वाली सस्था के निर्बेल कोष से, जिसके 
सन्तुलन-पत्रो मे प्रति वर्ष आय से व्यय भधिक दिखाया जाता 
है,--लगभग डेढ हजार रुपयो का कल्याण करके प्रकाशित 
की गयी, एक सौ दस द्विमाषीय पृष्ठो वाली इस वक्‍तव्य- 
अासला का दूसरा भौर तीसरा भाग मेरे सामने है। इन 
दोनों भागो को बहुत सावधानी भर भरपूर सहानुभूति के 
साथ आश्योपान्त पढ़ लेने के बाद भी, वही प्रदन--भपने उसी 
झाकार मे मेरे सामने खडा है, भौर मे भ्रतिविनम्र माव से 
अपनी कल्पनाशों मे चिन्तित एवं उद्देगाच्छान्न वक्‍तव्य 
प्रकाशक के भव्य स्वरूप को सामने करके उसी प्रएन 
का उत्तर चाहता हूँ। 

घन्य हो चतुर कूटनीतिज्ञ ? जिस कमाल के साथ आप 
मूल प्रदनों की मूल भावना को दूर फेकते हुए, समाज के 
व्यक्तियों को भपने वृद्धि कौधल से घमत्कृत करने का गमीर 
उपक्रम कर रहे हैँ, उसके लिए तो आपको बेलौस बधाई। 
प्रस्तु विद्वान जी, यह प्रयत्न किस सीमा तक सफल होगा, 
इसमे जरा सस्देह हो जाता है। फ्योकि जिनको समझाने 
के लिए भ्रापने यह कलम घसीटन किया--यह तो आपने 
पूरे साहुयं का काम किया कि गाँठ से पाई खर्च न करके 
प्रकाशन मे उनके ही धन का सदुपयोग कर डाला, लेकिन, 
दे कुछ बदले हुए ज़मासे की हवा पाकर, पहले जैसे नही रहे । 
पहले तो निश्चयम हीं ज्रञापकी वाणी के प्रसाद को पाकर ये 
मदयद हो जाया करते थे--परन्तु भव तो उन्हे भी यह पता 
सब मया है कि ऐसे स्वरो में गले के नीचे कुछ झोर होता है, 
और क्ले के ऊपर कुछ भौर 4 फिर मगवन्‌ ! यह भी तो 
खोशिए कि जिलको प्राप अपनी सफाई में यह कृतक्तें की 
ऋन्रकात्ता सुना रहे है, उनमें से को ग्रविकाया वस्तुस्थिति 
की जाजकारी रखते हूँ--ये क्यः सोचते जोर कहते होने? 
है, भासके भन्तरिक ये छूफी हुई एक बार इस भी माननें को 


तैयार है धुरधर जी, कि आपका यह सम्पूर्ण प्रयत्न मदि 
पायुर्वेद-अगत के बाहर भपने को पाक-साफ बनाये रखने 
के लिए है, तो वह झायद कुछ प्रसर कर जायगा, इस प्रकार 
पत्रिका के अतिरिक्त विस्तारित होने वाली सैकडो प्रतिया 
कुछ भ्शो में तो सार्थक हो ही जाथगी । और महामान्य, 
मूलत आपको चिन्ता भी प्रायूवेदेतर क्षेत्र की ही दिखायी 
देती है, क्योकि आपके श्रीकरकमलाकित वक्‍्तव्यों मे यह 
बात बार-बार उभरकर ऊपर आयी है कि झ्रापके सदा धान्त 
रहने वाले मस्तिष्क को, खलबली का उफान इसी कारण 
ने दिया है कि उस पैम्फलेट की प्रतिया कुछ ऐसे लोगो ने भी 
देख ली, जिनके सामने झाप झ्पनी निईृन्द्त नेतागिरी के, 
ऊपर से विनम्र पर असर म भारी भ्रवचन किया करते 
होगे। अपने राम भी मान गए महात्मा ? उनके लिए 
तो भाषका यह प्रयास प्रभावकर हो ही जायगा, जिन्हे इस 
सम्पूर्ण प्रसण की पूरी जानकारी नहीं है। परन्तु उसमे' 
भी एक खटका भवद्य है कि जिस दिन उन सबको भी इन 
विविध कलाझो का परिचय मिल जायगा, उस दिन 
किरकिरी हो जायगी, सो भाप सोच लीजिए । 

दूसरो को प्रस्तुत विषय से बिदका कर इधर-उधर 
की बातो में उलझा लेना और सामने वाले को इस बात के 
लिए कायल कर लेना कि हम कितना सतकं न्याय भौर 
कितना बारीक बिवेचन करते है यह भी एक गूढ कला है जो 
बीसबी सदी के सुघर-साघकों को मिला करती है। सो 
पण्डित जी ? इस कलावन्ती का परिचय झापने जिस बुलन्दी 
के साथ इन वकक्‍तव्यों में दिया है उससे अपने राम तो मान 
सए कि भाप अपने तौर-तरीको के श्राचार्य है। परल्सु 
क्या बताऊँ साहब ! यह वैद्य-समाज के कुछ लोग ऐसे है कि 
पहले की भाँति भव, भाँल मीचकर, आपकी हाँ मे हाँ मिलाने 
तो तैयार ही नही होते । क्षमा कीजिएमा, मै अभी तक यह 
निदचय नही कर पाया कि गझ्रापको पण्डित जी सम्बोधन कहें 
या साहब ? क्योंकि भाष नाम के पण्डित और स्वरूप के 
साहब है। भाचार-विनार और अ्यवहार की दृष्टि से 
इस मामले मे तौल फरने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योकि 


य्र्द 


एकाध बार उस महामायापुरी मे स्थित आपके बगले रूपी 
झाश्रम पर जाने का साहस किया तो पहले तो चार-बार 
मुचण्ड महापशुओ के भीषण-भाषण की चपेट में भपने राम 
चौकडी भूल गए। बाद को आसपास के भले-मानुसो ने 
बताया कि वे प्रत्येक एक-एक हजार मुद्रा से ऊपर मूल्य के 
विदेशी जीव है जिन्हें डॉग' कहते है। फिर महाराज? 
शुद्ध श्रायुवेंद के उस सृुजन-स्थल पर जो बहार बहती देखी, 
उसको अपने रास नही पहिचान पाये कि वह किस लोक की 
है। भौर जब महाराज, यह देखा कि बडे-बडो की बुद्धि 
में झुद्ध आयुर्वेद की मेख ठोकने वाले आधुनिक महषि की 
झागामी पीढी---उसको क्या कहते है, भला-सा नाम है--- 
विश्युद्ध एलोपैथी मे दीक्षित है तो सच कहता हूँ महाराज, 
शूद्ध आयुर्वेद के परिशुद्ध मविष्य पर झात्मा गदगद्‌ हो गई। 
घिसी-पिटी सस्कृत के विषय को केवल फर्राठेदार 
प्रग्नेजी मे घोकने वाले भाप महापण्डित को मै क्या सम्बोधन 
करूँ, यह फिर भी निएयय न कर पाया। इस कारण यदि 
सम्बोधन में कही अज्ञानतावद, कुछ उल्टा-सीघा हो जाय, 
तो क्षमा कीजिएगा। 

हा, तो अपने दूसरे वक्‍तव्य में आपने दूसरों की विस्मृ- 
तियो के मनमाने उदाहरण देकर स्वय के एक अशोभन 
झाचरण को विस्मृतिजन्य कहकर भौर उस विस्मृति को भी 
सर्वेथा प्रमहत्त्वपूर्ण औौर अविचार्य बताने का जो उपक्रम 
किया है, वह कुछ जेंचा नही साहब ! यह तो ऐसा ही रहा 
कि किसी बजा झूठे से कहा जाय कि तुम झूठ क्यो बोले 
झौर वह उत्तर देने लगे कि फला-फला ने भी झूठ बोला । 
स्तन बात तो यह है कि पण्डित जी कि विस्मृति कुछ और 
होती है। उस २२००) रुपये की घटना के प्रसय म भापने 
न्यायालय में स्वथा सत्य एवं निर्जान्त भाषण करने की 
शपथ लेकर भी, जो असयाधारित, आदचर्यजनक भौर 
ममनोरजक झभिनय किया, वह कुछ भौर है। विस्मृतिवद्द 
उसे नही कहा जायगा। एक विनश्न प्रार्थना यह भी है कि 
झापको पत्रिका के पन्द्रह हजार मुद्रित पृष्ठो को स्मृति-पभ् में 
रखने की भ्रावश्यकता ही क्या थी, उन फ्च्रह हजार पृष्ठो मे 
भहुत-से तो भाषपके स्वय के भाषणों की भावृत्तियो भौर भापके 
विरुद-बखानो में ही रगे हुए होगे। भौर पष्डित जी, 
यह दोनो विषय भाषको वैसे ही कण्ठाग्र रहते है। प्रवश्चिष्ट 
अधिकाध्ष पृष्ठो में लेखादि छपे होगे, जिनको त कठाग्र करने 
की भावदयकता थी भौर न झापको व्यस्त घड़ियो मे से कमी 
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पढने का भवसर मिला होगा । भ्ब स्मृतिषथ में रखने के लिए 
ये बोडे-से ही पृष्ठ रह जाते है, जिनमे यदा-कदा महासम्मेलन 
की कार्यवाहियों का विवरण प्रकाशित हुआ होगा । उनसे 
ही मतलब था। इस प्रकार पतन्रह हजार मुद्रित पृष्ठो 
को स्मृतिपथ में रखने की झापकी बात कुछ भ्रमान्य ही 
समझ मे झाती है। भब, यह वात लीजिए कि वह धटना 
विशेष भी क्‍या आपके स्मृतिषण मे नहीं रहना चाहिए 
ली? सोपब्डित जी, जब झापको उन भ्रठारह वर्षों की 
पुरानी से पुरानी बाते ऐसी याद थी कि आप पूरे पारयत- 
वेदान्ती की माति सटासट उच्चारण करते गए, तो इस एक 
खास घटना को जो केवल लगभग एक वर्ष पूर्व की थी, भ्राप 
भूल गए हो, इस बात को कोई समझदार कैसे माना जायगा ? 

झाखिर कोई कैसे इसपर विद्वास कर से कि २२००) 
रुपये की घटना के उस प्रसग को भाष बिलकुल भूले हुए थे, 
जब उसकी समकालीन ऐसी बाते श्लाज तक झ्ापक स्मुति- 
पथ में है जो कही लिखी-पढी नहीं। भाषको यह तो याद 
है कि उस दिन भाकाक्ष मे बादल भरे थे, तुफान भाया था और 
हवाई मार्ग खराब था, परन्तु यह याद नहीं रहा कि भाप 
स्वय पृथित्री पर क्या कर रहे थे ? भाकाश की बाते तो याद 
रही और पृथिवी की बात भूल गए। उस दशा मे भी कि 
यह घटना ऐसी हुई जिसके बाद झ्रापके एक सम्बन्धी--वहू 
सौतेले सही--से सदा के लिए बोल-बाल बन्द हो गया। 
धन्य हो बीसवी सदी के शकराचार्य ! भ्रापकी मह भूल 
भी कमाल है। भूले भी तो केवल वही बात भूले जिसमें 
स्वथ के प्रस्ताव द्वारा सस्था के कोष से तीन हजार से ऊपर 
की रकम खिसका दी, भौर वर्षों तक सदस्यों को उसका पत्ता 
तक न होने दिया। यह बात नही कि भाष केवल न्यायालय 
में ही मूले हो। भाग्य की बात है कि इस एक ही प्रसंग 
में आप जैसे भ्रनन्त-कला-विभूषित व्यवित झादि से भन्‍त तक 
मूलते चले गए। झादचयें है पण्डित जी ! त्रिवेच्धम में 
जब विष्यविधालय का जिक्र भागा तो उस विषय की भ्रपनी 
घोषणाएँ भूल गए और योजना को स्थगति कराके ही माये। 
चनन्‍्दे की कुछ रकम वापिस करने की बात आई तो यह पूछता 
भूल गए कि क्‍या वास्तव में वह निधि कोई जमीन खरीदे 
के लिए भागी थी । भ्रधिवेशन मे जब समापतित्व के चमकीये 
सिंहासन से रकम वापिस करने का प्रस्ताव स्वयं ओमुल से 
फटकार, तब यह बताना मूल गए कि रकम किसको लौटागी 
जायभी। रकम लौटा देने के बाद श्रन्य दान-दाताभो को 
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गह जताना भूल गए कि एकत्र अन्दे में से अ्मुक का रुपया 
लौटा दिया गया है। तीन हजार से ऊपर की रकम केवल 

अपनी जिद रखने के लिए ससस्‍्था के कोष मे से चलायमान 
करके उसके सदस्यो को यह बताना मूल गए कि यह पुरुषार्थ 

उनके अमुक हित के लिए किया गया है। न्यायालय मे 

भगवान को हाजिर नाजिर' जानकर इस सम्पूर्ण प्रसग के 

अस्तित्व को ही भूल गए।॥ और कहा तक बताऊ पण्डित 

जी? इन वकक्‍तव्यो में तो आप उस भूल को भूल स्वीकार 

करना ही मूल गए । 

अब भाष ही बतलाइये दयानिधान ! इस सारे प्रसग को 

कोई विस्मृति का कारण कैसे मान लेगा ? यदि कुपित न 

हो तो निवेदन करू ? थोडी देर के लिए इस कहावत को 
चरितार्थ करना छोड दीजिए कि “पचो की बात सर माथे 

पर पर नाला यही से निकलेगा”। तथ्यों के साथ 

जबदंस्ती की भझड को त्यागकर सौजन्य और सत्य 

के घरातल पर खडे होकर उड़े दिल से जिस' साधारण- 

सी बात के लिए आपने मुफ्त ही पत्रिका के इतने पृष्ठ 

रग डाले, उसको ही इस प्रकार बिचारिए कि जब 

न्यायालय म झापके सामने यह प्रसंग झाया था, तब 

यदि झाप किसी तथ्य को छिपाने का दुराग्रह नहीं करना 

चाहते थे तो ज्यो ही पत्रिका भापके सामने रख दी गयी 

तब आपको सम्पूर्ण घटना यदि भूले भी थे तो याद श्रा जानी 

चाहिए थी और एक वास्तविक सत्यवादी की माति आपको 

सारा वृत्तान्त स्पष्ट सूचित करना था कि हाँ यह प्रस्ताव 

मैने प्रस्तुत किया, स्वीकृत हुआ भर श्मुक रकम, अमुक 

कारण से , भमुक सज्जन को लौटायी गई थी। बिना 

किसी लाग-लपेट के भौर बिना भ्रधिक जिरह का भ्रवसर 

दिए, जो कुछ हुआ, वह ज॑ंसा हुआ उसको वैसा ही 

मान लेने और बताने मे भापकी कोई हानि नहीं होती-- 

झौर होती भी तो झाष जैसे, भपने को सत्यप्रिय 
कहने वाले व्यक्ति के लिए वह हानि भी गौरवास्पद 
होती। इसके विपरीत माननीय पण्डित जी, आपने 
जो झमिनय न्यायाजय में किया, उसका वर्णन, उससे भ्रच्छा 
तो में कर नही सकता जैसा विद्वान न्यायाधीश ने किया है। 
इतनों अषरय कह सकता हूँ कि मदि आप वस्तुत सत्य पर 
आधारित होते, तो विभाद भौर निर्णय पर उसका कुछ भी 
प्रभाव पढ़ता, परन्तु कम स कम, किसी को आपके सम्बन्ध में 
ऐसी बात कहने का साहस म॑ होता, जिसको भाप भव श्पने 
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झाचरण की तीव्र भौर हानिकर निन्‍्दा समझते है भौर भ्पनी 
चरित्रदृढता एवं सत्यता की बहुत कडी आलोचना कहते 
है। न्यायालय मे तो महाराज, भपने साधारण से बचाव 
के मोह में एक झूठ को सत्य बताने के लिए सौ झूठ बोले, 
चाहे वे परिस्थिति या भ्रनवधानतावश ही बोले हो, फिर अब 
उन सौ झूठो के लिए डेढ सौ झठ बोलने से क्या लाभ ?ै 
यह साधारण-सी समझ्ष का तकाजा है कि श्राप इस सौलिक 
बात पर विचार करे। झाप सामान्य से कुछ भधिक भच्छे 
स्तर का व्यक्तित्व अ्रजित कर लेने वाले व्यक्ति है, और 
आपके लिए इस प्रकार का दुराग्रह न केवल भशोभनीय 
है, प्रत्युत निन्दनीय भी है। 

यह तो हुई भाषकी वक्‍तव्य श्वुखला के द्वितीय भाग 
की समीक्षा । अब उसके तृतीय भाग को उठा लीजिए। 
तृतीय भाग में उल्लिखित विषयाक १ की व्याख्या जिस प्रकार 
आप वक्तव्य न० २ म कर चुके हैं उसी प्रकार आपके इस 
सेवक द्वारा ऊपर हो चुकी है। भ्रव विषयाक २ को लीजिए । 

हरे शिव शिव शिव ! महामना पण्डित जी, इस 
दूसरे विषयाक को पढ़कर तो अपने राम घक से रह गए ! 
सौतेली मा तो हमने सुनी है यह सौतेला भाई क्या होता है ? 
एक ही पिता की दी नैतिक पत्नियों से उत्पन्न सन्‍्तानो को 
हम तो भाई भाई ही सुनते भाये है महाराज !' सौत की 
सन्ञा स्त्रीपक्ष मे ही लगती है। फिर जैसा आप कहते हैं, 
वैसा ही सही, तो सौतेली मा को मा न कहने की वात आप 
जैसे विचारवान पण्डित कहते हैं राम और कृष्ण के 
इस देश में ! जिस देश में सौतेली माँ कैकेयी को निज 
माता से भी बडी मानकर राम ने वह भादर्श उपस्थित किया, 
जो हजारो वर्ष से ससार को प्रकाश दे रहा है। यथशोदा 
कृष्ण की न निज माता थी, न सौतेली पर कोई कह सकता 
है कि कृष्ण ने अपने को यशोदानन्दन नहीं माना ? कंम से 
कम भारत का इतिहास भौर भारतीय ससस्‍्क्ृति तो सौतेली 
मा को भी वही प्रतिष्ठा देती है जो मा को देती है भौर उसको 
भी मा न कहा जायगा तो भापके विचार से क्या कहा जायगा ? 
इसी प्रकार उस पक्ष के सम्बन्धी को भी सम्बन्धी कहा 
जायगा। मूढो की यात दूसरी होती है, पडितराज ! परन्तु 
श्राप की कलम से मा सरीखे पवित्र दाब्द के लिए यह व्यव- 
धान निकला कंसे ? हम पढ़ते भांधे है कि साघारण रूप से 
ससार मे दो प्रकार के व्यगित होते है---पहले वे जो कामना 
के क्षेत्र मे सिद्धान्त का कोई प्रतिबन्ध नहीं मानते भौर 
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झावदयकता देखकर सहज ही चाहे जैसे कर्म की व्यवस्था 
कर लेते है , दूसरे वे जो कामना के लिए उन साधनों 
और उपकरणों का भ्रवलम्ब कभी ग्रहण नहीं करते जो 
हेंय, असत्य भौर केवल भ्रधिकारवाद पर आधारित रहा 
करते हैं। पहले प्रकार के व्यक्तियो के लिए साध्य के 
हेतु साधन कसा भी हो, इसकी उन्हे चिन्ता नही , परन्तु दूसरे 
प्रकार के व्यक्ति उच्च साध्य के लिए उच्च साधन ही भझपनाते 
है। भाप जैसे पण्डितो को, मै जठबुद्धि क्‍या शान दूँ ? 

यहा एक साधारण-सी झनियमितता भौर ऐच्छिक कार्य 
का दोष ही तो सर पर भाता था, परन्तु इतनी-सी बात 
के लिए पण्डित जी महाराज, श्राप सम्बन्धी को सम्बन्धी 
और मा को मा--मभले ही वह सौतेली हो--मानने में भी 
साफ विदक जाने को तैयार है । लोग तो मुँह बोले भाई को 
भाई झौर मुँह बोली मा को मा मानकर जीवन का बडा से 
बडा त्याग करने म नहीं हिचकते। मेवाड की रानी 
कर्णावतती क्या मुगल सम्राट हुमायू की निज बहिन थी, 
जिनकी राखी के दो घागों मात्र के बन्धन म बधकर उस 
परिस्थिति भ भी जब कि दो रशाह उसके साम्राज्य की प्रत्येक 
इँट हिला चुका था, वह श्रपने स्वार्थों पर लात मारकर 
कर्णावती की रक्षा के लिए गया था। इतना ही नही, 
भारत से भागते समय केवल एक रात जब उसको उदयपुर 
के जगलो में बितानी पडी तो हुमाय्‌ ने मेवाड के महलो मं 
उसी प्रकार भट भेजी थी, जिस प्रकार एक भारतीय भाई 
झपनी बहिन के घर जाने पर देता है, हालाकि कर्णावती मर 
बघुकी थी। हिन्दू सस्क्ृति का यह जादू था जिसने विजा- 
तीय व्यक्ति को भी यह सबक दिमा कि सम्बन्ध और 
सम्बन्धी किसे कहते है, लेकिन पण्डितराज। यहा एक न 
कुछ-सी बात पर भाष यह लिखने में न हिचके कि “एक 
सौतेले सम्बन्धी को सम्बन्धी कहना, एक सौतेली मा को 
मा कहने के बराबर है।” यह स्थल ऐसा है, जिसको 
सनन करके यदि कोई अपने गले को साफ और भाँखों को 
सूखा रख सकता है, तो वह स्थितप्रश्ञ पाषाण ही कहा 
जायगा । 

भब जिस विषय को लेकर आपने झपने वक्तव्य सख्या 
तीन मे पत्रिका के पूरे तेरह पृष्ठ काले किए हैं, मे उसी 
विषय को भाषक भ्राधारो के भनुसार ही विनज्त्पुर्वक 
झ्रापकी सेवा में इस अ्रकार निवेदन करता हूँ॥ विवाद को 
बढ़ाना कभी हितकर नही होता, इसलिए थोडी देर के लिए 
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इस बात को मान लिया जाय कि २२०० रुपये की वापसी मे 
आपकी कोई पूर्व योजना नहीं थी, फिर भी झाप यह कंसे 
सिद्ध करना चाहते है कि वह सम्पूर्ण घटना भापकी ऐच्छिक 
कार्यप्रणाली की परिचायक नही है। बुद्धिमान पण्डितजी, 
में झापसे वेच-सभाज के हित के नाम पर ही मह अ्रपीज्ष करना 
चाहूँगा कि भर भी दुराग्रह की वृत्ति को छोड दीजिए तो 
आाप रत्न से बढकर हीरा हो जायगे। इस प्रसंग को भी 
सद्भावना के साथ, दुराग्रह त्याग कर, विचार कीजिए । 
मे वही से लेता हूँ, जहाँ से इस घटना का प्रारम्भ होता है। 
जुलाई, ५५ की पत्रिका में मुद्रित कार्यवाही सामने रख 
लीजिए। आपकी दलील के मवन की यही पहली महरव- 
पूर्ण नीव है। त्रिवेन्द्रम में उस दिन स्थायी समिति भर 
विषय निर्षारिणी समिति की २२ तारील की बैठक मे जब 
विश्वविद्यालय का विषय उपस्थित हुआ तो भारम्भ में सर्वे- 
प्रथम ही बिना सदस्यो की सम्मति जाने यह क्‍या भावद्यक 
था कि आपने समापति के आसन से अपनी सम्मति ठोकना 
शुरू कर दी? भाष तो विधान-शास्त्री है महाराज 

परम्परा मह होती है कि सदस्थों की सम्मति के प्रनन्तर 
समापति भपनी सम्मति देता है। यद्यपि आपने भ्रसीम 
उदारतापूर्वक हृषीकेश में विद्यालय खोलने से अपली 
असहमति व्यक्त करते हुए भनन्‍्त में यह भी कहा कि “यह 
सदस्यों के विचार का विषय है। वे जैसा निर्णय करेगे, कार्य 
तो उसी के अनुसार किया जाता है।” भापके बाद भ्रापकी 
कुपापूर्ण झ्राशा से विद्यापी5 मन्त्री स्वनामघन्य श्री श्रीदत्तजी 
ने अपने विचार सभा में प्रस्तुत किए । उनके विचारों सहित 
उस दिन की झेष कार्यवाही को यहाँ ज्यों का त्यो उदृत 
करता हूँ। 

“भी प० भीदरसली ने सपने विचार सभा के फूल 
प्रकट करते हुए कहा कि सम्मेलन की तथा विज्ञापीष को 
प्रतिध्ठा एबं गौरण की रका के लिए हृयीकेश में बिदय- 
विज्ञासय का स्वाप्रित किया जाना परमायत्यक है। मे सब 
कठिनाइयों को समझते हुए भायुवेद की गौरय-बुद्धि के लिए 
हापयी झ्ाहुति दे कर भी विश्यभिज्ञालम की स्थापना हवीकेश 
में करमा चाहता हैं। ४० यर्ष से विध्यविश्ञासय की जर्चा 
हर समय झोौर हर ग्रथियेशन में होती रही है, किन्तु साज 
सके इसकी स्थापना मा हो स़कौ--यहू बेच-समाज्र के लिए 
भारी आलकु है। से इस कलरू को दूर करना चाहता 
हूं। में इस सम्केतन को विध्यास पिलाता हैं कि विदारीद 
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के कोच से विश्वविद्यालय के निर्माण-कार्य में एक पेसा भी 
ले कर महीं सगाऊंगा। वेश्-अन्धुओं का एवं प्रायुवेद- 
प्रेमियों का सहयोग चाहिए--दुपये की कमो नहीं है। 
में जगल में रहता हूं, जगल में खडे हुए व॒क्षो के पते भी 
भगवान धग्वन्तरि की कृपा से नोट बन जायेंगे। हृषीकेदा 
में विश्वविज्यालय बनने की प्रवस्था में ही से पूर्ण लगन और 
झक्ति से कार्य कर सकता हूं क्योकि मे यह दिखा देना चाहता 
हैं कि लखपतियो के सहयोग के बिना भी विध्वविद्ञालय 
का कार्य रुक नहीं सकता। यदि झाप विधयविद्यालय 
महीं बनाना चाहते तो में विज्ञापीठ का सन्‍त्रो रहने के लिए 
तेयार नहीं हें--प्ापसे क्षमा चाहता हूँ । 

इसके पदचात्‌ भी डो० ए० लक्ष्मीपति म्त्रास, श्री 
गोबर्षन दार्मा छागाणों नागपुर, ओ कमलाप्रसाद सलि 
त्रिपाठी पटना, आधाय भी बद्ीविशाल त्रिपाठी कानपुर, 
भी बुरे स्वामी ग्रायगर मद्रास ने विध्वविद्यालय के हृषोकेश 
में बनाये जाने के पक में झपना-झ्पना सत व्यक्त किया 
झोर कहा कि भी विशज्ञापीठ-मम्त्रो को इस कार्य के लिए 
एक वर्ण का समय झौर दिया जाय। प्राय सम्पूर्ण सभा 
में इस मत का समर्थन किया। तहुपरान्त सभापतिजो 
से कहा कि यदि सभी सदस्यों को ऐसी इच्छा हे कि हृषीकेश 
में ही विधष्यविद्ालय बनाने के प्रयत्नो को चालू रणा जाये 
तो ऐसा किया जाय, किन्तु से स्वय इस विषय में तटस्थ 
हैं। इस पर प्रधान मन्‍्त्रो श्री बामनराव दीनानाथजी 
तथा सयुकत भन्‍्त्री श्री स्वामी चेतनानन्दजी ने भी क्रमश 
झरपने तरस्थ रहने की घोषणा को। ही इस विषय पर 
इझन्तिम निइच्चम महीं हो पाया था कि राजि झ्षिक व्यतीत 
हो जाने के कारण सभा का कार्य अगले दिन के लिए स्थगित 
कर विया गया । 

अब महाराज आपसे थोडा नम्र निवेदन करता हूँ। 
ऊपर की कार्यवाही को एक बार फिर पढ़ लीजिए और 
बताइए कि जब झाप स्वय भपने श्रीमुख से इसी सभा मं 
यह कह चुके थे कि कार्य तो सदस्यो के निर्णय के भनुसार ही 
होना है फिर जब आपने प्रत्यक्ष देखा कि सदस्यो का बहुमत 
विववविद्यालय-योजना के लिए एक वर्ष का समय और 
देने के पक्ष म है तो फिर तुरन्त ही भपने बचत से मुकरकर 
झापने भ्रपनी तटस्थता की घाौँस का डण्डा क्‍यों चलाया 
कृपानिधान | बड़े मिया तो बड़े मिया छोटे मिया सुमान 
झल्जाह। भाप तो आप, हमारे पश्वर्षीय प्रधानमत्री जी 
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और दूसरे महास्वामी जी भी तटस्थता का घूँसा तान बैठे । 
जैसे उनकी घोषणा से किसी राज्य का सिंहासन हिलने 
वाला हो | खैर जाने दीजिए । 

पूरी सद्भावना के साथ हृदय पर हाथ रखकर यह 
बताइए कि उस दिन आप सदस्यों की बहुमत-सम्मति पर 
यदि अपनी तटस्थता का भस्त्र न चलाते भौर मोजना को 
सदस्यों के मतानुसार एक वर्ष का समय हँसी-खुली ही 
स्वीकृत हो जाने देते तो आप पर या महासम्मेलन पर, 
कौन-सी विपत्ति आनेवाली थी ? एक बात और ध्यान मे 
रखिए पण्डित जी कि उस समय कम से कम आपको यह 
मालूम था कि उस रात्रि के ठीक ४८ घण्टो बाद आपको 
सभापति नही रहना है इसलिए यदि कोई विपत्ति आती 
भी तो वह आप पर नही आनी थी। फिर कौन-सा ऐसा 
कारण था कि जिसने आपको तटस्थ हो जाने के लिए वाध्य 
कर दिया और भझापने ऐसी झसहमोगपूर्ण घोषणा की जिसके 
कारण सदस्यो के हौंसले पसत हो गए। जरा हमें भी 
बताइए सवशक्तिमान | 

एक बार उस बूढ़े तपस्वी श्रीदत्त जी के विचार पढ़कर 
देखिए जिसने उसी स्थल पर महासम्मेलन भौर विश्यापीठ 
की प्रतिष्ठा के गौरव की रक्षा के लिए भपनी भाहुति देकर 
भी विष्वविद्यालय स्थापित करते का हौसला दिखाया। 
उसने यह भी बचन दिया कि वह उसके लिए आपके कोष से 
एक पैसा नहीं लेगा। फिर भी आपकी नसो का जवान 
खून नही खौला। वैद्य-समाज का कलक मिटाने के लिए 
एक बूढा सन्यासी अपनी श्राहुति देने को तैयार होता है 
और उसका युवक कृर्णंघार बिना कारण विमा किसी 
विपत्ति क ही कायरतापूर्ण तटस्थता की बात करता है। 
भ्रव भाप ही बताइए आयुर्वेद जवाहर !' इस कर्म को 
लेकर हम किस कुय म डूब मर ? 

झभ्रागे चलिए। दूसरे दिन जब पुन उसी प्रकार 
बैठक हुई तो फिर भी भापने बिना सदस्यो की सम्मति जाने 
सर्वेत्रथम भ्रपना ही विचार उनकी खोपडी पर थोप' दिया । 
इतना ही नही बिना इस बात की प्रतीक्षा किए कि आपके 
विचारो की सदस्यों पर क्या प्रतिक्रिया हुई प्रापने स्वयं 
झपनी भोर से लगे हाथ विध्वविद्यालय-योजना को स्थगित 
करने का एक प्रस्ताव भी एक ही सास म जड दिया। इन 
तथ्यों को पत्रिका मे जून '५५के पृष्ठ २०७पर देख लीजिए । 
उस कार्यवाद्दी का एक-एक झ्रक्षर यह बता रहा है कि उस 
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समय उस समिति की स्थिति वही थी जो एक उर्दू शामर 
के मम के फ़फोले की भाति किसी एकल॒त्राधिपति के दरबार 
के लिए इस प्रकार फूटी थी--- 
महफिल उमकी, साकी उनका। 
भाँखे अपनी, बाकी उनका। 

उस कार्यवाही के विवरण को पढ़कर कोई भी समझ- 
दार यह कह देगा कि भापने भकारण ही सदस्यो की सम्मति 
पर अपने दुराग्रह का तुषारपात किया। माना कि आपका 
विचार उस विषय में भागे प्रयास करना निर्थंक समझता 
आ, परन्तु आपका ही विचार तो कोई वेदवाक्य था नही | 
झापने क्यो न सदस्यो की बहुमत-सम्मति का आदर किग्रा ? 
यदि भ्राप वास्तव में सस्था के हितू थे तो भाषको सस्था के 
कोष की रक्षा के लिए भ्पने विचार का दमन करना चाहिए 
था, जब कि उस विचार मे कोई विवेक नही था। साधारण- 
सी बात है कि यदिं आप सदस्यो की बात मान जाते तो आपकी 
तो कोई हानि होती नहीं, सस्था का हित होता। इसके 
विपरीत आपने भपनी ही बात रखने का बचपने जैसा 
हठ करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि तीन हजार से 
ऊपर की रकम ससस्‍्था के कोष से चलायमान हुई भौर श्रीदत्त 
जी सरीखे परम उत्साही कार्यकर्ता को ससथा को तत्काल ही 
सदा के लिए खो देना पडा। आपका व्यक्तिगत विचार 
गया इतना मूल्यवान था पण्डितजी कि उसपर आपने सस्था 
के हितो को इतनी दरियादिली से बलिदान हो जाने दिया । 
झब, हैं विधान-पचानन ? आप ही बताइए, सस्था म 
इस प्रकार के भ्राचण को एकछत्राधिपति न कहा 
जामगा, तो कौन-सी सञ्ञा दी जायगी भौर वह किस 
लुगत मे लिखी है । 

इस सस्था के द्वारा विव्वविद्यालय स्थापित करने की 
इच्छा इसके सदस्यों की वर्षों पुरानी सालसा भी, यह तो 
झाप भी मानगे। सदस्यों की इस लालसा के ही नाम 
पर यदि भाप थोडी-सी उदारता कर देते, कम से कम यही 
न कहते कि मैं तटस्थ हूं, तो पहले तो वह भाया हुआ चन्दा 
वापिस न करना पडता, फिर श्रीदत्त जी जेसा लगन का 
पक्का साधक कार्यकर्ता न खोना पडता और भगवान 
चाहता तो येन-केन-प्रकारेण वह विद्वविद्यालय स्थापित 
हो ही जाता। फिर चाहे बाद मे श्राप तटस्प्॒ ही रहते 
और ग्रह मान लीजिए कि वह कार्य कतई न होता, तो भी 
केवल एक वर्ष का समय दे देने से भाप पर कौन-सा विपत्ति 


सचित्र झापु्षेद, मार्च, १६४५८ 


का पहाड़ टूट रहा था ? यह बात इस जडबुद्धि की समझ 
में नहीं भा रही, पण्डितराज ! हा उस योजना को स्थगित 
करके यदि आप तत्काल ही कोई भ्रन्य मोजना विद्यालय के 
लिए प्रस्तुत करते भौर उस पर ऐसा हठ करते तो भी आपके 
हठ को न्यायपूर्ण मान लिया जाता। सैर यह भी जाने 
दीजिए ! 

उस बैठक मे जब झापने भपने ही विचार को मनवा 
लिया और जब सस्था के कोष से तीन हजार रुपया देने की 
नौबत भाई तो सस्था का सच्चा हितू होने के नाते भौर 
सत्य पर भ्रडिग रहने वाले एक न्यायपूर्ण व्यक्ति के नाते, 
झापका यह धर्म था कि आप पहला प्रयत्न सस्था के कोष 
को बचाने का करते। आप श्रीदत्तजी से विनय करते 
कि दिया हुआ चल्दा वापस न माँगिए और में विश्वास- 
पूर्वक कह सकता हूँ कि श्रीदत्तजी जैसा परम उदार व्यक्ति 
क॒दापि आपकी ऐसी विनय को न ठुकराता क्योकि परिस्थिति 
बता रही है कि ससथा का हित आपसे भ्रधिक उनके हृदय 
मे सुरक्षित था। वे झापकी बात को मानते, बशतें कि आपकी 
बात में विनय का कोमल भाव होता । झौर, वे न भी मानते 
तो जिस प्रभाव का उपयोग करके, आपने अपना एक विचार 
मनवाया था, उसका ही उपयोग सस्था के हित मे करके 
आप घचन्दा वापिस न करने का निदचय भी करा सकते थे । 
उसको कोई भी अनैतिक, भनियमित या भ्रव्यावहारिक न 
कहता। क्योकि ऐसा करना सस्था के हित में था, बहुजन 
हिताय था। इसे भी जाने दीजिए ! 

जब चन्दा लौटाना ही निदचय फिया था, तो सस्था 
के सर्वेश्रेष्ठ हितरक्षक होने के नाते, निष्ठावतार, इतना 
तो पूँछ ही लेते कि वह चन्दा किसको लौटाना है और 
वह वास्तव में किस कार्य के लिए झ्राया था ? जब कमी 
अपनी जेब से कोई चार पैसा निकाल कर देता है तो 
चार बार यह देखता है कि वह ठीक दे रहा है या नही। 
फिर यह तो २२००) की रकम थी, भौर यह कोई 
खाला जी का माल नही था, एक वैधानिक सस्था का चन्‍न्दे 
से एकन्र किया हुआ कोष था, जिसपर केवल आपका ही 
अधिकार नही था, उस पर डेढ हजार सदस्यों का अधिकार 
था। इसे भी जाने दीजिए ! 

जब चन्दा लौटा दिया गया तो जिस पत्रिका के 
हजारो पृथ्ठ आपकी विशदावली में रमे गये, उसमे केवल 
चार पक्तियाँ लिंलंकर सदस्भो को तो बता देते कि अमुक 


भूल-सुलेयाँ 


कोष मे से भ्रमुक व्यक्तियों का, इतना चन्दा भ्रमुक कारण 
से लौटा दिया गया। भ्रव बताइए विधानवेत्ता पण्डितराज ' 
इन सब बातो के उत्तर में भाप क्या कहते है ? 


इतना निवेदन करने के बाद, फिर आपके तीसरे 
वक्तव्य पर भाता हूँ, भौर विनम्न प्रार्थना करता हूँ कि यदि 
कोई पूर्व-योजना नहीं थी, और भापने जानवक्ष कर सस्था 
के कोष की कोई उपेक्षा नहीं की तो आपको उपयंग्त बाते 
तो करना ही चाहिये थी। इनके प्रभाव मे कोई क्या सोच 
सकता है, इनका निर्णय भाप ही कर लीजिए। जहाँतक 
कागजात देखने से पता चलता है, कोई रकम ऐसी नही थी, 
जो किसी छा विशेष पर भाई हो। समस्त दानदाताझो 
की तरह पभ्रापके पूज्य पिताजी ने भी कह चन्दा, श्रधिवेक्षन 
में विष्वविद्यालय के हेतु की गई घन देने की भ्रपील के फल- 
स्वरूप दिया था, ऐसा पत्रिका मे लिखा है। सबने स्वेच्छा 
से विदवविद्यालय के लिए धन दिया था, उसी प्रकार उन दो 
दानियो ने भी तदथे धन दिया था, और यदि भाप ने अपनी 
मनमानी न की होती, तो पूर्ण विश्वासपृर्वक यह कहा जा 
सकता है कि आपके पूजनीय पिताजी झौर श्रीदसजी 
दोनो इतनी बात वाले है कि दिया हुआ दान वापस न लेते । 

इस लेख के भ्रधिक विस्तृत हो जाने का भय यदि न होता, 
तो मै आपके वक्तव्य सख्या ३ के प्रत्येक विषयाक को लेकर 
झापसे निवेदन करता। ऊपर का विवरण इसलिए देना 
पडा कि इस सारी फडीहत की जड वही घटना है। 
हर एक समझदार यह भासानी से समझ लेगा कि इस घटना 
म यदि आपने थोडी-सी भी उदारता भर वास्तविक 
बुद्धिमानी से काम लिया होता तो, आजतक जो कुछ भ्रप्रिय 
हुआ और पभंब भी हो रहा है, वह कुछ न होता और साथ 
ही यह भी विनय कर दूं विद्वान जी, कि सत्यपरक उदारता 


घड़े 


झौर झोभन सन्‍्तोष से यदि भाप अब भी काम लें, तो समाज 
में बढ़ता हुआ यह जहर जहाँ का तहाँ समाप्त हो जायगा, 

क्योकि, विध्यास कौजिए कि किसी को आपके विशाल 
व्यक्तित्व से चिढ नहीं। किसी को आपसे व्यक्तिगत 
द्ेष नहीं। आपके भद्भुत भौर भपने मे झनुपमेय विविध 
गुणों तथा आपकी प्रतिभा का जहाँतक ताल्लुक है, उससे 
किसी ने भी इन्कार किया। झापका व्यक्तित्व 


“यहाँ विचार का विषय है ही नही । भपने व्यक्तित्व भर 


चरित्रदृढ़ता के विषय में श्राप वृथा ही वर्तमान ३ के बडे 
लोगो के वक्‍तव्य सकलित करने का श्रम कर रहे है। यहाँ 
वो प्रदन आपके सस्थागत कार्य-कलापो का भ्रस्तुल है 
भाग्यवान | उसपर ही एक बार ठपण्डें दिल से विवार कर 
लीजिए और जहाँ जो भूल हो गयी है उसको, सारे समाज 
को कुतकों की मूल-मुलइयो में घुमाने के बजाय साहसी 
सेनापति की भांति स्वीकार कर लीजिए ! औझौर, हैं 
प्रश्ावतार जन्मजात नेता ! सकटो के भवर म पडे हुए इस 
आयुर्वेद-सम्प्रदाय पर, भब तो कृपा ही कर दीजिए !' या 
तो कुछ ऐसे कार्य कर डालिए जिनसे कुछ क्रियात्मक गति 
दिखायी दे भौर समाज का कल्याण हो। या फिर थोडा 
शान्त रहिए, उसमे भी क्‍या हानि है--छोड दीजिए वेशो 
को उनके भाग्य पर । 

इतनी प्रार्थना कर लेने के बाद, वक्तव्य सस्या ३ के 
नवग्रही विषयाकों पर कुछ और निवेदन करना आवश्यक 
प्रतीत नही होता । फिर भी आपकी और आपके सेनापतियो 
की इच्छा हुई तो भागे फिर सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। 
भौर बिल्कुल भन्त मे एक निवेदन भौर कर दूं पण्डितराज ! 
यह सारी बात मे मरपूर सदभावना के साथ, विन'म्न भाव 
से शर्मंदारो के लिए निवेदन कर रहा हूँ। 





चेषात ] 


के भनुसार यह बात तो सुनिद्चित है ही कि जितनी सख्या 
में एक मेडिकल कालिज चिकित्सक तैयार करेगा, देशी 
चिकित्सा के विद्यालय उससे बीस गुने चिकित्सक,कम से कम, 
2 देगे। यह भनुभव सिद्ध सत्य है कि मेडिकल 

से तैयार हुए डाक्टर शहरी क्षेत्र मे ही भपना कार्य 

विस्तार करेगे, देश के सुविस्तृत ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य- 
समस्या का तनिक भी समाधान उनके द्वारा नही हो सकेगा । 
हाहरो में तो भव भी डाक्टरो की कमी नही है। देद्ष की 
बहुसस्यक जनता को चिकित्सा-सुविधा पहुँचाने का प्रद्न 
है तो उसका हल भारतीय खिकित्सा-प्रणाल्री के चिकित्सको 
की वृद्धि से ही हो सकता है। पाएचात्य-प्रणाली के स्वास्थ्य- 
रक्षण तरीको को पभ्पनाने से कोई लाभ नहीं हुआ, पिछले 
सौ वर्ष का अनुमव इसका साक्षी है। इसके विपरीत 





संपादकीय 


[5३६ पृष्ठ का 


भारतीय स्वास्थ्य-सिद्धान्त इतने पूर्ण भौर सुगम है कि उनको 
जनता के जीवन में उतारने से देश का स्वास्थ्य निदिचत सबल 
हो सकता है हमारा हजारो वर्ष का इतिहास यह बताता है| 
भारतीय प्रणाली के प्रनुयायी वेद्य स्वाभाविक ही गरीब 
भौर ग्रामीण जनता के काम झावेगे। जनता के भ्रधिक 
निकट होने के कारण वे जनसाधारण में भारतीय स्वास्थ्य- 
सिद्धान्तो के प्रति सुरुचि जागृत करने में ग्रधिक सफल हो 
सकेगे। ऐसी दछ्शा में सरकार को जनसस्‍्वास्थ्य के विषय 
मे भ्रपनी नीति पर पुनविचार करना चाहिए और अनावश्यक 
ही भ्रधिक मेडिकल कालिजो मे पुष्कल द्रव्य-व्यय न करके 
आयुर्वेद की पद्धति के विकास के हेतु 2808 फ स्थिति के 


अनुरूप पाठ्यक्रम पर झधिक से 
झधिक मु विशाल की स्थापना करनी चाहिए। 


पित्तला योनिव्यापत्‌ 


बेस श्णजितराय 


वर्तमान आयुर्वेदीय पाठ्यक्रमो म स्त्रीरोग नाम से 
जो रोग भभिहिंत है उनमे गर्मयन्त्र-सबन्धी रोगो को प्राचीनो 
ने योनिव्यापत्‌ नाम दिया है। योनि दाब्द यहाँ केवल 
झपत्थपण का वाचक नही, किन्तु सपूर्ण गर्मयन्त्र के लिए 
झाया है। इस के रोगो को योनिव्यापत्‌ यह सर्वेग्राही 
नाम देकर भागे उत्कट दोष के भेद से योनिव्यापत्तियों के 
वातिक, पैत्तिक, इलेष्मिक तथा सापन्निपातिक ये भेद किये 
गए है। इनमें पैत्तिक योगनिव्यापदों के नीचे लिखे भेद 
सुश्युत ने दिए है--पिशोत्या दघिरक्षरा। वासिनी ख़सिनी 
आापि पुत्रध्नी पिसला ज या--सु उ २८७--रुधिरक्षरा 
(अ्सूक्धारा, लोहितक्षरा, लोहितक्षया या रक्‍्तयोनि) , 
वामिनी, स्सनी या प्रस्नसिनी, पुत्रष्णी तथा पित्तला योनि । 
यो तो इनमें प्रत्येक व्यापत्ति में पिसका प्राधान्य होता है 
(चतसुष्यपि चाज्ासु पिसलिड्ो्छयों भवेत्‌-सु उ ३८। १४) 
तथापि पअ्रन्तिम योनि को ही पित्तला योनि यह विशेष नाम 
दिया गया है । 

सामान्यतया भ्रष्यापक जन योनिव्यापत्‌ रोगो के 
प्रकरण में भन्‍्य योनि रोगो के साथ और उनके सदृश पित्तला 
योनि का भी ग्रन्थोकत निदानादि बता देते है । व्यवहार मे 
यह रुग्णा पित्तला योनिव्यापत्ति से ग्रस्त है, ऐसा निर्देश नही 
करते। तथापि पादचात्य विज्ञान में इस व्यापत्ति का 
जो पर्यायभूत रोग है, उसका पृथक्‌ विवरण नव्यविज्ञानानु- 
सार किया जाता है। विचार करने से यह स्थिति टाली 
जा सकती है। यही रोग नही, भन्‍्य रोगो के विषय में 
भी इसी रीति से सुधार किया जा सकता है। नवीनोकत 
यह रोग भ्राचीनो ने इस नाम से दिया है, यह समझा दिया 
जाए तो प्राचीनोकत निदान-लक्षण-चिकित्सा स्पष्टतर हो 
जाती है। भरनन्‍यथा वह अुतोौ तस्करता स्थिता' के समान 
केवल शास्त्र में बद्ध रह जाती है। उसके जानने की कोई 
क्रियात्सक उपयोगिता रह नहीं जाती। परिणामतया, 
परीक्षा के अनन्तर उस की उपेक्षा कर दी जाती है । 

नवीनोक्त नास से रोग-विशेष का परिक्षय देने की 
सलाह यहाँ इस लिए दी है कि थास्त्र में कई रोगो को 


दृष्टान्त देकर स्पष्ट दर्शाना झमी सुगम नही है। 
कारण, मध्यकाल मे भायूवेंद के भ्रध्यापन की परम्परा छूट 
गयी, जिससे उसका बहुत-सा भद्ाय केवल प्रक्षरा्थमात्र के 
अध्ययन-अ्रध्यापन की वस्तु रहा है। वर्तमान विज्ञान में 
रोगो को प्रत्यक्ष दिखाने की सुविधा है। उस के अनुसार 
रोग-विशेष को जान कर यह प्रयत्न करना चाहिए कि 
प्राचीनोक्त कौन-सा रोग नवीनोक्त किस रोग से साम्य 
रखता है। इस समन्वय से यथा-कथचित्‌ आझायुवेद के 
शब्दों का अर्थ-निदयय करना ही हमारा प्रयोजन नही है। 
झायुर्वेदोपदिष्ट कई रोगो को इस रीति से समझ लिया 
जाए तो भायुर्वेद हमारे सामने हस्तामलक होने का सतोष 
तो हमे प्राप्त होगा ही, साथ ही यह भी समव है कि, हम 
प्राचीन सज्ञा से रोग को समझ कर उसके नवीनोकत उपचार 
की भपैक्षा भ्रधिक यशस्वी उपचार झायुवेंद-मत से करने मे 
सम हो सके । 

कुछ यही दृष्टि प्रस्तुत लेख लिखने मे है। इसी 
कारण सहिता के शब्दों में इसके लक्षण लिखने के पूर्व लिख 
देना चाहता हैँ कि--पादचात्य स्त्रीरोग-विज्ञान में जिसे 
“इरोझन' कहते है वह भ्रायुर्वेद की पित्तला योनिव्यापत्‌ है । 

इरोझन छाब्द का परिचय अग्रेजी के विद्यार्थी को 
प्रथम भूगोल में होता है। नदी के प्रवाह से भूमि का 
घोया जाना इरोझ्नन कहाता है। इसी से केवल' शाब्दिक 
परिचय से नवीन विद्यार्थी यही समझता है कि गर्भाशय- 
ग्रीवा आदि में ब्रण होना यही इरोशन का भ्र्थ है। यह्सत्य, 
इन अवयवो मे पित्त का स्थानसअय होने से जो पाक, ब्रण- 
शोथ या इन्फ्लेमेशन होता है वह तथा भागे उसका भेद 
होकर --अ्रणशोथ फूट कर---जो ब्रण बनता है वह सब 
इरोझन कहाता है। भागयवेंद-मत से तो यह सर्वेस्थिति 
पाक के ही भ्रन्तर्गत है। देखिए । 

सुथ्ुत ते दोषों की वृद्धि यः प्रकोप की जो छ भवस्थाएँ 
बताई है उनमे चतुर्थ भ्रवस्था स्थानसभ्रय या पूजरूपावस्था 
के भनन्तर पण्चम अवस्था का निर्वेश करते कहा है--अरत 
ऊर्यें व्याधेदेश्ननं बदयाम, ---झोफार्युद प्रम्नि विद्रधि बिसर्प 


पिसला योगिष्यापत्‌ 


प्रभुतीनां प्रथ्यश्तलतषणता स्यरातौसार प्रमुतीर्मा च--सु 
सू २१॥३४। शोफ या शोथ का भर्थ स्पष्ट करते चक्र- 
पाणि ने कहा है--शोय का भ्र्थ यहाँ द्णशोथ है । कारण 
झगली भ्रवस्था में इसके विदीर्ण होकर ब्रणभाव को प्राप्त 
होने का उल्लेख तन्त्रकर्ता ने किया है--शोयरलबह प्रण- 
झोयष उच्चते, उत्तरकालमस्यावदी्धताभिषानात्‌। मूल 
वचन का तात्पयं यह है कि पूर्वरूपावस्था म रोगो के व्यक्त 
लक्षण, जिनके आधार पर रोग का निदान होता है वे 
प्रादुर्भत नहीं होते। भ्रपचार--मिथ्याहार-विहार---बालू 
रहे, रोग की उपेक्षा की जाय--उपचार न किया जाए, किवा 
मिथ्योपचार हो तो रोगारम्भक दोष की बृद्धि होती जाती है 
और होष दो अवस्थाएँ क्रमश उपस्थित होती है। दोनो 
भवस्थाश्रो म शल्य-शालाक्यतन्त्रोकतत तथा कायचिकित्सोक्त 
रोगो में कुछ भेद होता है। पण्चमावस्था में ब्रणशोथ, 
झर्बुद, ग्रन्थि, विद्र७ि, विसप॑ प्रभुति शल्य-शालाक्योपदिष्ट 
रोगों के व्यक्त लक्षण प्रकट हो जाते है। इन्हे देखकर 
निर्णय करना सुगम हो जाता है कि विश्ृत्ति शर्बृद है, ग्रन्थि 
है, विद्रधि है इत्यादि। इसके पूर्व लक्षण भ्रस्पष्ट होने से 
कैवल उत्सेष देखकर झनेक रोगो की सभावना मात्र की जा 
सकती थी। इस पञ्चमावस्था मे कायचिकित्सोक्त 
रोगो के व्यक्त लक्षण, जिन्‍्ह प्रत्यात्म लक्षण या 
व्याधिलक्षण भी कहा जाता है, वे प्रकट हो जाते है। उन्हें 
देख कर रोग-विनिदचय करना सरल हो जाता है। यथा- 
इस भवस्था में ज्वर में सताप (शरीरोष्मा की वृद्धि), 
अतिसार में भ्रति सरण (भ्रति एव द्रवमलप्रवृत्ति), उदर में 
उदर का पूरण (चिरकारी उत्सेघ) इत्यादि तत्‌-तत्‌ रोग में 
तत्‌-तत्‌ विशिष्ट लक्षण का उदय हो जाता है और रोग की 
निदिचति हो जाती है । 

षष्ठ भ्रवस्था का निर्देश करते सुश्रुत जी आगे लिखते 
है---अत कर्यमेतेवासबबीणाना प्रजभावमापप्तामां वष्ठ 
फक्रियाकाल , ज्वरातिसारप्रभमुतीतां अञु दीधकालानु- 
बस । तत्राध्तिक्रियसाणे$साध्यतासुप्मास्ति--सु सू २१। 
३४५। इसकी व्याख्य करते डल्मकन कहते है--- 
व्यक्तिसभियाय भेद कथयपहाह--ध्रत ऊर्ष्यसित्यादि । 
एतेथा झोफादीमामित्यर्थ । अबदोर्भाना विदरण गताना 
भिन्नानासित्यर्थ । झ्रवदीर्जत्वं न झोकादीनां विक्षेषजक्षणं, 
तक्य भेद'। प्रथभावभापत्तानाभिति यत एथ विदीर्जा 
ऋत एच जजत्व बतर इत्मर्णथ । ज्थरा्तीसार प्रभतीनां ज 


ढडंश 


दीरघकालानुबन्ध इति यथा व्यक्तिप्रस्तावे ब्यरादीनां संताप- 
सरणपुरणादिक सामान्पलक्षणमुक्त, तथात्र भेदप्रस्तावाद 
विक्षेषलक्षण दीर्धकालानुअस्थो ज्यरादिजातिवु भेद इति 
शातब्य --व्यक्षित नामक श्रवस्था के भनन्तर मेद-सज्क छठी 
भवस्था आती है। उक्त उभयतनत्रोकत रोमो के पक्ष में 
भेद छाब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न होता है। ब्रणशोथ, 
अर्बुद, विद्रधि झादि दाल्यतन्त्रोक्त रोग इस अ्रवस्था में 
भिन्न हो जाते है---वे पकक्‍व हो या अपक्व, फूट जाते है । 
इस कारण उनकी इस अवस्था को भेद कहते है। (भिन्न--- 
फटा हुआ--तथा भेद दोनो शब्द भिद' घातु से बने हैं) । 
काय चिकिसोक्त ज्वर प्रतिसार , उदर शआरादि रोगों में 
मेद शब्द का पअर्थ प्रकार है। इस झर्थ मे भेद शब्द 
लोक म भी प्रसिद्ध है। इस अवस्था म प्रकार का प्रर्थ 
यह है कि रोग चिरकारिता (जीणंता) एवं अभ्रसाध्यता को 
प्राप्त हो जाते है। सो, इन रोगो म भेद का अर्थ है रोगो 
का जीणं॑ और प्रसाध्य यह भेद '-विशेष, प्रकार-विशेष । 

प्रस्तुत प्रकरण म इस विवेचन का तात्पयं यह है कि 
गर्भाशय-श्रीवा आदि म जो पाक या ब्रणशोथ होता है वह 
फूट कर ब्रणरूप में परिणत हो जाए तो वह भी पाक की 
भ्रवस्था ही है, पाक शब्द से उस का भी ग्रहण किया जा 
सकता है। इसी प्रकार अग्रेजी इरोझन शब्द से पाक या 
ब्रणशोथ तथा उसकी ब्रणरूषता दोनो गृहीत है । 

विद्यदता के लिए पित्तला योनि का नवीन मत से 
पर्याय तथा उस की व्याप्ति दर्शाकर भव इस विकृति का 
सहितोक्त लक्षण देखते है--- 

भ्रत्पर्थ पिसलला योगिर्दाहपाकज्वरान्विता 

सु उ रे5०।१३ 
व्यापत्‌ कट्वमस्सलबभकषाराख पित्तजा भवेत्‌ । 
वाहपाकस्वरोष्णाता नीलपीतासितातंवा ।। 


१--भिन्न-भिन्न भ्र्यों का एक ही छब्द प्रनेक वस्तुओं 


के लिए व्यवहृत हुआ हो तो इन भनेक माय" झ को एक ही 
वर्ग में स्थापित करने की यह शैली की विशिष्ट 
शैली है। यहाँ भेद शब्द के दो भिन्न अर्थ है तभापि उनका 
वाचक भेद दाब्द एक ही होने के कारण एक ही अयस्था में 
दोनो का सनिवेश किया है। एक भन्य उदाहरण लें। 
विषम छब्द का भ्र्थ दारुण तथा ऊष्मा झादि की विषमता 
2४ झधिक होना ) ये दोनो है। परन्तु विषम छब्द 
का समान रूप से वाचक होने के कारण तृतीयक भ्रादि 
विषम ज्यर तथा सतत-सन्निपात ज्वरों को कभी विषम 
इस एक ही वर्म में रखा जाता है । 


झड़ ई 


भुझोज्णकुणपसल्ाना योगि: स्थात्‌ पित्तडृषिता। 
जे लि ३०११-१२ 


सा व्यापत्‌ पेत्तिकी ॥। भझहूउ ३३४२ 

हरी मिर्च भादि कटु, दही, टमाटर भ्रादि अ्म्लरस या 
अम्ल विपाकी, लवण एवं पापड़खार, सोडा भादि क्षार 
एवं अन्‍य पित्तप्रकोपक भाहारादि के भ्रतियोग से पित्त 
प्रकुपित होकर योनि (गर्भयन्त्र) में स्पानसअ्य करता है। 
इसके क्यरण योनि में पाक होता है। साथ ही, रुग्णा में 
उष्णता, दाह, ज्वर ये प्रादेशिक तथा सार्वदहिक लक्षण होते 
है। भ्रपत्यपथ से नित्य झति उष्ण एव दु्गनन्‍्धयुकत (छव- 
गन्धी) स्राव हुआ करता है। ऋतुकाल में जो भार्तव 
प्रवृत्त होता है वह भी अधिक, एवं वर्ण में नील (श्याम), 
पीत तथा द्वेत-भिन्न तथा दाहय्‌ क्त होता है! 

पित्तला योनि में पाक मुख्यतया स्मरणीय लक्षण है। 
जैसे पिशष के प्रकोप से मुख, गुद, मेढ्‌ भादि में पाक होता है 
वैसे योन्याश्रित पित्त से योनिपाक होता है। पाक अथवा 
ब्रणशोथ बाहर हो तो जैसे उसमे वेदना होती है वैसे पैत्तिक 
योनि में भी वेदना प्रमुख लक्षण के रूप में होती है। यह 
बेदना गर्भाशय के स्थान पर--अस्तिप्रदेश या पेड में-- 
(हायपोगेस्ट्रिक रीजन में) होती है। बाह्य ब्रणशोथ के 
सदृह्न ही इसमें पीडनाक्षमता या दबाने से वेदना से वृद्धि 
होती है--पीडन सह्य नही होता । 

दाह प्रादेशिक तो होता ही है, पित्त के प्रमाण के तार- 
तम्य तथा स्थानसश्रय के मेद से मूत्र, मूत्रप्रसेक, नेत्र, मल, 
शुद, सर्वाज़ भादि में भी दाह होता है। उष्ण का भ्रथ॑ 
है भ्रवयव किवा स्राव रोगी को उष्ण प्रतीत होना, किया 


परीक्षक को उसका स्पर्श उष्ण प्रतीत होना। यह उष्णता 
भी उक्त सर्वे अ्रवयवों में होना समव है। ज्वर प्राय 
भन्दवेगी तथा नित्य रहता है। 


स्राव के रूप मे दुरग्गन्धय क्तता प्राय होती है। सिद्धान्त 

की दुष्टि से विचार करे तो पित्तप्रकोपक भाहार सडा-गला 
कर बनाया हुआ किया पडा रहने से दुर्गन्धी स्वभाव का हो 
तो जो पित्त वृद्धि को प्राप्त होगा वह विस्न--दुर्ग न्धवाला--- 
"होगा। इसमें उत्तरबस्ति के कषाय आदि प्रादेशिक 
उपचारो में एवं मुशादि मरार्गो से दिए जानेवाले कल्पो मे 


सचित्र झावुयेंद, सार्च, १९५८ 


जो पिस्तहर द्रव्य पसन्द किए जाएं वे सुगन्धी होने चाहिए--- 
यथा चन्दन, उशीर हत्यादि। यहू एक प्रस्ताव है। 
जिनके पास सुविधा है वे सुचिकित्सक प्रयोग-परीक्षण द्वारा 
इसकी परीक्षा करे तद्ा परिणाम प्रकाशित करमे की कृपा 
क्रे। 

लवण और क्षार द्रव्यो के भ्रतियोग से पित्त की वृद्धि 
हुई हो तो भ्रपत्यपथ से जो स्राव होता है उसमे द्रवत्व भ्धिक 
होने से उसका प्रमाण विशेष होता है। यही स्थिति 
पाण्डरोग में होती है। कि बहुना, केवल भ्रपत्यपथ से 
स्राव का वृत्तान्त जान कर मन म॒ ल्यूकीरीशझा' की स्मृति 
कर या स्वतन्त्रतया श्वेत प्रदर का विचार न करना चाहिए। 
बसे तो दवेत प्रदर सज्ञा स्वय अशास्त्रीय है। दलेब्मला 
योनि नाम शास्त्रशुद्ध है। परन्तु दोष-भेद से भिन्न-भिन्न 
प्रकार के स्राव भ्रपत्यपथ से हुआ करते है। उनको प्रश्नादि 
परीक्षाभोी द्वारा जान कर दोष विशेष का निदान कर 
चिकित्सा के तदनुरूप मार्ग का निर्धारण करना चाहिए। 
यही आयूवेंद की पद्धति होगी। 

प्रध्न-परीक्षा द्वारा निदान भर्थात्‌ रोगकारण का भी 
झान प्राप्त करना चाहिए। मिर्च आदि के भ्रतियोग का 
वृत्तान्त उपलब्ध हो तो पित्तला योनि का निद्चय करना 
सुगम होता है। उपशयानुपश्यय की निदिचिति (पथ्यापथ्य) 
का भी निर्णय हो जाता है। परन्तु, पित्तप्रकोषक आहार 
के झतियोग के भ्रतिरिक्त गर्भस्थिति जनित किवा उदावर्ते 
(कब्ज) के कारण प्रतिदिन मलमार्ग से पित्त का जितने 
प्रमाण में निहंरण होना चाहिए उतने प्रमाण में निहरण होता 
नहीं। उसका सचय होकर वृद्धि होती है। वृद्ध हुए इस 
पित्त का स्थानसश्रय विश्लेषतया योनि में हो तो पित्तला 
योनि की उत्पत्ति होती है। भ्रधोवायु के वेगावरोध से हुए 
उदावते के लक्षणों में सुश्ुत ने कहा है कि इससे कफ झौर 
पि् का दारुण प्रसर होता है--बलासपिशप्रसर अर भोरसू--- 
सु उ ५५-७। सहज भर्न के प्रकरण में भी भ्रधोमार्ग के 
अवरोध से इतर वायुओो, पित्त तथा कफ का अवरोधपुर्वक 
सचय एव प्रक्रोप होने का निर्देश सर्वे सहिताकारों ने किया 
है। इन तथा भन्‍्य प्रकरणों को में 'उदावर्त'--क्षीरषक 
लेखमाला में उद्धृत करूँगा । उससे इस विषय की भधिक 
स्पष्टता होगी । 

पित्तला योनि में स्राव दुर्गन्धयुक्‍त हो भौर क्षत से 
रक्त की भी प्रवृत्ति हो, एंव रुण्णा कदाथित्‌ पूर्वेवय पार कर 


पिसला योमिव्यापत 


चुकी हो तो रक्ताबुद (कैंसर) की शद्भा होती है। परन्तु 
उसम रक्तस्राव सतत हुआ करता है। यह उसका पैत्तिक 
योनि स भदक लक्षण है। पित्तला योनि म क्षत होकर 
रकतस्राव हो तो उसम एक विदशषता यह होती है कि इस 
पर शुद्ध या भशुद्ध बातु का आवरण झान पर रक्‍्तख्ुति 
तब तक बद रहती है जब तक शुद्ध घातु क्लिन्न होकर 
झड न जाए। पुन छुद्ध घातु का प्रादुर्माव होन पर रक्त 
स्राव बद रहता है। इस प्रकार मध्य मध्य म रक्तल्तुति 
बद होन का वृत्तान्त प्राप्त होता है। रक्‍ताबुद म यह 
स्थिति होती नही | 

दुग धयुक्त पित्तला योनि को पादचात्य स्त्रीरोग 
विज्ञान म बैंड इरोशना कहत है । 

भ्रायुवेंद मत से पित्तला योनि निदान होन पर 
चिकित्सा का माग प्रशस्त हो जाता है। सभव हो तो 
चिकित्सा के पूव प्रत्यक्ष परीक्षा करा ल। प्राय पुरुष 
चिकित्सकों क लिए यह सभाव्य न होन से ऊपर दिए साव 
दहिक तथा प्रादशिक लक्षण एवं निदान (कारण) रोग 
विनिदचय म बहुत ही उपयोगी सिद्ध होत है। भायुर्वेद 
मत से इस रोग को समझ लिया जाना चिकित्सा की दृष्टि 
से बहुत उपयक्त होता है। निदान परिवजन पथ्य का 
सवन एवं पित्तानुसारी क्योधन शमनात्मक चिकित्सा से इस 
रोग की चिकित्सा अधिक फलवती होती है । मिश्र चिकित्सा 
पद्धति क अध्ययन-क्षष्यापन तथा व्यवसाय की जिन्ह सुविधा 
ही व इस दिशा म अनुभव्रपूषक भ्रधिक प्रकाश डाल 
सकत है । 


घःडं 


चिकित्सा म जैसा कि ऊपर कहा निदान परिवजन 
प्रथमावश्यक है। निदान यदि कु द्रव्यो क सवन का 
हो तो बह यथावद्यक झल्प कराएँ। अर्थापत्ति से निदान 
परिवजन का भ्रथ है हित का सेवन। सो दूध घी सितो 
पला आदि का सवन सविशष कराना चाहिए। रोग 
निदान यदि उदावत हो तो उसक लिए विरचन का महत्व 
विशष है। कई वार पित्तला योनिव्यापत्ति गभस्थिति क 
कारण होती है। उसम भी उपयुक्‍त विरचन दन पर ध्यान 
द। आयुर्वेद म शमन की अपक्षया शोषन का अधिक 
महत्त्व माना गया है उसे इस रोग म स्मरण रख । उदा 
वत के स्पष्ट लक्षण न होन पर भी बिरेचन पित्तहराणाम 
को स्मति म रख मदु विरचन दत रह। दामन औषध क 
रूप म गलकन्द झामला का अवलह भामलकी क रसायन 
हम (गुडची गो' डिक ४ का चूण) भादि कल्प उपयुक्त 
। दातावरी मधुयष्टी अनन्तमूल श्रश्वगन्धा 
वाकरी झादि शीत पित्तशामक द्र॒व्यो का उपयोग भ्रति 
हितावह होता है। सुश्रुत न लिखा है--गर्भिणी की 
मासानुमासिक चिकित्सा म जो द्रव्य लिख है योनिव्यापत्तियो 
से उन का उपयोग करना चाहिए। वह सूत्र इस रोग पर 
सविद्ष घटित होता है। मधुयष्टी है: ह 4 पम ल भ्रादि 
द्रब्य प्राय प्रत्यक मास की चिकित्सा म है । 
प्रादशिक उपचार म मुखरोगाधिकारोकत--मखसपाक ( 
के छाल) दन्तवष्टपाक (मसूडो म दद ) आदि म उपयोगी--- 
इरिसदादि तेल का पिच (फोया) रखना भ्रति हितावह है। 
झभाव म त्रिफला तथा मधुयष्टी का वस्त्रपूत सूक्ष्म चूण 
मलमल' म भर पोटली बाघ भ्रपत्यपथ म प्रविष्ट कर द। 
कुपित हुआ पित्त गर्भाशय के झ्रतिरिक्‍त अपत्यपथ म 
स्थान सश्रय करे तो व्यवायकाल मं वदना यह विशष लक्षण 
होता है। इसे परिप्लुता य नि यह नाम विशुष दिया गया है । 


बैयनाथ बंग भस्म. 


असयम 
ताकत देती है। 


से पेंदा होनेयाले रोगो तथा दुर्बलता को दूर कर शरीर को 
विशेष जानकारी के सिए बंद से 


सलाह लें । 


श्री वैधनाथ 
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जीवन की अनेकता और एकता--१ 


प्रो० जे० बी० एस० हाल्देत 
विश्यात जीन-झारजी,प्रो० जे ० डी० एस० हास्डेन ने स्व० सरदार पटेल स्मारक भाषणमाला के भ्रन्तर्भत इस बर्य जीवन 


की प्रमेकता और एकता' पर तीन भाषण किये हे । प्रो० 
जय तक सम्बन्ध 


“शान्ति भौर पुद्ध 


का केम्शिज झौर सस्वन विध्वविज्ञालय से उग्रगेक 


हाल्डेन 
है। उन्होंने “जन्तु जीव-दास्त्र', “विशान झौर मीति-शास्‍्त्र , “पित्रागति और राजनीति 
विज्ञान”, जीव रसायन-प्षात्त्र और प्रथनन विशान ', विधयक श्नेक प्रन्थों की रखना को है । 


प्रो० हाल्डेश झब मारत में ही बस गये हे और इस समय बहु भारतीय सांस्यिकी-सस्थान, कलकता में कास करते 


है। प्रस्तुत लेख झाल इण्डिया रेडियो द्वारा झायमोजित इस भाषण-माला का पहुला भाषण है । 


जीवन की भनेकता' से मेरा क्‍या आदायय है? इसके 
भनेक भ्राशय है । पहला तो यहूं कि ससार में विभिन्न 
प्रकार के प्राणी जैसे, गाय, कोयल, धान का पौधा भौर 
पीपल का बुक्ष मौजूद है । इन विभिन्न प्रकार के प्राणियों के 
बोध के लिए हम जाति दाब्द का प्रयोग करते हैँ। ऐसे 
प्राणियों की दस लाख से भी भ्रधिक जातियाँ है । दूसरा 
यद्द कि इन जातियों में भी भ्रनेक सदस्य होते हैं भौर ये सब 
एक-दूसरे से थोड़े-बहुत भिन्न होते हैं। तीसरा यह कि 
प्रत्येक प्राणी का शरीर विभिन्न भागो, जैसे--बाल और 
हड्डिया, परे भौर जड का बना होता है भौर भपना आचरण 
बदल भी सकता है। उदाहरणार्थ एक समय वह सागता 
है, तो दूसरे समय वह खाता है, एक समय उसमे फूल 
भाते हू, तो दूसरे समय उसमें फल लगते है । 

एकता भर अनेकता के विषय में भारतीय विचारको की 
दो हजार वर्ष से भी अधिक समय से रुचि रही है । श्राप सब 
इन तथ्यों को जानते हैं। पर शायद आपने जीवन की 
भनेकता के बारे मे गम्भीरता से विचार नही किया या इस 
बात पर विभार नही किया कि भारत से हतका कया सम्बन्ध 
है। उदाहरण के रूप मे में पूछ सकता हूँ कि फूल देनेवाले 
पौधों की कितनी जातिया है भौर उनमे से कितनी मारत 
की ही उपज है ? इस प्रषन के उत्तर से भारत की सम्पदा 
का कुछ पभ्नुमान लय सकता है । 

“जीवन की एकता से मेरा क्या भाशय है? मोटे 
तौर से मेरा भाग्य यह है कि एक नजर देखने पर जितनी 
विभिन्नता दीखती है, वह वास्तव में उत्तनी नहीं है। 
पहली बात यह कि विकास के सिद्धान्त के भ्रनुसार, जिसमे 
मेरा विष्यास है, गाय और साँप इतने मित्त दीसने पर भी 


ड्ु 


“संपादक 


उनके पूर्वज एक दी थे। इस उदाहरण के विषय में हम 
एक कदम आगे बढकर यह्‌ भी कह सकते हूँ कि ये पूर्वज उस 
युग में रहते थे, जब ब्रिटेन के मूगर्म मे कोयले की घहों का 
निर्माण हो रहा था। इस बात का प्रमाण मौजूद है कि 
पृथ्वी के सब प्राणियों के पूर्वज एक ही थे.हालाकि यह प्रमाण 
बहुत ठोस नही है। इस प्रमाण का कुछ भण में झापके 
सामने रखूँगा। यह बताने की झावद्यकता नहीं कि 
भारतीय विधा रकों ने इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्यों 
झौर पशुओं में वशगत सबन्ध है भौर कुछ पशुभों में बुद्धि भी 
होती है। 

किसी पौधे या जन्तु में भ्रपनी ही एक इयत्ता होती है। 
यह इयत्ता क्या किसी झात्मा के' कारण होती है, जो काया 
से न्‍्यूनाधिक रूप से मुक्त होती है या क्या वहू काया के 
विभिन्न श्गों के भ्रायरण का परिणाम है, जैसे परिवार 
या राष्ट्र की दयता उसके सदस्यों के आचरण के रुप में 
होती है? भारतीय विचारकों ने मानव बुद्धि या मन के 
रूप पर भी विचार किया है भौर उनके मत भिन्न है। 
बौद्ध विचारकों का सत है कि मन या बुद्धि क्षणिक ठत्त्तों का 
समुदाय मात्र है। वेश्षेषिक दर्दोन में कहा गया है कि सत 
था बुद्धि अणुभों का सघटन है। इसी के साथ व्यवित 
की झलग सत्ता या भ्रहकार का प्रशनन भी है। बौद्ध भौर 
झद्ेत दोनों दर्शनों मे यह प्रतिपादित है कि अहंकार एक 
भ्रम है। मे इस प्रएन पर बौद्धिक नहीं, बल्कि जैविक दृष्टि 
से विचार करूंगा । 

तीसरी बात यह है कि जन्तुभों के परिवार की एकवा 
जेसी भी एक चीज होती है। यहाँ मेरा परम्परागत 
भारतीय विचारधारा से गहरा मतभेद है। भापके 


8] 


विदारकों ने मात्स्य-स्याय की बात कही है। उन्होंने 
इस मत का प्रतिपादन किया है कि अ्रवृष्यों का आपस में 
एक-दूसरे के प्रति कोई करतंव्य नही है भौर सबल का दुबंल को 
हडप कर जाना न्यायोत्रित है, क्योंकि मछलियाँ भी ऐसा 
ही करती है। में मछलियों को इस कलक से बचाने भौर 
यह दिखाने का प्रयत्न करूँगा कि कम से कम कुछ मछलिया 
ऐसी हैं, जो पति या पत्नी के प्रत्रि वफादारी, बच्चों की 
देखभाल भौर सामाजिक जीवन के मामले में मनुष्य के 
लिए गझ्ादर्श हो सकती है । 

मेरा पहला कास जातियों की विभिन्नता धौर उनके 
पूवंजो के एक होने के प्रमाण के बारे में कुछ बताना होगा । 
किसी जाति की हम कोई निश्चित व्याख्या नही कर सकते । 
मोटे तौर से हमारा झालय जन्तुझो भथवा पौधों के ऐसे 
वर्ग से होता है, जो भनन्‍य सब वर्गों से कई प्रकार से भिन्न हो 
भौर जिसे दूसरो से मिलानेवाली कडी के रूप में बीच का 
कोई जन्तु वर्ग न हों। कई सो उदाहरण ऐसे है, जिनके 
बारे में कहा जा सकता है कि वे दो भलग जातियो के इसलिए 
हैँ, क्योंकि वे भाषस में मैथुन नहीं करते भौर यदि करते है 
तो उससे किसी सकर जाछि का जन्म नही होता या सच्चरों 
की भाँति नपुसक सतत्ि का जन्म होता है । 

विभिन्न जातियो की सख्या का मोटा पभ्रनुमान लगा 
लेक चाहिए। जन्‍्तुओ के जिन वर्गों से हमारा विशेष 
परिचय है, वे हैँ स्ततपायी जन्तु भौर पक्षी। मनुष्य, 
गाय, कुत्ता, चूहा, चिमभादद, छ्लेल भादि सब स्तनपायी 
धन्तु है। स्तनपायी जन्तुओ की लगभग १० हजार भौर 
पक्षियों की ८ हजार जातिया हैं। इससे भ्रधिक जातियो 
का पता जलने की सम्भावना कम है। मछलियों की 
लगभग २० हजार जातियाँ हैं भौर सर्प प्रादि तथा मेक की 
भाँति जल और यल, दोनो पर रहनेबाले जन्तुभो की जातियो 
की सस्या कुछ कम है। कहना चाहिए, रीठ की हह्टी- 
वाले जन्तुओं की कुल मिलाकर ४० हजार जातियाँ है। 
इसके विपरीत कीडो की लगभग १० लाख ऐसी जातियाँ 
हैं, जिनके आरे मे हमे ज्ञान है। सम्भव है, कीडो की १० 
साख जातिया भौर हो जिनकी जानकारी प्राप्त करना भ्रभी 
बाकी है। बाकी जन्तुशो, जैसे घोषे, केंचुए झ्रादि की 
सश्या शायद ५ साख है। 

यहाँ मैं शीड की हृह्ीवाले जानवरी का सक्षिप्त इतिहास 
झापके सामने रख दूँ। ऐसे जन्तु लगभग ४० करोड वर्ष 
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पहले पानी में रहा करते थे। वे बहुत कुछ मछली की 
शबरह होते थ्रे, परूुदु उनके व तो मछलियों की भाँति 
पक्ष होते थे औौर न ही निचला जबडा होता था। वे वर्तमान 
गलियों की भाँति नही खाते थे, बल्कि कीचड़ को चूस 
लेते थे। यह कीचड उनके मुंह के पीछे बने भ्रनेक छिद्रो से 
छुन जाता था। उनकी आँखे होती थी, लेकिन उनका 
जीवन केचुप्ो से वहुत भिन्न नही था। इनके कुछ वशज, 
जो झाज भी उन्ही जैसा जीवन बितताते है, भ्रव तक दोष है । 

इन जन्तुो के मुंह में छलनी को सहारा दिये हुए कोमल 
हड्डियों की सलाखों का एक ढाया होता था। लगभग 
३५४ करोड वर्ष पहले या उससे भी पहले इस ढाचे की प्रथम 
सलाख जुड़ गयी झौर जुडने से इन जन्तुझो के दो जबडे 
बन गये। प्ब ये जन्तु पहले से बडी चीजे खा सकते थे। 
लगभग इसी समय मछलियों की भाँति इनके पक्ष भी उग 
आये और ये जन्तु मछलियों की ही भाँति तैरने लगे। 
कुछ करोड साल तक मछलियों की बहुत-सी मिन्न जातिया 
रही। इनमें से कुछ के तीन या चार पक्ष होते थे, 
लेकिन केवल दो पक्षोंवाली मछसिया ही जीवित बची। 
यही हमारे भौर वर्तमान मछलियों भौर पक्षियों तथा 
श्रौपायों के पूवंज थे। यदि छ पक्षवाले जन्‍्तु बने रहते तो 
झाज शायद हमारे भी फरिइतो की तरह पस भौर हाथ 
होते या देत्यो की तरह बहुत से हाथ होते । 

लगभग ३२ करोड वर्ष पहले बहुत सी छिछली खाडिया 
थी, जो समय-समय पर सूखती रही। इन साड़ियों की 
जो मछलिया बाहर निकल आयी केवल वही बची रही। 
इनके पक्षी में जोड हो गये, जो बाद में पाव बन गये । मछ- 
लिया जमीन पर होनेवाले पौधों भौर कीडों को साने लगी । 
हमारे पास ऐसी ठठरिया मौजूद है, जिनसे इस प्रकार के 
विकास का प्रमाण मिलता है। एक ऐसे जन्तु की ठठरी 
भी है, जिसके चार छोटे-छोटे पाव है भौर मछलियों जैसी 
पूच है । 

ये आदिम चौपाए जन्तु पानी और जमीन, दोनों पर 
रहते भे भौर इनकी शक्ल बहुत कुछ गोह या छिपकलियो की 
तरह थी। लेकिन, मेढकों की भाति इन्हें भी प्रडे देने के 
लिए पानी मे जाना पडता था। सगभग ३० करोड़ वर्ष 
पहले इनमें से कुछ जन्तुप्रों ने जमीन पर भी खोलदार धंडे 
देने झुरू किये। यह क्रिया इन जन्तुओं के दो वर्लों में था 
तो स्वाधीव रूप से हुई या ये दो दल बाद मे प्लग-सतग 
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हुए। इनमे से एक दल के जन्तु, जो बाद में स्तनपायी 
जन्तुओं के पूर्वंज बने, लगभग १० लाख वर्ष तक स्थल पर 
रहुनेवाले सब से विशाल जीव थे। फिर वे लगभग नष्ट 
हो गये और १ करोड वर्ष तक भूमि पर छिपकलियों या 
गोहों और पक्षियों की-सी शक्ल के जन्तुओं का भाषिपत्य 
रहा। इनमे से कु हाथियो से भी बडे थे भौर कुछ चूहो 
से भी छोटे। बहुत से जन्तु पिछले पावो पर खड़े होकर 
चसते या दौडते भी थे। अन्तुपो के दो दल ऐसे थे, जो 
हवा मे भी उड़ने लगे । इनमे से पहला दल उन विशाल- 
काय जन्तुझों का था, जिनके पस चिमगादड़ों की तरह थे। 
बाव मे, पक्षी भी हवा में उड़ने लगे। जन्‍्तुभों का एक 
दल जमीन सोद कर नीचे जाने और रहने लगा झौर 
कालान्तर मे उनके पाव नही रहें। जब थे दोबारा भूमि 
की सत्तह पर भाये तो वे साप झादि बन चुके थे। कुछ 
जन्तुओं ने भपने की एक प्रकार के कवच से ढेंक लिया भौर 
ये कछुप्ता ग्रादि बने। जन्तुओ के कम से कम पाच दल 
फिर समुद्र को लौट गये, हालाकि उन्होंने हवा मे सास लेना 
जारी रखा। रीढ की हड्डीवाले भौर हवा मे सास लेने- 
वालें जन्तुओों मे भाज जितनी जातिया है, १० करोड वर्ष 
पहले उससे क्षायद कही ज्यादा थी। इसी काल में 
मछलसियों का भाकार और क्षरीर-रचना भी वर्तमान मछ- 
लियो की भाँति होती गयी । 

लगभग ८ करोड वर्ष पहले एक ऐसी भाषचर्यजनक 
घटना घटी जिसका भ्राजतक कोई कारण नही मालूम | 
लगभग २ करोड वर्ष की भवधि मे रेंगकर चलनेवाले जन्तुओ 
के अधिकाश क्गे नष्ट हो गये। उनका स्थान स्तनपायी 
जन्तुभीं, मछलियों भौर पक्षियों ने ले लिया। शुरू में, 
स्तनपायी जन्तुों में बहुत विभिन्नता नहीं थी, लेकिन 
भाद में ७ करोड वर्ष तक उनका भिन्न-भिन्न ढग से विकास 
हुआ। जहाँ तक भाकार का प्रएन है, उनमें इतना परि- 
वर्तन नहीं हुआ, जितना रेंगनेवाले जन्तुओं में। स्तन- 
पायी जन्तुप्रों में कोई भी इतना विचित्र नहीं है, जितना 
सौंप या कछओ हाखाकि, दक्षिण प्रमेरिका के कुछ जन्तुप्री 
के चौरौर पर कछुभो की भाँति कवंच-सा उत्पन्त हो गया। 
ये जन्तु भव बाकी नहीं है। सबसे मौलिक जच्तु वर्ग 
शायद हामियों का था, जो' ५० लाख वर्ष पहले भास्टरे- 
शिया, वक्षित्र ध्रुव देश भौर भ्रधिकाश द्वीपों को छोड बाकी 
सारे ससार मे फैल गये भे । 


घ५१ 


तीन दुखद घटनाओो के फलस्वरूप यह चमत्कारपूर्ण 
विविधता कम हो गयी। दक्षिण प्रमेरिका पहले एक 
दीप था। लगभग ५० लाख वर्ष पहले वह उत्तर अमें- 
रिंका से जुड गया भौर भाज तक जुडा हुआ है। तब 
उत्तर के स्तनपायी जन्तुओ ने दक्षिण पर धावा बोला भौर 
अधिकाञ्य दक्षिण देशी अन्तुओ को, जिनमे से कुछ बहुत 
सुन्दर थे, नष्ट कर डाला। १० लाख वर्ष या उससे कुछ 
कम पहले भनेक हिमयुग भ्ाये, जिन्होने जन्‍्तुप्रो की भवेक 
जातियो को नष्ट कर दिया। पभन्त मे, मनुष्य का विकास 
हुआ झौर उसने कम से कम २॥ लाख वर्ष तक मुस्यत 
जन्तुओ का ही शिकार करके जीवन बिताया। झुछ 
जन्तुझो को उसने पालतू भी बना लिया, लेकिन भ्रन्य जन्तुप्रो 
को उसने नष्ट कर डाला। गोला-बारूद भौर बन्दूक 
भादि के बनने से जन्तुओ के नाश का क्रम भौर भी तेजी से 
चल पड़ा भौर ऊण्णदेक्षीय भ्रफ़्ीका को, जो हिमगुगो के 
झाक्रमण से बचा रहा था, मनुष्यों ने करीब-करीब जन्तुह्दीन 
कर डाला। भब, भाखिरकार हम यह महसूस करने लगे 
हैँ कि जन्तुओ के रूप में सृष्टि मे जो विविषता शेष है, उसको 
बनाये रखना हमारा कतंव्य है। भारत सरकार भी 
यहाँ सिंह भोर गँडे को बचाने का पूरा प्रयत्न कर रदी है । 

हम देखते है कि जैसे-जैसे नयी-तमी शक्तियों का उदय 
हुआ, वैसे ही जीवधारियों मे विविधता बढ़ती गगी, परन्तु 
मनुष्य के प्रादुर्माव के बाद यह क्रम उलटा हो गया। जीव- 
शास्त्री की नजर में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से कोई मेद 
नही, परन्तु भपने भाचरण भौर बुद्धि में वे बहुत भिन्न होते 
है। यह एक नयी प्रकार की विभिन्नता है। मै यहाँ 
उसकी चर्चा नही करूगा। जब हम कीडो का, विशेषकर 
सामाजिक कीडो का इतिहास जान पाएंगे, तो वह शायद 
रीढ की हष्डीवाले जन्तुझो के इतिहास से भी भ्रधिक दिलचस्प 
साबित होगा । 

कौडो में इतनी विविधता गयो है ? भापको याद होगा 
कि कीडों की दस लाख या इससे भी भषिक जातिया है । 
मै एक उदाहरण दूँगा । कीडो मे बुद्धि होती है भोर मेरा 
मत है कि उनमें से कुछ की बुंि काफी विकसित होती है। 
पाइयात्य प्राणिशास्त्री 'इस्टिक्ट' या पणशु-बुद्धि की बात 
कहते है। किसी जाति के कीड़े केवल एक ही जाति के 
पौधो या जन्तुभो का भाहार करते है, इस बात की 
कहने के लिए. स्वधर्म' भी उतना ही भच्छा शब्द है । 


पहिर 


एदाहरभाजे, जूुओं की तौन जातिया ऐसी हैं, जो केवल 
मनुष्य के रक्त पर ही जिन्दा रहती हैं। भ्रत भाचरण 
की विभिन्नता के कारण भी भझनेक जातिया पैदा हो 
जाती है । 

फूलोवाले पौधो की २, (०, ००० या २ लाख जातियाँ 
शात हूँ। मेरा स्याल है कि भव शायद ३० हजार जातियाँ 
बची हो, जिनका भ्रभी पता नहीं चला है। यह दिलचस्प 
बात है कि उपर्यक्‍त जातियो में से १० प्रतिषत भारत में 
पामी जाती है। रुस जैसे भ्रधिक बडे देशो में कम जातिया 
पायी जाती हैँ। केवल ब्राजील ऐसा देश है, जहाँ फूलो- 
बाले पौधों की मारत से भी भ्रधिक जातियाँ मिलती है । 
ब्रिटेन में तो केवल १ हजार ही जातियाँ मिलती है । 

मुस्लिम और ईसाई वैज्ञानिकों का विध्वास था कि 
संसार की सृष्टि को १० हजार वर्ष से भी कम हुआ है। 
स्वभावत , उन्होने सोचा कि प्रत्येक जाति का झलग-अलग 
निर्माण हुआ है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने “परि- 
जामया परिवतेन का सिद्धान्त प्रतिपादित किया, परन्तु 
“विकास” का आाभुनिक सिद्धात इससे भिन्न है। इस सिद्धात 
का भ्रतिपादन सब से पहले फ्रास में लैमार्क ने किया। 
लेकिन, जीवशास्त्रियों को इस सिद्धात की सच्चाई का 
विश्वास सब से पहले डारविन ने कराया। डारविन ने 
विकास के सिद्धात को वैज्ञानिक ढंग से समझाया है भऔर झब 
मै समझता हे कि उसका मत अधिकाश्ष में ठीक है यद्यपि इसे 
मानने की जरूरत नही है कि प्रकृति चुन-चुन कर दुबंल 
जीवो को मारती रहती है। जैसे यह ठीक है कि भजात- 
दत्रु ने लिसख्छवियों को हराया पर हम यह नहीं मानते कि 
उसने देवताझो की मदद से ऐसा किया । 

विकास की क्रिया के दो प्रकार के प्रमाण मिलते है । 
एक तो, प्रस्तरीभूत ककालो से भौर दूसरा, प्रजनन विशान से 
भ्र्षातव, जीवित पौधों ओर जन्तुओ के वास्तविक प्रजनन 
से। जिन पुरातन ट्टानो में पर्याप्त सुरक्षित रूप मे 
प्रस्तरिंत भ्रस्थिया मिलती है, वे लगभग ५५ करोड वर्ष 
धुरामी हैं। वैसे इससे भी पुराने प्रस्तरित ककाल मिले 
है भौर सम्भव है कि पृथ्वी पर जीव-सूष्टि की उम्न इससे 
दुगमी हो। पृथ्वी के बहुत से भू-भागों मे कोई प्रस्तरी- 
भूत ककाल नहीं मिलते। उदाहरण के रुप में , दक्षिण 
का निर्माण ज्यालामुखियों के जमे हुए लावे से हुआ है। 
प्रन्य भू-माग, जैसे सगा के काठे पर इधर की कीचड मिट्टी 
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जमा है। लखनऊ झौर कलकत्े के बहुत नीचे जो चट्टातें 
है, उनमें पुराने पथराये ककाल हो सकते हैं, लेकिन ये 
धट्टाने बहुत नीचे है । 

यदि पिछले ५० करोड वर्ष में पृथ्वी के सभी युगों के 
अवशेष मिलते तो प्रत्येक १० लाख बर्ष की भ्रवधि में बनी 
चट्टानें पृथ्वी के एक हजारवे भाग पर मिलती। पर कुछ 
युगों की चट्टाने या भ्रवशेष तो अब मिलते ही नहीं । जितने 
पुराने भ्वशेष होते हैं, उनका मिलना उतना ही दुर्लभ होता 
है। बहुत से जन्तु भौर पौंधे ऐसे होते है, जिनका कोई 
ठोस भौर सस्त भ्रवयव नहीं होता। ऐसे जन्तुओं भौर 
पौधो की भस्‍स्तथिया प्रस्तरीमृत रुप में नहीं पायी जातीं। 


कीडो भ्ादि की तुलना में हृ्डियोवाले जन्तुओ के ककाल 
क्चये रहना भ्रधिक सम्मव है। 


जो भी हो, पिछले करोडो वर्षों में बनी मिट्टी या चट्टानों 
झादि की जो तहे पायी जाती है वे यह दिखाने के लिए काफी 
है कि कुछ जातियाँ धीरे-धीरे लेकिन निरन्तर रूप से बदलती 
रही भौर यह परिवर्तन इतना बडा था कि यदि एक ही जाति 
के विभिन्न युगो मे जीवित नमूनो को लिया जाए तो वे भ्रलग- 
झलग जाति के माने जाएगे। जैसे भारत में पाये जानेवाले 
शालिग्राम जो पुरातन झख जाति के जीवो का ख्पान्तर है। 
कुछ वर्तमान जन्तुभो, जैसे घोडो भौर हाथियों के प्राचीन 
कृकाल काफी मात्रा मे उपलब्ध हैं भौर इस प्रकार हम उनके 
वक्ष-क्रम के बारे मे जान सकते है। जहाँ पक दूसरे प्राणियों, 
जैसे मनुष्य का प्रइन है यह श्रुसला बीच-बीच में काफी टूटी 
हुई मिलती है। तो भी, ऐसे बहुत से ककाल मिलते हैं, 
जिनका सिर मनुष्य के सिर से छोटा, लेकिन भ्पने भाकार 


के भ्रन्य जन्तुझों से बडा है भौर जो वर्तमान मनुष्य का पूर्व 
रूप जान पडता है। 


विकास की क्रिया के सम्बन्ध में प्रचलित धारणाएँ 
भनेक कारणो से भ्रामक हैँ। एक कारण यह है कि इस 
क्रिया की भ्रत्यन्त मथर गति पर पूरा ध्यान नही दिया 
जाता। भाप जानते है कि घोडो के दाँत विशेष प्रकार के 
होते है। ये दाँत घास चरने के काम झाते है भौर चरने से 
घिसते भी जाते हैं। पिछले ५० करोड वर्षों में धोड़ो के 
जो पूर्वज रहे, उनके दाँत देखने पर पता चलता है कि इनमें 


सबसे पहले पूर्वजों के दाँत मनुष्यों भौर कक शक 

छोटे थे। बाद में उनके दाँत बडे होते चले गये। यह 

की काब से हुई साख वर्ष में भ्रौसतन ३ या ४ प्रतिक्षतत के 
[| 
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दूसरी मिथ्या धारणा यह है कि विकास प्राय प्रगतिशील 
होता है भौर नयी सतक्ति ग्राकार तथा आचार में भपने 
पूर्वजों से अ्रधिक विकसित होती है। मेरा विचार है कि 
ऐसी प्रगत्ति का यदि एक उदाहरण लिया जाय तो झवनति 
के दस उदाहरण मिल सकते है। उदाहरणाय, पक्षी 
झायद उस एक जाति के वष्षज हैं, जिसने पहले-पहल उडना 
सीखा, परन्तु बहुत से पक्षियों की उडने की सामरथ्य लष्ट 
हो गयी है--जैसे शुतरमुर्ग। इसी तरहू मछलियों की 
बहुत-सी जातियाँ समुद्र-गर्भ की घट्टानों में बनी गुफाश्ों 
में रहने लगी भौर भपनी दृष्टि सो बैठी । सब मिलाकर 
विकास की क्रिया इस दृष्टि से प्रगतिशील है कि एक जाति 
जिसने नयी सामर्थ्य पायी, उसकी भ्रनेक सतति हो सकती 
है जो इस सामथ्य का विभिन्न प्रकार से लाभ उठाये। जो 
जाति सामथ्ये खो दे, समय है वह नयी जातियो को जन्म न 
दे सके । 

५० वर्ष पहले यह समझा जाता भा कि विभिन्न नस्लो 
के कुत्तो, मुगियों या मठरो में बहुत भेद होते हुए भी यह 
भेद केवल ऊपरी है, क्योकि थे सब परस्पर मैथुन कर सकती 
है भौर ऐसी सतति को जन्म दे सकती है, जो दूसरी सतति 
पैदा कर सकती है। जबकि कुत्ते भौर लोमडिया ऐसा 
नहीं कर सकती। परन्तु श्रम एक जाति में ही नही, 
बल्कि किसी नयी जाति में भी परस्पर मैथुन भौर सतति 
जन्म का भ्रवरोध सम्भव हो गया है। विकासात्मक परि- 
बतेंन बहुत शीघ्र होते भी देखा गया है। उदाहरणाथ, 
इगसेड के धुएँदार भ्रौद्योगिक क्षेत्रों मे पदंगो की लगभग 
७० जातिया काली हो गयी है । एक जाति के बारे में तो 
यह निश्चित रुप से प्रमाणित हो गया है कि यह परिवर्तन 
प्राकृतिक चुनाव के कारण हुआ है। झत, झ्रभिकाश 
प्राणिशास्त्रियो का विश्वास है कि दो भिन्न जातियो मे 
उसी प्रकार का भेद होता है, जैसा एक ही जाति की दो 
शाखाभो मे । 

रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के विकास का काफी 
इतिहास हमें शाता है। कौडों के इतिहास का हमे इसनां 
ज्ञान नही। जन्‍तुओो में ये दो श्रेथिया ही सबसे भधिक 
उन्चत हैं। ४० करोड वर्ष पहले जो कौडे और रीढ की 
हैंड्डी वाले जन्तु थे, थे दूसरी श्रेणियों के जन्तुभो से अह्ुुत 
निन्न नही थे। इसमें सन्देह नहीं कि इस समय कीडो या 
रीढ़ कौ हड्डी वाले जन्तुकों कौ जीवित जातियाँ उस समय की 
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एक या थोड़ी सी जातिभों की ही वश्चज है। जैसा कि 
प्रो० एम० भझार० साहनी भौर दूसरो ने बताया है, मगवान 
विष्णु के विविध भ्वतारो से मोटे तौर पर इस बात का पता 
चलता है कि विभिन्न यूगो मे रीड की हड्टी वाले कौन से 
जन्तु सर्वाधिक विकसित थे। ३५ करोड वर्ष पहले रीड 
की हड्डी वाले जन्तुमों मे मछलिया ही सबसे ज्यादा विकसित 
थी (मत्स्य भ्रवतार)। २५ करोड वर्ष पहले उनका 
स्थान रंग कर चलने वाले जन्तु ने ले लिया था। करीब 
६ करोड वर्ष पहले स्तनपायी चौपाये, जो वाराहों की तरह 
रहे होगे, सबसे भ्रधिक विकसित थे (वाराहू अवतार) | 
१॥ करोड वर्ष पहले उनमे मानवो जैसे कुछ गुण भा गये थे । 
नरसिंह अवतार से इसी बास का सकेत मिलता है। लगभग 
१० लाख वर्ष पहले सौधी खडी रहने वाली बौनो की जाति, 
जो भनुष्य तो नही थी परन्तु बन्दरो के मुकाबले मे मनुष्य 
से भ्रधिक मिलती-जुलती थी, रीढ की हड्डी वाले जन्तुओं 
में सबसे अधिक विकसित थी। वामन अवतार इसका 
योतक है । 

रीढ की हड्डी वाले जन्तुओ में जिस प्रकार मछलियों 
की श्रेणी सबसे पुरानी है, उसी प्रकार पल वाले कीडो में 
टिट्टियाँ भौर इसी प्रकार के कीडे सबसे पुरानी जाति के हैं । 
पौधो के विकास के बारे में हमे कम मालूम है। फूलों 
वाले पौधो का तो जन्म ही केवल १५ करोड वर्ष पहले हा । 
में यह तिथियाँ कुछ विष्वास के साथ पेश कर रहा हूँ, क्योकि 
चट्टानों में रेडियो सक्रियता से उत्पन्न पदार्थों के जमा रहने 
के कारण भ्रव इस बात का ठीक-ठीक पता लगाया जा सकता 
है कि थे चट्टाने कितनी पुरानी है। परन्तु समुद्री अन्तुओं 
की भनेक श्रेणिया ऐसी है, जो ५० करोड वर्ष पहले भी 
करीब-करीब इसी रूप में थी। उनके उद्गम के विषय 
में हम क्या कह सकते है ? 

जीव-विशान की तीन शाखाएँ ऐसी है, जो ककालो 
द्वारा पत्ता चलने वाले इतिहास की पुष्टि झौर पूर्ति करती है । 
इनमे से एक क्षरीर की भीतरी रचना के तुलनात्मक भष्ययन 
से सबधित है। पभलग-भ्रसग जाति के दो जन्तुओ के शरीर 
की भीतरी रचना जितनी ही समान होगी, उसके समान 
पूरवंज का भस्तित्व उतना ही कम पुराना होंगा। उदाहरण 
के लिए घड़ियाल बाहुरी तौर पर पक्षी कौ बजाय गाय से 
झधिक मिलता जुलता है। परन्तु, उसका हृदय झौर 
झन्य भीतरी झग बहुत कुछ पक्षियों से मिलते है। वास्तव 


बह 


में चढ़ियाल भौर पक्षियों के समान पूर्वज २० करोड़ वर्ष 
पहले रहते थे, जबकि गाय और घडियाल के समान पूर्वज 
लगभग ३० करोड वर्ष पहले थे। प्रत जब ककाल उप- 
सब्ध न हो, तब हम शरीर की भीतरी रचना की तुलना 
करके विभिन्न जाति के जन्तुओं के परस्पर सम्बन्ध का पता 
कसा सकते है। सादुष्य के रूप मे हिन्दी भौर इटालियन 
माफ को ले तो उनमें बहुत थोडा साम्य है। परन्तु इन दोनो 
की पुर्वंज भाषाधो--सस्कृत भौर लैटित--में कही भधिक 
साम्य है भर, इसमें सम्देह नही कि सस्कृत और लैटिन 
का जम्स किसी एक ही भाषा से हुआ होगा। यदि हमें 
पुरानी भाषाधों के लेख भादि न मिलते तो भाषाप्ो के 
विकास का क्रम ने बताया जा सकता। परन्तु, सस्कृत, 
लैटिन, हीकू भौर भन्य प्राघीन भाषाभो का हमे जो शान है, 
उसके आधार पर हम इन भाषाओं का अफ्रीकी भाषाओों 
से सबध दूँढ निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम यह भी 
विश्वास के साथ कह सकते है कि कीडो, कनसंजूरो, मकडियो 
झौर केकडो के पूवंज एक ही थे भौर घोषो, सीपो भादि के 
पूर्वज भी इसी प्रकार एक थे। 

तुलनात्मक अ्रण विज्ञान से भी हमे इसी बात का पता 
चलता है। परस्पर सबधित जन्तुओो के विकास की 
प्रारभिक क्रिया प्राय एक जैसी होती है। भ्रनेक जन्‍्तु, 
जो वयस्क होने पर एक-दूसरे से नही मिलते, वे भी भ्रूण 
अवस्था में परस्पर मिलते है । 

सबसे साधारण शरीर रचना एककोशी जन्तुझो की 
होती है। इनमे से भनतेक जमीन था पानी में रहते हैं भौर 
उनसे कोई नुकसान नही पहुँचता, परुशु कुछ एककोदी 
जन्तु परजीवी होते हैं और मलेरिया तथा प्रामातिसार 
जैसे गभीर रोगो को जन्म देते हैँ। इन एककोशी जन्तुपो 
को बहुकोशी जन्तुओ का पूर्वज समझा जाता है । 

स्पज, जिन्हें मुश्किल से ही जन्तु कहा जा सकता है, 
झायव इन एककोशी जन्तुओ के एक वहा के प्रतिनिधि है 
ज्ौर भाकी सब बहुकोल्षीय अन्तु दुसरे वश के । बहुकोशी 
जनहुओो मे रचना की दृष्टि से सबसे सरल भ्ान्तरमुद्दी जन्तु, 
जेसे प्रवास भादि है। इन जन्तुभो को प्राय आविकालीन 
समझा जाता रहा है। परन्तु, यूगोसलाविया के एक जीव- 
शासती, हाजी, ये यह मत प्रकट किया है कि आन्तरगुट्टी 
जन्तु शुरू से ही ऐसे नहीं भे, बल्कि बिमडकर ऐसे 
धरे हैं । 
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मेरा विश्वास है कि इस प्रकार के जस्दुओं का निर्णय 
जीवक्षासत्र की एक तीसरी झाला--जीव-रसायन--द्वारा 
किया जा सकता है। जो जच्तु रचना की दृष्टि से एक जैसे होते 
है, वे जीब-रसायन की दृष्टि से भी एक समान होते है। 
आप यह जानते है, पर भापको जञामद यह नहीं मालूम कि 
झापको यह ज्ञान है। झाप क्षायद यह मानकर चलते है 
कि रीड की हड्डी वाले जन्तुओतो का रक्त लाल होता है भौर 
दूसरे जन्तुओ का लाल नहीं होता। वास्तव में, ध्रुव 
प्रदेश की कुछ मछलियो का रक्त पारदर्शक होता है, जबकि 
कुछ कीडो, घोभो भौर कुछ पोधों की जडो में भी वहू तत्त्व 
मिलता है, जिससे रक्त का रग लाल होता है। इसलिए, 
रक्त की भपेक्षा रीढ की हड्टी ही वर्गीकरण का श्रेष्ठ माप- 
दष्ड है। परन्तु, रक्त के रग से परस्पर सम्बन्ध की भच्छी 
जानकारी मिलती है। 

हमे रगहीन पदार्थों के विषय में ऐसी ही बाल देखने 
को मिली है। उदाहरणाथ्थं, रीढ की हड्डी वाले जन्तुओं 
को मासपेशियाँ सिकोडने के लिए जिस तत्त्व से छक्ति मिलती 
है, वह तत्त्व बिना रीढ की हड्डी वाले कुछ जन्तुभो में भी 
मिला है, लेकिन भन्यत्र नही मिलता। इससे तुलनात्मक 
क्रीर रचना भोर भ्रूण विज्ञान द्वारा प्रकट इस बात की 
पुष्टि होती है कि ये जीव रीढ की हड्डी वाले जन्तुभो से 
सम्बन्धित है । 

तुलनात्मक जीव रसायन से सबसे भादचर्यजनक जान- 
कारी यह मिली कि सब जन्तुभो भौर पोधो में जो जीवित 
तत्त्व होते है, उनकी रचना एक-सी होती है भौर उनमें एक- 
से ही रासायनिक परिवर्तन होते है । प्राणियों के निर्जीब 
भाग, जैसे हृहिया, लकडी, छिलके झ्ादि एक दूसरे से बहुत 
सिन्न होते है। उदाहरणायं, मनुभ्य के रस मे एक हजारवा 
भाग यह शक्कर होती है, जिसे सलूकोज कहते है। इस 
शक्कर का उपयोग हमारे शरीर का प्रत्येक अ्रग करता है । 
बहुत से पौधों में भी ग्लूकोज सिलता है। प्न्‍्य पौधों में 
इल्तु-सर्करा होती है, यह ग्लूकोज भौर स्तनपायी जन्‍्तुभो 
के वीये मे मिलने वाली क्षकंरा का योग होता है। जिन 
रासायनिक प्रक्रियाओओो से प्रणी अम करने योग्य बनते हैं, 
वें प्रक्रियर्ण सभी प्राणियों मे एक-सी होती है। रहट के 
बेस को लीजिए, जो कुएं से पानी खीचता है। उसके पास 
ही संडे किसी ताड़ के वृक्ष को भी सीजिए। वुक्ष भी फनी 
लीचता है, हालाकि उसकी पानी खौंचने कौ गति जति घटा 
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कुछ फुट की होती है। यदि वह पानी खीचना बन्द कर 
दे, तो उसके पत्ते ज्ीत्र ही सूल जाएँगे। पष्ु और वृक्ष 
की शक्ति का स्रोत निर्यय ही एंडेनोसाइन ट्राइफास्फेट 
नामक रासायनिक तत्त्व है। जुगनुओ में प्रकाश भी इसी 
के कारण होता है। बेल भौर ताड, दोनो को जिस क्षक्ति 
की जरूरत होती है, उसे देने वाला तत्त्व एडेनोसाइन ट्राइ- 
फ़ास्फेट भ्रवेक रासायनिक प्रतिक्रियाशो के फलस्वरूप बनता 
है। दहन प्रतिक्रियाभों में बहुत थोडा-सा भन्तर होता है। 
श्री जगदीश चन्द्र बसु का यह विश्वास सत्य प्रमाणित हो 
लुका है कि पौधों भौर जन्तुझो मे एक-सा जीवन है। 

वास्तव में जन्तुओं भौर पौधों के कोशो में जो प्रक्रियाएँ 
होती है, वे लगभग एक जैसी ही है, हालाकि वे कोश बहुत 
भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए होते है। सभी प्राणियों के पूर्व ज 
एक ही थे, यह मान लिया जाय तो यह समानता तुरत समझ 
में आ जाती है। 

जीवन की उत्पत्ति के विषय में व्यक्तिगत रूप से मेरा 
विचार है कि सजीव झौर निर्जीव पदार्थों में विभाजन की 
कोई निदिजित रेखा नही है। भपने मत के पक्ष में मुझे उन 
विषाणुनों की चर्चा करने की भावश्यकता नही, जिनसे 
चेचक भौर इफ्लुएजा होता है भौर जिन्हे कुछ लोग सजीव 
आनते हूँ भोर डछ लोग निर्जव । माड़ी के एक व्यहाणु 
भें कार्बन का जो एक भ्रणु होता है, जरा उसकी कल्पना 
कीजिए। जब झाप चावल की माडी खाते हैं भौर जब 
वह भाषपके हो या पेट में होता है तो कार्बन का भणु्‌ जीवित 
झारीर मे होने पर भी उसका भझग नहीं बन जाता। जब 
वह रनत में मिलता है, तब भी वहू झापका हिस्सा नहीं 
बनता । वहाँ से वह जिगर में जाता है भौर फिर रक्त के 
द्वारा किसी मासपेणी तक 35% है। यह क्रम इसी 
प्रकार चलता रहता है। सकता है कि कार्बन का 
यह भणु कुछ धर्ष तक हमारे शरीर मे बना रहे या भावसीजन 
से मिलकर कार्मन डाइआम्साइड के रूप मे हमारी सास के 
शास्ते बाहर निकल झाए। यह कोई नहीं कह सकता कि 
कास्तव में वह कब हमारे जीवन का हिस्सा बना शौर कब 
उससे भलग हो गया। हालाकि इसमे सन्देह नहीं कि 
यह कुछ समय तक हमारे जीव का अभ्रग भ्रवद्य रहा। 

इसी प्रकार अतीत के बारे मे हमारा ज्ञान भ्ब से बहुत 
झ्रधिक भी हो जाए तब भी हम नहीं कहू सकेंगे कि कुछ 
प्रकार के पदाव ठीक किस समग्र सजीव हो उठे । हमारे 
सौरप्रदल के स्‍घ्न्य नक्षत्रों की हवा मे प्रावसीजत, अलग 
दा के बहुत कम होती है। पर भी वह मुख्य रूप 
से पेड़-यौधो से मिलती है, जो सूप की सहायता से हवा में से 


घर 


कान डाइआक्साइड सीच लेते है। भ्त पृथ्वी के क्‍्रादि- 
कालीन ब्रातावरण मे आक्सीजन प्रलग रूप से शायद नहीं 
थीं। यदि ऐसा था तो शक्ति देने वाले भौर सृजन करने 
वाले बहुत से रासायनिक तत्त्व हवा, पानी भौर मिट्टी में 
मिले रहे होगे। बाद मे धीरे-धीरे वे भलग हुए होगे । 

सचित रासायनिक शक्ति को ताप और यति में बदलने 
की क्रिया जिस पद्धति के अनुसार होती है, वह इस क्रिया के 
कारण एक रूप घर लेती है, जो कुछ समय तक बना रहता है । 
भाग की खपटे इसका उदाहरण है । इसी प्रकार कुछ 
परमाणु दूसरे परमाणुप्रो को खीच लेते है भौर उनसे मिलकर 
कण' का रुप लेते हैं। इस प्रएन का भभी निदचयपूर्वक 
उत्तर नही दिया जा सकता कि क्या भौतिक क्रियाक्‍श्रो की 
कोई भादिकालीन पद्धति इतनी विकसित हो गयी थी कि 
उसने जीवन का रूप धारण कर लिया। 


मैने हाल ही में इस विषय पर विस्तृत रूप से विभार 
किया है भौर विश्येष रूप से गणित भौर विज्ञान के झरुछ ऐसे 
प्रदत सामने रखे हैं, जिनका उत्तर कु कठिन नहीं 
होगा। इन प्रदनो के उत्तर से सिद्धात के 
के सही या गलत होने का पता चल जायगा। यह सिद्धांत 
गलत सिद्ध होने पर पृथ्वी के सब प्राणियों के एक पू्ज से 
जन्म पाने के विषय मे दो ही सिद्धात भौर रखे जा सकते है । 
एक सिद्धात यह है कि पदार्थ और जीवन दोवों अनादि- 
भ्रनन्‍्त है, परन्तु क्योंकि जीवन की उत्पत्ति केवल जीवन से 
ही हो सकती है, भत पहला जीवधारी किसी दूसरे नक्षत्र 
से यहाँ भागा होगा। दूसरा सिद्धात, जिसे डाबिन ने 
सुझाया है, यह है कि जीवन की उत्पत्ति परमात्मा ने की भौर 
उसने एक बार ही समूचे जीवन का सृजन किया। पर 
मात्मा ने प्राणियों की सृष्टि अलग-भलग नही की, जैसा कि 
बहुत से धर्मों मे माना जाता है। व्यक्तिगत रूप से मेरा 
मत यह है कि पृथ्वी पर जीवधारियों की सृष्टि एक प्राकृतिक 
प्रक्रिया के फलस्वरूप हुई । 
है इस ० दाल ही मे ४ में एक 8 हा 
। इस सम्मेलन में मुख्यत भूमि, समुद्र और है 2 
रचना, निर्जीव तत्त्वों से जीव तत्त्व का निर्माण, जान 
जीवधारियो की जीवन प्रक्रिया श्रादि के विषय में विचार 
किया गया। इसमे सन्‍्देह नही कि मनुष्य जीवन की सुध्टि 
करने का प्रमत्न करेगा। यदि यह सम्भव है तो उसके 
लिए सनक छोडने के मुकाबले उतना ही अधिक छशिल्पिक 
भौर प्रयत्न करना पडेगा, जितना ५० गज दूर तीर 
छोडने वाला पहला धनुष बनाने की तुलना में, स्पुतनिक 
बताने के लिए करता पड़ा था। 





उदावत्त --३ 


जेश रणजितराय 


बते : वात-प्रकोप का एक परिणाम 

वायु का कोप अपने प्रकोपक भाहार, विहार, भौषध, देस 
या काल के प्रतियोग से हो, किवा प्रन्य दोष, धातु, उपधातु, 
मल भादि के सयोग से--उनके द्वारा हुए भवरोध या 
झावरण से--हो उसके प्रकोप के परिणामों में एक बर्त 
होता है। च॑ सू २०११२ पर घरक ने तथा भझ हू सू 
१२।४६ में वाग्मठाचाय ने कुपित वात के कर्मों मे ब्ते का 
निर्देश किया है। चक्रपाणि ने वर्ते का भय दिया है 
बर्तूलीकरण वर्त.। प्रुणदत्त ने भ्रथिक स्पष्टता करते 
कहा है वर्तनं बरस , पुरीवादीमां पिष्लीकरणम्‌। किसी 
भी शारीर द्रव्य को-यथा पुरीषादि को पिण्ड-रूप बनाकर-- 
उसका द्रवाश क्षीणकर--उसे वर्तुल बनाना--उसे गोला- 
कार बनाना वर्ते कहाता है। यह कुपित वायु के कारण 
होता है। 

वातकलाकलीय भ्रध्याय (ब सू १२) में वायु के 
प्राकृत क0्मों का उल्लेख करते अत्रिपुत्र ने एक कर्म बसाया 
है--सझोघणों बोषाणाम्‌ं। (यहाँ बोषसकझोवषण. यह 
पाठान्तर है)। इसका भ्र्थ बताते दीपिकाकार कहते 
हैं---रोषसंजोषण. द्रीरक्लेद्संकोषण । नाम, शरीर 
के दोष, धातु, मल किया सद्घटित भ्रवयवों में जो क्लेद, 
झाद्ेता या द्रवत्व है उसके शोषण का कार्य वायु के प्राकृत 
कर्मों में एक है। दोषो के प्राकृत गुण-कर्मों के विषय में 
एक स्मरणीय सत्य यह है कि ये प्राकृतावस्था में प्राय 
ज्ञात नही होते। दोषों का किसी कारण से प्रकोप हो-- 
किया उनके विरोधी दोष का क्षय हो, तो ही इनके गुण- 
कम की प्रतीति हमे होती है। यथा, पुरीष को ही उदाहरण- 
तया लें। पृत्त-तेलादि स्नेहरहित भाहार के झतियोग 
के रूप में रूक्ष भन्नपान का सेवन किया जाए, किया कु 
डइृण्यों का भ्रतसिसेवन हो, अथवा वेगधारणादि वात-प्रकोप 
के कारण विशमान हो तो वायु का प्रकोप होकर उसके रूक, 
क्षुष्क भादि गुणों की अभिव्यक्ति होती है। पुरीष को 
स्तिग्घ और मृदु रखने वाले कारणो का भ्रभिभव होता है 
--बे दब जाते है, तथा पुरीष शुष्क हो जाता है। किया 


कफ का क्षय हो,या पुरीव की स्निग्पता का कारणमूत मज्जा 
का स्नेह मज्जा धातु के क्षीण होते से क्षय को प्राप्स हो तो 
वायु के रूक्ष गुण का स्वय प्रकोप न होने पर भी उसको 
समावस्या में रखने वाले इन द्रव्यो का स्नेहाश न्यून हो जाने 
से रूक्ष गुण जानो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है भौर रूक 
गुण का स्थानसश्रय पुरीषादि जिस द्रव्य में हो वह शुष्क हो 
जाता है । 

विरोधी दोष के गृण-विशेष की क्षीणता या वृद्धि के 
कारण इतर दोष के विरुद्ध गुण की वृद्धि या क्षय कंसे होता 
है इस बातकों एक प्रसिद्ध कथा के दृष्टान्त से समझ सकते है । 
अकबर भौर बीरबल की यह कथा है। सभासदों की 
बुद्धि की परीक्षा के लिए सम्राट ने एक दिन एक फट्टे पर एक 
रेखा खीच दी और कहा कि, इसे हाथ लगाए बिना--हसके 
किसी किनारे रेखा को लबाए बिना--बडा कर दो। 
सजाट की स्पष्ट शब्दों मे कही भी छर्ते को समझे बिना कई 
सभ्यों ने खटिका से रेखा को लम्बी कर बढाने का मिथ्या 
प्रयतत किया। परन्तु समज्जाट्‌ ने भपनी छ्तें की स्मृति 
करा कर उन्हें वही रोक दिया। भ्रन्त मे बीरबल उठा। 
उसने पहली रेखा के निकट ही एक भन्य रेसा खेंच दी, जो 
लबाई मे पूर्व रेखा से छोटी थी। पदचात्‌, सम्राट्‌ को 
सबोधित कर बीरबल ने पहले दूसरी रेखा के प्रति सकेत 
कर कहा--दोनो रेखाशो में यह रेखा छोटी है या बड़ी ? 
सम्राट ने कहा--छोटी। पष्चात्‌ प्रथम रेखा के प्रति 
झगुली कर बीरबल ने प्रएतत किया--भौर यह ? सन्नाद ने 
उत्तर दिया--बडी। बीरबल ने कहा--देखिए, पहली 
रेखा को हाथ लगाए बिना ही, झ्रापकी शर्त का पालन करते 
हुए मैंने उसे बडा बना दिया। प्रौर सम्राट ने सतोष 
व्यकस किया। 

किसी दोष के, किसी गुण-विशेष के क्षय-वृद्धि से हसर दोष 
के विपरीत गूणन-विश्ेष की वृद्धि या क्षय होता हैं-होता-सा 
है--यह नियम इस दृष्टान्ध से स्पष्ट समझा जा सकता है। 
दो विरोधी गुण तुल्यबस हों तो भ्रपने परस्पर भ्रभ्रिमव करने 
के स्वभाव से ये एक-दूसरे को दबाए रखते है। दोनो में 
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किसी भी गूण की न वृद्धि होती है, न हास। इस प्रकार 
ततत्‌ दोष के गुर-सघु, उष्ण-शीत, रूक्ष-स्निग्ष, मन्द-तीकण, 
द्रव-सान्द्, सर-स्थिर, सर-इलक्षण, सूक्ष्म-स्थूल, विशद- 
पिज्छल तथा मृदु-कठिन इन प्रमुख तथा झ्न्य गौण गुणों 
का साम्य शरीर में स्थिर रहता है--परिणामतया वोब भी 
शरीर मे समावस्था में रहते है। कारण, इन युणों का 
समुदाय ही तो दोष है । परस्तु इनमे किसी गुण की वृद्धि 
हो गयी तो जेसे छोटी रेखा की तुलना में पहली रेखा बड़ी 
होती है वैसे क्षीण गूण के कारण उसका बिरोधी गुण वस्तुत 
वृद्धि को प्राप्त न होंते हुए भी उसका बल बढ जाता है। 
इसी प्रकार भपने वर्धक कारण के सेवन से किसी गृण की 
वृद्धि हुई हो तो विरोधी गृण-विशेष के क्षय के कारणों का 
सेवन न किया होने पर भी उसका बल न्यून होने से उसकी 
क्षीणत्ता के लक्षण व्यक्त होते है। यथा, उक्त उदाहरण 
मे दूसरी रेखा बडी खेच दी जाए तो उसकी तुलना में पूर्वा- 
डद्ित रेखा वस्तुत छोटी न होने पर भी छोटी हो जायगी ! 
गुण-विह्ष की वृद्धि या क्षय के कारण कोई भी हो---उसका 
वृद्धि-क्षाय भपने स्वतन्त्र कारणों से हो, किवा विरोधी गुण 
का क्षाय या वृद्धि होने से हुआ हो--परिणाम यह होता है 
कि उस गुण वाले दोष की वृद्धि या क्षय होता है । 

इस प्रकरण से हम भन्‍्य एक सिद्धान्त भी समझ सकते 
हैं। जैसे दोषों के कतिपय गण परस्पर-विरोधी होते 
है, जिनके कारण उनके अपने-पपने प्रतकृत कर्म तो हुआ 
ही करते है, साथ ही जैसा कि ऊपर कहा, विरोधी गुणों 
का साम्य बना रहता है, बसे दोषों के कुछ गुण परस्पर- 
सवृद्द भी होते है। यथा, भरम्ल गुण कफ का भी है, पित्त 
का भी, शीत गुण कफ का भी है वायु का भी । इन समान 
गुणो की वृद्धि या कास करने वाले कारणो का भतियोग हो 
तो वृद्धि-क्षय किस दोष के हीगे यह प्रशतत है। इसका उत्तर 
यह है कि, जिस गुण-विद्येष का भ्रतियोग हुआ है उसके 
साथ भन्‍्य भी कई गुणों का भ्रसियोग होना समव है। सब 
गुण मिलकर जिस दोष के यूणों के साथ प्रधिक साम्य रखने- 
वाले होगे उस दोष का ही प्रकोप प्रधानतमा होगा । यथा, 
झ्रम्ल के साथ गुरु, स्निग्ध आदि गृणों का भी अति सेवन 
किया जायया तो मुश्य प्रकोप ये गुण जिसमे अधिक है उस 
कफ का प्रकोप होंगा।। परू्तु, भ्रम्ल गुण पित्त कर भी है, 
किसित्‌ स्निष्वता मी पित से होती है, इन कारणों से पित्त 
का भी प्रकोप होगा ही, परन्तु स्वल्प मात्रा में। इसी 

है 
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प्रकार क्षयकारक कारण झनेक गुणों को क्षीण करने वाले 
होगे तो जिस दोष के अधिक सख्यक गुणों का क्षय होगा 
उसकी कीणता तथा तज्जनित रोग प्रधानतया शरीर मे 
में व्यक्त होगे। शेष, जिस दोष के भल्पसस्यक गुण क्षीण 
होगे उस दोष का भी क्षय तो भ्रवक्ष्य होगा, किन्तु अधान 
दोष से भ्ल्प प्रमाण में। उससे भी तत्तत्‌ लक्षण 
और रोग उत्पन्न होगे, परन्तु वे उतने बलवान, न 
होगे । 

वाचक समझ सकते है, दोषों के गुणपरक वृद्धिक्षय की 
यह चर्चा करते हुए हम सप्राप्ति के प्रकरण में पहुँच गए है । 
वृद्धि या क्षम करने वाले भाहार-विहारादि कारणों के योग 
से जिस दोष के अ्रधिकाश गुणो की वृद्धि (कोप) या क्षय 
होगा, उसींके कोप या क्षीणता के लक्षण भधिक संख्या 
में रोगी में उपलब्ध होगे। वही प्रधान दोष कहा जायगा। 
उसके द्वारा उत्पादित लक्षण-समुल्चय जिस रोम के होगे 
वही प्रधान रोग माना जायगा। क्षेष जिस दोष के लक्षण 
सख्या तथा बल मे न्यून होगे उस दोष को भ्रप्रधान कहा 
जायगा। उससे उत्पादित लक्षण जिस रोग के होग वह 
रोग भी भअप्रधान कहा जायगा। इसी भ्रप्रधान रोय को 
उपब्रब भी कहा जाता है। यह प्राय प्रधान रोग के उत्पन्न 
होने के पश्चात्‌ भ्रमिव्यक्त होता है। हम जान चुके है कि, 
दोनो दोधो के वेषम्य तथा उनसे उत्पादित लक्षणों किया 
'रोगो की उत्पत्ति का कारण तो एक ही था, यया भम्ल द्रव्यो 
के विशेष सेवन से प्रधानतथा कफ और भल्पतयथा पित्त का 
कोप हुआ हो तो भम्लगुण विशिष्ट द्रव्यो, देश तथा काल का 
अतियोग यह एक ही कारण दोनो दोषों के कोष तथा 
घज्जनित व्याधि का है। परिणामतया, यह भी समझा जा 
सकता है कि मूल कारण भम्लत्व' को लक्य में रखते हुए, 
साथ ही, कफ के प्रकोपक भ्रन्य गुणों की सी निदान-परिवर्जन 
उपशय--सेवन, सशमन, सशोधन के रूप मे चिकित्सा करते 
हुए, जो किया की जायगी वह कफ के शाथ पित्त को भी 
समाबस्था में लाएमी ही। परिणाम में, मुख्यतया कफ 
को लक्ष्य में रवकर किया गमा यह उपचार कफज प्रधान 
रोग के साथ भ्रप्रषान, अनुवन्ध या उपव्रवभूत पेत्तिक 
रोग का भी क्षमन करेगा ही । इसी से उपद्रव के लक्षणों 
मे एक लक्षण है कि उपद्रभ की पृथक्‌ चिकित्सा नहीं की 
जाती। प्रधान रोव की विकिस्सा से ही उसकी भी निवृत्ति 
हो जाती है। परस्खु यह नियम प्राविक हैं। रपद्रव 
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बलवान्‌ हो तो कभी उसकौ पृथक्‌ चिकित्सा भी फरनी ही 
पड़ती है । 

इस चर्चा से एक और छोटीं-सी बात समझी जा सकती 
है। उपद्रव का प्रग्रेजी पर्याय प्राय 'काप्लीकेशन' दिया 
जाता है। परन्तु काम्प्लीकेशन में पदचाद्भाविता को 
छोडकर उपंद्रव के साथ कोई साधम्यं नही होता । कॉम्प्ली- 
केश्षन का कारण और चिकित्सा भी मूल रोग से सर्वथा 
भिन्न होते है। यथा, टायफॉयड के पष्चात्‌ मलेरिया 
हुआ हो तो दोनो के निदान एवं चिकित्सा में कुछ सादुदय 
नही होता। उसे कॉम्प्लीकेशन'! कह सकते है, 'उपद्रव 
नहीं। आयुवेंद के मत से वह एक रोग से भनन्‍्य रोग की 
उत्पत्ति का उदाहरण कथचित्‌' हो सकता है। परन्तु 
एक रोग से रोगान्तर की उत्पत्ति मे भी सप्राप्ति का सातव्य 
तो रहता ही है यथा ज्वर से रकतपित्त की उत्पत्ति मे 
ज्यरारम्मक पित्त का कोप._ इत्यादि। कि बहुना, उपद्रव 
उपद्रव है, कॉम्प्लीकेशन कॉम्प्लीकेशन। दोनो का पर्याय- 
तया व्यवहार उचित नही प्रतीत होता । 

छात्रजनोपयुक्त इतना प्रासगिक विवेचन कर इसी 
प्रयोजन से एक भ्रन्य भ्रवान्तर विषय का विचार करता 
हैं। ऊपर कहा है कि, पुरीष में जो स्नेह होता है, जिसके 
कारण उसको यथाकाल ससुख प्रवृत्ति होना सुगम होता 
है--उदावत की भीति नहीं रहती, वह--मज्जा घातु का 
मल है। विशेषतगा, तरुणावस्था मे शुक्र का सचलन 
या प्रवृत्ति होती रहने से उसका क्षय होता रहता है। 
परिणामतया, रसघातु इतर घातुशो की भ्पेक्षया शुक्र के ही 
पूरण में सविशेष व्यापृत होता है, जिससे उनकी (इतर 
घातुओ की) यथावत्‌ पुष्टि नहीं होती। इसका प्रथम 
परिणाम मज्जा घातु पर होता है। थातु-विशेष के वृद्धि- 
क्षय का परिषाम सुश्रुत ने सू सु १५-१८ में दर्शाया है। 
उसकी टीका मे दछ्लनाचाये ने स्पष्ट कहा है---तथा परोष5पि 
क्षीण पूर्ष शपयति--भ्र्थात्‌ शुक्रादि पर धातु भी क्षीण 
होकर मज्जा झादि पूर्व घातु को क्षीणष करता है। क्षयज 
राजयद्मा में इसी स्थिति को प्रतिलोम क्षय नाम दिया है । 
सो छुक्र का क्षय सुलभ होने से मज्जा का भी क्षय उक्त रीत्या 
तारुष्य मे होता है। किसी मूल धातु का क्षय होने से 
उस के उपधातु तथा मल का भी क्षय होंता है यह भायुवेद 
का नियम है। कारण, रस धातु का जितना प्रमाण उस 
घातु की पुष्टि के लिए उपलब्ध होता है उसका सामान्य से 
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अधिक प्रमाण उस धातु के क्षीण होने के कारण उसीके पोषण 
मे जाता है। शेष भन्चउ पघातु तथा भल्त की पुष्टि के 
लिए भ्रपर्याप्त होने से उस घातु के उपधातु तथा मल का 
भी क्षय होता है। प्रस्तुत उदाहरण में मज्जा की क्षीणता 
के कारण उसके मलमभूत पुरीषगतत स्नेह की भौ क्षीणता 
स्वभावतया होती है। पुरीष का स्नेहाद्य क्षय को प्राप्त 
होने से वह रुक्ष होता है। रूक्षीभूत पुरीष में रौक्ष्य के 
कारण वायु का भ्रधिकतर प्रकोप होता है। कुपित वायु 
अपने शोषणात्मक स्वभाव से पुरीष को भौर भी शुष्क कर 
देता है। इस प्रकार उदावर्त (विबन्ध) या कब्ज की 
सप्राप्ति तारुण्य में होती है। उसका यदस्थी उपचार 
शुक्रघातु की वृद्धि करनेवाले ट्रव्यों के मात्रावत्‌ सेवन से 
होता है या नही, इसका दर्शन कर सुचिकित्सक इस विषय 
को ध्धिक विशद कर सकते हूँ । 

मज्जा का मल जैसे पुरीष की स्निग्धवा का कारण 
है वैसे उससे चक्ष्‌ भौर त्वचा की भी स्निग्घता रहती है । 
जैसे प्राय हम भूल जाते है कि मुख में क्लेद या भादता 
रखनेवाला द्रव्य एक है तथा उसमे मृदुता तथा स्निग्धता 
का कारणभूत द्रव्य जो रसनेन्द्रिय को मृदु रखता हुआ रसो 
के ग्रहण का कारण है वह तद्धिन्न द्रव्यान्तर है, वैसे त्वचा 
के प्रकरण मे भी प्राय भुला दिया जाता है कि त्वचा की 
क्लिब्नता (भीनापन) का कारणमभूत द्रव्य तथा उसमे 
स्नेह और मादंव का निमित्तमूत द्रव्य पृथक्‌ू-पूथक्‌ है। 
झाधुनिक क्रियाशारीरविदों का मत है कि, चर्वेणवश 
भ्रणुभाव को प्राप्त द्रव्य लालारस-मिश्र हो जब रसनेन्द्रिय 
के (स्वादाकुरों के) सस्पर्श मे आते हैं तो रस का बोध 
होता है। इस मत के वशीभूत हो भआायुर्वेद के व्याख्याता 
भी लाला को ही भायुर्वेद का बोधक कफ मान लेते है। 
परन्तु बोधक कफ लाला से भिन्न होता है। भ्रसा 
ताम्बूल का अभ्रतियोग हो तो उसके चूने भौर कत्थे सदुश 
कफ के लेखन द्रव्यों के कारण किवा खदिरारि वटी भादि 
झौषधो के भरतिमात्र सेवनवह्द, अथवा उष्ण स्पक्ष द्वव्यों के 
ससगंवद जिल्लामूलगत कफ का लेखन या पचन हो कर 
क्षय हो जाता है उस काल भी लाला तो स्वमानावस्थित्त 
(सम-प्रमाण) होती ही है तथापि जिस पिच्छिल एव रस- 
बोध के यथार्थ कारणमूत द्रव्य के क्षय के कारण रसो 
का बोघ नही होता, भ्रच्छी से भ्रच्छी वस्तु का भी कोई स्वाद 
ही नही प्रतीत होता वह द्रव्य आयुर्वेद का बोधक कफ है । 


उदाक्स-३ 


नव्य क्रियाशारीर में मुख की म्यूकस ग्लैण्डस से उत्पन्न होने- 
वाला म्यूकस, यत्सत्य, आयुर्वेद का बोधक कफ है तथा 
लाला-प्रन्थियो (सेलीवरी ग्लैष्ड्स) द्वारा उदीरित लाला 
या सेलाइवा आयुर्वेद का मुखोदक या लाला है। लाला 
तथा कफ के प्रकोप का भी पृथक नामाभिषान होता है, 
जो इन द्रव्यों के पार्थक्य का द्योतक है। लालास्राव का 
भतिरेक हल्लास या प्सेक कहाता है तथा कफ का अतिमात्र 
स्रवण कफष्ठीवन या कफप्रसेक कहाता है। दोनो में 
उपचार भी भिन्न है। अधिक विचार विज्ञ वाचक इसी 
दिशा से कर ही सकते है। मूख के सदृश त्वग्गत दो 
पृथक्‌ द्रव्यों को भी एक मानने की भ्रमणा प्रायः देखी जाती 
हैं। त्वचा में क्लेद या भ्राद्रेता (भीनापन) जिस द्रव्य के 
कारण होती है वह एक द्रव्य है। यह स्वेद है तथा 
आयुरवेद-मत से मेदोधातु का मल है। त्वचा में स्निग्धता 
जिसके कारण रहती है वह इतर द्रव्य है। यह एक मल 
है तथा मज्जा का मल माना जाता है--भज्छ स्नेहोइकिविद 
त्वभ्ामू!। झाधुनिक क्रियाशारीर में भी एक प्रकार की 
ग्रन्थियों से स्वेद्द उत्पन्न होता है तथा प्रन्य ग्रन्थियों से 
स्निग्ध द्रथ्य विशेष (सीबम) क्षरित होता है। प्रथम 
प्रकार की ग्रन्थियो के स्वेट ग्लैण्डस आदि नाम है तथा 
द्वितीय प्रकार की ग्रन्थियाँ सिबेशस ग्लैण्ड्स कही 
जाती है । 

द्रव्यो की यह भिन्नता समझना सार्थक है। इसका 
एक उदाहरण इसी प्रकरण में उपयोगी है। तरुण वय 
में मज्जा के क्षय से उसके मल का क्षय हो कर पुरीषगत 
स्नेह क्षीण होने से उदावतं होता है, जो तरुण पुरुषो का 
प्रायोभावी रोग है यह हम ऊपर देख चुके है। तारुण्य 
में ही प्राय देखा जानेवाला एक प्नन्य रोग यौवनपिडका 
(भग्नेजी नाम-एक्नी वल्गेरिस या केवल एकनी , मुख- 
दूषिका) है। मज्जा के क्षय का ही परिणामभूत यह भी 
रोग है। होता यह है कि, मज्जा के क्षय से पुरीषगत 
स्नेह के सदुध त्वम्गत स्नेह भी क्षीण होता है। मलो के 
क्षय के लक्षणों में एक लक्षण मलो का संग (प्रवृत्ति) 
भी है। देखिए, मलो के वृद्धि-क्षय के ज्ञान के उपायभूत 
लक्षणों का निर्देश करते चरकाचार्य कहते है--- 


मजायनामां, बुध्येत सगोत्स्नादतीय अर ॥। 
“---च० सु० ७॥४३ 


घ्५६ 


तात्पयें---किसी मलद्वार मे गुरुता की प्रतीति (सेन्स 
झॉफ हेवीनेस) हो तो उस मल' की वृद्धि हुई है यह समझना 
चाहिए। इसके विर्परीत, किसी मलद्वार मे लबुता-- 
हलकापन---मालूम हो तो वह मल विशेष क्षय को प्राप्स 
हुआ है, ऐसा निदान करना चाहिए। मलो के क्षय-वृद्धि 
जानने का भनन्‍य भी प्रकार है। किसी मल का अत्यधिक 
सग हो--उसकी प्रवृत्ति न हो तो उसका क्षय हुआ समझें, 
एवं मल-विशेष की भ्रत्यधिक प्रवृत्ति देखी जाए तो उसकी 
वृद्धि हुई है, यह निश्चय करे ।--सगोत्सर्गादतीय चेति 
झतीव सगावप्रवत्तेमेलक्षमम, प्रतीजोत्सर्गास्मलष॒द्ध 
जातीयाबित्यर्थ ---चक्रपाणि। इस नियम के भनुसार 
किसी मल की प्रवृत्ति न होती हो तो उसकी क्षीणता का 
झनुमान होता है। इसके विपरीत सुगमतया यह 
सिद्धान्त समक्षा जा सकता है कि, किसी मल का क्षय हुश्ना 
हो--उसका प्रमाण जितना चाहिए उतना न हो--तो 
उसकी प्रवृत्ति यथावत्‌ होती नही। उदाहरणतया, पुरीष 
की पुष्टि जिन द्रव्यो से हो ऐसे द्रव्यों का हीनयोग हो तो 
पुरीष की उत्पत्ति सप्रमाण होती नहीं। परिणाम मे 
उसकी यथावत्‌ प्रवृत्ति नही होती। पुरीष की यथावत्‌ 
प्रवृत्ति न होने का ही नाम उदावते या कब्ज है। इस 
रोग का ग्रनुशीलन जिन्होने किया है वे सम्यक्‌ जानते हैँ 
कि इसके कारणों में एक मलक्षय भी है। उदावतंं का 
यह कारण हो तो ऐसे द्रव्यो का यथेष्ट प्रमाण मे सेवन करने 
की सलाह दी जाती है जो पुरीष की मात्रा मे वृद्धि करे--जैसे 
चोकर, भाजी इत्यादि । 

मल के क्षय का परिणाम मल के सचय झादि के रूप 
में होता है। पुरीष का मलद्वार के समीप स्थित जो भाग 
पुरीष के क्षय के कारण प्रवृत्त नही होता वह वायु एव 
पुरीषाग्नि के शोषण और पाचन स्वभाव के कारण भौर 
भी शुष्क तथा पिण्डीभावापन्न होता है। यह स्थिरतर 
हो जाता है--शुष्कता के कारण ही इसकी प्रवृत्ति मे भौर 
भी रोध उत्पन्न होता है। रुद्ध हुआ यह पुरीधाग्रन भ्रपने 
पीछे स्थित पुरीष की गति को भी भवरुद्ध करता है। 
सुचिकित्सा से यह क्रम भड़ न हो जाए तब तक उदावतं 
इस प्रकार मूलबद्ध होता जाता है। क्षीणता को प्राप्त 
पुरीय के कारण प्रनुगामी पुरीष के अवरोध के इस 
दृष्टान्त से हम भब प्रस्तुत विषय को समझने का प्रयास 
करते है । ण 


द६५पि० 


त्वचा का स्नेह जो भ्रपने द्वार-विक्षेव से त्वचा पर 
झाता था, उस द्वार से इस स्नेह की प्रवृत्ति भी क्षीणता के 
कारण उसी प्रकार रुझ हो जाती है जैसे क्षीण हुए पुरीष के 
कारण पहले मंलद्वार पर स्थित पुरीष की होती है। परचात्‌ 
जैसे भ्रनुगामी पुरीष भी पुरोगामी पुरीष द्वारा अवरुद्ध 
होता है वैसे त्वग्गत स्नेह के पुरोगामी शुष्कीमूत भक्त द्वारा 
पीछे से आनेवाले स्नेह का भी भ्रवरोध होता है। द्वार 
बन्द होने से इस प्रकार त्वग्गत स्नेह श्रपने स्रोत मे ही 
सर्चित' होता है तथा शुष्कता को प्राप्त होता रहता है। 
इस प्रकार सचित एव शुष्कीमूत यह त्वस्णल स्नेह की गुटिका 
ही है जो यौवनपिडिका (मुँहासे) आदि नामों से झमिहित 
होती है। नव्य प्रत्यक्षानुसार मुख पर स्नेह ग्रन्थियाँ 
सख्या में श्धिक होती है, श्रत पिडकाएँ भी मुख पर ही 
प्राय होती है। यौवन पिडकाशो की उपरिनिदिष्ट 
सप्राप्ति में भनन्‍त को इनका संबन्ध यौवन-सुलभ शुक्रललन 
या घुक्र की स्वस्थानज्यूति से हम देख आए है। शुक्र के 
इस प्रकार हुए क्षय के कारण ही भन्‍्त में तरुणो में उदावत्त 
या कब्ज का झआविभवि किसी के लिए नवीन भौर विस्मयावह 
हो सकता है, परन्तु यौवन-पिडकाओों का झुक्त के साथ 
य फटिचित्‌ सबसध सिद्ध बैख सदा से मानते भाए है। कई 
आधुनिक विज्ञानवेस्ता भी यौवसपिडका में शुक्रोत्पादक 
ग्रन्थियों के भ्रन्त स्राव (पर भोज) इत्यादि का नाना 
प्रकार से उपयोग करते हुए मन में इसी धारणा को पुष्टि 
दे रहे देखे जाते है। विभारक जिकित्सक यौबनपिडका 
की इस सप्राप्ति को लक्ष्य में रख कर सप्नाप्सिमड्भरमूलक 
उपचार को भपनाते हुए उसके फलाफल कः श्रनुभव प्राप्त 
करें, यही भ्रम्यर्थना है। 

किसी भी कारण से पुरीष पन्‍वाक्षय मे स्थिर हो जाए 
तो पुरीषाभ्नि के स्नेह और क्लेद के पाचक स्वभाव तथा 
वायु के बलेद शोषक स्वभाव का प्रभाव पुरीष पर सामान्य 
झ्रवस्था से अधिक मात्रा में होता है। परिणामतया, 
उसका द्रवत्व न्यूनतर होता जाता है। इससे उसमे ऋमश" 
शुष्कत्व और स्थिरत्व उत्पन्न होते जाते है। थोडा 
रुक कर इस बात को विशद कर ले । 

हमने ऊपर देखा है कि भ्रायुवेंव में मु्थों का निर्देश 
गुरु-लघु, शींत-उष्ण भ्ादि विरुद्ध गृण-धर्म वाले मुस्मो के 
रूप में किया है। इसी प्रकार एक अभय आधार पर भी 
गुणों के युग्म बनाए जा सकते है। देखते है कि, कई गृण 


सचित्र झापवेंद, भार्च, श्श्प्द 


परस्पर सहचारी होते है। अ्मृक एक गुण द्रव्य-विशेष 
में हो तोदुसरा गुण-विशेष उस द्रव्य में होता ही है। यथा, 
द्रव के साथ सर (गमनकर्मा) गुण रहता ही है। इसके 
विपरीत शुष्क के साथ स्थिर युच रहा करता है। गुर.के 
साथ साम्द्र (घन) गुण का साहचये होता है। लक्षु द्रव्य 
प्राय सुबिर (सच्छिद्र , न्‍्यून घनत्ववाला) होता है। 
विशेषतया, कफ में भन्‍द गुण के साथ पिच्छिल भी होता 
है। भतएव, हृदय तथा रस-रक्‍्त की गति मन्द होने 
की वा में पेच्छिल्य गुण भी उद्विक्त होता है, जिससे रस- 
रक्त स्स्थानीभूत (जम गया हुआ , कोएस्युलेटेड) हो कर 
स्थान मेद से हृच्छल झादि रोग होते है । 

सहचारी गुणो के निर्देश का इस प्रकरण मे कुछ प्रयोजन 
है। मल, मूत्र, शुक्र, रक्त भ्रादि द्रव्यों में द्रवत्व जितना 
हो उतना ही उनमे सरत्व या सरणशीलता होती है। मल 
में द्रवत्व की वृद्धि हो जाए सो सरणशीलता भी वृद्धि को 
प्राप्त हो कर श्रतिसार, प्रवाहिका तथा ग्रहणी नामक विकार 
उत्पन्न होते है। मूत्र मे द्रवत्व की वृद्धि से उसका सरण 
भ्षिक होता है। प्रमेहों में कफ कारणभूस होता है--- 
पर वह बहुद्रव ही--बहुअंब. दलेब्मा दोवबिशेष ---च० 
नि० ४-६। इस द्रवत्व के कारण मूत्र में सरत्व भी रहता 
है--मूत्र की मुहूर्मुहु प्रवृत्ति प्रमेहो में लक्षणतया रहती है । 
शुक्र में द्रवत्व हो (तरलता उसमे अधिक हो) तो सर गा 
चल गुण अधिक होता है। उसमे स्सम्भन भोषध दिए 
जाते है। यह स्थिति छुक्र के भाषिकय मे या शुक्र में पित्त 
का द्रव गृण बढ कर स्थानसश्रय कर ले तब देखी जाती है। 
दोनो स्थितियों का निदान कर पृथक्‌ उपचार करना चाहिए । 
शुक्र के विषय में स्मरण रखमा चाहिए कि शुक्र में बातकृत 
दुष्टि के कारण भी उसमे चलत्व भरा जाता है। सुक्रमत 
यात के लक्षणों में इस दुष्टि का निरुपण इस रूप मे किया 
है कि---इस विकृति में कमी-कर्मी शुक्र की श्रतिप्रषुसि 
होती है। दिन में या स्वप्नावस्था में किसी प्रकार के 
विभार हो या न हो घुक्त का सक्षलण होता है। अभ्थवा--- 
व्यवाय काल में समागम के पूर्व ही या सौम्नस्य के पूर्व ही 
शुक्रन्युति हो' जाती है। किया यह भी स्थिति होना 
सभव है कि झुक्त गर्भशम्पा में स्थित तो हो जाए, परन्तु 
न्यूनाधिक कास ग्रे कहर भा जाए। शुक्र कितने काल में 
बाहर भाता है इसके चाधार पर दाता में भ्रवपत्यता, गर्म 
का स्थित हो-हो कर स्ताव या पात किता गर्म प्रसव के भतन्तर 


जबावर्ी-र 


पुन -पुन सुत्यु को प्राप्त होना--यह बृत्तान्त उपलब्ध 
होता है। इन सब अवस्थाओ से यथावत्‌ उपचार निदान- 
शुद्धिपूवक करना योग्य होता है। रक्त में द्रवत्व भधिक 
हो तो भ्रवस्थामेद से सरत्व दो-तीन रूपो में व्यक्त होता 
है। रक्त में द्रवत्व फाण्डरोम मे होता है। रक्‍तज 
रोबो में इसे क्ोणित क्लेद (हाइड्रीमिम्रा) नाम दिया गया 
है। सरत्व के कारण भ्रब्धातु त्वचा और मास के मध्य 
सचित होता है। यह प्रवस्था शोथ नाम से प्रसिद्ध है। 
द्रवत्व ऐसे किसी भवयव में हो, जिस का सबन्ध बाह्य वायु- 
मण्डल से हो तो सर गुण उन अवयवो से ख्राव-विश्षेष के 
रूप में व्यक्त होता है। यथा, पाण्ड रोग में भ्रपत्यपथ 
से स्राव (दवेत प्रदर का एक प्रकार)होता है। मुख मे-- 
मुखगत कला मे--क्लेदाधिक्य हो तो सरत्व, हल्लास या 
अतिलालाख्राव के रूप में व्यक्त होता है। रस-रकत में 
क्लेद का भ्राधिक्‍्य हो, साथ ही हृदय तथा भन्‍्य रसवह स्रोत 
दुर्बेल हो तो दोषो का हृदय की दिशा में सिराभो द्वारा गमन 
प्राकृतबत्‌ नही होता--क्लेद भादि दोष पाद झादि भ्रध काय 
में पादशोथ के रूप मे सचित हो जाते है। शोथ की यह 
सप्राप्ति प्रमेहपिडकाओो के प्रकरण में सुश्रुताचार्य ने दी 
है। मूल वचन तथा उस पर डक्लकून की टीका पादशोथ 
की सप्राप्ति को समझने की दृष्टि से विद्यार्थी के लिए भत्यूप- 
युक्त हो सकती है। भ्रत यहाँ दी जाती है ।--- 
इसायनीनां अर दोजंल्पात्‌ नोष्वेभुतिध्ठन्ति प्रमेहिभा 
वोबा:।  तहो स्ुलेहिनामव काये पिडका प्राहुर्मवन्ति | 
सु० चि० १२-८। 
डुतः पुमरधोदेहे एवं पिडकासभव इत्याहू-रसामनीना 
लदोर्वल्यादित्यावि। श्सायनोनामित्यश्राविशब्दी लुप्त- 
निर्दिष्टो द्रष्टघ्य । दैग रसपिशकफझोजितनहामा धसनी- 
सास इत्यकें.। दो्ंल्यादिलि सर्वशरीरयतस्य ब्रवषा्तोः 
झ्रपानव्यानास्थारभोप्लुलॉस्यसासत्माइ रसादि वहानासपि 
ध््मीमामण एव बलबस्थ, जय तु अष्यमित्यर्थ---डछ्ून। 
रसायनिधो की दुबंलता भ्रध काय मे पिड्काशो की 
उत्पत्ति में हेतु होती है। मूलोक्त 'रसायनी' शब्द का भर्थ- 
विक्षद्ध करते डक्भत कहते है कि रसः पित्त, कफ़ और #्रेणिर्द, 
इनका झुझत करनेंदाली इसनियाँ भी यहाँ रसायनी झब्द 
से किंलित हैं+ टक्षत थे. इंसके लिए रसायनी घब्द के 
भ्हहे उस्हत माका की परपरा के अनुसार लुप्त हुए भादि 
दाब्द का ग्रहण किगो-ईं। शसाथन्यादीनाम्‌' इस क्षम्द 


पर 


के स्थान पर झादि क्षब्द का सोप कर सन्त्रकार ने 'रसायनी- 
नाम्‌' शब्द का व्यवहार किया है, यह डछून जी का मन्तव्य 
है। किया, जैसा कि, चक्रपाणि ने एक स्थान पर कहा है, 
रस शब्द गत्यर्थक रस धातु से बना है। भ्रत शरीर में 
जो भी गतिशील रकतादि द्रव्य है उसका रस शब्द से क्वचित्‌ 
ग्रहण किया जा सकता है ।--श्सतीति रसो अवधातुरण्यते । 
तेव रणिरादीनामपि ब्रवाजा प्रहण भवति--ध० चि० 
१५॥३६ पर चक्रपाणि। रसायन छाब्द में 'रस' शब्द 
इस व्यापक भ्रथ में ही ग्राह्म है। रसायन द्रव्य तत्तद्‌ 
गतिक्कील झ्ारीर द्रव्य या मन का वहन करनेवाले स्रोत में 
किसी भी कारणवह्य हुए रोध को दूर करते है। रोघ के 
दूर होने से बाह्य द्रव्य का श्रयत समीचीनतया होता हैं। 
इस प्रकार रस-रकतादि के वहन के सुधरने से शरीर की पुष्ठि 
यथावत्‌ होती है तथा, मलो के वहन (अभयन) करनेवाले 
स्रोतों में मलो का भ्रयत यथास्थित होने से शरीर में दोषो का 
सचय और प्रकोप नहीं होने पाता। प्रतएव रसायन 
द्रव्य या उपचार व्याधि को नष्ट करते तथा आयु को दीर्षे 
बनाते हैं। मन का भयन सम्यक होने से मन का अवसाद 
दूर हो कर जो सुखद परिणाम होता है उसकी विशेष व्याल्या 
की झ्रावल्यकता ही नहीं। ऐसे प्रकरण में रसायनी 
दल्द भी वाहक स्रोनमात्र के लिए प्रयुक्त हुआ समझता 
चाहिए। 

कि बहुना, ये रसागनिर्माँ, जिनमें रस के भ्रयन का 
मूलभूत हृदय भी समाविष्ट है, प्रमेही पुरुषों में दुर्बल हुई 
होती हैं। व्यान और भ्रपान वायुझो की प्रेरक क्रिया 
हृदय-सहित सर्वे रसायनियो पर हो कर रस, रक्त, स्वेद, 
मल, मूत्र भादि द्रव धातुभो का शरीर मे सर्वत्र विक्षेपण 
होता है तथा उन्ही की प्रेरणा से मलो की बहि प्रवृत्ति-- 
निहँरंण होता रहता है। प्रमेह मे रसायनियाँ दुबंल 
हुई होने से रख-रक्तादि द्रव पातु तथा उनके भ्रन्तभंत दोष 
ऊपर की दिशा में भा नहीं सकते। परिणामतया, प्रभ्ेह्ी 
पुरुषों के भ्रध काय में पिड्याएँ होती है। इस प्रकरण से 
फलिताजं यह भिकलतता है कि पाभ्दु रोभ आदि में भी रस- 
रभंतुन्पांस-के-क्षय से हृदय तथा रखंयनियां दुर्बल होती है । 
अतएव, पाण्ड रोग की पूर्जेस्वावस्था में ही हृदय स्पन्दन के 
रूप में हृदय की दुर्केखता भ्रभिव्यक्त होती है तथा भागे 
पादशोथ, सर्वाजुद्योष भावि होते है। विद्वान्‌ वाचकों 
से हस वचन पर विचार करने की विनति करता हूं । 


घ्ष्र 


प्रस्तुत विषय यह है कि द्रवगुण के साथ कफ ञ रहता 

है। भरत पुरीष मे द्रवत्व तथा स्तिग्धत्व रहे तो पुरीष- 
प्रदुत्ति ससुख होती है। भ्रन्य द्रव द्रव्यो मे भी इसी प्रकार 
सरणझीलता रहती है। द्रव के विपरीत गुण का नाम 
शुष्क है। स्थिर गुण इसका सहचारी है। द्रव द्रव्य में 
जैसे-जैसे द्रवत्व न्यून होता जाता है--जैसे-जैसे उसमे श्ुष्करव 
आता जाता है--वैसे-वंसे' उसमे स्थिरत्व भ्राता जाता है। 
किसी भी कारणवश द्रव से सान्द्र, सान्द्र से शुष्क, 
शुष्क से ग्रथित और हक होता जाता है। इसी 
क्रम से उसमें स्थिरता भी है। वह प्राय मलद्वार 
से प्रवृत्त होने के स्वभाव का परित्याग कर देता है। 
हे इस भ्रवस्था को प्राप्त हो तो इसे उदावर्त कहा जाता 

। पुरीष के समान मूत्र का वर्त हो तो सिकता, शकंरा 
या भश्मरी रोग शुष्क हो कर वर्तुलीभूत मूत्र शपथ श्र्के 
चन द्रव्यों के है। सिकता की भी पूर्वाविस्था की 
प्रवृत्ति है। इसे भ्ग्नेजी मे क्रिस्टल यूरिश्रा कहते है। 
ये स्फटिक केवल भरणुवीक्षण यन्त्र से देखे जा सकते है । इनके 
द्वारा क्षणन होने से क्षत हो कर मूत्रमार्ग से रक्त की कत त्ति 
होती है। में समझता हूँ यह प्राचीनो का रकतमेह है। 
क्रिस्टल यूरीआ मे उशीरासव, चन्दनासव भादि देने से रोग 
शान्ति होती देखी गयी है--दाह तथा रक्त प्रवृत्ति दूर होती 


सचित्र ह्क्‍ायुवेद, मार्च, १६५८ 


है। सुविधा सपन्न वैध इस प्रस्ताव पर सक्रिय विधार 
करे। झोेष, भष्मरी आदि में बात का स्थान विचारणीय 
है, इसके लिए वात के लक्षण प्रस्तुत करता हूँ, इनमे 
22% धकरा की भी गणना है 2254 / हा 
विभ्मृञवातानां शूलाध्मानाप्सहार्करा । 
अद्भोरफ्िकपात्युष्ठरोगशोयो (थौ) गुदस्थिते ॥। 


--च० चि० २८२७ 

पुरीष, मूत्र भौर वायु का ग्रह, शूल, झाध्मान, भश्मरी, 

एव पृष्ठ, त्रिक, ऊर जज्छा तथा पैर मे वेदना और शोथ 
(या शुष्कता) ये लक्षण ५४३४ दगत वात के है। भरष्मरी के 
झतिरिक्त पृष्ठ से पाद झूल पर भी में वाचको का 
ध्यान झाकृष्ट करना घाहता हेँं। एक या दोनो पैरो में 
मे झ्ूल देख कर ग्‌ प्रसी की शका चिकित्सक को होती है । 
पर है 3 नाडी के मार्ग पर यह वेदना प्राय नहीं होती । 
यह कभी गर्भिणी रे गर्भ के पीडनवश उदावत झेने 
से भी होती देखी जाती है। शुद्ध निदान कर मल वाता- 
५७०४ उपचार इसमें यशस्वी होता है। यथा यवानी, 
, हिंगु, शतपुष्पा भ्ादि के क्वाथ में एरण्ड तैल दिया 

जाना किया आवष्यकता हो तो मेदनाथ कदुकी देना 


चाहिए। 
(सावदोष ) 





री 


स् आवुर्वेद-शास्र के इस सुप्रसिद्ध रसायन से शरीर को शक्ति एव 
हृदय और मस्तिष्क को बल मिलता है। स्वर्ण, अग्न, कस्वूरी 
आदि बहुमूल्य ठपादानों से तैयार होने के कारण इसके उपयोप 


3 से अनेक कठिन रोग 
3 मी दूर होते हैं। 


जे इ77॥7॥[77$4॥ शव 


गै।!7785 


(अनतकुस 43408484433 










भारत में चिकित्साव्यवसाय के नेतिक- 
पतन पर कुद मननीय विचार 
मूल लेखक---डॉक्टर सुमन्‍्त मेहता 
अनुयादक---भी क्ंकरदेव विद्यालकार 
(डॉक्टर सुमन्‍्त सेहता गुजरात के लब्धप्रतिष्ठ समाजसेवक, देशभक्त झ्रोर साहित्म-सेबक हें। गुजरात के आबुनिक 


सास्कृतिक में उनका स्थान है 


इस व्यवसाय के नेतिक-झथ पतम पर उन्होने 


समुत्यान । थे वर्षों तक बडोदा के प्रधान चिकित्सालय के प्रधिका 
और चिकित्सक रहे हे । विकित्सा-ब्यवसाय झौर हक के प्रपने 
स्वस्थ, 


दीघंकालोन प्रमुभव के श्राधार पर 
सुचिन्तित और सननीय बिच्ाार प्रस्तुत 


किये हे, थे देश के समस्त चिकित्सकों शोर समाज-सेवियो के लिए पथ: हे। 
--सम्पादक ) 


कुछ समय हुभा, बम्बई मे चिकित्सा-व्यवसाय करने- 
वाले कुछ-एक डॉक्टरों की एक समा समवेत हुई थी। 
सभा में महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ हुई थी। सभा के प्रध्यक्ष 
स्थान पर अखिल भारतीय मेडिकल कौॉंसिल के समापति 
डॉक्टर सी० एसू० पटेल विराज रहें थे। इस सभा 
का वृतान्त “टाइम्स ऑफ इण्डिया” पत्र में प्रकट 
हुआ था। 

डॉक्टर यू० बी० नारायणराव बबई में गत चालीस 
वर्ष से चिकित्सा-व्यवसाय कर रहे है। उन्होंने उक्त 
सभा में जरा कठोर भाषा मे निम्नलिखित पाँच बाते 
प्रस्तुत की थी । 

(१) क्या डॉक्टरी व्यवसाय मे घोर स्पर्घा नही चल रही ? 

(२) विविध लिकित्सा-विषयों के निष्णात (लुटेरो की 
मण्डली की तरह) टोली बना कर भपना धधा 
चला रहें है। यह प्रथा समाज के लिए तथा 
रोगियो के लिए क्या ठीक है ? 

(३) हम लोग (डॉक्टर) भ्रपनी भनुभवसिद्ध भौर 
ब्रिटिश मेडिकल' कौन्सिल' द्वारा प्रमाणित औषधिमो 
(ब्रिटिश फार्मेकोपिया) का ज्ञान भूल' कर क्‍या 
केवल इन्जेक्शन देने वाले नही बन गये ? 

(४) विदेशी भौर स्वदेशी पेटेण्ट दवाएँ बनानेवाली 
फार्मेंसियों के बया हम लोग दलाल नही बन गये है ? 

(५) भ्रपने उच्च ध्येय भौर नैतिक दृष्टि को परे रख कर 
क्या हम केवल कमाई बढाने मे ही नही जग गये हैं ? 


इन प्रदनों के विषय में भनुभवी भौर वयोवृद्ध डॉ० 

नारायणराव ने निम्नलिखित विचार प्रकट किये--- 
(१) बबई के डॉक्टरों में भ्रवाछ्नीम प्रतियोगिता चल 

रही है। 
(२) डॉक्टर लोग टोली बना कर भपने साथियों को 
काम खोज देते है, इस कारण रोगियों को व्यर्थ ही 
बडा भारी खर्चे भोगना पडता है । 
सामान्‍य डॉक्टर लोग तथा विद्येषज्ञ (स्पेशियलिस्ट ) 
प्रमाणभूत ब्रिटिश फार्मेकोपिया की पर्वाह न करके 
प्राय कीमती पेटेण्ट दवाइयाँ लिख देते है। डॉक्टरों 
ने क्‍ग्राधुनिक जनता को बिना कारण ही, भौषध- 
सेवन-परायण बना डाला है, जिससे लोग डरपोक 
झौर भ्रपघीर (9५90८४०४०7०७८) बन गये है । 
ब्रिटिश फार्माकोपिया में अच्छी, सस्ती भशौर सरल 
ओआषधियाँ है, तथापि डॉक्टर बहुत मेंहगी भौर 
भ्रधिकाश में परदेशी दवाइयाँ ही सूचित करते है । 

भारतीय डॉक्टर लोग भ्रधिकतर जिन दवाइयों 
के नुस्खे सूचित करते है, उनकी सूची देख कर यूरोप 
और अमेरिका के डॉक्टर तो विस्मित हो जाय। 
झाजकल नई-नई श्रमुक क़ृमिविनाशक (एन्टी- 
वायोटिक) औषधियाँ निकली है। भ्रनेक बार ये 
दवाएँ खतरनाक परिमाण में व्यवहार में लाई 
जाती है। पेनिसिलीन-सदृश दवाइयो का 
झनावष्मक उपयोग हो रहा है । 


(३ 


जनम 


(४ 


ि७मनी, 


द्द्ड 


(४) चिकित्सा-व्यवसाय के नैतिक स्तर को ऊना करने 
की बहुत झआवदयकता है | 

इस सभा में बबई के कई प्रसिद्ध डॉक्टर उपस्थित थे । 
सभी ने ऊपर कथित बातो का पूर्णतया समर्थन किया था। 
किसी ने भी स्पष्ट प्रमाण देकर यह नहीं कल कि ये भाजेप 
खोटे है। सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चिकित्सा 
व्यवसायी लोग झशुद्ध मार्ग पर जा रहे है । 

>< ८ ॥ 

मेरे पिता बबई विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुए डॉक्टर 
थे। वे दस-एक बार विदेश भी हो भाये थे। प्रत वे 
यूरोप के प्रस्यात डॉक्टरो के सम्पर्क में मी आये भे । बचपन 
से ही मेरे मन पर उन्होने यह प्रभाव डाला था कि चिक्त्सा- 
व्यवसाय द्वारा भ्रच्छी कमाई होती है और उसके द्वारा 
गरीब और भ्रज्ञानी जनता की सेवा का बडा अवसर मिलता 
है। बबई के मेडिकल कॉलेज मे प्रविष्ट हो कर मैने तीन 
वर्ष के भनन्‍्दर, प्रन्तिम परीक्षा के सिवाय, सभी परीक्षाएँ 
उत्तीर्ण की थी। उसके पर्चात्‌ इगलैण्ड जा कर वहाँ पर 
साढ़े तीन वर्ष भ्रध्ययन करके सब परीक्षा उत्तीर्ण की। 
यहाँ के कॉलेज में मुझे ऐसे प्रस्थात भौर अनुभवी प्राध्यापको 
के समीप तालीम पाने की सुविधा मिली, जिन प्राध्यापको 
के सहायको की पुस्तके इगलैण्ड तथा भारत में पाठ-पुस्तक 
के रूप में प्रचलित थी। उसके अनन्तर एक वर्ष तक 
मैने लन्‍्दन में सावंजनिक आारोग्यश्यास्त्र का अ्रध्ययन किया । 
बड़ौदा के मुख्य चिकित्सालय मे मैने वर्षों तक काम किया । 
उसके साथ-साथ मैने भारतीय भायुर्वेदशास्त्र का भी भ्रध्ययन 
प्रारम्भ किया। उसमे विशेष ज्ञान प्राप्त करमे के लिए 
मैने भ्रहमदाबाद, बबई, पूना, जयपुर, दिल्ली, लाहौर, 
बनारस और कलकत्ता भादि के विद्यालयों का अवलोकन 
किया भौर वहाँ के भ्रध्यापको भौर कविराजो (वैद्यराजो) 
के साथ चर्चाएँ की। अनुकूल सयोगो के परिणामस्वरूप 
पाठन (उत्तर गुजरात) में श्रायुर्वेद कॉलेज स्थापित करने 
का तथा उसके सचालन का सौभाग्य भी मुझे बीस वर्ष तक 
मिला है । 

परन्सु मुझे स्वीकार करना चाहिए कि सन्‌ १६२१ के 
पश्चात्‌ यूरोपीम चिकित्साझास्त्र के साथ मेय सम्बन्ध कम 
हो गया, यद्यपि भायुवेंद कॉलेज के सचालक के रूप मे उसका 
नवीनतम ज्ञान तो मुझे रखना दी पडता था। आयुर्वेद 
का मेरा अध्ययन सामान्य था तथापि त्रिघातु भौर तरिदोष 


सचित्र झायुनेंद, भार्च, श्श्श्र्द 


का वास्तविक पर्थ क्‍या है, रोग किस प्रकार उत्पन्न होते है, 
उनका निदान किस अकार करना चाहिए---इत्यादि विषयों 
में मुझे विज्लेष ेचिकी। इसे सि्त को लिसने के लिए 
अपने अभ्रधिकार के विषय मे ऊपर की पक्तियाँ मैंने लिखी है । 
३< >< >८ 

ससार मे प्रचलित सभी प्रकार के किकित्साझ्षास्त्रो 
का मूल आएाय एक ही है--अपने आयुष्य की किस प्रकार 
रक्षा की जाव तथा शरीर को किस प्रकार नीरोग रखा 
जाय! भारतवषं मे आज ऐसे भी थोडे से झायुवेदन् वैद्य 
है जो यह मानते हैं कि चरक, सुश्रुत भादि प्राचीन ग्रन्थों मे 
से चिकित्सा-सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्ञान प्राप्त हो सकता है। 
ध्रोप में की मई गवेषणाझो के द्वास जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, 
उसकी वैद्यों कों परवाह नहीं है। “शुद्ध झायुवेंद” ही 
सर्वोत्तम है और उसके साथ यूरोपीय विज्ञान को सम्मिलित 
करने से झलाभ होता है--इस चर्चा में उतरने की यहाँ 
आावदयकता नही है, क्योकि यहाँ पर उसी चिकित्सा पद्धति 
के विषय में विचार किया जायगा जो पद्धति झाज सारे 
जगत्‌ मे प्रचलित है । 

वैज्ञानिक पद्धति मे प्रत्यक्ष ज्ञान को बहुत महत्व द्विया 
जाता है भौर इसी कारण कझारीर (एनेटोमी तथा फिडियो- 
लोजी ) का गहरा भ्रध्ययन करना पडता है। प्रयोगशाला 
में प्रयोग भी करने पढतें है। तथ्य भले ही सं मान्य हो 
और भौषधियाँ एक हजार ब्ष से व्यवहार मे लाई जा रही 
हो--तथापि प्रयोगश्ञालाओ्रो में उनकी पर्यालोचना प्ौर 
पुन परीक्षा होनी चाहिए---श्स प्रकार की झ्राधुनिक 
वैज्ञानिको की मान्यता है । 

किसी मनुष्य को कोई रोग हुआ हो और उसके कारण 
उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसके शरीर के दृषित अवयव 
की प्ररीक्षा की जानी चाहिए--यह यूरोपीय चिकित्सा- 
धास्त्र की प्रथा है। भर जब से सूक्ष्मवीक्षण यत्र का 
व्यवहार होने लगा है, तब से तो यह परीक्षा भ्रधिकाधिक 
सुनिद्चित होने लगी है। दुष्टान्त के लिए किसी व्यक्ति 
को क्षयरोग हुआ हो भौर उसके फेफड़े का भ्रमुक्त साग नष्ट 
हो गया हो तो उस रोगी के मर जाने पर छावच्छेद करके 
उसके फेफड़े की परीक्षा की जाती है भौर इस ब्रात का 
सुनिदिच्त ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि फेफडे में 
किस प्रकार का विकार हुआ है तथा वह कितन भ्द्य मे 


हुपझा है । 


भारत में जिकित्सा-ब्यय्ााय के वहण पर सममीय विचार 


मूरोपीय विकित्सक प्रत्येक रोगी की दैनिक स्थिति 
का ठीक-ठीक लेखा रखते है। छाती पर टकोर करके 
या छाती पर स्टेयस्कोप रखकर वे फेफडे की ध्यमियों का 
प्रवलोकन करते रहते है। झाज से ५०० षा १००० वर्ष 
पूर्व आयुर्वेदश वैद्य लोग इस प्रकार का लेखा रखते थे या 
नही, इस का कोई प्रमाण नही है । 

शरीर के जो अ्रवयव रोग से प्रमावित हुए ही, उनकी 
परीक्षा करते हुए जब सूद्ष्मवीक्षणयत्र का सहारा लिया 
जाने लगा सब ज्ञात हुआ कि कुछ-एक रोग कीटागुभो से 
होते है। इस प्रकार कीटाणुविज्ञान का विकास हुआ । 
सभी रोग कीटाणुभो से नही होते । कुछ-एक रोग स्पशंजन्य 
होते है, जैसे--शीतला, खसरा आदि। कदाचित्‌ वे भी 
कीटाणुप्ो से होते है, परन्तु उनके कीटाण्‌ ज्ञात नही हुए है । 
कुछ समय से एक नई खोज हुई है कि यदि ये कीटाणु भ्रमुक 
मात्रा में भ्रमुक प्राणी के रक्त में (शरीर मे) प्रविष्ट किये 
जाय तो एक ऐसा इन्जेक्शन उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा 
उस रोग पर रोकथाम लगाई जा सकती है। प्ननुभव के 
झाधार पर एक खोज तो हो चुकी थी कि यदि गाय के बछडे 
को झीतला हो जाय और उसके शरीर के चेप की सूक्ष्म मात्रा 
मनुष्य के शरीर म अविष्ट की जाय तो उस मनुष्य को शीतला 
नही होती, यदि हो जाय तो वह ठीक हो जाता है। इस 
खोज के भाधार पर टाइफॉईड, हैजा आदि रोगो के भी 
इन्जेबशन बनाये गए और प्रयोग मे भाने लगे। 

इन खोजो के श्राधार पर यू रोपीय डाक्टर लोग शी घ्रता 
में ऐसा मानने लगे कि बहुत से रोग अब नष्ट किये 
जा सकेंगे, भटकाये जा सकेगे, उन का प्रभाव कम किया 
जा सकेगा या वे घातक नही रहगे। इस प्रकार कष्टसाध्य 
रोगो को निर्बल बना दिया जा सकेगा। परनन्‍्सु रोग 
झटकाने या मिटाने के लिए इस प्रकार के इन्जेक्शन प्रत्येक 
सकमचणक्षील रोग फे नही बनाये जा सके । 

इसके बाद एक खोज हुई कि मनुष्य के शरीर में कुछ 
ग्रथियाँ ऐसी होती है, जिन्हे वाहिनी विहीन ग्रथि (90०0८४ 
हो+70) कहते है। इन ग्रथियों मे अ्रमुक प्रकार का 
रस पैदा होता है। यह रस रकक्‍त में प्रविष्ट होकर 
भरमुक भ्रवयबों पर तथा सारे शरीर की क्रियाझो पर प्रभाव 
डाखता है। उदाहरण के लिए गले में थायरॉइड ग्रन्थि 
होती है। उसके द्वारा हृदय पर अमुक प्रभाव होता है। 
इस प्रकार की प्रन्धियों के रस बकरी, गाय झादि प्राणियों की 


श 


धर 


ग्रथियो से प्राप्त करके रोगियो पर प्रयुक्त किये जाने लगे 
झौर भ्रमुक रोग भच्छे होने लगे। इस लोज के कारण 
डाक्टर पुन खूब उत्साहित हो गये और मानने लगे कि 
अमुक रोग अब अवदय मिटाये जा सकेगे। ग्रह भाशा 
कुछ भञ्यो मे सफल हुई है, परन्तु घारणा के अनुकूल नही 4 

इसके बाद एक्स-रे का आविष्कार हुआ। उसके 
द्वारा भी बडा लाभ हुआ १ कैन्सर, साकोमा आदि व्याशितों 
के परिज्ञान के लिए यह बहुत सहायक सिद्ध कुघा। इसी 
प्रकार रेडियम के भाविष्कार से भी बहुत लाभ हुभा है। 
परन्तु दु ख की बात यह है कि नई-वई खोज होती है, नए-नए 
फैशन प्रचलित होते है भौर मामूली डाक्टर झ्ाँख मीच कर 
इन साधनों का भयकर गैर उपयोग करते है। दोष विज्ञान 
कह नही, परन्तु अल्प छिक्षण वाले शक्शष्ण प्रेकटिशनरों 
(साधारण रोगो की चिकित्सा करनेवालो) का है। यही 
हाल पेनिसिलीन तथा नवीन एन्टीबायोटिक दवाइयों का 
हो रहा है। यह तो स्पष्ट है कि अमुक दवाइयो द्वारा सनुष््य 
जाति का बहुत लाभ हुआ्ना है, परन्तु उन्ही भौषधो के गेर 
उपयोग से हानि भी बहुत हो रही है। उस भशुद्ध व्यवहार 
की रोकथाम भवदय होनी चाहिए । 

झाजकल यूरोप और अप्रमेरिका भ्रादि देशो में जिस 
पद्धति से रोगो का निदान और चिकित्सा-कार्य किया 
जाता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। क्मोकि 
रोग की परीक्षा के लिए तथा औषधियो का जो प्रभाव 
शरीर पर होता है, उसकी परीक्षा के लिए बहुत से मनुष्य 
भाधुनिक साधन-सामग्री से प्रयोग भौर खोज करते ही' 
रहते है। यह बात ठीक है, परन्तु ये पष्चिमी डाक्टर ऐसा 
मानते है कि हमारी पद्धति वैज्ञानिक है तथा भ्रन्य 
पद्धतियाँ परम्परागत मान्यताझो पर भाश्वचित है। उनकी 
इस घारणा में अर्धेसत्य मी नहीं है। दक्षिणी भ्रमेरिका के 
जगलो मे रहनेवाले मूलनिवासी, मलेरिया ज्वर के होने 
पर एक वृक्ष की छाल का काढा पीकर ज्वर का निवारण 
करते थे। यह तथ्य पहले ग्रमेरिकनो को ज्ञात हुआ ॥ 
बाद को यही बात जब किसी डाक्टर को शात हुई, तब 
जगत्‌ को पता चला कि सिन्‍्कोना की छाल के उपयोग से 
ज्वर मिटता है। डाबक्‍टरो द्वारा जब वह चिकित्सालयो में 
व्यवहार में लाई गई तब उसे वैज्ञानिक कहा गया। आज 
तो वह सिन्कोना भी प्रयोग में लाया जाता है भौर उसमे से 
निकलनेवाली विवबचाइन भी प्रयुक्त हो रही है। इसके 


हि 


सिवाय सिन्‍्कोना से से निकलनेवाले प्रन्य तक्य भी व्यवहार 
में लाये जा रहे है। यह सब शान कैसे प्राप्त हुआ ? 
उत्तर स्पष्ट है भौर ठीक भी है कि रसायनशास्त्र द्वारा | 
मुझे तो भनुभव द्वारा पुराने मलेरिया के लिए विवनाइन के 
स्थान पर सिन्कोना अधिक उपयोगी प्रतीत हुभा है। 
यहाँ पर मेरे मन मे विनोदभरी बात याद झा गई है। वैजशञा- 
निक कहे जानेवाले डाक्टर लोग इस ज्वर को मलेरिया 
कहते है क्योकि उनके मतानुसार मह (मेल--खराब,एयर-८ 
हवा) खराब हवा से उत्पन्न होनेवाला है। परन्तु यह 
बात भ्रशुद्ध है। इसका अशुद्ध हवा से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। यह ज्वर तो एक प्रकार के मच्छर के काटने से 
पैदा होता है। भौर इसकी खोज पदिचमी पद्धति के डाबटर 
रोनास्ड रौस ने की थी । 

यूरोप में एक भ्रन्य पद्धति भी है, जिससे रोग भच्छे 
किये जाते है। उसे होमियोपैथी कहते है। इस पद्धति 
का प्रसार भी पभ्रनेक देशो मे हो गया है। होमियोप॑थी 
का झाविष्कार जमंनी के डाक्टर हनीमान द्वारा किया 
गया था। द्वोमियोपैथी में भ्रौषधि बडी सूक्ष्म मात्रा में 
दी जाती है। उसका सिद्धान्त यह है कि ॥0८ टप्ा०ड 
॥ए८०-भ्र्थात्‌ सम ससेन प्रद्मम्यति। जिस प्रकार चोर 
और को पकडता है उसी प्रकार पित्त करनेवाली दवा पित्त 
को मिटाती है --इस प्रकार की मान्यता इस पद्धति में है। 
हजारो भ्रमेरिकन लोग एक भ्रन्य पद्धति का भी व्यवहार 
करते है, उसमे केवल प्रार्थना की जाती है । 

झायुवेंद के लिए तस्वज्ञान (दर्शन शास्त्र) का 
अध्यमन भझ्रावदयक है। चरक भौर सुश्रुत म दाष्निक 
तस्‍्व का ठीक-ठीक विवेचन किया गया है। इसी प्रकार 
एक अ्ीक दार्शनिक और चिकित्सक का स्पष्ट कथन है--- 
“जिस चिकित्सक ने तत्त्वज्ञान॑ का अध्ययन नहीं किया, 
वह चिकित्सक ही नहीं ।” 

झाज तो मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान के इतने भ्रधिक बाड़े 
बना दिए है कि डाक्टरो को तत्त्यज्ञान भौर नीतिशास्त्र का 
जरा भी ज्ञान नही होता । डाक्टर भी भनन्‍्य कारीगरो की 
तरह अपने व्यवसाय को सीख कर भौर प्रमाणपत्र प्राप्त 
करके भपने धन्ले मे रचापचा रहता है। भिन्न भिन्न देशो 
में जब बिकित्सा झ्वास्त्र का ज्ञान गुरुशिष्य की परम्परा द्वारा 
दिया जाता था, तब गुर के पास भरध्ययन करनेवाले छात्र 
प्रतिदिन मु से गाढ़ सपर्क में झ्राते थे भौर उनको गुरु से 


सचित्र झायुवेद, सार्च, श्श्श्द 


नैतिक शिक्षाएँ मिला करती थभी। उनको गुद हारा इन 
बातो की भी छिक्षा सिला करती थी कि--रोगियों को क्या 
कहना चाहिए, कितना कहना चाहिए और उन्हे क्‍या नहीं 
कहना चाहिए। भन्य वैद्यो से कसा व्यवहार रखना 
बाहिए, किस प्रकार के गरीबों को मुफ्त दवा देनी भाहिए 
घनवानो से किस प्रकार कौमती झौषधियाँ प्राप्त करके 


गरीबो को देनी चाहिए, भावि भादि। 
>< >८ > 
झवब डाक्टर नारायण राव द्वारा सूचित बातो पर जरा 
विस्तार से विचार किया जाता है -- 


(१) पहली बात डाक्टरी का व्यवसाय करनेवालो में 
प्रचलित भ्नुचित स्पर्धा की है। भौर भ्न्तिम बात यह है 
कि चिकित्सा व्यवसाय में नीति का पालन भश्रवत्य होना 
चाहिए। 

यह सर्वेविदित है कि भाज से हाई हजार वर्ष पूर्व भारत- 
वर्ष में तथा यूनान (ग्रीस) में चिकित्सा-विद्या बडी 
उन्नत दशा म थी। ग्रीस के प्रसिद्ध वैद्य हिपोक्रेटिस्‌ 
(बुकरात--उपक्रतु) के युग॒ में प्रत्येक सुशिक्षित भौर 
नवदीक्षित वैद्य को यह प्रतिज्ञा करनी पडती थी कि वह 
नीतियुबत झौर सयमी जीवन व्यतीत करेगा, प्रपनी 
कमाई के लिए विशेष लोभ नही करेगा, गरीबो की मुफ्त 
चिकित्सा करेगा, अपने व्यवसाय के निमित्त विविध कुटुम्बो 
से उसने जो गुप्स बाते की होगी, उन्हे वह किसी से 
नहीं कहेगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञाएँ चरक भौर सुश्रुत 
के ग्रन्यो म भी विद्यमान है। पाएचात्य चिकित्सादास्त्र 
के स्तातको को भाज भी इस प्रकार की प्रतिशा करनी पडती 
है, परन्तु वे इतनी भ्रधिक यत्रवत्‌ और जड हो गई हैं कि 
नवदीक्षितों पर उनका प्रमाव कायम नही रहता । 

पाष्चात्य देशो मे प्रत्येक देश मे एक मेडिकल कौन्सिल 
होती है। वह कठोरता से ऊपर वर्णित प्रतिशाम्रों तथा 
अन्य शर्तों का पालन करवाती है। प्रत्येक देश में डाक्टरो 
को अपना नाम कौन्सिल में आवश्यक रूप मे भ्रकित कराता 
पडता है। योग्य शिक्षाप्राप्त डाक्टर का नाम रजिस्टर 
में भ्रकित होता है। रजिस्टड हुए बिना कोई भी व्यक्ति 
चिकित्सा कायें नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति 
बिना रजिस्टरड हुए जिकित्सा करता है और उसके 
हारा रोगी को हानि पहुंचती है, तो उसे कठोर दंड 
मिलता है। 


भारत में लिकित्सा-व्यवस(म के पतम पर शतमीम विचार 


कोई भी डाग्टर अलवारो में या स्‍भन्य प्रकार से भ्रपना 
विज्ञापन, भ्रपना गुणगान, नही कर सकता। भ्रन्य व्यक्ति 
द्वारा भी अपना विज्ञापन नहीं करा सकता चिकित्सा 
विषयक सदाचार (मेडिकल इथिक्स) का पालन न करने 
बाले को पहली बार सावधानी की सूचना दी जाती है। 
इस प्रबोधन का प्रनादर करने वाले का नाम रजिस्टर से 
निकाल दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी 
व्यक्ति को वैतनिक या भ्रवेतनिक नौकरी नही मिल सकती। 
उसके प्रमाण-पत्रों को कोई पूछता नहीं। भपने उच्च 
व्यवसाय को लाझ्छन लगाने वाला कृत्य करने वाले को, 
भ्रक्षम्यप प्रसावधानी के लिए दण्ड दिया जाता है। इस 
प्रकार के भनेक कठोर नियम हें। दक्षिणा (फीस) 
कितनी लेसी चाहिए, इसके लिए भी नियम बना दिए 
गए हैं। परन्तु उच्च पदवीप्राप्तो और विश्येषज्ञो की 
फीस की दर स्वाभाविक रूप में ऊँची होती है । 

हमारे देश मे भी भ्रव रजिस्ट्रेशन प्रारभ हो गया है 
और कौन्सिल चिकित्सा विषयक सदाचार को व्यवहार में 
लाने का प्रयत्न कर रही है। परन्तु बुद्धिमान लोग किसी 
भी नियम में से छटक जाने का उपाय खोज निकालते है । 

झभी-अभी पिछले दिनो तक श्पने देश में भाय्‌ वीदिक 
हकीमी (यूनानी), होमियोपैथी, वायोकेमिस्ट्री, निसर्गो- 
पचार, भादि भनेक पद्धतियो द्वारा लोग स्वतन्त्रता से चिकि- 
त्सा कार्य कर सकते थे। पुराने जमाने में तो वैद्य का व्य- 
वसाय करने वाले को सोठ भ्रादि की थैली अपने पास रखनी 
होती होगी, परन्तु भारत में बीसवी श्षती के प्रथम पचास 
वर्षो में तो सोठ की भी आवद्यकता नही रही । 

मैने भपनी युवावस्था मे इस बात का खूब झनुमव किया 
था कि हमारे देह में परोक्ष रूप में डाक्टर झ्रपना विज्ञापन 
कराते थे भर दूसरो की निन्‍दा भी कराते थे। नवसारी 
(जिला सूरत--गुजरात) नगर के निवासियों मे पारसी 
तथा हिन्दू लोग, वहाँ की सीली हवा के कारण कुछ दुर्बल 
तथा कुछ भश में घबराने वाले स्वभाव से होते है। वे 
समय-समय पर डाक्टरों के पास झा धमकते थे। वहाँ पर 


दश७ 


डाक्टरों की सख्या भी भ्रधिक थी, भरत वहाँ प्रतिस्पर्धा भी 
विशेष थी। डाक्टर पैदल चलकर या भपने खर्च से रोगी 
के घर पर जाकर चिकित्सा करते थे, और इस कार्य की 
फीस केवल एक रुपया थी। इस प्रकार नवसारी म मैने 
यह प्रतिस्पर्धा अपने खराब से खराब रूप में निहारी। 
बडौदा म भी डाक्टर अपनी खूब प्रशसा करते थे शौर भन्यो की 
निन्‍दा। मेरे लिए तो यह सब कुछ बाघारूप नहीं था। 
क्योकि मेरे पास इग्लैण्ड की उपाधि थी और मै ऊँचे पदा- 
घिकार पर पहुँचा हुआ था। मेरे उपयोग के लिए बडे 

चिकित्सालय के साधन भी विद्यमान थे । 
दूसरी लज्जाजनक स्पर्धा मैने बीमे के व्यवसाय में 
देखी । जिस व्यक्सि का बीमा करवाना होता था, उसकी 
पूरी परीक्षा करने के लिए जो फीस डाक्टरो को मिलती थी 
उससे वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए २, ३ या ५ रुपये कमीशन 
के वापिस देते थे। एक बार एक एजेण्ट ने मुझे कमीशन 
की बात कही । मैने तुरत ही उसको दरवाजा दिखा दिया 
और बीमा कम्पनी को भी सूचना कर दी। बीमा कम्पनी 
ने एजेण्टो को आदेश किया कि सब केस भनुकूलता हो वो 
सिविल सर्जन को ही बताए जायें। परन्तु चालाक एजेण्टो 
को अनुकूलता प्रतीत नही हुई भौर मैने बीमा प्रेक्टिस्‌ गेंवा 
दी। तथापि मुझे कहना चाहिए कि इन स्पर्षाो में मुझे 
विशेष हानि नहीं हुई। क्योंकि मुझे पर्याप्त कार्य मिल 
जाता था। प्राइवेट डाक्टरो के विषय में ऐसी बातें सैको 
बार सुनी गई है कि उनके रोगी को जब भाराम होने लगता 
है, तब वे दवाई की मात्रा कम करके रोग को लम्बा कर 
देते है। गाँव में जाकर चिकित्सा करने के लिए डाबटर 
लोग कई बार इतनी अ्रधिक फीस माग लेते थे, जो रोगी 
के लिए देनी मुश्किल होती थी । प्रसूति के समय लोगों 
को मुँहमाँगी फीस देनी पडती थी। इस प्रकार भयकर 
प्रतिस्पर्धा और लालचपूर्ण घटनाभो का मुझे परिचय हुआ 
है। चिकित्सा विभाग के सहायक डाक्टरों के भतिशय 
लोभ पर तो सिविल सर्जन को अ्रकुश रखना पडता था। 
(सावशेष ) 


आयुर्वेदीय विकृृतिविज्ञानम-२ 
पूबेतोश्नुवृत्त 


तोथ्नुव्‌ 
वेद्यराज पुदधोच्तम सशाराम हिलेंकर 
मेदोषातुरस्थ्ना पोषक । घनस्वरूपो मेदोधातु वअ्यापित्वेनावतिष्ठी । यथा सुश्रृतसहितायामभिहितम्‌, 
स्व्रोष्पणा विपकय परिणमति कठिनसघातरूपेणास्थिधातुरय “यथा पयसि सर्पिस्तु गुडश्जेक्‌ रसे मणा। 
परिगण्यतें। यदाहू चरक -- दारोरेध तथा शुक्र नुभा विज्ञात्‌ भिवरवर ॥।” 


स्वरतेलोपस्थुगुजस्मिष्षोडिक्त सेदोइमिजायते । 

प्रणिय्पस्थनिलाबीनां सधात स्वोष्मणा छुत । 

खलरत्व प्रकरोत्यस्थ जायते<स्थि क्तो मृणाम्‌ ॥॥ 

सज्जा छुक्र चेति धातुद्य सर्वशरीरगत नाम साकारे- 
ध्यक्यवेष्वनुप्रविष्ट सर्वावयवानामुत्पादक सघातसाधन प्रमुख- 
समिति तस्मात्‌ क्षरीरावयवा सर्वे ससत्त्वा सारान्वितावव 
भअवन्तीति जीवने प्रधान छुक्रम्‌ ततपूर्वावस्थो मज्जाधातु , 
परिषामएचोज सजझ्ञ । 

रसरक्तयोरयथोत्पादनात्‌ सर्वेषामेव धातुनामुत्पादन- 
अभिवृद्धित्व यथावत्न भवेत्‌ 4 विकृते चर रसरकक्‍ते तत्पोष्येषु 
घातुष्यशलिलेषु विकृतिर्जायेत । मेदसो यथावदुत्पादना- 
भाषात्‌ यथावदुत्पादनमस्थ्ना न भवेत्‌ विकृते च मेदसि 
'बविकृतो भवेदस्थिधातु । मज्जा-शुक्र व भययावत्सजात 
सन्‍सतिकर न स्यात्‌, विकृत थे विकृतसन्ततिकर जायते। 
तथा लुक्रक्षयादोज क्षय , ओज क्षयाच्च सर्वेषा घात्ववयवाना 
क्यों, विकुृते व विकृता हीनसत्त्वा शरीरावयवा शीघ्र 
विनाक्षमायान्ति । यदु॒क्‍्त सुश्रुतसहितायाम्‌, 

“पोल सोसात्मक स्निष्ष झुक्त शीत स्थिर सरम्‌। 

विजिषत मुदु मत्स्य व प्राणायतनसुृत्तमस्‌ ॥। 

कह सावयबस्तेन व्याप्तो भवति बेहिनाम्‌ । 

शदस्तवाज्य शीय॑न्ते शरोराणि शरीरिणास ॥। 

बिकृतास्या रसरकक्‍ताम्या सर्वे घातव अवयवादच 
विकृता भवन्ति । भ्रपि तु रसरकक्‍त दारीरें प्रथमावस्था- 
बस्थित द्रव्यमिति तद्विकृतिर्नातिगरम्मीरा गम्भीरा व तद- 
पैक्षया मेंदोविकुतिर्घनत्वात्‌ परिणामावस्थावस्थित द्रव्यमिति 
परिणामावस्थावस्थित्वाज्व मेदस मज्ज शुक्रस्य व विकृति- 
गंम्भीरतरा विनाक्षकारणादिति | 

रसरक्त यथा देहे सर्वेब्यापक तथा धुक्रमपि सर्वावयव- 


ततए्व रसरक्तयोस्तथा शुक्रस्यापि विकृतौ सर्वध्रीर- 
व्यापिनों विकारा जायन्त । किन्तु रसरकक्‍ते विकृते घातुना- 
मत्पादनमभिवर्धन च विकृत भवति । शुक्ते मज्नि व पम्परया 
विकृतिमापन्ने सहनन जीवन नाम विक्रृत भवेत्‌ । उत्पादना- 
भिवर्घन विहाय स्वाभाविक विनाशोन्मुखा भवन्त्यवयवा 
घातवों वा। ततश्च उत्पादनाभिवर्धनहानी व्ययातिरेको 
विनाशकर इति छुकविकृतेरभिव्यक्ति प्रथम दरुग्विशेषा- 
दिभिनातितीतव्रा भ्रपि परिणामत तीत्रतरा भवति। 
सक्षीणे जीवनासख्ये वा कर्मणि सम्यग्वतंमानमुत्पादन नाल 
भवेत जीवनार्थ सपादयितुमिति । 

उत्पादनमभिवधन चर सम्यक प्रवर्तेमान जीवन नाम 
समासत । स्वभावविरुद्धों हासो विनादाष्योत्पथमानों 
विकृतिरिति । सारस्वरूपेण शुक्रेणौजसा वा सहनन धात्व- 
वयवाना दृढीक्रियते। ततएच प्राकृतिमतों घातव स्वा- 
वस्थानाभिरक्षिता भवन्ति । ततश्च रसरवकत धातूना सर्वेषा- 
मुत्पत्तिसाघन शुक्र च सरक्षकमिति तत्त्वार्थ प्रतिषथते। 

शारीराणामवयवानामाकृतिमतामुत्पादनाभिवर्धन रस 
झाहारसभवे विलीने पोषकाश्षैर्जायते । तदर्थ चेवविधस्य 
रसस्य सचार सर्वावयवेषु प्रवेशदच भवतीत्यनुगतार्थ सुगमाव- 
बोघ स्यात्‌ । रसोश्य पोषक सर्वक्षरीरसचारी कंदिबत्‌ 
रक्तसशज्या परिगण्यते । रक्ताभिसरणाल्य 'व आयुवेदे 
नोपलम्बत इति जीबनाख्यस्य कर्मणो यथावत्यक्षसने, 
पोषणस्य उत्पादनाभिवर्घ नस्य वा विवेजनाभाव आयुर्वेदस्य 
इत्यभिव्यज्यमानोज्यमभिप्राय झास्त्रीयत्वमायुर्वेदस्याधि- 
क्षिपति। तत एवं चास्मिन्‌ विद्ददीकरणमवश्यम्‌ 

शरीरस्य पोषणमुत्पादनमभिवर्धन वा यथावदुप- 
वर्णित भवत्यायुवेंदीयतन्त्रान्तरेषु । किन्तु न तब्कताभिसरण- 
सज्ञया उपयणितमस्ति। यत प्रायुर्वेदीयपरिमाषानुसार 


झावुवेदीय विकृतिविशत्तस्‌-२ 


पौषकद्रव्यमिद रसघातुसल न रकतंधातुसशम्‌। रस 
इति सश्ययेवास्य प्रसरणशीलत्वमधिगम्थते । एतदभिप्रायेणेव 
सुधुतसहितायामू, “रस गतो ब्रहरहर्मच्छुतीति रस ” 
एय रसक्षन्दस्प निरक्तिरुपदिष्टा, रसस्थाअभिसरण चाविरत 
जायते दत्याख्यातम्‌। यथा--“स शझ्ब्दाचिर्जलसम्तान- 
बदलुना विशेषेण श्रनुधावत्पेब केवल क्रीर्म्‌ू। स लल॒ 
श्रीणि कलासहज्ञाणि ज एकेकस्मित्‌ धातो श्रवतिष्ठते एव 
मासेत रस शुक्रीमबति स्त्रीजा भारंवम्‌ ।” तथा-- 

/“रसाव्रक्‍्त ततो मास मांसास्लेद प्रजायते। 

मेदसोएस्थि ततो सस्जा सज्जात शुक्रसमव ।॥।” 

इति रसघातोर्धातुपोषण चरकसहितायामभिख्यातम्‌ । 
भ्रष्टाडूहूदये पि एवमेव--- 

“रसाइक्त ततो सास सासान्भेदस्ततोपस्थि च। 

झस्थ्नो मज्जा तत शुक्र शुक्रादगर्भ प्रजायते ॥।-- 

इति रसघातुनैव पोषण धातूनामभिहितम्‌। रसवातु- 
प्रसारदच विक्षेपसशया प्रदर्शत । यथा-- 

“ब्यानेन स्साधातुहि विक्षेपोचितकर्मणा। 

युगपत्सबंतो5जज देहे विक्षिप्पते सदा॥॥ 

क्षिप्यमाण स्ववेगुष्यात्‌ रस सस्यति यत्र स । 

तस्मन्‌ बिकार कुरते ले मर्षसिज तोयद ॥।! 

विक्षेपश्चन्दद्ख विशेषतों वास्तवार्थ । यत अभिसरण 
नाम प्रसरणमधस्तात्‌ तियंक वा । प्रेरणस्थान रसस्य हृदय 
मध्यमागावस्थित देहस्य। तस्मात प्रधस्तिययंक्‌ व प्रापण 
स्वाभाविक द्वबद्रव्यस्याअभिसरण नाम । किन्तु ऊध्वभागे 
झ्षिरसि प्रापण नभिसरणाज्जामते । उत्क्षेपणार्य गमनमेवे 
तत्सपादयतीति भ्रभिसरणात विक्षेपो वास्तवार्थाभिव्यञ्जक 
स्थात । ऊर्ध्वाधस्तीयंकक्षेपण च रसस्य सुश्रुतसहिताया- 
मुपर्वाणत यथा--- 

“से ल्र हृदयात्‌ अतुविद्वतिधमनोरनुप्रविध्य ऊर्ष्यगा 
दा दवा ज अवोगासिन्य अतस्रप्ल तिर्पप्गा कृत्स्स दाशीर- 
महरहस्तर्पयति बर्षयति भारयति यापयति ल।” इति। 

विवेच्ने चैत्तस्मिन्नायुवेंदीये विवक्षेपणमभिसरण वा 
यस्य, तत्‌ द्रव्य रससश्याउश्यात सवंत्र इत्यभिधातव्य स्याद्वि- 
क्षेषेणेति। रकक्‍्तास्यो धातुरागुर्वेदपरित्रितों न स्थादिति- 
कदुासमवस्यात्रयोजकरत्य “ रससृश्भासमेदो५स्थिसज्जशुक्राणि 
दाता ” इति प्रधानद्रव्यस्वरूपसप्तधातुसस्यानद््नादुप- 
वर्षषित भषति। झाभुबंदधिद्धिः क्षेरिचत श्रीरे रक्‍तघातो 
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प्राधान्यमभिवीदय वाताधया दोषा यथा देहकमकर्तार प्रधाना- 
स्तथा रकक्‍्तधातुरित्यभिप्रशसित दृष्यतें। यथा सौश्रुतेतन्त्रे 

“मरते देह कफादस्ति य पिसा तन व सास्तात्‌ । 

शोभितादपि जा नित्य देह एलेस्तु धार्यले ॥ 

इति रकक्‍तमपि वातादिवद्‌ देहधारक भवेदित्यमिप्राय 
उपदक्धित । 

पोषकद्रव्यप्रेरणस्थान हृदय रसवहस्रोतोमूलमाख्यातम्‌ । 
यथा, “श्सवहाना ख्रोतसा हृदय सूलम्‌” हति। रक्तवहानों 
स्नोतसा मूल न हृदयम्‌ किन्तु यक्ृत्प्लीहा च॒ इत्याख्यातम्‌ 
यथा, “रक्तवहाना छोतसा यहुल्मूल प्लीहा व इत्यनुचिन्त- 
नीयम्‌ । 

यहृत्प्लीन्ही पचनाद्रसों रक्‍तवर्णता यातीत्येतदप्या- 
युर्वेदेनास्यातम । यथा सौश्रुते--“स श्लु श्राप्यो रस 
यहत्प्लीहामौ प्राप्य रागमुपति।” एवमपि सति पोषक 
द्रव्यमिद रससञ्ञ रक्‍ताद भिन्नमित्यायुवेंदाभिप्रायो निरप- 
वाद । यथायत्व चाश्स्य आयुर्वेदीयस्वसज्ञापरिभाषानुसार 
विमशितव्य भवेत्‌ । 

झाहारस्य साराह्ी द्रवद्रव्यरूपे झाहारादादृता पोषकाशा 
घातूना विलीनावस्थायामवतिष्ठन्ते । विलीनत्व निराकारत्व- 
ममूतत्व नाम । एवविधायामवस्थाया सन्निकर्षस्य सबलेवस्य 
वा अ्रभाव सर्वथा प्रतिपद्चते। विदलेषण भावों यस्मिन्‌ 
स रस । पदार्थविदर्भि प्राञचे स्थन्दगासमबायि कारण 
ड्बत्थम्‌” अभिषायि । 

शरीर पत्ररेखाप्रतानवत्सूक्मानुमुप्म स्तोतोभि प्रभि- 
वहनाय विलीनत्व विव्लेषणावस्थानमवध्यम्‌। तत- 
हचा5भिवहनशीलस्य विदलेषणावस्थावस्थितस्य द्रव्यस्थ रस- 
सज्ञयाथ्स्यात वास्तव वास्तवार्थाभिव्यण्जक चेत्युपप्चले । 

घातुविवेचने प्रयुक्तस्य 'रक्तम्‌” इति शब्दस्य रक्त- 
वर्णत्वमिति लौकिकव्यवहारे व्यवह्ियमाण अभ्र्यं आायु- 
वेंदाभिप्रायसगतो न स्थात्‌ । पदार्थविज्ञाने जीवनक्रियाविज्ञाने 
च भ्रवस्थान्तरोत्पादकस्य भावस्याभिव्यव्जक स्थात्‌ दाब्दो- 
रकतमिति। _ र|ज्जनाद्कक्‍त रअजनावस्थावस्थित या ह्व्य॑ं 
रक्‍्तमिति। शरीरे सर्वत्र रसघातोरभिसरणे सजाते तद्‌- 
गतैरदी पोषक द्ारीरावयवसभ्रविष्टे अभिवर्षन नवीनो- 
त्पादन च भवति। उत्पादनाभिवषधनार्थभेव रसामिसरण- 
स्थायोजन श्ारीरक्रियासु इत्यभिश्नाय सुगमावबोध स्यात्‌। 
उत्पादनमभिव्यक्षितर्वा सबलेबादूभवति । विष्लेषणस्वभावेषु 
पोषषडब्याशेषु रसगतेचु सदलेषकत्वोत्पादन रज्जन नोमर 
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रसबांतो सर्वेक्षरीरमभिप्रपन्नस्य धात्वस्निता कायार्निना 
वा' विहितात्‌ पाकात्‌ सन्धीभावानुकूल रण्जन जायते। 
एवं रजितो विश्लेषणमाव विहाय सब्लेषणमावमापत्नों 
रसपातू रक्तघातुसज्ञया सख्यात स्यादायुर्वेदे । ततश्चाधि- 
गत भवेत्‌, रकक्‍तत्व नाम न रक्तवर्णत्व भ्रपि तु सघावस्था- 
नानुकूलो भाव इति। एवविधो रक्‍तधातु पुन पाकात्‌ 
प्रव्मक्तरू्पमाकारवन्मास जायते। पभिप्रायोज्य चरक- 
सहितामा यथावद्धिधदीकृतों यथा--- 

“तेज्ो रसाना सर्वेवां मनुजाना यदुअयते। 

पिसोध्मण स रागेज रसो रक्तत्वमुच्छति ।॥। 

वाय्वस्वुतेजसा रक्‍्तमूष्सला चाभिसयुतम्‌ । 

स्थिरतां प्राप्य मांस स्पात्‌ स्थोष्मणा पक्‍वमेव तत्‌ ।।” 

सुश्रुतसहितायामप्येवमभिहितम्‌, यथा-- 

“+रड्थितास्तेजसा त्वाप दारीरस्थेम देहिनाम्‌ 

भरध्यापन्षा प्रसप्नेन रक्तमित्यभिभीय्ते ॥। 

प्रस्मिन्‌ वाक्ये तेजसा इत्यस्य यकृद्गतेन पित्तेग इत्य्य 
स्वीक्रियते कैषिचित्‌ । ततर्च यक्ृति रामप्राप्तो रस रक्‍्ताश्यो 
धातु , तस्य रक्तस्य नाम सग्रहप्रेरण स्थान हृदयम्‌, रक्‍्ताभि- 
सरणमेवमायूवेंदे उपवर्णित इृत्यभिसधीयते । तत्‌ श्रायु 
बेंदामिसरणप्रायेण सगतार्थमति न समीचीनम्‌ । 


विलीनत्व विश्लेषकत्व च विश्येष स्थात्‌ रसधातो , 
सहतीभावहेतु एलेषकत्व च रक्तधातोविशेष । स च॑ 
भायुवेंदापेक्षित , स एव च रक्तसज्ञया ससूचित , रक्तोत्पत्ति- 
वर्णनें व विदददीकृत । विमर्शोश्य शारीरघातुनिर्माणक्रमा- 
भिव्यञ्जको वास्तवा्थंष्चेति आयुर्वेदाभिप्रायमधिगन्तुमिच्छ- 
छ़िरस्मिन्‌ विपर्यासों न विधेय इति । 

झारीराणा द्रव्यविशेषाणा घातूना वा स्वरूपमुत्पत्ति- 
कम , परस्परसबन्धरचेत्यादिके ययावदधिगते, क्रियाविशेषा- 
दक्चापि ययावदर्धिगता मवन्ति । झ्राकृतिमत्व स्वरूप घारीरा- 
वयवाना सूक्ष्माणा ,तत्सघातादय रचनावस्पानविश्लेषविश्विष्टा- 
कारा झ्वयवा स्थानानि च भवन्ति। तदनुरूपाणि च 
बविष्टानि तेषा कार्याणि भवन्ति । स्वभावानुबद्धमेव एतत्‌ । 
ब्वस्वरुपाथि द्रव्याणि , साकारादयावयवा सूक्ष्मा , सपात- 
रूपाष्यगोपाजानि स्थानानि चेति शारीखबव्याणि त्रिविधा- 
बस्थावस्थितानि सन्ति । 

द्वबग्रव्येवु भाकृतिमतामवयवाना पोषकाक्षा बिलीना- 


वस्कादा निम्रसन्ति, भ्रतक्ृतिमत्सु सृध्मावयमेषु पोषकाणि 
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द्रवद्रव्याणि, सपातस्वस्पेषु स्थानेष्वज्भापाज़ेपु न सूदषमा- 
बयवाना पोषकद्रव्यसहितानामवस्थितिरिति रचनाविशेषा- 
नुसारमवस्थितमजुमवयवो वा पूर्णता यात स्रधात इत्यपि- 
गम्यते । सुक्ष्मावयवोअपे सधातरूप , शभ्रपि तु द्रवद्रव्या- 
दुताना सघात । द्रवेषु सधातस्थाउभाव एवं, यतों व्रवत्व- 
मसहतत्व नाम । 

आकृतिरहितान्यपि भाकृतिमता कारणामि द्रवद्रव्याणि 
सुसूक्ष्मा भ्रपि सघातरूपा भ्रययवा , तत्सघधातरूपाष्यज्ानि न 
घातुसज्ञयाध्ल्यायन्ते । दुश्यत्वसामान्यात्‌ सामान्यया सश्- 
याउस्यान समीचिनमपि द्रव्यविशेषाणा विध्येषावबुद्धये विशिष्ट 
सन्नाभि सख्यानमवध्यमित्यत्र सस्याविद्धि विमशंयितण्यम्‌ । 
सविशेषसख्यानाभावे च क्रियाविशेषावबोधा्थ द्र॒व्य- 
विशेषावबोधो नोपेक्ष्य इति । 

चलमात्मक कर्म इत्याल्यात पदार्थविद्धि । उत्पीपणम्‌, 
अपक्षेपण, आकुड्चनम्‌ प्रसारणम्‌,गमनम्‌ चेति भेदा पड्च, 
कर्मण समाख्याता । दिग्मेदात्‌ परिणामभेदेन भि्नेषु 
उत्क्ेपणापक्षेपणप्रसारणेषु शरीरविप्रकृष्टसयोग सामान्य , 
तहिपरीतरच छरीरसप्निकृष्सयोग इति झाकषेंणमप- 
कर्षण चेति द्वैविध्यमेव उत्केषणापक्षेपणाकुण्धनप्रसारणेषु 
तत्त्वतोष्धिगम्यते। चतुष्वेपि थे शरीर नाम कहिचित्‌ 
वस्तुविशेषों मध्यगत स्थायीभावावस्थितस्तमधिकृत्याकर्षण- 
मपकर्षण चर कर्म गरमनविशेषस्वरूप जायत इत्यनुगतार्थ 
सुगमावबोध । ततदच प्राकर्षणम्‌, अपकर्षणम्‌, ग्राकु&»चनम्‌, 
प्रसारण वा क्मेद्रयमिंद सप्रतिबद्ध गमनमेवेति सिध्यति। 
गतिप्रतिबन्धरचाय मध्यदेशावस्थितेन स्थिर्व्यविशेषेण 
विधीयते। आकर्षणम्‌, अपकर्षणम्‌ भाकुण्यनम्‌, प्रसारणम्‌, 
च कर्मढय परस्परावलम्बित्वेन प्रतिनिवंत्यंते। एकदेश- 
प्रवतितस्य गमनस्य प्रतिरोधो भवति तदा तद्विपरीत- 
देशगमनस्थारम्भो भवति। एवं परस्परविरोधावतंने 
साध्यते कर्मंद्रय प्रसारणाकुआ्चनाख्यम्‌। अ्रतिबन्धकत्व 
चेतत्‌ मध्यवर्तिनो द्रव्यस्य । स च निसगेस्वसावोअधिन्त्य इति । 

गमनास्य कर्म भिन्नस्वरूपमेतस्माद्भधवति। नैतस्मिय्‌ 
प्रतिबन्धो विधीयते केनचित्‌। ततदच विप्रकृष्टदेशामि- 
सरण प्रसरण नाम स्वरूप तस्याधिगम्यते | प्रतिबन्धा- 
भावात्‌ पूर्वस्थानान्‌ बन्धामाव स्थलान्तर चर परिणाम इति 
गमनस्वरूपम_।  प्रतिबोधकस्याभावोर्प स्वभाव एव । 

रसादिसलश्लेय्‌ धातुष्‌ क्ारीरेषु रसो रतमिति ब्रवत्था- 
वस्थितौ विदेषेष। तदत्त्यतस्तु बवत्व थाम रसत्यमिति 
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प्रागेव विद्यदीकृतमस्ति । द्रवरूपेषु बातुषु सम्प्रव्यंमानस्य 
कर्मण स्वरूप गमन मवति। गमनप्रतिबन्धकस्यामावात्‌ 
आकुट्चनप्रसारणर्य गमनमेतेषु न भवति। स्थानादेक- 
सस्‍्मात्‌ प्रसुता धातवों द्रवावस्थावस्थिता रससज्ञा पुनर्ने 
प्रतिनिवर्तन्ते। “रसगतों भ्रहरहर्मच्छतीति रस” इति 
सुशुतसहिताया विहित व्याख्यान रसस्य गमनार्थाभिव्यम्ज- 
कम्‌॥। रस एवावस्थाविशेषावस्थितें रक्ते, रसापेक्षया 
सान्द्रे, गमनास्यमेव कर्म रसत्वात्‌ । मेंदों, मज्जा, शुक्त चेति 
घातवस्त्रय साल्रा पिच्छिलाएयापि नाकृतिमन्त , तेषा 
स्वाश्नयेष्‌ अवयवेषु प्रसारण गमनाख्य कर्मं। सर्वशरीर- 
सचाराभावे>प्येतेषा गमने-असारणे-प्रसा रणाकुञ्चनस्वरूपस्य 
भावों न भविता । 

धन साकार व मासमंस्थि चेति घातुदयम्‌। तस्मिन्नेव 
झ्राकुञ्वनप्रसरणस्थरूप कमें प्रभिय्यकत भवति । साकारत्व- 
सामान्येधपि मासापेक्षया स्थिरसघातरूपमस्थि स्थिरतर 
कठिनतर च॑ भवति। स्थिरत्वादस्थ्वि भाकुड्बन पथ 
नात्यभिव्यक्त भवति। स्थिरकठिनेन सघातेनकेनान्यस्य 
प्रपीडन कर्म विशिष्टमस्थिषु जायते। झाकुड्चनप्रसारण- 
स्वरूपस्थ कर्मणी। यथावत्वेना<अविष्कारो मासे भवति। 
मासावयव सूक्ष्मोषपि प्रत्येक भाकुण्चनप्रसारणाम्या क्रमात्‌ 
पोषकाश्ाना भाकर्षण नि सारण ल नि साराणा तथा धात्वन्त- 
रोत्पादकानामशाना कुर्वन्‌ जीवमानोज्वतिष्ठते । मासावयव- 
सघातरूपाणा पेक्षीना पेशीविनिभिताना भू भजूाना झाकु- 
व्चन-प्रसारण नाम सान्धिक सचालनम्‌ । सान्धिके सचालने 
सघस्थितानामवयवाना प्रत्येकशो व्यक्तिगत चलन भवत्येव। 
तदभावे सामुदायिकस्य चलनस्याप्यमाव । भ्रपि तु प्रत्यद्ध 
विभिन्नस्थ समुदायस्य कर्म चलनस्वरूप विभिन्न भवति , 
व्यक्तिगत से समवेतानामवयवाना प्रत्येकशर्चलन सामान्य- 
मिति जीवमानाना क्रियावता नाम अवयवाना जीवित-क्रियानु 
वर्तन नाम द्विविष भवति, व्यक्तिगत समुदायगत चेति। 

दारीरान्तर्गता सूकष्मा श्रवयवा मासमया स्वीय जीवन 
वृद्धिक्षयात्मकः भाकुड्चनप्रसारणाम्या सपादयन्त सामु- 
दायिक स्थानविश्लेधानुगत जीवन स्थानविशिष्टैराकुल्चन- 
प्रसारणविशेषर्पे कर्मन्ति सपादयन्ति। समुदायस्वरूपस्थ 
झरीरस्य जीवन नाम सूक्ष्मावयवर््रियाणा भ्रज्ृप्रत्यज़- 
क्रियाणा व स्वभ्रावप्रतिनियत समयाय 

झारौराया पघातूना कमंबिशेषस्य चलनविशेषस्य वाअपि- 
गमादभिगत भवेत्‌ क्रियावेषम्य बिकारों वा धातुषु जायते 


घ७३ै 


झनुभूयते चल. तथा जे आाकुण्चनप्रसारणाल्य के 
प्राधान्येन वृद्धिक्षषकारण भवेत्‌ साकारेषु विशेषतष्ण 
मासमयेष्यवयवेष्विति । 

विधिष्टाकृतिमत शरीरस्यावस्थान नाम आाकुति- 
मतामवयवानासमुदायावस्थानम्‌ । ततरुचैवविधानामवयवाना- 
मुत्पादनसातत्य. कर्म प्रधान जीवित्यव्यवहारस्थेति 
कर्माणि विविधानि विविधघस्थादीयानि शारीराणि, शारीरा- 
वयवानामाकृतिमतामुत्पादने विपरिणमन्ति। विदिष्टा- 
कारस्य समुदायस्वरूपस्थ शरीरस्य धारका सुक्ष्मावमवा" 
साकारा इति त एवं घातव । तदुत्पादनक्रियावैषषम्प नाम 
विकारों रोग इति। 

स्वभावनियतेन स्वरूपेण क्रमेण चोत्पत्तिरभिगषे 
जीवनम्‌ तद्विपयेयरच विकारों रोग इति। 

पञ्चमूतविकारसमुदायात्‌ बेतनाथिष्ठानात्‌ सजाताया 
जीवसुष्टौ जीवाना यस्मात्‌ बीजात्‌ समुत्पत्तिस्तदपेण बीजेन 
विपरिणमनमिति जीवनव्यापारस्याकाक्षित परिसमाप्तिएण 
स्यात्‌ । 

मनुष्यशरी रस्याद्योज्वयव सूक्ष्म शुक्रातंवरूपाद्दीजा- 
ज्जायते। परिवृद्धवचाय स्वसमानानवयवान्‌ जनयति। 
सजातेम्यश्च परिपाटयाञ्नयैवान्येषा समुद्धव । तेभ्यहच 
समुदितेभ्य भगापाज्ानि विविधानि जायन्ते। एव- 
मुत्पादनमभिवर्धन च शरीरबाह्यसृष्टिगते. स्वमानेद्रेब्ये 
दरीरान्त कृष्टेमेंवन्ति। गर्मावस्‍थाया मातुराहररसगतै- 
राप्याय्यन्ते गर्भशरीरगसामि द्र्याणि। जननानन्तर न 
बाह्मद्रव्याणामाहारेणाभिवर्षत मवति। झाहायंद्रव्याणा 
चू समासतस्वरूप द्विविध स्थृलमन्नपानादिरूपमेक, सेजों 
वायुदव सूक्ष्मस्वरूपमन्यदिति। भाहरण सात्मीकरण- 
माहारो नाम। प्रन्नपानादिगताना पोषकाक्षाना सात्सी 
करण पचनाभिसरणादिभि कर्मभिविधीयते , श्वसनकर्मभा- 
वायो सयोगन च तेजसश्चाहरण विधीयते । 

एवं समाहृताना पोषकद्रव्याणा साहास्येम उत्पादन- 
मभिव्धनमुत्कतमण चेति कर्मणा निवेतंना्थमेव द्वरीरे कर्म 
सपादनानुकूला समुदायस्थवरूपा भ्रवयवास्थानानि 
अज्भोपाज्रानि वा जायन्ते। तद्गते क्रियाविशेष॑ सात्मी 
कृषादाह्यारात्‌ समुत्पक्षा सवृद्धा ऋमेणोत्करान्तादब शरीरा- 
वयवा स्वसमानशरीरोत्पादकबीजरूपेण विपरिणमत्ति। 

पुरुषश् रीरान्तगंत झुक्राख्य स्त्रीक्षरीरान्तगेंत न भाते 
मास्य इति भनुष्यशरीरार्म्भ?भ बीज दिगिषम। ततदच 


हऊरे 


परिणाममापद्यमानाना धातूृना शारीराणा पुरुषबीजत्वेन 
स्त्रीबीजत्वेन च द्विविधों भवति परिणाम । विशेषतश्च 
पुरुषशरीरे पुरुषबीज शुक्रम्‌ स्त्रीशरीरे स्त्रीबीजमातंवमिति 
परिणाम कारणानुरूप स्यात्‌ । 

शुक्रातंवलयोगात्‌ छहारीर जायते। आद्यावयव 
शरीरस्य शुक्रातंवयों सयोग । शुक्रमातंव चेततू पुरुष- 
दरीरज स्त्रीशरीरज चेति द्विविधम्‌, द्विविधे देहे पृथक्तया 
भ्राविभवति । किन्तु शरीरावयवेषु प्रवयवान्तरोत्यादक 
बीज द्विविधमभपि समवायस्वरूपमवतिष्ठते न पृथक्‌। 
झवयवाना सनन्‍्तति स्वसमानावयवोत्पादनमू। एव- 
मुत्पादनाहँतव परिणाम स्यादवयवानाम्‌॥। अव्यावयवो- 
त्पादकश्चाशो बीजमिति। 

समुत्पन्नो विश्विष्ठाकारेणाभिव्यक्त समुत्पादनक्षमदच 
सूक्मावयत्र सूक्ष्म शरीरम्‌। एवविधाना सूक्ष्मशरीर- 
रूपाणामवयवाना समुदाय स्थूलो विशिष्टाकारब्च 
मनुष्यशरी रमित्यभिधीयते । परिणते चेतस्मित्‌ स्थूल- 
घरीरे स्वसमानशरीरोत्पादकस्य बीजस्य सभव । 
झनेनेवामिप्रायेण द्विविधस्य शुक्रस्य बीजस्थ वा सख्यान- 
मायुवेंद उपलक्ष्यते। तयोरेक सर्वशरीरगतम्‌ सर्वेषु 
सूक्ष्मावयवेष्ववस्थितम्‌ । यथा सुश्रुतसहितायाम्‌ । 

“गया पयसि सपिस्तु गुडइ्चेक्षुरसे यया । 

हरीरेष तथा नृथा शुक्र विज्ञात्‌ भिषग्वर ॥।*” 

दुग्धस्यावयवे सुसूक्मेणपि यथा सूक्ष्मादन घृतम्‌, 
इक्षुरसस्थावयवे च गुडस्तथा मनुष्यशरीरे शुक्रमिति 
सृक्ष्मवयवोर्थप शरीरस्य शुक्रान्वितों बीजान्विता वा 


सचित्र ग्रायुवेंद, मार्च, १९४८ 


मवतीति सुविस्पष्ट स्यादमिप्राय । स एवं च झवयवान्तरो- 
त्पादक इति। “शुक्रात्‌ गर्भ प्रजायतें” इत्याख्यानम्न्‌- 
गतार्थ भवति। नो चेत्‌ स्त्रीश्षरीरे क्लीवक्चरीरे व गर्भो- 
त्पादकस्य शुक्रस्याध्मावात्‌ू शरीरे रसासूड मासमेदो- 
&स्थिमज्जशुक्राणीति सप्त घातव सदा विद्वन्त इति 
सिद्धान्तो निरस्तो भवेत्‌ ! 

शुक्र चान्यत्‌, यस्मिन्‌ विविधस्वरूपाणामवस्थाना 
सर्वेषामज्रोपड़राना च बीज समवायरूपेणावतिष्ठते, यज्च 
व्यवायादिना प्रहषंणेनोदीरित प्रवरतते, छत्‌ शरीरो- 
त्पादक बीजम्‌॥। उपवर्णन चास्य सुश्रुतसहिताया 
यथा-- 

“कत्स्नवेहाशित शुक्र प्रस्षमनसस्तथा । 

स्त्रीषु व्यायच्छतदखापि हर्षोत्‌ तरसप्रजायते ॥” 

प्रवतित शुक्र यथावदातंवेन समन्वित सततिकर, 
निरर्थक चान्यथा भवति। 

पुरुषशरीरे यथाक्रममुत्कान्ताना धातुना परिणाम- 
स्वरूपे शुक्र सर्वेषामवयवानामड्भरोपाज़ाना च बीजाना 
समवाय<पि झातंवसयोग विना गर्भोत्पादनक्षमत्व न 
भवत्ति। यत शुक्र वियोजनोन्मुखम्‌ । सघापावस्थान 
परित्यज्य बहिगमनाकाक्षा एवं अस्य प्रस्नवणहतुमेवरत्ति । 
वियोगानुरागरच सयोगमूलस्य सघातस्यथ विरुद्ध । 
झातंवसयागन सयोजनानुकूलों भाव सघातलसाधक- 
इचास्मिन्सजायते इति शुक्रातंवसयोगो गभहेतु ।! ततश्च 
शुक्रमव बीज सर्वावयवाना सयोगह॒तुश्चातवमित्यधिगम्यते । 
विचिन्त्यमस्मिन्‌ विचक्षणेरिति । 












सर्दी, जुकाम- हरारत, इन्फ्लुएजा को सुप्रसिद्ध महौषधि, जिसे हर 


घर मे हमेशा रहना चाहिए। 
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पफ6 ८कृएए छाुणा३3 ऐ्रैल्व-- 


रसिक जन बाचो उल्लासे 
मन उलठी भणीशु प्रकाशे। 
इहू लोक वाधी जशे 
ते शुभो राजद्वारी महिमा धणमों। 
वलि पामे नासाधथिथि भोग 
पुरण लखमी तणों संयोग। 
पामे हस्ती तुरगसम सार 
स्रभ शुणों ज लेहेई विचार। 
वैद्य प्रत्ति राजा दीई मान 
वेद्याज मोदुँ अभिमान। 
खीर खाड नित भोजन करी 
शालिदाली घृप्शु वावरी। 
वैद्य तणगी सारी सउ सेव 
भूपति समवडी जाणे हव। 
दपती प्रजा तणु घन हरी 
ते घन वेच्वराज बावरी। 
उत्तम वस्त्र आरोगे पान 


नरतारी दीई बहु माल। 
सार श्वुगार  भलकृत देह 
वैचराजयु मोदु मृह्‌ 


89 >020 मफाव्यए पड डउणरट शी छूट 
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(चौषाई) शाफि व्यशिपावडात बड. चाट. डयपाट जग 
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णी 3 7प्र्ठ (आऑवल्प्रबाएएटए, 32 #ण०्प्रात 96 8००१ 
घंगाएए ६0 इ९एएट 3 भब्वावए8, >९०४प०४९, 0०7 #ब930, 
96 छ [प्छा. ४८ & 78). 7८ ५078 7८टशएटड 
पड गाणा९ए 500 प्याट एफ बछाव छुलातड 7 ०7 
8००१ 6000, ल०्ाढ३ करे क्णाएड. छूट ४5 &ज2फड 
76876००८प फफ जला बात जलण्णवा 76 प्रेणप४८ 
28 एग्रातएन छ 3 बाएट णार बात गा$3 70997 3 
€ाजःटीडास्त जार 8004 णणब्राटां ?? 

,ब४डगाजॉस्आबो&. एटाएए. ए/णफुकीए 38005 एव 
फ्णाएं बिबते ग गत फ्री (बएएणएट) ग्रिबंधगानं 
(महिमा) रण 9 शकघा09%8 96 9338 क्राध्क पलट. का 
प्रथा (हितकारी) दा०्कृबाड वा फल ००एरटोंधकाड 
]92०3, पल जा ग्राए०वप०९३ शेघराइला 3४ 8 053 
(दास) णी ॥०४]904! (कविजन), ७00 88. णा0प- 
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सचित्र क्‍्मायुवेंद, सार्च, १६५८ 
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०ालड एफ दाल शरंध९० 
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एण्शापतगा बात पीर दाटप्रयाड॑ॉग्रा068 0 8  एंग्ावए 
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१६३७ ई० के वेच् 
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एफ 2&णएणा0त ण फल 55 29ए7०८४5 ४0 7९ 9 
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ज्रातए8४. पल 5पीकफ 38५४ फ णि0णाा३ ब0प 
_ाणध्ट-- 


झभाचा्यंजना गुण जटला 
श्री विशालसुरीमा तेटला 
प्रोह् परिवार तहनु सार 
पडित तणों न लाभी पार 
जयकुशल पडित तेहमा जाण 


ग्रहगूृण माही दीसे भाण 
लक्ष्मीकुशल तस केरो शिष्य 
गुरुप्सादी हुई जगीस 
राय देश माहि प्रसिद्ध 
इडर नगर झभछद समृद्ध 
तेहनी पासो उडा गाम 
धम तणा जहा मोटा ठाम 
जीनमदिर अ्रभिनदन देय 
प्रायवश सरू सारी सेव 
गुरूतणों झादेशज लक्यो 
लक्ष्मुकुटशल चुमासु. रह्यों 
सवत सोलचुराणुभआ  जह 
फागण सुदी तेरसी तेह 
शुक्रवार सयोगी सही 
लक्ष्मीकुशलि चोपाइ. कही । 
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(शैषाश पृष्ठ ८७६ पर) 


पारद अनुसंधान कार्य 


बेच भी नारायण स्थाभी 


मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे पारद भनुसघान कार्या- 
जय में विगत भ्नेक वर्षों से समय-समय पर जो पारद प्रयत्न 
हाँ रहे है उसने से कुछ प्राप्त भनुभव हठरस बनाने वाले 
जिन्ञासुझो के लिये मार्ग प्रदशन करेगे। यह समझ कर 
बोपनीय प्रयत्नत ' ऐसे प्रयोगो को देश की झ्ाथिक दुव्यंबस्था 
का बिचार करते हुए छोड देना उचित नही होगा। इस 
सस्‍वा द्वारा इस दिशा मे झ्ति स्पच्ट मार्गदशन किया जायगा । 
इस सस्‍्था में चलने वाले भनुसधान कार्य के विषय में वैद्य- 
समाज तथा विशेषत गुरुकुल कागडी के कुछ अध्यापक 
जिज्ासापूर्वक ज्ञात किया करते है। भ्रत मेने अपने 
झमुमवों को समय-समय पर प्रकाशित करने का विचार 
किया है। भाशा है आयुवेद प्रेमी इनसे लाभ उठा सकेंगे । 
मेरी इच्छा किसी एक व्यक्ति या सस्था को अपने अनुभव 
बताने की नही दे भौर न में यह चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति- 
विशेष इन अमुभवों से साभ उठाकर आधिक लाम प्राप्त 
करें। हमारे भम्‌सघाम का उद्देश्य तो मानव कल्याण है । 

शीगरफ, हडताल, सखिया भौर गन्धक को पूर्णतया 
भ्रस्निस्थाई करने भौर गन्धक का भग्िनिस्थाई तेल बनाने 
का विधान वंधो को प्रत्यक्ष सिखाने की इच्छा है। कुष्ठ, 
बमा, नामर्दी, यंदमा, पक्षाधात आदि में और योगवाही 
सिद्धातानुसार भनेक महाव्याधियो में उपर्युक्त वस्तुएँ भवश्य 
काम झायमी । वर्तमान समय में मानवी झरीर पर इनकी 
माजा निद्चियत करनी होमी । इस विषय पर अनुसन्धान 


के लिये कोई योजना बनानी होगी । मेरी ऐसी घारणा 
है कि रस सिद्या, पुस्तक पढुकर आानयाली विद्या नही है । 


जिम बस्‍्सुनो का उल्लेख मेने किया है वे हक अंत 

रसशास्त की सार हैं। हन वस्तुओं द्वारा - 
धिमों से यदि देश के अनेको निर्भनो का रोमोपचार हो सके 
शौर साथ ही उन भौषणियों का विदेश से श्राना शक सके जो 
जारत जैसे निर्भन देफ का पैसा बाहर खीच ले जाती है, 
तो में समझ्ँसा कि हस अनुसधानशाला का उहेश्य सफल 
हुआ है। बतस्पलि थी और चाय-पान के इस युग में जब 
तक देख की गरीबी नहीं मिटती तबतक वेहसिश्धि की गाते 
कहना कठिस है। कितु ऐसी कोई गोजना बन जानी 


चाहिये जिससे प्रनेक महाव्याधिनाशक भौषधियों का निर्माण 
हो सके और कम-से-कम मूल्य फर वे जनसाधारण को खुशभ 
हो सके । 

इस समय इस अनुसघान कार्यालय में पारद बीज 
जारण हो रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश वैद्य 
सम्मेलन के सभापति श्री बाबूरामजी मिश्र हापुड और 
प० भ्रमरनाथजी शास्त्री देहरादून वाल हमारे भ्रनुसधान 
कार्य को देखने पधारे थे। ये दोनो ही सज्जन यहा का 
कार्य देखकर श्त्यन्त प्रसन्न भर प्रभावित,हुए । श्री बैद्यनाथ 
भायुर्वेद भवन के सचालक प० रामनारायण दार्मा जी की 
भी हमारे अ्रनुसधान कार्यालय पर विक्षेष कृपा रही है। 
ये भ्रभी तक इस सस्था के लिये अनको वस्तुएँ भ्पने व्यय से 
भेजते रहे हैँ । भाशा है कि वे पुन यहाँ के कार्य के लिये 
१० सेर सखिया श्वेत का ढाई सेर श्वेत सखिये का जौहर 
निर्माण कराके यहाँ के कार्य के हेतु भेजन की कृपा करेग। 
इवेत सखिये को पत्थर के खरल म बारह घण्टे नीबु स्वरस 
में मर्दन कर छाया शुष्क करके ऊधष्वंपातन यत्र मछ घण्टे 
तीत्र आँच देने से स्वत जौहर ऊपर को लगेगा। ऊपर 
की हाडी पर गीला ठंडा कपडा रखना चाहिये। यहाँ 
क्रामण भौर रसबधक तरीकों से फिटकरी भौर सखिया 
के तलस्थाई सत्व की झावश्यकता है। यदि बंद्नाथ 
झ्रायुवेंद भवन के संचालक महोदय सावधामीपूर्वक दवेत 
सखिये का जौहर बनाकर भेज सकेंगे तो हमारा बहुत 


समय बच जायगा। हमें यह भी झाशा है कि वे एक माह 
के भन्दर ही ढाई सेर पक्‍का सत्व बनाकर भेजने का भी 
कष्ट करेग। उत्तर प्रदेक्षीय शासन के आयुवद विभाग 
के उप-सचालक श्री पक जी ने भी हमारे कार्यों में 
सर्देव सक्रिय सहमोग है। इस पुण्म कार्य में हाथ 
बटाने वाले सज्जन सभी घन्यबाद के पात्र हैं। में उन्हें 
कोरे धन्यबाद के दो झ्ष्दों के भ्रतिरिक्त झौर दे भी क्या 
सकता हूँ। यदि मगलमय भगवान की कृपा से हमे इस 
अनुसधान कार्य से सफलता मिली, तो भविष्य में भायुरेद 
के इतिहास के इस अध्याम को लिखने वासे इतिहासकार 
उनका नाम भी स्वर्णाक्षरों में लिखे, यही मेरी शुभकामना है । 


पारद अनुसंधान में प्रगति 


थी रामेह् बेदी 


गत नवम्बर मास म देवप्रयाग की पारद श्ननुसन्धान 
शाला के क्ली नारायण स्वामी जी न कनखल म अपना अन्य 
षण काय झारम्म किया है। सितम्बर म मुझ दवप्रयाग 
म ही स्वामी जी के दशन करन का सुअवसर हुआ था। 
पिछल महीनों म स्वामी जी ने अ्रपन अभ्रन्दषण काय म जो 
प्रगति की है उसका सक्षिप्त परिचय रसशास्त्र के जिज्ञासुओं 
के लिय यहा दे रहा हूं । 





तप्त शल्य में बीज जारण (कोयले को भठडी) 


झाचाय श्री नित्यानन्द जी पिलानी का कुछ समय पूव 
सचित्र आयुवेद म एक लेख प्रकट हुआ था। उसका 
शीषक था--- क्या वैद्य सोना बनायग ?' इस लख के श्रन्दर 
गुर गोरक्षनाथ जी की एक साखी थी जो इस प्रकार है-- 


गीघ हस सुझा एक संग 


खटाई तिफला अष्टय 


कन्या रजनी गैल फिराना 
झग्रगनि पुटते दारिद जाबा॥। 


इस लेख मे झाधाय जी न इस साखी' की व्याक््या करते 
हुए अ्रपने तथा श्वत्य विद्वानों के मन्तव्यों को दर्शावा था। 
उस पर जब श्री नारायण स्वामी जी का घ्यान गया तो उन्होने 
इन व्याश्या्ों को ग्रस्पष्ट पाया। अमृतनाथ योगी के 
मत का उल्लख करते हुए श्री' नित्यानन्द जी ने दरदाया है 
कि इस प्रयोग म एक तोला उपयृक्‍्त पारद से एक तोला 
कलई का रजत म रूपान्तर होने की सभावना है। इस 
पर श्री स्वामी जी का कथन है कि इतना श्रम करने के 
उपरान्त यदि यह परिणाम प्राप्त होता है तो यह कहावत 
चरिताथे होती है कि खोदा पहाड निकला चूहा। 

गुरु गोरक्षनाथ जी ने साखी के अन्त म दारिद जावा 
जो लिखा है य शब्द स्वामी जी की सम्मति म स्पष्ट रूप से 
यह ध्वनि दे रह हैं कि इस विधि से बना हुआ पारद या तो 
ताम्रजारित पारद होते हुए पशवेध करेगा श्रथवा इस प्रयोग 
म जितना पारद लगे उसका डेढ गुना स्वर्ण बनेगा । इस 
विचार को लकर स्वामी जी ने भपनी प्रयोगशाला मे विस्तृत 
पैमान पर प्रयोग आरम्म क्रिया। स्वामी जी इस साखी 
की व्याख्या इस प्रकार करते हँ---गीघ सवभक्षक प्राणी है 
इसलिय इस प्रयोग म पारद को सवभक्षक बनाने वाले गीध 
(बीड) के रूप म नरमूत्रक्षार लेना चाहिय। हस से 
शुद्ध पारद का ग्रहण होना चाहिये। सुझा से शुद्ध नीला 
थोथा। साथ ही यह तुत्य रसरत्नसमुच्चय के पाठा 
नुसार रक्त वर्ग के द्रव्यो से भावना देकर शुद्ध किया हुआ 
होना चाहिय। अश्रपनी प्रयोगशाला म चालू किये गये 
परीक्षणों में स्वामी जी ने उपर्युक्त द्रव्य ही लिये है। साखी 
के भ्नुसार स्वामी जी ने बीड (गीष) के रूप मे नरभूत्रक्षार 
लिया है। हसशुद्ध पारद सुवाशुद्ध तुत्व किराना में 
झरग्निस्थायी सुहागा ये चारो द्रव्य एक समान लिये। इस्हें 
पत्थर के खरज मे निम्बूस्वरस (खटाई) त्रिफला का अष्ट- 
माझ क्याथ घृलकुमारी का गूदा (कन्या) हल्दी भौर वार- 
हल्दी के स्वश्स राथा भ्रामाहवी का अरष्टमाश गवाष--हननें 


ष्८ 


से प्रत्येक से श्रलग भ्रलग सात-सात भावनाएँ दी । इस सारी 
प्रक्रिया मे एक श्रमिक को पूरे दस मास लगे, जब कि वह 
प्रतिदिन श्रा० नौ घण्टे कार्य करता था। छाया मे शुष्क 
करने में इसे दो मास लगे थे। तब इसे डमरूयन्त्र म बारह 
घण्टे मृदु मध्यम और तीत्र झाच दी। इसम ऊपर पौने 
ग्यारह तोले पारद पूर्ण रजित पीताभ प्राप्त हुआ। यह 
पारद अग्निस्थायी नही है। शेष द्रव्यो को भिन्न पाचक 
देकर स्वामी जी इस समय उन्हे कुसिबल (आधनिक वैज्ञा 

निक प्रयोगद्ालाओो म काम श्राने वाल मषा) म ब द करके 
सम्पुट को छाया मे सुखा कर श्रब श्रग्नि देना आरम्म कर 
रह है। स्वामी जी की प्रयोगशाला में यह परीक्षण भभी 
चालू है भौर निश्चित परिणाम प्राप्त होने पर हम पुन 

रसशास्त्र के प्रेमियो को सूचित करेग । 


पारद के अन्य दो प्रकार 


पिछले लेख में मैने पारद के जिन प्रयोगो के विषय में 
लिखा था उनके भ्रतिरिक्‍त दो भ्रन्य प्रकार भी स्वामी जी ने 
तैयार किये है। रसश्ास्त्र में पारद जब रजित हो जाता 
है तब भ्रग्निस्थायी बुभुक्षित और बेघक होता है। शास्त्र 
कारो ने रजन की परिभाषा में भलीप्रकार बीज झादि के 
जारण से पारद में रक्तपित्त वण के प्रादुर्भाव को रजन कहा 
है। पारद रजित होने से लाक्षा के सदृश् रग का (लाक्षाभ 
जायते) उगते हुए सूर्य की प्रभा जैसा (बालाक सदुश) 
और गलाये हुए स्वर्ण जेसा हो जाता है। रसझास्त्र म 
दिव्यौषधियो में रक्त पीत दवेत भौर कृष्ण वर्ण की औष- 
घियाँ बताई है। उनमे से रक्‍त पीत्त वर्ग की औषधियों 
को लेकर कुछ भौषधियो का स्वरस कुछ का क्वाथ और 
कुछ का चूर्ण लेकर स्वामी जी ने भ्रलग अलग झऔषधियो 
मे शुद्ध पारद को पत्थर के खरल में भावित किया । परि 
णामस्वरूप पारद सुवर्ण सदृश वर्ण का तथा भ्रग्निस्थायी 
प्राप्त हुआ। इस पारद में भापने भ्रब बीज जारण आरम्भ 
कर दिया है। 

पारद का दूसरा प्रकार--धरणीघर सहिता में कुछ 
तैलो के योग से पारद वेधकृत भवेत ऐसा सकेत मिलता है । 
इसके अनुसधान में स्वामी जी ने भपनी प्रयोगशाला में कुछ 
परीक्षण किये है। इसी ऋतु मे पैदा हुई पर्वतीय भाग के 
बीजो से स्वामी जी ने पाताल यन्त्र द्वारा तेल प्राप्त किया और 
उसे समान भाग शुद्ध पारद के साथ सिलिका बेसिन 


सचित्र झायुवेंद, मार्च, १९४५८ 


(स्फटिक पात्र) से रखा। इसे बालुका यन्त्र के भनन्‍्दर 
प्रतिदिन बारह घण्टे लकडी के कोयले की भ्रगीठी पर पकाया 
गया। मध्यम भ्रग्नि पर मृदु तथा सम तापमान पर लगभग 
दो मास पकाया गया। तेल के शुष्क होने पर पारद और 
तेल के शुष्काश को डमरू यन्त्र मे रख कर तीन घण्टे 
मूदु मध्यम और तीज्र भग्नि दी गई जिससे पारद पूण 
अग्निस्थायी और रक्‍ताभ पाया गया। इसमे भी श्रव 
स्वामी जी ने बीज जारण करना शुरू कर दिया है। 


तप्त खल्व में बीज जारण 


१७ जून १६५७ को उत्तर प्रदेश में ग्रायुवेंद के उप- 
सचालक श्री दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी एम० एस-सी० 





तप्त सल्ब में बीज जारण (बिजली को भटठी ) 


झायुवेदाचाय देवप्रयाग मे पारद भ्रनुसन्धान कार्य की प्रगति 


को देखने झाये थे। विविध प्रयोगों प्रक्रियाओं तथा 
उपलब्धियों को समझने और प्रत्यक्ष करने मे आपने अपने 
अमूल्य समय में से तीन दिन निकाल कर प्रयोगशाला मे ही 
निवास करने की कृपा की थी। श्री कुलकर्णी जी को 
पारद श्रनुसन्धान में वस्तुत गहरी श्रभिरुचि है। प्राचीन 
आयुर्वेद के साथ साथ उन्होन नवीन विज्ञान का तथा नव्य 
रसायनशास्त्र का उच्च भ्रध्ययन किया है। इसलिय, 
वे भ्रायुवेंद के रसश्ास्त्र के विलुप्त प्रकरणों तथा प्रक्रियाओ 
को सुलझाने के लिये योग्यतम व्यक्ति हो सकते है। उनके 
यहाँ पधारने पर श्री स्वामी जी की प्रार्थना पर उन्होने सुवर्णे 
जारण का शुभ भारम्भ किया था। तप्त खल्व के भन्दर 


पारद झनृसस्थात में प्रगति 


बीज जारण करने के लिये प्रयोगशाला में विशेष प्रकार की 
भट्ठी बनाई गई है जिसमें सुविधापूर्वेक बैठ कर निदिचत 
तापमान पर घण्टों सतत कार्य किया जा सकता है। देव- 
प्रयाग में स्वामी जी ने इसे इस प्रकार बनाया था। ईठो 
की चिनाई से लगभग एक हाथ ऊँची और लगभग एक फुट 
व्यास की इस भटठी में चार इच की गहराई में जाली लगाई 
गई थी जिसमे कोयले भरे जाते थे। उस पर जलेबी तलने 
वाली चपटी पेदी की कडाही टिकाते थे जिस पर बालू बिछी 
रहती थी । चपटी पेदी की कडाही मे यह लाभ है कि ताप- 
मान सर्वत्र एक समान फैलता है। बालुका के ऊपर पोसंलन 
का खरल रख कर सुगमता से जारण का कार्य सम्पन्न होता 
है। इस भ्रगीठी के पीछे उतनी ही ऊँचाई का चबूतरा 
बनाया था जिस पर कार्यकर्त्ता ग्रासानी से बैठकर बिना 
कष्ट के और बिना थकान के निरन्तर प्रयोग जारी रख 
सकता था। इस समय अनुसन्धानशाला मे सुवर्ण, 
ताम्र नाग, यशद और रस बीज (माया बीज) का जारण 
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ने विद्युत शक्ति का लाभ उठा लिया है। यहाँ तप्त खल्व 
के जारण का कार्य विद्युत मदिठियों पर किया जा रहा है। 
दोनो प्रकार की भट्ठियों के फोटो प्रनुसन्धानप्रेमियो के 
पथप्रदर्शन के लिये यहा दिये जा रहे है। अपने अनु- 
सन्धान कार्य को झधिक सूक्ष्मतया चलाने के निभित्त स्वामी 
जी ने हाल ही मे बारह सौ डिग्री तक ताप को मापने के 
लिये कैमिकल थर्मामीटर भी मगा लिया है। 
स्फटिका सस्‍्व 

एक मन इवेत स्फटिका तथा एक मन सैन्धव लवण 
को कूठ पीस कर रसश्षास्त्र के भ्रनुसार अग्नि के सयोग से 
स्वामी जी ने फिटकरी का सत्व निकाल लिया है। यह 
सत्व पारद में क्रामण के रूप में काम देगा। इस सत्व के 
साथ दवेत मल्ल के सयोग से दोनो चीजे तलस्थागी होने के 
बाद इस योग से पारद को बद्ध तथा अग्निस्थायी करके 
पतरा बनान की क्षमता आ जायगी । मल्‍ल और स्फटिका 
सत्व दोनो को तलस्थायी करने का यह कार्य इस समय रसा- 











चल रहा है। अपने कनखल के नये स्थान पर स्वामी जी यनशाला में चल रहा है। 
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पारद पर नवीन अलुसंधान 
(कॉंचतयुक्ति थ मुक्ति) 
श्री कृष्णकुमार एम० ए० पग्रामुर्वेदालकार 


पाठक श्री नारायण स्वामीजी से सम्भवत परिचित 
ही होगे। भाप रसक्षॉस्त्र के विलक्षण विद्वान्‌ हैँ। 
इस ७२ वर्ष की झायु मे भी झाप जिस लगन तथा भ्रनथक 
परिक्ष्म से भ्रायुवेंदीय रसशास्त्र मे शोधन कार्य कर रहे है, 
उसके (लिये झायु्देद जगत्‌ की ओर से बचाई के पात्र है। 
आपसे अध से ६ यर्ष पूर्व गढ़वाल के देवप्रयाग नामक स्थान 
फर पारद पर भनुसन्धघान-कार्य प्रारम्भ किया था। परन्सु 
कतिपय कारणों से भापको यह स्थान छोडना पडा । प्र 
झाप जगा के किनारे कमखल नामक स्थान पर अनुसधान- 
कार्य कर रहे है। प्राचीन काल में रसविद्या उन्नति के 
सर्वोच्च शिखर पर पहुँच चुकी थी। रस प्रयोग के भ्रद्भुत 
चमत्कार प्राचीन रसशास्त्र के ग्रन्थो मे उपलब्ध होते है। 
परन्तु इन ग्रथो की भाषा इतनी गूढ व रहस्यमय है कि उनका 
भाव ठीक प्रकार से समझ मे नहीं आता तथा प्रयोग किये 


जाने पर उनका फल प्राप्त नही होता। इन रहस्यो को न 
समझने के कारण भ्ननेक विद्वान इन उपयोगो को कपोल- 
कल्पित ही समझते है । 


श्री भॉरायण स्वामी जी इन भ्रैंयोगी की सत्यता को 
सिद्ध करने के लिये भनेक वर्षो से प्रयत्न कर रहे है। इस 
कार्य मे लगभग ६० सहस्त्र रुपया थे व्यय कर चुके हें। 
पंयत्ति सीमा तक स्थामी जी को इस कार्य मे सफलता भी 
प्राप्त हुई है। स्वाभी जी की पूर्ण विध्यास है कि इस कार्य 


सें सफलता अधध्यभावी है। आयुवेद के प्रेमी किसी सभय 
हथामी जी द्वौरा किये गये भ्रनुसन्धान-कार्यो से भ्रवश्य परि- 
चिंत होंगे । 


भें स्थीमी जी फे पास पारद-अनुसन्धास कार्थालिय से 
झतेक धार गंया हे तथा स्वांसी जी से प्रार्भना की है कि वे 
झायुवेद-प्रेमियो के हिंतार्थ उनकी भैन॑पिपासा की क्षाति के 
लिये कुछ प्रयोग बताने की कृपा करे। स्वामी जी ने भ्रत्यन्त 
कृपा करके पारद को भग्निस्थायी करने के लिये स्वय झनुभूत 
कुछ प्रयोगो को बताने की कृपा की है। यह भग्निस्थायी 
व रजित पारद धातुबाद (लोहवेध) के लिये उपयुक्त होता 


है। मैं उन प्रयोगो को आयुर्वेद जगत्‌ के सम्मुख उपस्थित 
कर रहा हूँ। कुछ समय पदचात्‌ भष्य प्रयोगो को भी 
पाठकों के सम्मुख रखने का प्रयत्न कंडेंगा। 

भायुवेंदीय रसशास्त्र मे पारद के २५ बन्ध बसाये गये 
है। पारद शभ्रनुसधान कार्य करते हुए श्री नारायण स्थामी 
जी ने समय-समय पर पारद को भ्ररिनस्थायी थ रजित करने 
के लिये जो भनुमव किये है, उनमे से सरलता से प्राप्त 
होने वाली वस्तुओं से पारद को श्रिन स्थायी व रजित करने 
के लिये जो अनुभव स्वामी जी ने अ्रपत्ती रसायनशाला में 
किये है, उनको मै भ्रायुवेद प्रेमियों के सामने रख रहा हूँ। 

१--विल्क्पत्र स्वस्स से पारद को रजित व अग्नि 
स्थायी करने को विधि--कोमल विल्वपन्नो को प्रात काल 
धूप निकलने से पहिले तोड कर लाबे। निर्धूम उपलो की 
अग्नि में पाक करके पुट्पाकविधि से स्वच्छुतापूर्वक इनका 
स्वरस निकालें। एक मृत्तिका पात्र ले। मृत्तिका पात्र 
इस प्रकार तैयार करे--- 

मिट्टी का कृण्डा कच्चा (प्रावे में पकाने से पहिले) ले । 
सुहागा तथा रसरत्नसमुच्चय के रक्तवर्गं की भावना देने की 
विधि के अनुसार शोघधित तुत्थ समान भाग लेकर पानी मे 
बारीक पीस से तथा कृण्डे के भीतर भौर बाहर लेप कर 
दे। इस कूण्डे को आधे में पकवा ले। इस लेख मे 
पारद के बन्धन के लिये जिसने भी मृत्तिका पात्र लिये जायेगे 
उन सब मे इसी प्रकार के मृत्तिका-पात्रो का व्यवहार होगा । 
साधारण मृसिका-पात्र से बिना निगड़ पारद बाहर निकल 
झाता है। ऐसे पात्र बनाने में जिन्हे कष्ट मालूम हो भ्ौर 
जिनके पास भाथिक साधन हो उन्त लोगो को पौसिलेन या 
सिंसिका के पात्रों मे यह कार्य करना चाहिये । 

एक सेर पारद के लिये १० सेर यिल्वपत्र स्वरस कृण्डे 
में डाल कर बालुका यन्त्र या बिजली के हीटर पर ४० 
दिन-रात रस डाल-डाल कर पकावे। यदि कुृण्डे छोटे 
हो तो दूसरी बार रस डाल कर पकावे । दूसरी बार रस 
डालने से पहिले पारद को तीदण चाक्‌ से खुरच कर कुण्डे 


पारद में सवीन प्रनुसन्धान 


से पृथक कर ले। बाद में फिर पकावे। ४० दिन-रात 
स्वरस में पकाने के बाद पारद का ऊध्वंपातन यन्त्र में परीक्षण 
करे कि यह्‌ भग्निस्थायी हुआ है या नहीं। नव्य विज्ञान 
के अनुसार पारद ६३५ स० पर झग्निस्थायी रहना चाहिये । 
पूर्ण भग्निस्थायी होने तक पारद का विल्वपत्र स्बरस में 
पाक करें। इस प्रक्रिया से पारद भपने मूल स्वरूप जैसा 
तरल एवं लाख के रग के समान रक्ताभ औौर पूर्ण झरिनि- 
स्थायी तथा बुभुक्षित होता है । 
२--अयपाल के बीओ से पारद को रजित व भ्रिनि- 
स्थायी करने की विधि--देशी जमालगोटा के बीजो को शुद्ध 
करके उनको मशीन में डाल कर तेल निकलवा ले। इस 
तेल में पहिले कही गई विधि के भ्नुसार मृत्तिका-पात्र मे 
पारद को ४० दिन तक पकावे। बाद में ऊर्ध्वपातन यन्त्र 
द्वारा पारद के भग्निस्थायित्व का परीक्षण करे। यदि 
कोई कमी हो तो पुन जयपाल के तेल' मे पाक करे। इस 
प्रकार से सिद्ध किया हुआ पारद तरल तथा पीताभ रजित 
होता है और भ्रग्निस्थायी तथा बुमुक्षित होता है। 
कह 3-38 के बीजो से पारद को रजित व भरिनिस्थायी 
करने की विधि--ऊपर कही गई विधि से कुसुम्भ के 
बीजो के तेल से पारद का मृत्तिकापात्र में ४० दिन तक 
पाक करें। इस विधि से सिद्ध पारद तरल तथा पीताभ 
रजित और भ्ग्निस्थायी तथा बुभुक्षित होता है। 
४---अ्रलसी के तेल से पारद को रजित व भग्निस्थायी 
करने की विधि--ऊपर कही कही गई विधि से अभ्रलसी के 
तेल मे पारद का मृत्तिकापात्र मे ४० दिन तक अग्निस्थायी 
होने तक पाक करे । इस विधि से सिद्ध पारद माखन जंसा 
गाढा तथा पीताम और अग्निस्थायी तथा बुभुक्षित होता है । 
५--भिलावे के तेल से पारद को रजित तथा अग्नि- 
स्थायी करने की विषि--शुद्ध भिलावो का पातालयल्त्र में 
तेल निकलवा ले। इस तेल में पारद का मृत्तिका पात्र में 
४० दिन तक पाक करे तथा उसके अग्निस्थायित्व की परीक्षा 
करे। दस' विधि से सिद्ध पारद तरल तथा पीताभ रजित 
और भ्रग्निस्थायी तथा बुभुक्षित होता है। 
नोट--मिलावे के तेल व जमालगोटे के तेल मे पारद को 
पकाते समय इनके घुएँ से बचना चाहिये, भ्रन्यथा दटीर पर 
* अली जाती है। इनका धुआ श्राख, नाक व मुख पर 
निशकृश नही लगना चाहिये। जहाँ तक हो सके यह कार्य 
खुली वायु में करना चाहिये । पित्त प्रकृति वाले को विशेष- 
रूप से इन तेलो मे पाक नहीं करना चाहिये। 
६--न्धबिरोजा अ्रीबेष्टक' द्वारा पारद को रजित 
व प्ररिनिस्थायी करने की विधि--सर्वप्रथम गन्धविरोजे को 
साफ करने का काये कुरे। एक चोडे मुख के पात्र में ३ 
हिस्से पानी भर कर इसके ऊपर स्वच्छ कपडा बाघष दे । इस 
कपडे पर उसी वर्ष का ताज़ा निकला हुआ बिरोजा बिछा 
दें। बरतंन को चूल्हे पर रख कर आाँच दे । इससे बिरोजा 


ध्द रे 


छन कर नीचे के पात्र मे भा जायेगा तथा कपडे पर मैल व 
लकडी बच जायेगी ! इस विधि से साफ किया हुआ बिरोजा 
पारद को रजित व अग्निस्थायी करने के कार्य म भ्राता है । 


शुद्ध बिरोजे को १ सेर पारद के लिये १० सेर ले। 
सुहागा व तुत्य से लिप्त पूर्वोक्त मृत्तिकापात्र म इस बिरोजे 
के साथ पारद का ४० दिन तक पाक कर। जब पात्र में 
बिरोजा पकते-पकते सूख जावे और उसमें दरार पड जावे 
तब कूण्डे को फोड कर पारद अलग कर ले तथा दूसरे कृण्डे 
में पारद और बिरोजा डाल कर पाक करे। इस प्रकार 
४० दिन तक पाक करने के बाद पारद के झग्निस्थायित्व का 
परीक्षण करे। इस विधि से सिद्ध पारद तरल तथा पीताभ 
रजित और पूर्ण भ्रग्निस्थायी तथा बुभुक्षित होता है । 

धरणीघर सहिता में कुछ इलोक है जिनमे पारद के 
वेध का विधान बताया गया है-- 


झ्रथ वेघ विधान हि कथयामि 4225 80808 | 
यस्य विज्ञान मात्रेण वेषज्ञो नर ॥। 
घूत्ततेलमहे फेन हाई 2392 ते प्त। 

भुगतैल विष चेव तैल जातीफलोद्मवम्‌॥॥। * 


हयमारशिखातैलमब्धिशोषक तैलकम्‌ । 

एतान्यन्यानि तैलानि व्यवाय करणानि च ॥। 

सस्कारे सस्कृत सूृत समस्त तैलव्यवायिना। 

यामैक मर्दित सम्यक पारदों वेघकृदुभवेत्‌ ।। 

ऊपर के इलोको में पारद के वेध की विधि बतलाई 
गयी है। स्वामी जी ने अपनी प्रयोगशाला में इस विधि 
का प्रयोग करके अनुभव प्राप्त किया है। स्वामी जी 
ने इसमे दो प्रकार के भनुभव प्राप्त किये। बीजजारित 
पारद को उपयुक्त तैलो से एक-एक प्रहर तप्त खल्व में घोटने 
से उपर्युक्त सारे तैल अलग-प्लग क्रामण करके काम देते 
हुं। इसके अतिरिक्त स्वामी जी तने भ्रपनी रसायनशाला 
में साधारण शुद्ध पारद पर इन तेलो का क्‍या प्रभाव 
होता है इसकी भी जाँच की। इनको अनुभव हुआ कि 
उपर्युक्त रसबन्ध के लिये बताये तैलो में पारद को द्विगुण 
तैल मे पकाने से पारद भग्निस्थायी, रजित व बुमुक्षित 
होता है। स्वामी जी ने अनुभव किया कि ऊपर की 
रसबन्ध की विधि से जो पारद भ्रग्निस्थायी व रजित होता 
है बह स्वय क्रामण, बन्धन तथा वग स्तम्भन करता है। स्वामी 
जी का यह भी अनुभव है कि ऐसे जो हठरस बनाये जाते हैं, 
उनके भ्रश्नक या गन्धक का जारण न करने पर भी रसश्ञास्त्र 
के सिद्धान्त के भ्रनुसार पारद को भाहिस्ता-भ्राहिस्ता ग्रास 
देने से उसमे बीज जारण करने से उपर्युक्त सारे पारद 
द्वेघी होते है । 

ऊपर के लेख से आयुवंद रसशास्त्र के प्रनुसन्धान- 
कार्य को एक नयी दिशा मिलती है। 33 के है > 
प्रेमी इस दिल्या में विचार करेगे तथा को 
आगे बढाने का प्रयत्न करेगे। 





है 


गोरक्षसंहिता 
(षष्ठ, पटल ) 
(पूरवतोशुवृत्त ) 


त्रिकूट लेपयेत्तेन ऋमणेन तु मदितम्‌। 
तारारिष्टारविन्दा वा तार वा स्थापयेत्क्षिती ॥२०४।॥ 
त्रिदिन तद्गुरुष्मात शताशाद्वेममुत्तमम्‌ । 

सदोपयोग कतंव्य फलोक्तमधिक भवेत्‌ ॥२०५॥ 
सत्तरोत्तरयोगेन लेपात्क्षेपेण सृतक । 

त्रिकूट वेघयेदेष एकेक च महारस ॥२०६।॥। 

उरग वाब्थ सद्रव्ये क्रामणेन समायुतम्‌ । 

धमकम /(? ) बल ज्ञात्वा सत्त (प्त) सप्ताहबेषक ॥२०७॥। 
जाम्बूनद भवेद्द्र्य तारे वेधा अवेधक । 
रसायनोपयोगेन उसतरोत्तर (?) फलप्रद (२०८५! 
उक्साझगुलीयक श्रेष्ठ तन्मध्येत्वसित घनम्‌ । 

रसेरसायने चैव उक्त श्रेष्ठ गुणावहम्‌ ।॥२०९॥। 

शॉध्य सस्कृत्य विधिवत्क्षाराम्लस्नेहमावित । 

तेनैव वाहयेडेम सम वाचायंसूतके ॥॥२१०।॥ 
उकतकमंविधानेन विशेषों उदाहृत । 

तंद्ेम पादतों दण्यात्सूतकस्याम्लमर्दनात्‌ २११॥॥ 
पूर्वशुद्धस्थ दीप्तस्य पासितस्थ' नियोजयेत्‌ । 
शुल्वारनागवज्भानि तीकणहेमपुटे पच्ेत्‌ ॥२१२॥। 
माक्षिकेव (ण) इतेनेव तच्चूर्णमम्लभावितम्‌ । 
लिलाजितु (तु) वति (? ) कासी क्षारा पटूनि च ॥२१३॥। 
संमभागानि सर्वाणि माक्षिकाद्ध (घें) गुण भवेत्‌। 
क्षाराम्नपेषित सम्यक्‌ सित्तमाठरयोजितम्‌ ॥२१४॥। 
कंतिमामि सुपिष्टानि वध्या (न्थ्या) वज्॒ च कड्चुकी । 
सुरंदालीरस दद्यान्मोदयित्वा तु शोषितम्‌ ॥२१५॥। 
क्षाराम्लयोजितपश्चात्कान्तग्रावापुरे क्षिपेत्‌ । 

पिघाय तेन तदकह्लौो 4. घौवा क्षितौ न्‍्यसेत्‌ ॥२१६।॥। 
उद्धरेत्सप्तसप्ताहात्यूजयित्वा शिव तथा। 

उडाटयेदरप पष्चादिन्द्रायुअसमप्रभम्‌ ॥२१७॥। 

मु्चत्यनि सहलाणि सुर्याशुस्पशंने रस । 

भांग क्षतों विधे.. ते भवेज्जाम्बूनद शुभम्‌ ॥२१५८॥। 


१ पाष्ठानमित्यत्र तालव्य पठथयसे रसोपनिषदि १-७३ | 


तेन तार शाताहोन रुक्म भवति झोमनम्‌ | 

खरकरे वा शताशेन स रसस्य तु द्ुतस्य ॥२१६॥। 

मासमेक च भध्वाज्येन तु लेपयेत्‌ । 

प्मगर्भोपमों देही महाकल्पान्तजीवित ॥॥२२०॥ 

जराव्याधिविनिर्मुक्तों महाबलपराक्रम “। 

कुमारसदृद् सिद्धों रसेनाने (न) जायते ॥२२१॥। 

कदम्बमों (गो)लक पीत कारवेल्लमथापि वा । 

भ्रथागुलीयक श्रेष्ठ शुद्ध क्षाराम्लभावितम्‌ ॥२२२॥ 

स्नेहित निव॑पेक्षागे शुद्ध तु त्रिगुण बुध । 

तद्गाहयेत्सम शुल्वे तारारवत्रुटिक्रमात्‌ ॥२२३॥। 

रकतस्नेहे निषेकेण घातुशेष क्षय गत । 

षोडशाझादिबीज तु तदद्वात्त्व (स्व) णंमुत्तमम्‌ ॥२२४।॥ 

कृष्णतारस्य हेमस्तु भवेन्मातृसम शुभम्‌ । 

उत्तरोत्तरकालेन षण्मासावधिसस्थितम्‌ ॥२२५॥। 

काली (लि)क (का) रहित हेम मातृकोत्तरता ब्रजेत्‌ ! 

माक्षिकस्य रज शुद्ध सप्ताह तु बलारसे ॥२२६॥। 

महारक्तेश्यवा स्थाप्य शोष्याम्लस्नेहनेन तु। 

शुल्तपत्र पुट पक्‍व मध्वाज्येन तु तद्रज ॥॥२२७॥॥ 

क्रामणेन भवेदघ्यत (?) प्यात स्वर्णमुत्तमम्‌ 

भ्रद्धें (घें)न मातृकातुल्य कृष्णतार विधीयते ॥२२५॥। 

उत्तारे तु हिम व्यूढ द्वादशाद्ध (घं)गुणोदयम्‌ । 

पोडशादे (थे ) विधा जय त्रिधा द्ादशवर्णकम्‌ ॥२२९।॥। 

ज्ञात्वा सयोजयद्धम तद्धम तु यथा तया। 

रजादिभि ऋतशुद्ध (-) तारारेन्दीवरे भवेत्‌ ॥२३०॥। 

घारारेन्दीवरे तत्र धातुदोषविनिगंतम्‌ | 

रक्तस्नेह निषिक्त तु हेमाद्धार्ट (र्घा थें )न उत्तमम्‌ ॥२३१॥॥ 

य नाग वापित तेन त्वम्लस्नेहेन वापितम्‌ । 

तारारेन्दीवर व्यूढ पृथक पृथक्‌ नियोग्रे (ग) त ॥२३१२॥। 

रकतस्नेहें निषिक्त तु हेमाद्धाद्धें (र्पा थें)न उत्तमम्‌ । 

पीतसाराणि मवन्ति हेमार्द्धा्द (र्घार्षे )न ता बंजेतू ॥२३ है।॥ 
(शेषाद ८८७ पृष्ठ पर) 


सर्पगंधा 4 प्राचीन साहित्य 


झाधाय विध्वनाथ द्विवेदी बी० ए०, झ्रायुवेदशास्त्राचार्य 


सर्पगन्धा' के नाम से आज प्रत्येक चिकित्सक व साधा- 
रण जन भी परिचित है । इस झौषधि ने अपने गुण और 
कर्भ के ग्राधार पर सारे ससार के चिकित्सकों का ध्यान 
अपनी भोर भाकषित कर लिया है। सन्‌ १६२३ म जब 
“रक्‍्तभार' का ज्ञान प्राप्त हुआ भौर इसकी उचित औषधि 
की खोज की जाने लगी तब चिकित्सकों का ध्यान इस की 
तरफ गया। सन्‌ १६९३० म महामहोपाधष्याय. गणनाथ 
सेन सरस्वती और उनके सहयोगी डा० कार्तिकचन्द्रबसु का 
ध्यान इस की तरफ विशेष रूप से श्राकषित हुआ और 
इसका विश्लेषण किया गया। सन १६३१-३३ तक 
डा० सिहिकी ने इस में तीन उपक्षार तत्त्व विदलेषित किये 
झौर पायलपन के समुचित वस्तुतत््व का खोज किया। 
इसफ रक्‍्तभार-हासक गुण के ज्ञात होते ही चारो तरफ 
इस पर अभनुसधान प्रारभ हुए। देहरादून की हिमालय 
ड्रग कम्पनी ने इसकी टिकिया बना डाक्टरो के समक्ष उप- 
स्थित कर तहलका मचा दिया। अखिल भारतीय ड्रग- 
रिसर्च इन्स्टीस्चूट लखनऊ ने इस पर विशेष पभ्नुसधान 
प्रारम्भ कर दिया है भौर श्रवतक गवेषणा जारी है। 

विशेषता--यह भषधि भारतीय है और भारतवर्ष 
में चिरकाल से पागलपन की जडी के नाम से प्रसिद्ध है और 
प्रयुक्त हो रही है। फिर भी बिहार भौर उत्तर प्रदेश के कुछ 
वेद्यसमृदाय को छोड कर सर्वे सामान्य म इसका समुचित 
प्रचार नहीं था। यह भ्रौषधि अपने प्राकृतिक मूल चूर्ण के 
प्रयोग से रक्त भार का ह्वास करती है । यह इसकी बहुत 
बडी विशेषता है। इसके भ्रतिरिक्त यह निद्राकर, वल्य व 
मध्य भी है। इसी कारण झौर विशेषकर इस कारण कि 
इसके उपक्षारों को आधुनिक केमिष्ट भ्रबतक सिथेटिक 
उपक्षार न ना सके है, इसका प्रयोग अब भ्रधिक बढ 
गया है। गत दस वर्षो मे इसका प्रयोग नवीन होने से 
और यूरोप एवं भ्रमेरिका के भामिषमोजी व्यक्तियों म 
'रक्तभार' की बीमारी अधिक होने के कारण इसकी माग 
भाश्तव्षे से भ्रधिक हुई और बहुत बडी मात्रा में यह भेजी 
बईं। अत: पाश्भात्य देशो के चिकित्सक इसके निवास- 


स्थान की फिक्र मे अधिक लगे और विभिन्न देशों के पयें- 
वेक्षण के बाद यह पता चला कि यह झौषधि न केवल बिह्मर 
व उत्तरप्रदेश मे होती है बल्कि भारतवर्ष के बिहार, उत्तर 
प्रदेश, पहाडी तराई के प्रदेश, सिंगापुर, मलाया, लका, 
कोकन देहरादुन व ४००० फीट की ऊँचाई तक के प्रदेशों 
मे भी पाई जाती है। भारतवर्ष के झलाबा बर्मा, फिली- 
पाइन, उष्णकटिबधीय श्रफ्रीका के प्रदेश भादि में भी यह 
प्राप्त होती है। भ्रत इसकी कई जातियो एवं उपजातियो 
का भी पता चला। कुछ पावचात्य उद्धिज्ज शास्त्रियो व कुछ 
भारतीय चिकित्सको का भी यह विचार था कि यद्यपि इस 
का ज्ञान भारतवर्ष से हुआ है किन्तु भारतीय चिकित्सा पद्धति 
के ग्रन्यो--आायुयवेद के सहिता ग्रन्थों में इस का कोई स्पष्ट 
उल्लेख नही है। यह भ्रपरिज्ञात और भारतीयायुवेंद के 
निघटुभो से परे की भौषधि है। श्री घोष ने भी भपनी 
मेटेरिया मेडिका मे इस की टिप्पणी में ऐसा ही मिलता- 
जुलता विचार दिया है। भ्रत विचारणीय विषय यह है कि 
सर्पंगन्धा' का ज्ञान प्राचीन चिकित्सको को था या नही भौर 
यदि था तो किस रूप में और कहा-कहा इस का प्रयोग किया 
गया ? सपपंगनन्‍्धा पर कई बार शभ,ायुर्वेदिक पत्रों मे लेख 
निकल चुके है,किन्तु आधुनिक इगलिश के विवरणों के भनु- 
वाद के अ्रतिरिक्त इन पर किसी ने विचार नही किया है । 
अस्तु, प्रस्तुत विवरण इस प्रकार का है जिस से इस सबन्ध 
का ज्ञान हो सके। अत प्रथम स्थल निर्देश करेंगे। 

सर्पंगन्धा का प्रयोग भ्राज से ३० ०० वर्ष पूर्व भी चिकित्सा 
के लिये हुआ था। घरक औौर सुश्रुत तथा वारभट में यह्‌ 
कई नामो से उल्लिखित है। 

झायुवेंद की सर्वेप्राचीन सहिता सुश्रुतसहिता व भन्य में 
इस का प्रयोग इन नामों से हुआ है--सपपंगन्धा,सुगघा, 
सुगधिका, महासुगघा, नाकुली, गधनाकुली, सर्पाक्षी, सुरसा 
इत्यादि। अ्रत ज्रमण हम इसके स्थान का निर्देश 
करेंगे-- 

सुशुत-- (१) सर्पंगन्धा, कल्प, श्र, ५-८४ दलोक 
एकसरगण | 


कद 


इद्धन ने इसे सपंगन्धा-ताकुली भादि लिखा है । 
(२) सप्पंगन्धा--उत्तर भ० ६० इलो० ४७-अपराजिता- 
दिगण । वर्षासु छत्राकारा इति -डहक्लन 
(३) सर्पंगन्धा--क० भ० ७-२६-सर्पछत्रिका इति डन्लन 
(४) सुगन्धा--क० झ० ५-७६-सर्वंसुगन्‍्धा नाकुली 
इति यावत्‌ू-डल्ून । 
(५) सुगन्धिका--क० श्र० ५-६६-सर्पगन्धिका इति 
डल्धन 
(६) सुगन्धिका--क० झ्० ६-१ ५-सर्पसुगन्धा इति डह्चन 
(७) सुगन्धिका--चि० १७ (८-२२ दइलोक) उत्पल- 
सारिवा इति डह्लन 
(८) गन्धनाकुली---क० ६-२२-सुगन्धमूला रास्ना 
(६) गन्धनाकुली---क० ८-११७-सुगन्धि रास्ता 
(१०) गन्धनाकुली---क० झ० र३८-१७-सुगन्धि रास्ना 
(११) नाकुली---सु ० क० श्र० ८५-१०८ 
(१२) महासुगन्धा--क० भ्र० ८-११७ 
(१३) सर्पाक्षी--क० भ्र० ६-२२--रक्तपुष्पा शखपुष्पी 
पूर्व देशे प्रसिद्ध-डल्लन 
(१४) सर्पाक्षी---क० भ० ८-१७ 
अरक-- (१) गन्धनाकुली--च०  चि० भ० ३-२६- 
श्रगृर्वादि तैल 
(२) नाकुली-- ] 
(३) नाकुली--च० चि० भ्र० २५-२५ च० चि० 
भ० २३-२१२ 
(४) नाकुलीद्य--च० चि० १४-५६, च० 
चि० भ्र० ६-४६, महापैशाचिक घृत 
च० चि० २३-७६-महाअगद हस्ती 
वाग्भट--( १) सर्पंगन्ध---3० ५-३ सपंगन्धार्या नाकुली 
--अरुणदत्त 
(२) सपसुगन्धा--ि० भ्र० १४-१० ३-नाकुली 
(३) नाकुली--वा० उ० ३०-१५ 
(४) नाकुलीद्रय--ब० उ० ६-३६ 
इस प्रकार ढूँढने पर ये उद्धरण विषचिकित्सा, प्रपस्मार, 
उन्‍्माद भौर दूषित रक्त रोगो में मिलते है। मद-मूर्च्चा- 
सन्यास-अपस्मार-उन्माद के प्रकरण या विष चिकित्सा में 
यह उद्धरण पाये गये है। सम्भव है कतिपय भौर स्थानों 
में मी नाम हो, क्योकि स्पंगन्‍्धा के पर्याय मे सर्वनिघटुकार 
निम्न विचार व सन्नाएँ प्रदान करते है। 


सचित्र झायुवेंद, मार्ज, १६५८ 


यथा--( १) नाकुली सर्पंगन्धा च सुगन्धा भोजिगन्धिका । 
सच सपेंसुगन्धा च तथा वारिजपत्रिका। 
“--धनन्‍्व० नि० 
(२) नाकुली सर्पंगन्धा च सुगन्धा रक्त पत्रिका। 
प्रधानभेद--ईह्वरी भाग गनन्‍्धा चाप्यहिभुक सुरसा तथा। 
सर्पादनी व्याल गन्धा शेयाचेति दशौद्धया । 
रा० निषदु 
दितीयभेद--अ्रन्यामहासुगन्धा च सुवहा गन्धनाकुली । 
सर्पाक्षि फणिहन्त्री च नकुलाठबआहिभुक्‌ परा । 
बिष महंनिका चाहि-मदिनी विष मदिनी। 
महाहिगन्धाहि लता, ज्ञेयास्य द्वादशाह्यया। 
रा० नि० 
(३) नाकुली सुरसा नाग सुगन्धा गन्धनाकुली। 
नकुलेष्ण भुजगाक्षी सर्पाक्षी विषनादिनी। 
भा० प्र० 
(४) नकुलेष्ण महातीर्था विषध्नी सुबहा च सा। 
सुनन्दा विषदष्ट्री च तथैव चिरपत्रिका। 
“-कैयदेव 
ऊपर की सज्ञाओं का विदलेषण करे तो ज्ञात होगा कि 
उनके रूप परिचायक कई सज्ञाएँ है जो पत्र-पुष्प-काण्डादि 
का ज्ञान कराती है। 
सूलपरिचायक--सुगन्धा, सर्वगन्धा, नागगन्धा, नाग 
सुगन्धा, गन्धनाकुली, व्यालगन्धा सर्पाक्षी । 
पत्र--रक्‍्त पत्रिका, वारिज पत्रिका, सुरसा, स्वरसा। 
पुष्प---सर्पाक्षि । 
गण-परिचायक--सर्पादनी, अरहिभुकू, फणिह्त्री, 
झहिमहिनी, विषमहेनिका, विषमदंनी, विषनादिका। 
जीव-कीटप्रिय--नाकुली, नकुलेंष्ठा, नकुलाइधा । 
झाकार-परिचायक--सर्पांगी । 
काल--वारिज पत्रिका, चिरपत्रिका। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्पंगन्धा या नाकुली एक 
प्रकार की वहुवर्षायु (चिरपत्रिका) वनौषधि है, जिसके 
मूल में सुगन्‍्ध होती है। मूल की आकृति सर्पाकार टेढी- 
मेढी सवेवत्‌ होती है । ऊपर मोटी, नीचे पतली , पत्र लाल 
वर्ण के सुन्दर व मृदु होते है भौर वारिपात (वर्षा) में नये 
पत्ते लगते है। पत्र चिरस्थायी होते है। पुष्प रक्‍्त- 
दवेत वर्ण का व सर्प की भाँख के वर्ण का होता है। 
नये पत्रों का वर्ण रक्त (नवपत्र) व रसदार होते है। नदुल 


सर्पगस्धा व प्राचीन साहित्य 


इसे अधिक पसन्द करते है भौर यह विषनाशक है। इसकी 
जड मे सुगन्ध होती है। पत्र स्वरस मे सपप॑ की गन्ध भाती 
है। फल-पुष्प सबो में सर्प की गन्ध झाती है । 

इसका अहिलता एक पर्याय राजनिधटु ने दिया है, 
जिससे कोई-कोई इसे लता जाति की मानते है भौर कहते 
हैं कि यह नाकुली कोई लता जातीय और द्रव्य है, 
ब्तमान सर्पंगनन्‍्धा रे8फ्श०॥७ 8०४८००॥७७ नही है। 
किन्तु किसी और निघटुकार ने इसे लता नहीं माना 
है। भ्रहिलता पर्याय राजनिघटु से पूर्व का धन्वन्तरि 
निघटु लता नही मानता। केवल गन्धनाकुली या महा- 
सुगन्धा के लिए भाया है। अत उसे 'लता' मानना उचित 
नही समझा जाता (इसका निराकरण भागे देखिए ) । दूसरा 
भेद गन्धनाकुली का है। यह पूर्व की अपेक्षा बडे क्षुप के 
रूप में ३-४ फीट तक ऊँची होती है। मूल मोटी और 
भ्रधिक सुगन्धित होती है। नाकुली या सर्पगन्धा जहाँ 
एक फीट तक ऊँची होती है, यह इससे दो-तीन गुना ऊँची 
होती है। मूल भी पर्याप्त मोटी होती है। अत महा- 
सुगन्धा, गन्धनाकुली दिया है। यह सामान्य विवरण 
ऊपर के पर्याय बतलाते है। 


सर्पगन्धा के गुल--- 


(१) नाकुली युगल तिक्त, कट्ष्ण च॒ त्रिदोषजित्‌। 
अनेक विषविध्वसी, किचिच्छुष्ठद्गितीयकम्‌ । 
रा० नि० 
(२) नाकुली कटुका तिक्‍ता तथोष्णा क्रिमिरोगहत्‌ । 
वृद्चकोन्दुरसर्पारि, विष नाशयतिक्षणात्‌ । 
गदनिग्नह 
(३) नाकुली तुबरातिक्ता, कटुकोष्णा नियच्छति। 
भोगिलूता वृद्चिकाखु-विष ज्वर क्रिमित्रणान्‌ । 
भाव० 
(४) नाकुली कदुरूष्णस्यातू, तिक्‍्ताविपरिकीतिता। 
मूषकस्यविष हति, कृुमिदोष विनाशिनी। 
घन्व ० 
अर्थात्‌--ऊपर के विवरण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
सपेंगन्धा या नाकुली स्वाद में तिक्‍त व कु, वीये मे उष्ण 
होती है। यह वृद्चिक, सर्प, लूता व मूषक विष को तथा 
भ्रन्य विषो का नाशक है। क्रिमि रोग व ब्रण व विषम ज्वर 
नाइक है। 


द्दर 


झत इसीके आधार पर सपंगन्धा-नाकुली-गन्धनाकुली 
का प्रयोग सदा अगद-सर्पविष-लूताविष-वृष्तचिचकविष-दइदुर- 
विष इन सब म मिलता है। 

विशेष--ऊपर के पर्याय व गुण के विवरण से यह 
नाकुली या सर्पंगन्धा एक वनौषधि है, जो क्षुप जातीय व 
वर्षा में अधिक पल्‍लवित होती है, ऐसा ज्ञात होता है। 
नाकुली के पर्याय म किसी निघटुकार ने लता का प्रयोग 
नही किया है। नाकुली के द्वितीय भेद महासुगन्धा व 
गन्धनाकुली के लिए 'अहिलता” शब्द आता है। इस 
भ्राधार पर कतिपय वनस्पति शास्त्री इसे “रावोल्फिया 
सर्येटाइना” या सर्पगन्धा ' नहीं मानते। उनका कहना 
है कि “ईदवरी” नाकुली का पर्याय है, भ्रत “ईएवरमूल” 
(2०7४000८779 47072») यह लता जाति की श्रौषधि 
व विषहारक है इसका ग्रहण होना चाहिए। किन्तु 
यह भ्रम है। ईव्वरमूलम्‌ का पाठ प्रत्येक निधदु पृथक्‌ 
करते है। ईद्वरी पर्याय यदि सपंगन्धा का है तो स्पंगन्धा 
न मानना और ईदवरी से ईद्वरमूल मानना ही क्यो भ्रभिप्रेत 
है? अपंगन्धा का वर्ग प्राकृतिक वर्ग मे एपोसाइनेसी 
(5.9०००००८८०८) है और ईश्वरमूलम्‌ का एरिस्टोलोचि- 
एसी (4०7४/0०८४४४०८०८) वर्ग है। यह लता जातीय है। 
“ईदवरमूल” रुद्रजटा का पर्याय है। यथा--रौद्वीजटा रुद्रजटा 
च रुद्रा सौम्यासुगन्धा सुबहाघना च॥ स्यथादीदवरी रुद्वलता 
सुपत्रा, सुगन्धपत्रा सुरभि छशिवाद्धा पत्रवल्ली-जटावल्ली 
रुद्राणीनेत्र पुष्करा। महाजटा जटारुद्रा नाम्तना विशतिरीरिता । 

इस प्रकार राजनिघदु ने ईरवरी पर्याय दिया है। 
झत एक नाम साम्य से शेष नाम का ध्यान नही रखा जाय, 


यह न्याय सगत नही है। राज निषदु के अतिरिक्त भ्रन्‍्य 
निघदु ईद्वरमूल' का विवरण नही देते। इसमे सप्प की- 
सी गन्ध या भ्रन्य सुगन्ध नही होती । 


गुण--निघटुशिरोमणि ने इसके गुणों में निम्न बाते 
दी है -- 

रसे कटुस्त्वीववरी च॑ दवासकासहरा नृपे। 

हृद्दोग भूत विद्वावी, राक्षसना निवर्हिणी। 

तो वे गुण जो सर्पगन्धा में है, नही पाये जाते। साथ 
ही ईव्वरमूल' पृथक द्रव्य है। भत ईदवरमूल लता है 
और नाकुली को अहिलता' लिखा है। भ्रत लता होने 
से सपंगन्‍्धा के नाम पर ईदवरमूल लिया जाय, यह तकंसगत 
बात नही है। वास्तव में सर्पंगन्धा' शास्त्रीय नाकुली ही 
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है भौर इसे विहार व उत्तर प्रदेश मे घवल बरुआ', धन- 
मरवा', घवरमरवा' नाम से पागलपन की बूटी कहते है । 

प्रदन यह उठता है कि यदि भ्रहिलता लिखा है तो लता 
जाति का क्यों न माना जाय ? और नाकुली को लता 
जाति का मान तो फिर निघटु में “सर्पगन्धा ” का विवरण 
किस नाम से है। इसका उत्तर यह है कि लता लिखने 
से सब जगह लता का ग्रहण नही होता । यदि लता श्र 
माना जाय तो प्रियगृ-स्पृषका को क्या कहे ? यथा-- 
प्रिमगु फलिनी कान्ता-लता व महिलाह्या । 

किन्तु लता' पर्याय प्रियगु का होने से क्‍या यह लता 
है ? नही, यह क्षुप जातीय २-२॥। फीट ऊँची बहुशाखा क्षुप 
है । स्पृषका का पर्याय लता है, किन्तु यह क्षुप व शाक वर्ग 
की औषधि है। भरमरकोध ने इस पर्याय म इतना लिखा है-- 

मसत्मालातु पिशुना स्पृषका देवी लता लघु। 

समुद्रान्ता, वधू कोटि वर्षा लकोपिकेत्यपि। 

“-अ्रमर ० 

भरत जहाँ-जहाँ लता हो उसे लता मानना हानिकारक 
है। यद्यपि राजनिषदु ने भी नाकुली को लता” पर्याय 
नही दिया है, फिर भी सदेह करने के लिए नाकुली' भेद में 
“गहिलता” श्ाने से लता मानने का पझ्ाग्रह किचितृमात्र 
भी ले तो फिर लता के अर्थ मे निघटु का विचार वेखिए-- 

“स्कधप्रमाणस्य लता तु शाखा --राजनिधदु० 

भर्थात्‌--जिसके काण्ड स्कघप्रमाण होते है, उन्हे लता 
झौर शाखा कहते है। अत स्कथ तक के नीचे के पौधों 
में सदा प्राय लता शब्द का प्रयोग मिलता है। अत 
यह क्षुप भी स्कथप्रमाण से छोटा होता है भौर भ्रधिक 
से अधिक ३-३॥। फीट तक ऊँचा पाया जाता है। धवल- 
वरुआा' दवेत रग का बोष़ा हुप्ना पाया गया है। भरत 
लता छाब्द एक स्कघीय क्षुप के भ्रथ में भा सकता है। 

झता के पर्याम में---ज्योतिष्मती-दूर्वा, शाखा, वल्‍ली, 
प्रियगु, स्पृषका, माधवी, कस्तुरी इत्यादि आते है। इन 
सब में कौन लता है यह बिचारिए। प्रत लता' शब्द 
के प्रयोग से भहिलता' के भर्थ मे ईश्वरमूलम्‌ का प्रयोग 
जल्लाभकर नही प्रतीत होता। शभ्वत गुण कर्म के भाधार 
पर यह स्पेगन्‍्धा ही मानना चाहिए। 

थोडी देर के लिए यदि ऐसा ही मान ले तो यह सर्पंगन्‍्धा 
क्या निषदु में वणित श्रौषधि नहीं है” इसके उत्तर से 
निवेदन है कि ऐसा ही प्रदन आज से २० वर्ष पहले भी उठा 
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था। स्व० आजयाय॑ यादवजी इत्यादि ने इस पर विचार 
किया था। स्वर्गीय रूपलाल वैदय 'बूटीदरपंण' के सम्पादक 
ने एक भौर बिचार प्रस्तुत किया था। उनका कहना था 
कि निघदु की जाम्बवती-जम्बू, यह 'क्षुप जातीय सर्पंगन्धा 
है भौर इसमे 'मदध्नी' गुण होने से यह रक्तभार ह्वासक 
अर्थ भी रखती है। “रक्तभार” को बरक ने शोणित 
विज्ञानीय अध्याय म रक्त रोगों में मद-मूर्च्छा-सन्यास' का 
विवरण दिया है जो 'मद' नाम से 'रक्तभार' का परिचायक 
है, श्रत इसम स्पष्ट गुण यह भी है। यथा--- 

जम्बू जाम्बवती वृत्ता, वृत्तपुष्पा च जाम्बवी। 

मदघ्नी नाग दमनी दुर्घर्षा दुस्सहा नव।. रा० चि० 

ज्ञेया जम्बू त्रिदोषष्नी तीक्षणोष्णा कदु तिक्तका | 

उदराध्मान विषध्ती च, कोष्ठ शोघन कारिणी। 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि जम्बू एक प्रकार की 
वनौषधि है जिसके पत्र जामुन के पत्र की तरह होते है। 
मूल व काण्ड वृत्ताकार होते है पुष्प वृत्ताकार (वृत्तपुष्पा) 
जम्बू के वर्ग के होते है। यह मद (रक्तभार) की नाशिनी, 
सर्प-विषनाशक, तीज क्रिया करनेवाली (दुर्भर्षा) व विष- 
नाशक है। कोष्ठशोधन करनेवाली और उदराध्मान को 
दुर करनेवाली है। स्वाद में बहुतिक्त भौर तीक्ण व 
उष्ण है तथा त्रिदोष-नाशक है। श्रत श्री रूपलालजी का 
विचार था कि “मदध्ली” का गुण स्पष्टतया रक्तभार हासक 
होने की वजह से इसे सर्पगन्धा' मानना चाहिए। यह लता 
जाति की नही है, क्षुप भी है भौर इसे सर्पगन्‍्धा या धनमरवा 
मानना चाहिए। विचार कर तो ज्ञात होगा कि सर्पंगनन्‍्धा' 
के साथक नाम पर्यायों में कोई नहीं झ्राये। “नाग- 
दमनी” शब्द एकमात्र है जिसका भ्र्थ सर्पगन्धा-नाकुली के 
सम्बन्ध में जोड सकते है। जम्बू या जाम्बवती का सर्प- 
गन्धा से कोई सार्थक साम्य नही मिलता । गुणों में विषष्न 
होने से कई द्रव्य विषध्न हो सकते है, भत भपनी आत्मा की 
तुष्टि में यह विचार मेल खाता दृष्टिगोचर नहीं होता। 
जहाँ तक 'सर्पगन्धा” मूल शब्द व पत्रादि की सज्ाएँ भी 
साम्यकर होती है, अत सर्पंगन्‍्धा “रावोल्फिया सर्पेटाइना” 
ही है, ईव्वरमूल पृथक द्रव्य है, जम्बू पृथक द्रव्य है । 
झाखिर क्रम क्यो ? 

यह भ्रम मूल ग्रन्थ लेखको की नहीं अ्रपितु टीकाकार 
श्री दछ्लन की फैलाई हुई है। क्योकि कल्पस्थान (भ० ७ 


सर्पगस्था व प्रत्चीन साहित्य 


इलौक २६ में वउ० भ्र० ६०-४७ एलोक-सुश्रुत) मे टीका 
करते समय डक्कूत ने पर्याय “वर्षासु छत्राकारा” व “सर्प- 
छुत्रिका” यह पर्याय दो स्थानों पर दिये है। कुछ स्थान 
पर “'सुगन्धमूला” दिया है। इससे नाकुली व सर्पंगन्धा 
के भ्र्थ मे भ्रम हो गया है। 

जो लोग सप्पंगन्धा “रावोल्फिया सर्पेष्टाइना” को मानते 
है उनका कथन है कि (वर्षासु छत्राकारा” मशरूम या 
फफूँद' के किस्म का द्रव्य जिसे साँप की छतरी कहते है, यह 
सर्पंगन्धा' नहीं हो सकता । जहाँ सर्पंगन्‍्धा नाकुली कन्द के 
नामसे लिखा है वही सर्पगन्‍्धा होना चाहिए । कही नाकुली' 
को “सुगन्धमूला रास्ता” लिखा है । इस प्रकार डह्लत ने 
भ्रम फैलाने का कार्य भिन्न-भिन्न नामो को दे कर किया है। 

वास्तव मे जो लोग डहछ्लन के भाष्य के शब्दो के प्रयोग 
के शिकार बनते है वे डक्लनन के उस विचार को नही समझते 
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जो कि रोग की स्थिति देख कर दिया हुआ है। भत 
डल्लन का प्रयोग भिन्न-भिन्न क्यो न हुआ हो सर्पेगन्धा' 
नाकुली' ही है भौर न तो ईद्वरमूल है,न वर्षा में होनेवाली 
“छत्रिका---साप की छतरी है। डह्लन जैसे विद्वान्‌ से त्रुटि 
होना सभव नहीं क्योकि वह छुत्रिका' सर्पंगनन्‍्धा', गन्ध- 
नाकुली ,'नाग सुगन्धा' भौर 'रास्ना' सब का नाम लेते है । 
इन सब का ज्ञान उन्हें था, यह स्पष्ट है, किन्तु सर्पगन्धा' 
को जो विषज्ञामक के लिए तथा भपस्मार व उन्माद में 
प्रयोग लेते है--नचिकित्सा में 'सर्पंगन्धा' से 'छत्रिका' का 
प्रयोग क्यो किया गया, इसका कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर नही 
मिलता। हमारी सम्मति में नाकुली ही सर्पगन्धा है और 
यही रावोल्फिया सर्पेटाइना है, कोई भेद नहीं है। जो 
विद्वान इस विषय मे विशेष विचार रखते हो, वे कृपा कर 
अपना विचार उपस्थित करे । 


शेषाद ] 


अथवा निष्षिपेत्तारे रक्‍्तस्नेहे निषेचनात्‌ । 
कृष्माष्डपुष्पसद्श तड्धवेत्पादयोजितम्‌ ॥।२३४।॥ 
हेम्ना तु हेमता याति कतेब्य भूतिसाघन । 
कदम्बगोलकाकार पि (पी) ल्वाकारमथापि वा ॥२३५॥ 
सित सिते तु वर्गेण सस्क्ृत वाय (पये) द्विघा । 
चूर्णयित्वाम्लवर्गेणग यथालामेन भावयेत्‌ ॥२३६।॥ 
शुक्लवर्गेण तद्भाव्य दशाशाद्वेघयेद्ड़ म्‌ । 
त्रीन्वाराएच निषेक्तव्य शुल्वसन्धानतोम्लिते ॥२३७॥। 
सित सिताद्ता भवत्ति शखजुन्देन्दुसप्रमम्‌ । 

पटुक्षा राम्लयुक्तास्तु तेनादौ क्षालयेद्वगम्‌ ॥२३८॥। 
प्रथ ते सयुत कल्क बधकाले नियोजयेत्‌ । 

एब शुद्धिमुपायाति सिते पीते व कर्मेणि ॥२३६॥ 
भ्रथ वड्े तु निर्वाह्मदैलयुक्त त्रिधाबुध । 
पटुक्षाराम्लयुक्त तु दशाशाद्वेषयेद्रगम्‌ ॥२४०।॥। 
त्रिधानिषेचयेच्छुल्व सघाने घातुवरजित । 
सिद्धार्याज्जायते तार दधिसारसमप्रभम्‌ ॥२४ १॥। 


ताराद्रिज तथा वजभु सितमाक्षिकपायिप्तम्‌ । 
पदुक्षारसितेश्वेव भ्रम्सवर्गेश सयुते ॥॥२४२॥ 


गोरक्षसहिता 


[ ८5६२ प्ृथ्ठ का 


त्रिगूण वापयित्वा तु तद्रसइचाम्लभावितम्‌ (त )॥। 

चारयेत्सूतके त तु सम तारावशेषितम्‌ ॥२४३॥। 

सारयेत्तेन तत्सूत चतु षष्टिगुणे खखम्‌ । 

आरायोष तथा वज़ू तारता नयति क्षणात्‌ ॥२४४॥ 

शतवेधीदिधा चाये पठ्चधा तु सहक्नक । 

दशधघा लक्षबंधी स्याद्विशधा कोटिवेषक ॥॥२४५॥। 

बज्भहीनो यदावद्धस्तदा श्रेष्ठों रसायने। 

मासक तु शतादृष्व॑ निशा च तु सहक्नके ॥२४६॥ 

रक्तिका लक्षके खादेत्सषंप कोटि वेधिनी । 

अ्रव्यदिव्यमवाप्नोतिजरामृत्युविवरजित ॥२४७॥। 

सोमवर्णात्सिद्ों' महाकल्पायुरुच्चल । 

उक्तक्रमेण विधिवच्चारयेदुत्तरोत्तरम्‌ ॥२४८।॥। 

रसे रसायने चेवाधिकाधिका (क) फल भवेत्‌। 

भूतिरायुबंल चेव खेचरत्वादिमाक्षिमान्‌ (णिमाद्रिकान्‌) 

॥२४६॥ 

गुणान्सप्राप्य विधिवज्ञानमासाद मुक्तिमाक्‌ । 

रसकस्याथ वक्ष्यामि यथा कर्म विधि श्वुणु ॥२५०॥॥ 
(सावशेष* ) 





१--अरक्षद्य त्रुटितम्‌ । 


पंचाम्त पर्षटी-निर्माण 


बेख सिलापचत्द जेन, बी० ए०, भिषगाताय 


पर्पटी का उपयोग साधारणतया दोनो रूप (कल्प 
व साधारण) में होता है, पर इसका महत्व कल्प दृष्टि से 
अधिक है, भ्रत इसे कल्प का भेद स्वीकार किया है । कुछ 
भी हो, जहाँ यह स्पष्ट है कि पर्पटी एवं पचामृत पर्पटी झायुर्वेद 
का एक सुक््मतम अद्य है, फिर भी इसमे झनेक गुणों का 
समूह है जो मूर्शाये हुए रोगी-परिवार व रोगियो म न 
नवजीवन सचार कर सकता है। 

इतना कहने के साथ इसके निर्माण पर भी विद्येष 
ध्यान आवद्यक है। भ्नत मैं इसके निर्माण पर पूर्ण प्रकाश 
डालने का प्रयास कर रहा हूँ। 
निर्माण विधि--- 

इसके प्रधानतया दो योग प्रचलित है। 
प्रथम योग--- 

अष्टोौ गन्धकतोलका रसदल लौह तदरद्ध शुभ । 

लौहार्द्ध च वराभ्रक सुविमल ताम्रतदाआद्विकम्‌ । 

पात्रे लोहमये च मर्द नविधौ चूर्णीकृतअ्चैकतो, 

दर्ग्याबादरवह्लिनाअति मुदुना पाक विदित्वादले ॥। 

रम्भायालघृ ढालयेत्‌ पटुरिय पण््यामुता पर्षटी । 

स्थाताक्षौद्रपुतान्विता प्रतिदिन गुञ्जाद्य वृद्धित । 

--मैषज्य-रत्नावली, ग्रहणीचिकित्सा 

दितीय योग-- 

रसलोहाअताम्राणि समभागानि कारयेत्‌, 

गन्धक सर्वतुल्य तु दत्वा कुर्याद्धि कज्जलीम्‌ू । 

तत पर्षटिका कृत्वा दद्याद्रोग्यानुपानत , 

पचामृता परपंटिका स्मृता वक्लि दीपनी। 

ग्रहणीमतिसार॒च पाण्डुरोगमथारूचिम, 


इवास मन्दानल हन्ति शूल चेवाम्लपित्तक। 
“-सिद्धयोगसग्रह द्वितीयाधिकार 


इन दोनो योगो का अन्तर निम्न प्रकार है-- 
डंठा नाम सेषज्यरत्नावली सिद्धयोगसग्रह 
गन्धक 5 तोला र तोला 
हि बा पारद है | २ हर 


लौह भस्म २ तोला २ तोला 
अम्रमस्म १७ २३ ४ 
ताम्र भस्म डे रे फ 


उपर्युक्त भ्रकन से स्पष्ट है कि दोनो ग्रन्थों मे द्रव्य एक 
ही है भौर इन्ही पाँचों औषधियों के सयोग से भअमृत- 
रूप पचामृत पर्पटी बनती है। श्रन्तर केवल मान के ग्रहण 
म है भ्रत जसा चाह चिकित्सक ग्रहण कर सकते है। 
दोनो ग्रन्थ पूर्ण प्रमाणभूत है । 

झ्राचा्यं यादवजी इसी सिद्धयोगसग्रह वाले योग मे 
वग भस्म २ तोला, यशद भस्म २ तोला मिला कर सप्तामुत 
पर्षठी बनाने का विधान देते है। साथ ही प्रयोग द्वारा 
उसे अधिक गुणकारक दर्शाते है। श्रन्त्र क्षय म सप्तामृत 
पर्पंटी स्वतत्र व स्वर्ण पर्पंटी के साथ देने को कहते है। यह 
भी अच्छी लाभ करती है, क्योकि इसमें यदाद ब्रण का शीघ्र 
रोपण करता है। भ्रब द्रव्य किस प्रकार के ग्रहण करना 
चाहिए। यह विचारणीय है । 


योग में द्रव्य क॑से लें--- 

पपंटी के लिए पारदादि को विशेष शोघन के पदचात्‌ 
ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए भैषज्यरत्नावलीकार 
ने रस पपंटी के प्रकरण मे इसका पूर्ण विवरण दिया है। 
इस प्रकार पर्पटी म विशेष छुद्धि के द्रव्य ले कर ही निर्माण 
करना चाहिए, जिससे योग भ्रपना उचित प्रभाव दिखला 
सके, भौर चिकित्सक गर्व के साथ निदिचत फल के लिए 
कह सके | 


पारद-- 
पारद के सर्वप्रथम शीघन मे नैसगिक दोषभय नष्ट 
करना चाहिए। उसके लिए भैषज्यरत्नावली ने भ्रावदयफता 
बताई है--- 
मलशिखिविषनामनो रससस्‍्य नैसगिकादोषा । 
मूर्ज्छा मलेन कुरते शिखिना दाह विषेण हिककाएच ।। 
(मैषज्यरत्नावली 5।४४२) 


पंचामृत पर्पटी-निर्माण 


इसके लिए विधि है--- 
गृहकन्या हरति मल त्रिफला वहछ्धि चित्रकझच विषम्‌ । 


तस्मादेभिवारिान्‌ सम्मूच्छेयेत्‌ सप्त सप्तेव ॥। 
६ 3 (मैषज्यरत्नावली ८॥४४३) 


इस प्रकार घृतकुमारी, त्रिफला व चित्रक मे तीन 
दोषो को नष्ट करें। फिर उसे जयन्ती, एरण्ड, झाद्रेंकरस, 
काकसाची (मकोय) पत्र में मर्देन कर शुष्क कर पारद 
को ग्रहण करें। इसीको सिद्धयोगसग्रह में भी निम्न द्रव्य 
बताये हैं। 
जयैरण्डभुगराजकाकमाची रसे क्रमात्‌। 


रस सशोध्य यत्नेन ॥ 
(सिंद्धयोगसग्रह, २) 
इस प्रकार से पारद की शुद्धि करनी चाहिए। पारद 
४५ ३१७५ शोधन द्वोगा उतना द्वी दोष निहरण व गृण-वृद्धि 
। 


शल्य 

गन्धक की भृड्राज मे शुद्धि करने का प्रबल समर्थन 
सभी ग्रन्यकारों ने किया है। भैषज्यरत्नावली, रसामृतम्‌, 
सिद्धयोगसग्रह सभी इसीके पक्ष में है। इसके लिए--- 

गन्धक क्षुद्वित कृत्वा भाव्य भूज़रसेन तु। 
सप्तधा वा त्रिधावा$पि पद्चाच्छुष्क विचूणितम्‌ । 

इसका समर्थन करते डा० वा० ग० देसाई ने भूडराज 
के गृण बताए है-- 

इसकी मुख्य क्रिया यकृत पर होती है। इससे यक्ृत्‌ 
की नियमितता सुधरती है, पित्तत्नाव ठीक होता है, भ्रामाशय 
और पक्‍वाशय की पचन क्रिया सुधरती है। इससे (तीनो 
मुख्य स्थानों की क्रिया सुधरने से) सर्वशरीर को शक्ति 
मालूम होती है। इसके साथ ही इसमे झआमजन्य विकारों 
को भी नाश करने की शक्ति है। 

इससे स्पष्ट है कि भूड़राज का पाचन-सस्थान पर 
प्रभाव होता है। साथ ही पर्पठी का कार्य भी पाचन, दीपन 
व ग्रहणी रोगहर है। भरत भृड्राज शोधक गन्धक का 
प्रयोग ही करना चाहिए। गन्धक का शोधषन ताम्नपात्र 
मेकरे। इससे उसमे ताम्र के गुणो का सस्काराधान होता 
है। इस प्रकार के गन्धक से ही पर्पटी मे लाभ सम्भव है । 


भस्में-..- 
सभी भस्‍्मे प्रमाणित ढग से उचित प्रकार बनी हुई हो । 
डनमे भृूगराज, चित्रक, घृतकुमारी, भर्कदृग्ध, वटजटा, 


घच्है 


नागरमोया, इत्यादि सभी दीपन-पाचन द्रव्यों का पुट देना 
चाहिए। 


मिर्माण-प्रकार---- 


इस प्रकार के द्रव्यो को ग्रहण करना चाहिए। उप- 
युँक्‍्त प्रकार का शुद्ध पारद व गन्धक लेकर लौह खरल 
में कज्जली निर्माण करे। इसमे लोह खरल का विधान 
गृुणान्तराधान के लिए है। कज्जली को भ्ति मसृण व 
स्निग्ध बनाना चाहिए। इसके बाद उसमे भस्मे मिलाकर 
मर्दन करे। इस प्रकार कम से कम तीन दिन तक मर्दन 
करे। अधिक दिन तक मर्देत मे कोई हानि नहीं--“मर्दन 
गुणवर्धनम्‌” लिखा है। 

इस कज्जली को घुत लगी हुई लोह चम्मच मे पिघला 
कर गमे करे। कुछ विद्वान्‌ इसे पात्र (तवे) मे रेत गर्मेकर 
उसमे पिघलाते है। साधरणतया इस प्रकार रेत मे गमे 
करने (587009207) में आँच व्यवस्थित लगती है। यह 
सामान्य रूप म २०० डिग्री सेटिग्रेट (शताक) पर पिघलती 
है। भ्रायुर्वेदिक ग्रन्थकार इसे बदराग्नि देने का पोषण 
कई । सम्भवत बदराग्नि भी इतनी ही भाँच (8८३४) 

। 


इसके बाद गोबर के ऊपर कदली पत्र पर यह द्रव डाल 
दे भौर दूसरे कदली पन्न को ऊपर से ढक कर गोबर की 
पोटली से दबाकर फैलावे । ऐसा करने से वह द्रव्य पपंठी के 
समान पतला तैयार हो जायगा। बाद मे शीतल होने पर 
हटावे और चिकित्सा के उपयोग में ले। 

उपयुक्त क्रम हे--गोवर की पोटली से दबाना , 


झाच्छादनीय कदली पत्र-द्बव द्रव्य-पर्पटी के भ्राकार बनाने 
कांकदली पत्र-गोबर का स्तर-पृथ्वी । 


१--पपंटी एक बार अ्रधिक मात्रा मे नहीं बनानी 
चाहिए। साधारणतया दो या तीन तोला तक एक साथ 
लेकर बना सकते है । भ्रधिक लेने पर भच्छी पपंटी बनने में 
भ्रसुविधा होती है । 

२--इसको (द्रव को) डालना, फैलाना, पत्र से ढकना, 
दबाना आदि क्ियाएँ शीघ्र करनी चाहिए, जिससे वह भ्च्छा 
तैयार हो । 

३--साधरणतया १६ तोला में १ से २ तोला वजन 
गधक के उडने से कम हो जाता है। 
परीक्षा+- 

वर्दी का वर्ण दयास व पतलापन लिए हुए होता चाहिए । 
इसके साथ उसमे स्निग्घता व एकरूपता प्रतीत होना चाहिए । 


४8७ 


पतक-परीक्षा-- 

इसके तीन पाक है--(१) मृदु पाक (२) मध्य- 
पाक और (३) खर पाक । 

१--मृदूषाक मे पर्पटी प्लास्टिक के समान होती है। 
ड्रव व स्तिग्ध भ्रधिक होती है भर तोडी नहीं जाती। 
झत उसको पुन पाक कर बनाना चाहिए। 

२--मध्यपाक में पर्पटी ठीक व व्यवस्थित होती है। 
सुविधा से टूटती है और टूटने पर झभावाज (कट्कट) 
करती है। 

३--शरपाक इसमे गन्धक अधिक जल जाता है। 
इससे पर्पंटी शीघ्र बिखर जाती है और उसका आकार खरूक्ष 
व अव्यवस्थित प्रतीत होता है। इसका पुन गन्धक मिला 
कर मध्यमपाक करना चाहिए। इस प्रकार की मध्यमपाक 
वाली पर्पटी का ही ग्रहण करना चाहिए । 


पर्यटी का झाविष्कार व उपयोग 


यह हर व्यक्ति के मस्तिष्क मे प्रदन हो सकता है कि जब 
चूर्ण, पाक, प्रवलेह, झआासव, भरिष्ट वटी, इत्यादि भनेक प्रकार 
चल रहे थे तब पर्पठी के उपयोग की क्‍या श्रावद्यकता 
हुई ? 

उत्तर स्पष्ट है कि रसशास्त्रियो ने पारदादि को व्यव- 
स्थित रूप में सग्रहीत करते और उसके बाद उसका प्रयोग 
करने के हेतु ही ऐसा किया है। 

पारद म गन्धक का जारण करते हुए रसशास्त्रियो 
ने देखा कि जब द्रव रूप मे पारद, गन्धक, भँच न लगने 
पर जम जाता है तो उन्होने निए्चय किया कि यह गर्मी पर 
पिषलता भौर शीतलता पर जमता है! भ्रत उन्होने कदली- 
पत्र आदि पर जमाने की व्यवस्था की। इससे जब 
यह पर्पटाकार हो गया तो पर्पटी सज्ञा दी। इसके 
उद्देश्य थे-- 

१---भ्रौषध को व्यवस्थित सुरक्षित रखना । 
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२--गन्धक, पारद प्रादि मे प्रम्निसस्कार से गुणा- 
न्तराघधान । 

३--औषधि की एक नवीन कल्पना का जन्म । 

इस उद्देश्य से पर्पटी का श्राविष्कार हुआ। म्रन्थ- 
कारो ने कदली पत्र का महत्त्व उसके सग्राही गुण के कारण 
तथा पर्याप्त विस्तृत होने के कारण ही स्वीकार किया है । 

पर इसका प्रथम आविष्कारक कौन है। इसके विषम 
विषय म ग्रन्थो में दो मत प्राप्त है--- 

“रस पर्पटिका स्याता निबद्धा अक्रपाणिता' (चक्रदत्त 
४।६१) 

भरो वस्साजू, विनिर्भितसम्यग्रसपर्पटी श्रेष्ठा ॥ 
--मैषज्य रत्नावली (६।४३६) । 

इसमे वत्साड्डु कौन है इसका जबतक ज्ञान न होगा, 
तबतक निर्णय नही किया जा सकता। फिर भी भैषज्य 
रत्नावली ने चक्रदत्त के पनेको योगो का ग्रहण किया है तो 
इसमे वत्साडू का क्यो स्मरण करता है। इसका समाधान 
भी सम्भव है कि जब वत्साडू के सेवाएँ आयुर्वेद-जगत्‌ के 
सामने झाव। 

भैषज्य रत्नावलीं के समय मे रस पर्पटी के भनेक 
योग प्रचलित होगे जो स्पष्ट है कि चक्रदत्त व मैषज्य रत्नावली 
दोनो में पारद-गन्धक शुद्धि में भ्रन्तर है। श्रत रत्नावली- 
कार ने कई प्रकार के योगो का प्रयोग कर 'वत्साडू' के 
प्रयोग को ही ठीक माना हो। इसमें इसीलिए. वत्साडू: 
की रस पपंटी श्रेष्ठ है, यह लिखा है । 

कुछ भी हो, यह निविवाद सत्य है कि लगभग एक 
हजार वर्ष पूर्व से आजतक इस योग का भ्रचार है। यही 
इसकी उपयोगिता का भ्रमाण है । 

इस प्रकार भआायुर्वेद के योगो को शुद्ध विधि से बना कर 
प्रयोग करना चाहिए जिससे भायुर्वेद की अधिक उन्नति, " 
रोगियो की सच्ची सेवा, चिकित्सक को उचित यक्ष व धन 
झादि प्राप्त हो सके । 












कि: 77) आयुर्वेद के अबतक प्रकाशित सभी विशेषांकों से महत्वपूर्ण 


आयुर्वेद-यूनानी समन्व्याक 
आंगामी मई-जून में प्रकाशित होने जा रहा है 





जन-स्वास्थ्य की समस्या 


( सकलित ) 


शिक्षा भौर स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के 
प्रमुख भग है, क्योकि शिक्षा से जहाँ एक भोर मानसिक 
विकास होता है, वहाँ स्वास्थ्य से शरीर का विकास और 
पौषण-सवरद्धन होता है। इसलिए सर्वतोभावेन किसी भी 
राष्ट्र को समुन्नत बनाए रखने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 
का अधिकाधिक विकास परमावद्यक है। स्वास्थ्य का 
महत्त्व इस दृष्टि से भौर भी बढ जाता है कि उसके भ्रभाव में 
मनुष्य की सारी उन्नति रुक जाती है शऔर जीवन ही भार बन 
जाता है। भतएव, प्रमुखता स्वास्थ्य-सरक्षण को ही दी 
जानी चाहिए। समुचित भ्राहार और षोषक तत्त्वो का 
स्वास्थ्य-सरक्षण मे जितना महत्त्व है, रोगाक्रात होनेपर उचित 
आझषधोपचार भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। किसी भी 
स्वतत्र और सभ्य देश की सरकार का प्रथम कत्तंव्य नागरिको 
के स्वास्थ्य की रक्षा भौर समुचित चिकित्सा की व्यवस्था 
करना है। समुचित चिकित्सा के श्रभाव में कोई नागरिक 
मौत के मुंह न जा सके---इस बात की ओर से नागरिको को 
झअहध्वस्त करना सरकार का नैतिक दायित्त्व होता है। 
विश्व के प्रायः सभी भाधुनिक समय देशो की सरकारे जन- 
स्वास्थ्य-सरक्षण की दिशा में प्राण-पण से सच्ेष्ट रहती है 
भर इसके लिए बडी घनराशि व्यय करती है। इगलैण्ड, 
भ्रमेरिका, रूस झ्रादि देशो मे सभी नागरिको को चिकित्सा 
सम्बन्धी सर्वोत्तम सुविधाएँ नि शुल्क प्राप्त है। उन देछो 
में कोई नागरिक चिकित्सा के भ्रभाव में तड़प-तडप कर दम 
नही तोड सकता। पर, मानना होगा कि हमारे देश की 
हालत सर्वया विपरीत है। झाकडे बताते है कि समुचित 
चिकित्सा के भ्रमाव मे लाखो व्यक्ति प्रतिवर्ष इस देश में 
रोगाक्रात हो यमपुर सिधारते है भौर उन अभागोकी जीवन- 
लीला भ्समय ही समाप्त हो जाती है। इस देश की विशाल 
जन-सख्या को देखते हुए चिकित्सा सम्बन्धी जो सुविधाएँ 
सम्प्रति यहाँ प्राप्त है--वे सर्वेथा भ्रपर्याप्त है। इतना ही 
नही, गरीबी भौर फटेहाली भलग भपना पाँव तोड़े बैठी है । 
गरीबी दूर कर सुन्दर स्वास्थ्य के सरक्षण द्वारा इस देश का 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य उच्चत बनाया जा सकता है। 


केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्री श्रीयुत करमरकर ने भखिल भार- 
तीय पोषक भाहार सम्मेलन में उद्घाटन भाषण करते हुए इस 
पर बात पर बडा जोर दिया था कि लोगो को भ्रधिक पोषक 
आहार मिलना चाहिए, क्योकि राष्ट्र के समृद्ध होने से पहले 
उसका स्वस्थ होना जरूरी है। पिछुले १० वर्षो के दौरान 
मजो सर्वेक्षण हुए उनसे ऐसे रोगो का पता लगा है, जो पोषक 
श्राह्दार न मिलने के कारण उत्पन्न होते है। ऐसे रोग देहाती 
क्षेत्री म अधिक होते है, और इसके शिकार अधिकाधिक 
गर्भवती स्त्रियाँ और बच्चे ही होते है। स्वास्थ्य मत्री ने 
खानपान की आदत बदलने की आवश्यकता पर जोर देते 
हुए कहा कि स्थानीय रूप से जो आहार उपलब्ध होता है, 
उसका उपयोग इस प्रकार होना चाहिए जिससे शरीर पुष्ठ 
हो सके। 
स्वास्थ्य-सरक्षण की दिद्या मे पोषक तत्त्वो की अनि- 
वार्यता को प्राथमिकता देते हुए भी इस बात से शन्‍्कार नहीं 
किया जा सकता कि समुचित चिकित्सा का भी प्रमुख हाथ 
स्वास्थ्य-रक्षा मे होता है। जहाँतक चिकित्सा का प्रदन 
है, इसकी अधिक सुविधाएँ नगरो में ही हैं। ग्रामीण अचल 
मे चिकित्सा की सुविधाएँ नाम मात्र है, जद कि देदा की 
विशाल जनसस्या का ८०-६० प्रतिशत भाग ग्रामीण भ्रचलो 
में ही रहता है। 
सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए स्थापित इन्स्टी- 
च्यूट भोंफ हाइजिन एण्ड पब्लिक हेल्‍थ के २५वे वाधिकोत्सव 
में पश्चिम बगाल के मुख्य मत्री और भन्‍्तर्राष्ट्रीय ख्याति- 
लब्ध चिकित्सक डा० विधानचन्द्र राय ने जो विचार व्यक्त 
किए, वे हर दृष्टि से मननीय है। भाषपने कहा कि उपाधि 
पत्र प्राप्त करने के पूर्व डाक्टरो को चाहिए कि वे भारत के 
गाँवों में जाकर ग्रामीण अचलो की स्थिति का भ्रध्ययन करे । 
डाक्टर राय का यह परामर्श इस देश में चिकित्सा करने वाले 
सभी व्यक्तियों के लिए झादर्श होना चाहिए। चिकित्सको 
का दृष्टिकोण अधिक से भ्रधिक मानवीय भौर यथाय्थवादी 
होना चाहिए। रोग की जड पर ही प्रह्मर करना सर्वोत्तम 
होगा। केवल भस्पतालो भौर शब्याभो क्री संस्या-वृद्धि 


श्र 


से जन-स्वास्थ्य की मूल समस्या का हल नहीं निकलता। 
इससे रोग-प्रसार मे भी कमी नही श्राती। रोग-प्रसार मे 
कमी लाने के लिए जनता का भाथिक स्तर ऊँचा होता तथा 
उत्तम भ्राहार की सुव्यवस्था परम पनिवाय है। 

झाज इस देश में रोग-व्याधियाँ जिस व्यापक रूप में 
तेजी से प्रसार पाती जा रही है कि उन्हें देखकर कोई भी 
सजग और प्रबुद्ध नागरिक चिन्तित हो उठेगग। सरकार 
का इसके लिए चिन्तित होना प्रस्वाभाविक नहीं। उसे 
तो इसकी चिन्ता होनी ही चाहिए, क्योकि जन-स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सुरक्षा फे नैतिक दायित्त्व भ्रन्तत सरकार पर ही 
भाते है। जन-स्वास्थ्य की जिम्मेवारियो से कोई भी 
लोकतन्नी सरकार भाग नही सकती । जहाँ तक भारत का 
प्रदन है, स्वीकार करना होगा कि स्वतत्रता-प्राप्ति के बाद 
राष्ट्रीय सरकार का ध्यान जन-स्वास्थ्य-सुरक्षा की शोर 
भ्रवदय गया है, भौर सरकारी स्तर पर इस दिशामे कुछ कार्य 
हुए और भाज भी हो रहे है, फिर भी इस विशाल भू-खण्ड 
की विद्ञाल-जनसल्या को देखते हुए यह प्रर्याप्त नही कहा 
जा सकता। विचारणीय प्रदन यह है कि इन दायित्वो की 
रक्षा सरकार कहाँ तक कर पा रही है। इधर पिछले 
कुछ वर्षों मे यक्ष्मा, प्लेग, विसूचिका, मलेरिया, कुष्ठ भादि 
व्याधियो का अधिकाधिक प्रसार हुआ भौर इन व्याधियों से 
मरनेवालो की सस्या भी श्रपेक्षाकृत श्रधिक दी रही है। 
जहाँतक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इन व्याधियों से अधिक 
लोग गाँवों में ही मरते हैं। इसलिए यदि चिकित्सकों 
का सम्पर्क सदैव गाँवों से बना रहे तो ग्रामीण भ्रचलो में 
रहने वाले अभ्रभागे मानवो को बडी राहत मिले और उनके 
जीवन की सुरक्षा की समावना भी अधिक दृढ हो । 

एक बात भौर द्रष्टव्य है। साधारण तौर पर यह 
देखा गया है कि सरकारी तथा गैरसरकारी भस्पतालो तथा 
झौषधालयो मे कार्य करने वाले चिकित्सक कर्मचारी प्राय 
समुचित पारिअश्रमिक न मिलने के कारण रोगियो के प्रति 
झपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते है भौर भपनी निजी भ्रामदनी 
बढाने के लिए भपने भनुभव और शान का उपयोग करते है 
झौर निजी भाय की वृद्धि के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। 
झतएव, जन-स्वास्थ्य को इससे झपार हानि उठानी पडती है। 
निजी व्यवसाय चलाने का प्रलोभन कुछ ऐसा होता है कि 
जन-स्वास्थ्य की उपेक्षा प्रनिवार्यत हो जाती है। स्व- 
राज्य मिलने के बाद चिकित्सा-कीत्र मे निजी व्मवसाय फैलाने 
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की प्रवृत्ति और भी बढ गयी है, जो दुखद है। मानव-सैवा 
के क्षेत्र में स्वाथंपरता के कारण जो लक्ष-लक्ष नर-नारियों 
के जीवन के साथ खेलबाड किया जाता है, वह स्वंथा गद्धित 
है। जन-स्वास्थ्य को इस मनोवृत्ति से बड़ी हानि पहुँच 
रही है, इससे जितना शीघ्र इस दुखद स्थिति का भ्रत हो 
उतना ही भ्रच्छा। पदिचम बगाल की सरकार ने इस 
दिल्ला मे कदम उठाया है। चिकित्सा-सेवा के पुनर्गठन 
के बारे मे पश्चिम बगाल की सरकार ने एक योजना तैयार 
की है, जिसके भनुसार सरकारी डाक्टरों को जिकित्सा- 
क्षेत्र मे निजी व्यवसाय चलाने की भ्रनुमति नहीं दी जायगी 
और श्रपेक्षाकृत डाक्टरो के वेतन म वृद्धि होगी, जिससे कि 
वे लोभ के शिकार न होकर अपनी सारी विद्या-बुद्धि का 
उपयोग मरीजो की चिकित्सा तथा सेवा म ही करे--निजी 
व्यवसाय के चक्कर में वे न पड। योजना विस्तृत रूप में 
सामने नही भा सकी है, फिर भी जो भ्श प्रकाश मे भाया 
है, उसकी सफलता के बारे में एक प्रदनवाचक चिह्न स्वा- 
भाधिक तौर पर लगता है। मूल प्रदन यह है कि जबतक 
डाक्टरो का वेतन-स्तर प्रशासन-सेवा में सलग्न कर्मंघारियों 
के बराबर उन्नत नहीं कर दिया जाता तबतक उनसे अवैध 
घनोपाजंन की प्रवृत्ति के त्याग की आशा करना दुराशामात्र 
ही है। 

इस दिशा मे केरल की साम्यवादी सरकार ने सराहनीय 
काये किया है। वहाँ की सरकार ने एक झोर जहाँ प्रशासन 
में सलग्न कमेंचारियोका वेतन-स्तर घटा दिया है, वहाँ चिकि- 
त्सा और प्राविधिक सेवा में सलग्न व्यक्तियों का वेतन-स्तर 
बढा दिया है। कुछ ऐसी ही व्यवस्था भअन्य राज्यों मे भी 
होनी चाहिए। भरस्पतालो में काम करने घाले भ्ल्प वेतन 
भोगी कर्मचारियों का बेतन-मान भी निद्िचत स्तर तक बढना 
चाहिए। 

सबसे भ्राववयक भ्रौर विचारणीय प्रदन यह है कि बय) 
जन-स्वास्थ्य की समस्या का हल केवल डाक्टरो की सख्या 
बढाने से ही सभव है ? जन स्वास्थ्य की समस्या को हल 
करने के लिए सरकार भोर कमेटी द्वारा किये गए प्रतिवेदन 
के अनुसार मेडिकल कालेज स्थापित करने को दिल्ला में 
प्रयत्तशील है---किन्तु यह काये जितना व्यय साध्य है उतना 
प्रव्यावहारिक भी प्रतीत होता है। मेडिकल कालेजों की 
स्थापना नगरो में ही होगी भर मगर की भपेक्षा गाँव स्वास्थ्य 
और चिकित्सा की दृष्टि स्रे भाज कही स्धिक उपेक्षित हैं। 


सप-त्थास्ण्य की तमस्या 


इसलिए, द्वितीय पच्रवर्षीय योजना में स्वास्थ्य सेवाशों के 
निमिस जो बडी धनराशि निर्धारित की गयी है, उसका 
भ्रधिकाश डाक्टरों को तैयार करने मे ही व्यय हो जायगा । 
माननीय राष्ट्रपतिने भी कुछ दिनो पूर्व इस झाशय के विचार 
व्यक्त किए थे कि जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का हल 
केवल बडी स स्या मे डाक्टर उत्पन्न करने से नही हो सकता । 
भूल बात स्वास्थ्य रक्षा के नियमो का पालन और पौष्टिक 
आहार का सेवन ही है। स्वास्थ्य के नियमो की रक्षा के 
प्रति प्राय जन-साधारण की उपेक्षा देखी जाती है--और 
जब मर्ज भरा दबोचता है तब लोग चिकित्सको की शरण में 
जाते है। यह प्रवृत्ति घातक है। सरकारी स्तर पर 
जनता म स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी नियमों का भ्रधिकाधिक 
प्रचार तथा तत्सम्वन्धी साहित्य का वितरण इस दिल्ला में 
बहुत हद तक कारगर सिद्ध हो सकता है। भारतीय जनता 
जैसे-तैसे जीवनयापन करने में ही सन्‍्तोष लाभ करती है भौर 
खान-पान, रहन-सहन झादि के तौर तरीके स्वास्थ्य की दुष्टि 
से बड़े हानिकारक है। शिक्षा का भभाव तो इसके लिए 
एक बडा कारण है ही, किन्तु इससे भी इन्कार नही किया जा 
सकता कि स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी नियमों का पालन जिस 
नियमबद्धता तथा नियमिसता से दोना चाहिए, वह हो नही 
पाता । 

दरअसल स्वास्थ्य है क्‍या ? विष्व स्वास्थ्य सगठन 
का जो विधान बना है, उसमे इसकी सुन्दर व्याख्या दी गयी 
है। उस व्याल्या के भ्नुसार केवल रोग या निर्बेलता का 
निबारण ही स्वास्थ्य नही, बल्कि इसका भर्थ है शरीर, मन 
झौर समाज की पूर्ण सन्तुलित भवस्था । भादिकाल से ही 
मनुष्य व्याधिरूपी दानव से लखता भा रहा है भर व्याधियो 
के विरुद्ध मानव का यह सघर्ष अद्यावधि जारी हैं। विष्व 
स्वास्थ्य संगठन जैसी सस्थाओ से निश्चय ही सुसगठित रूप 
में इस दानव के विरुद्ध प्रह्रात्मक प्रयोग होते रहें है भौर 
मानव जीवन से रोग-शोक-परिताप की दुखद छाया को 
टूर भगाने की दिल्या में एक-से-एक बढकर प्रनुसधान तथा 
प्रयोग मानव बुद्धि ने किए है भोर इससे इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि कुछ हृदतक व्यधियो के प्रसार को नियत्रित 
कर सकने में मनुष्य सफल भी हुभा है। 


ष्प्श्ड 


विष्व-स्वास्थ्य सथ जन से भस्तित्य में भाया तभी से 
इसका जोर चिकित्सा की भ्रपेक्षा रोगो से बचने के उपायो 
पर ही भ्रधिक रहा। मलेरिया, तपेदिक और यौन रोगों 
को रोकने के लिये जो विद्व-व्यापी कार्रवाई की गयी है, 
उसमे प्राप्त सफलता से इस विचार की पुष्टि होती है। 
मलेरिया वाले क्षेत्रो मे सारी दुनिया की लगभग एक चौथाई 
आबादी रहती है। मलेरिया को नियत्रित रखने के लिए 
मच्छरों को नष्ट करना जरूरी है। इसी प्रकार प्रतिवर्ष 
कम-से-कम पत्रास लाख व्यक्ति तपेदिक से मरते है शौर 
करोडो की सख्या में लोग इससे कष्ट पाते है। विदव 
स्वास्थ्य संगठन के तत्वावधान मैं तपेदिक की रोकथाम के 
लिए तीस देणो को सहायता दी गयी है भर क्षय रोग निबा- 
रणार्थ कतिपय केन्द्र खोले गए हैं। विएव स्वास्थ्य-सघ 
ऐसी झऔषधियो की खोज में सहायता भी करता है, जो तपेदिक 
के रोगियो को धर पर दी जा सके और उन्हें भ्रस्पतालो में 
भर्त्ती करने की जरूरत न हो । 

जैसा कि पहले कहा गया है, केवल रोग न होना ही 
स्वास्थ्य नही--स्वास्थ्य तो एक सामाजिक समस्या है। 
इसलिए लोगो म सफाई की झादत डालने और स्वास्थ्य- 
रक्षा विषयक जागृति पैदा करने की अभ्रधिक जरूरत है। 
साथ ही प्रसूती तथा बच्चो की देखभाल, स्कूलो के बालको के 
स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार उपलब्ध करने की समस्या झादि भी 
जन स्वास्थ्य को समुच्नत करने की दृष्टि से विचारणीय है । 

जन-स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के सम्बन्ध मे कुछ लोग 
राष्ट्रीयकरण का सुझाव प्रस्तुत करते है। राष्ट्रीयकरण 
का भ्र्थ जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह होगा कि व्यक्ति- 
गत तौर पर निजी आय बढाने की दुष्टि से चिकित्सको 
को सशुल्क सेवा करने की भ्रनुमति नही रहेगी। चिकित्सा 
के क्षेत्र में व्याप्त अ्रनावार निदचय ही इससे प्रपेक्षाकृत 
घटेगा और स्वास्थ्य के मद में श्रधिकाधिक घनराहि सर्च 
करने से जन-स्वास्थ्य की वर्तमान भ्रवस्था में सुधार हो 
सकेगा। जिस तरह राष्ट्रीय आधार पर गरीबी और 
बेकारी के विरुद्ध भ्रभियान जारी है--उसी तरह जन- 
स्वास्थ्य को उन्नत बनाने की दिद्दा में मी सरकारी तथा गैर 
सरकारी भ्राघार पर हमारे प्रयत्न जारी रहने चाहिए । 


यव--जौ 


बेस अध्मातु शास्त्री 


हमारे खाद्य भ्रश्नो मे जौ प्रति प्रसिद है। इसके 
स्वरूप परिचय के लिए लिखना पिष्टपेषण है। इससे इसके 
गुणों पर कुछ कहना युक्तिसद्धत होगा। 

राजस्थान प्रान्त मे बहुत से स्थान ऐसे है जहाँ के 
निवासी--निर्भन हो या घनवानू--अ्रतिदिन के भोजन मे 
केयल जौ प्रथवा जौ का प्रधानत सम्मिश्रण रखते है। 
झाहार ही प्राणी के शरीर का मूल आधार है। बल- 
बूद्धि भोर रस-रक्‍त भ्रादि धातुओ का निर्माण आहार से 
होता है। सन्‍्तान-परम्परा की गति-विधि बहुत कुछ 
झाहार पर निर्मर करती है। भाहार मे सबसे बडा 
महस्यव द्रव्य का है । 

“बादुश भव्यते भ्रश्न प्रजा भवति तादुशी ।” 

“प्रश्न मय हि सौम्य मन 

“जैसा खावे भ्रन्न वैसा बने मन ।” 

“प्रश्न वै प्राणिना प्राणा ।” 

“अन्न लोकोजमिधावति ।/” 

“देहोह्याहार सम्भव ।” 

ऊपर लिखें गये वाक्यो से भ्रन्न का महत्त्व कितना है-- 
परिज्ञात होता है। भज्नो में जो प्रधान है, क्योकि प्राचीन 
सहिताभो मे जौ को ले कर जितना विचार-विमर्श हुआ है 
उतना गेहूँ आदि दूसरे भन्नो को ले कर नही । 

झायुर्वेद शास्त्र में जहाँ ब्रव्यो के गुणो का विचार किया 
है, वहा जौ को मध्‌र रस प्रधान भन्न कहा है। 

“यव कंषायो मधुरों हिमटहुच ।” (सु० सू० ४६।४१) 

“हूक्ष शीतोध्गुर स्वादु ।” (च० सू० २७॥१६) 

“हक्ष शीतोश्गुरु स्वादु ।” (वाग्मठ सू० ६।१३) 

सुश्रुत में मधुर ' कहा है, उसीके लिए चरक में तथा 
वारभट में स्वादु ' शब्द का प्रयोग किया है। चरक के 
सर्वेभान्य टीकाकार चक्रपाणि ऊपर उद्धृत सूत्र की व्याख्या 
में 'अस्य व शीत मधुर कषायत्वेन भ्रनुक्तमपि पित्तहन्तृत्व 
लम्यत एव, तेन सुश्रुते कफपित्तहन्ता इत्युक्तमुपपन्नम्‌ । 
भ्र्यात्‌ चरक ने जौ को यद्यपि पित्तनाशक नहीं कहा' 


१--अनुक्तमपि का रहस्य मह है कि भाणायं की शैली 


तथापि उसे शीत, मधुर, कषाय, कहा है। इसीसे उसका 
पित्त नाशक होना प्रकारान्तर से कह दिया गया है, यह 
समझ लेना चाहिए। 

चक्रपाणि ने स्वादु' से 'मधुर' भ्र्थ लिया है। स्वादु' 
से भधुर भर्थ लिए विना 'अस्य शीत मधुर कषायत्वेन' में 
मधुर' कहना सड्भत नही होता और कोई दूसरा रस लेगे 
तो भनुभव विरुद्ध होगा, सुश्रुव भौर चरक में विरोध भी 
भ्रपरिहरणीय होगा । इससे स्वादु' से यहाँ मधुर भर्थ लेना ही 
युक्ति प्रमाण सड्त होगा यह च० पा० का भ्रभिमत है। 
यो चरक, चरकानुसारी वाग्मट और सुश्रुत तीनो सहिताओों 
के झ्राधार पर तथा प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से--जौ मधुर 
रस भ्रधान भ्रन्न है, यह कहने मे सद्भोच नही होता । 

मधुर रस शरीर के लिए कसा है इसे यदि चरक की 
दृष्टि से देखे तो--“ततन्र मधुरों रस” इत्यादि च० सू० 
२६।४२ से भागे कोष्टक (१) में पढने से स्पष्ट होगा कि--- 
एस, श्कत, सांस, मेदा, अ्रस्थि, मज्जा, ओज और शुक्र की 
वृद्धि करना, छहो इन्द्रियो को निर्मेश करना, झ्रायु बढाना, 
बल की वृद्धि करना, शरीर का रग निखारना, पित्त, वायू 
और विष को नष्ट करना, प्यास ग्लौर जलन को शान्त करना, 
त्वचा के दोष दूर करना, बालो को गिरने और सफेद होने से 
बचाना, कष्ठ दोष नष्ट करना, तृप्ति करना, किसी भारी 
झाघषात से मूच्छित (बेहोश) को सचेत करना, कृशता दूर 
करना, बल भौर भायु को स्थिर करना, टूटे को जोडना, 


ऐसी है 'जो बात एक स्थान पर सहेतुक कह दी उसे भाचाये 


झ्राशा करते है कि दूसरे स्थान पर समान न्याय के आधार 
पर समझ लेना चाहिए, सब जगह दाब्दों को दोहराने की 
प्रतीक्षा नही करनी चाहिए। मधुर, शीत भौर मन्द द्रव्य 
अपने विरोधी गुण वाले दोष का नाशक होता है, यह बात 
घी हि वर्णन करते समय पश्राचायं कह चुके है--- 

5 खल्वेवमेव पित्त जयति-माधघुर्यात्‌, दौत्यावू, 
उष्णत्वाच्च , पित्त हि अमघुरम्‌, उष्ण, तीक्षणञअुच।” 
ल० विमान १।१५ 

“यच्चान्यदपि किडिल्जद्द्रव्यमेव_ वातपित्तकफेम्यो 
गूणतों विपरीत स्यात्तज्नेतान्‌ जयति भ्रम्यस्यमानम्‌ ।” 
अरक विमान ११७ 


बंध--जौ 


धातुक्षय से क्षीण मनुष्य में धातुओं को उपचित करना, 
प्राणेन्द्रिय, जिद्ठा (रसना), कण्ठ, भौर ओठो को सुख देना, 
दाह (जलन ), मूर्च्छा (बेहोशी) को नष्ट करना, यह सब 
मधुर रस के कार्य है। इसके भ्रतिरिक्त मधुर रस स्निन्‍्थ, 
ठडा और भारी है। --चरक सू० स्था० २६(१) 

इस सन्दर्भ को देखने से ऐसा लगता है कि मघुर के 
कार्यों मे जिन चीजो का ऊपर वर्णन किया है, जौ मे वे सब 
होनी चाहिए--मधुर रस के कारण। किन्तु ऐसा नहीं 
है, प्रत्युत जौ में कई गुण विरुद्ध है। जौ मघुर होकर भी 
स्निग्प भर भारी नहीं, उक्तटा रुक्ष और लघु है। यह कफ, 
मास और भेद की वृद्धि नही करता जैसा भघुरे रस युक्त 
द्रव्य को करना चाहिए। जौ तो कफनाशक है, मास भौर 
भेद को कम करता है। जिनके शरीर में मेद (चरबी) 
बढ गया है भौर उसके कारण पेट, छाती का स्तन भाग भौर 
नितम्ब चलने में थलथलाते है उन्हें छाछु के साथ जौ 
की रोटी खानी चाहिए। लगातार ऐसा भ्रम्यास करने 
से शरीर मे मेद (चरबी) का हिस्सा कम हो जायगा भौर 
बेडौल शरीर घीरे-घीरे सुडौल हो जायगा, भालस्य दूर 
होगा---चलने-फिरने मे उत्साह बढेगा। भाव यह है कि 
जौ मधुर भवद्य है किन्तु भनन्‍्य मधुर द्रव्य गेहूँ भ्रादि से बहुत 
पझश्चो मे विपरीत है। गेहूँ भ्रति स्थूलो के लिए अहितकर 
है तो जौ हितकर है। गेहूँ मास-मेद झादि की वृद्धि करता 
है तो जौ उनको कम करता है। मधुर रस कफ को बढाता 
है, वायु को शान्त करता है, परन्तु जौ कफ को श्ान्त करता 
है, वायू को बढाता है, मघुर रस सृष्टविण्मूत्न--पाखाना-पेशाब 
साफ लाता है, जौ मूत्र को कम करता है, इस प्रकार जौ बहुत 


विचित्र भ्रन्न है। इसलिए जौ के विषय मे शास्त्रकारो ने बडी 
सावधानी से विचार किया है--इसके विद्येष तत्त्वो का 
विशेष रूप से यत्नपूर्वक अन्वेषण करके लोक हित के लिए 
जिश्नासुझो के सामने उपस्थित किया है । 


धुभुत-मत से--- 
यव कषायो मधुरो हिमदच, 
कटुविपाके कफपित्त हारी 
ब्रणबू. पभ्यस्तिलवज्च नित्य, 
प्रबद्ध मूत्रो बहुवात वर्चा ।४१। 
स्थैर्याग्निमिषा स्वर वर्ण कहृच्च, 
सपिच्छिल स्थूल॒ विलेखनएच, 
मेदीं मर्तुइ॒हरणोअ्ति खूका, 
प्रसादन दोणितपित्तयोश्च ।४२। 


सु० सू० ४६।४१, ४२॥ 


घर 


जरक के मत से--- 
रुक्ष शीतोध्युय स्वादुबेहुवातशकृद्यव । 
स्थैयंकुत्‌ सकषायदुच बल्य इलेष्मविकारनुत्‌ । 
चरक सू० २७।१६ 
बाग्मट्ट के मत से--- 
रूक्ष शीतो गुरु स्वादु सरो विड्वातकुद्यव 
वृष्य स्थैयंकरो मूत्रमेद पित्तकफानू जयेत्‌। 
पीनस दृवासकासोरूस्तम्भ कप्ठत्वगामयान्‌ । 
वास्मट सू० ६१३, १४।॥ 
भाषमिश्र के मत से--- 
यव कषायो मधुर शीतलो लेखनो मूदु । 
ब्रणेष॒ तिलवत्पथ्यो रूक्षो मेघाग्निवद्धन । 
कट्पाकोध्नभिष्यन्दी स्वर्योबलकरों गुरु । 
बहुवात मलो वर्ण स्थैयेंकारी च पिच्छिल । 
कप्ठत्वगामय दलेष्म पित्तमेद प्रणाक्षन । 
पीनस दवास कासोरुस्‍्तम्भलोहित तुद्‌ प्रणुत्‌। 
भाव प्रकाश पूर्व ख० धान्य वर्गं---२८,२६,३० 
यहाँ कई ग्रन्थों से जो के गुण उद्घुत किये है। इनमे 
जिन्होने एक दूसरे के वचनो का सग्रह नहीं किया, जिनके 
झपने स्वतन्त्र अनुभव है, उनके विषय मे कुछ विचार 
उपस्थित करते है । 
चरक सुश्रुत दो ही सहिता है जिनमे अपने अपने स्वतत्र 
विचार उपनिबद्ध है । शेष प्राय सग्रह है। उनमे जो विशेष- 
ताएँ हैँ उनकी भी धर्चा करेगे। इससे जो के विषय में कुछ 
विद्येष जानकारी बढेगी। 
जौ के विषय मे उक्त ऋषियों के भ्रनुभव देख कर यह 
तो सिद्ध हो ही जाता है कि जौ एक 4विघित्र प्रत्ययारव्य' 
भन्न है, भर्थात्‌ जौ के निर्माण मे ईश्वर ने जिन कारण द्रव्यो 
का ब्रहण किया है उनमे ईद्वरीय सामान्य नियमों से कुछ 
विचित्रता है। जैसे मधुर रस वातशामक होता है, यह 
ईदवरीय सामान्य नियम है परन्तु यवगत (जौ का) मधुर 
रस वातशामक नही, उलटा वातवद्धंक है। मह उस रस की 
विचित्रता है। इससे कहना पडता है जौ विचित्र प्रत्ययारव्य 
द्रव्य (अन्त ) है, सामान्‍य प्रत्ययारव्ध नहीं है भ्रथवा विषम- 
समवायारथ्त है, समसमवामारव्ध नहीं है। 
मधुर रस सृष्टविष्मृत्र” होता है भ्र्थात्‌ मधुर रस से 
पासख्राना और पेश्लाब साफ उतरते है, किन्तु जौ में जो मधुर 
रस है वह इससे विचित्र है, पेशाब को साफ लाने का काम 


ध्ईई 


नहीं करता किन्तु पैशाब को रोकने का काम करता है। 
इससे मी यह सिद्ध होता है, जौ ईएवरीय साधारण नियमो के 


या व्रव्यो के अनुसार नही बना अपितु विचित्र द्रव्यो से या 
नियमो से बना है। चिद्ु 


मधुर रस स्निग्ध (चिकना था गीला) होता है, किन्तु 
जौ मघुर रस वाला होकर भी स्निग्ध नहीं है--रूक्ष है। 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि जौ ईदवरीय सामान्य नियमों 
के अनुसार नही । जौ के बताने मे ईदवर ने विचित्र निययो 
अथवा विचित्र द्वव्यो का उपयोग किया है। इससे भी 
जौ का विचित्र प्रत्ययारव्ध होना सिद्ध दोता है । 

मधुर रस का विपाक मधुर होता किन्तु जौ मे यह नियम 
सागू लही है। जौ रस में मधुर किन्तु विपाक में कटु (मिर्च 
के स्वाद का) है । यह भी जौ की विचित्रता का बोघक है । 

यहाँ एक बात भौर ज्ञातव्य है भौर वह थोडे देरफेर की 


है। उसकी झोर भी विद्वान पाठको की दृष्टि झ्ाकृष्ट करते 
है। चरक ने जौ के लिए--“रूक्ष शीतोध्गुरु स्वादु” 
लिखा है। चरक के भ्रति प्रसिद्ध विद्वान टीकाकार 
श्री चक्रपाणि लिखते है---“सुश्रुत यवो लघु पठित , तेन 
अव्ापि अगुर  इति भन्तव्यम्‌ ।” श्रर्यात्‌ शीतो गुरु 
इन दोनो पदो के बीच में भ्रकार है, भौर उसका पूर्वरूप हो 
रहा है। ऐसा मानने से--जौ हल्का है--भर्थ निकल 
आयगा और चरक-सुश्रुत का विरोध हट जायगा। यहाँ 
श्री यादव जी झ्राचाय ने एक भ्रन्य टीकाकार 'शिवदास सेन! 
का मत टिप्पणी में दिया है। उन्होंने भी भ्रकार प्रदलेष से 
झगुरु ' पाठ ही स्वीकार किया है। वह पाठ 'बक्रपाणि से 
प्राय मिलता है-- कि वा सुश्रुते यवो लघु , पठित तेन 
झ्रकार प्रद्लेषेण भगुर ” इति पाठो मन्तव्य ।” यहाँ 
एक नयी बात उठाकर खराद उतारी गयी है, उसे जान लेना 
चाहिए। शद्भा उठायी गयी है कि गुरु” पद लिखकर 
अझगृर मानना यदि भ्रभीष्ट था तो उसकी जगह लघु! 
झम्द का उपयोग क्यो नही कर लिया। इससे यह द्रविड़ 


प्राणायाम न करना पडता और भअसन्दिग्ध भी रहता। 
फिर यह झझट किस प्रयोजन से किया ? 


उत्तर--ईषद्‌ गुरुत्व प्रतिशानाथम्‌ ईषदर्थ नत्र्‌ 
प्रदलेषयन्सि अ्तएव लघु ” इति भ्सन्दिग्धमपि न पठितम्‌ ।/ 
तात्पय यह है कि मधुर-शीत होने से जौ भारी होना चाहिए 
था, किन्तु विचित्र प्रत्ययारव्यध' होने के कारण गुरुत्व 
उसमे त्यून है, यह प्रकट करने के लिए प्रकार प्रसलेष ही 


सचित्र झामुवेंद, साध, शश्श्८ 


करना पड़ा। यह न्यूनता 'लघु ' पद से कथमपि प्रकट तहीं हो 
सकती थी अ्रकार प्रदलेष ही से यह भ्र्थ लब्ध हो सकता है। 
नत्र्‌ के ६ भर्थ है उनमे एक ईषद्‌ (न्यून) भ्र्थ भी है। 
अनुदरा' कन्या आदि नव्म के स्यून (भल्प) भ्र्थ के उदाहरण 
प्रसिद्ध है। सुश्रुत ने जौ को मधुर रस वाला होने पर भी 
विपाक मे क॒दु माना है--कदुविपाके” (सुश्रुत सू० 
४६।४१) इसका कारण भी जौ की विधित्र प्रत्ययारव्यता' 
है। साधारण नियम यह है कि मधुर भौर लवण का विपाक 
मधुर होता है। स्वादु पटुदय मधुरम्‌ (वाग्भट सू० 
€।२१) भर्थात्‌ मधुर और लवण द्रव्य का विपाक मधुर 
होता है।* “स्वादुमंधघुर लवणस्तथा।” घचरफ सू० 
स्था० २६।५८) भर्थात्‌ मधुर भौर लवण द्वग्य का विपाक 
मधुर होता है। जौ यज्ञपि मधुर है किन्तु इसका विपाक 
कदु होता है इसका कारण ऊपर कह दिया है--विचित्र 
प्रत्ययारव्यता । 
“'स्वादुर्गुरुूतच गोघूमो वातजिंदू वातकृद्यव ।” 
झ० दू० सू० ६२८ 
इसकी व्याख्या करते हुए सर्वाजूसुन्दरा टीकाकारने 
जौ के विषय में एव गेहूँ के विषय में विचित्र प्रत्ययारव्धता 
एवं समान प्रत्ययारब्धता का खुलासा किया है। पाठक 
विशेष जिज्ञासा वही से श्वान्त करें। 
प्रमेह मे शास्त्रकारों ने यवः भोजन के अनेक प्रयोग 
लिखे है, जैसे-- 
मासानि छूल्यानि मृगद्विजाना 
खादेदू यवाना विविधादच भध्ष्यान्‌ 
च० चि० ६।४७ 
भूष्ठानू यवान्‌ू_ भक्षयत _प्रयोगान्‌ 


शुष्काइच सकक्‍तूनू न भवन्ति मेहा । 
च० चि० ६ ढिफ 


इन वाक्यों से शास्त्रकार प्रमेह मे थौ खाने का उपदेश 
करते हैं। मेरा प्रपना प्रनुभव भी प्रमेह में विश्वेष कर 
इक्षुमेह में (पेशाब मे' शक्कर झाने की बीमारी में) भौर 
उसके साथ बहुमूत्र (कई बर--२४ धटे में £८ बार या 
२० बार तक पेशाब होने की बीमारी में) जौ की रोटी खाने 
से प्रति लाभ होने का है। जिन रोगियो को, या जिन वैद्यो 
की चिकित्सा मे ऐसे रोगी विद्यमान हो जिन्हे पेशाब भ्रधिक 
गाता हो--जो प्रमेह का सामान्य लक्षण माना जाता है 
भ्र्यात्‌ सभी श्रमेहो मे द्ीता है, जौ की रोटी या जौ के भ्रन्‍्य 
कल्प बना कर प्रयोग करके देखें यह मेरी विनीत प्रार्ना है 





पायोरिया (?7००:४००७०) एवं दन्‍्तवेष्ट 


बच जाहुवीप्रसाद जोशी ए० बी० एस० एस० 


नत्र रोगो की भाति आजकल दनन्‍्त रोग विशषत 
पायोरिया की शिकायत श्रामतोर से दखन को मिलती 
है। दस-बीस वष पहल झाखो की शिकायत आख के 
रोग दष्टि सम्बधी विकार बहुत कम दखन को मिलते 
थ परन्तु आजकल तो नत्र रोग साधारण सी बात हो गई है 
दष्ट्ट दौबल्य या दष्टिपात तो दिनानदिन की समस्या बन 
बठी है। इसी प्रकार दात की खराबी भी प्रतिदिन बढती 
ग्ती है। पायोरिया से आज पढी लिखी जनता ही नही 
नगर म रहन वाल ही नहीं वरन ग्रामीण भ्रपठित लोग भी 
परिचित हो गए ह्‌। बाजारो म सकडो प्रकार के मजन 
चल रह ह और प्राय सभी पायारिया को अच्छा कर दन का 
ठका लिए बठ ह्‌। पायोरिया दात की साधारण बीमारी 
नही है। दातो क लिए यह कालस्वरूप है। पायोरिया 
का भ्रथ है दातो से मवाद निकलन का रोग । डा० टोरलण्ड 
पायोरिया का श्रथ इस प्रकार करत ह--- दात और हड्डी के 
मध्यवता भाग म सूजन आ जाती है। दात क नीच का 
अ्रस्थि भाग नष्ट होन लगता है। दात ढील पडन लगते 
है। इस प्रफार क रोग को पायोरिया कहत हू । जिसको 
यह बीमारी हो जाती है उसक दात तो शीघ्र जबाव द ही 
दत है. अनक एसी भयकर बीमारिया हो जाती हू कि 
जीवन ही कठिन हो जाता है। झायवद म दन्‍्तम लगत 
शीताद दन्तपुप्पुट दन्‍्तवष्ट श्रादि रोग जो' बताय गए ह्‌ 
उनम दतवष्ट के लक्षण पायोरिया (?#०छ००७) 
से मिलत जलते ह।  पायोरिया ग्रीक भाषा का एक 
दाब्द है जिसका अ्रथ छोट से छोट छद म से पूय का स्राव 
होना है। डाक्टर वदिक क कथनानुसार रक्त म श्रम्लता 
के बढ़ जान से मह राग होता है । 
रबतानतगत अम्लता का कारण यकृत विक्ृति है। 
यकृत विकार _मासादि प्रकृति विरुद्ध एवं चटपटदार 
आहार गम-गम चाय क भति सवन रात्रि जागरण भनिय 
मित भाहार विहार क कारण द्ोता है। इसके भलावा मुख 
शुद्धि न करना पान सुपारी-तम्बाकू का अधिक सवन बिना 
समझनयूक्ष मजनो का भ्रधिक प्रयोग विषाक्त औषधियो का 


प्रयोग दत्तमास को आलपीन आदि से खोदन की आदत से 
मसूडों म सडन पदा होती है और टातो का जड हिल जाती 
है। पट का विक्ृति खब चबा चबा कर न खान से तथा 
मख द्वारा इवास लन से मसूड कमजोर हो जात ह और इस 
रोग को बल न के कारण होत ह॒ प्रारम्भ म दातो मं 
दरार पडत हू और थोड दबाव स मसूडो से रक्त आन 
लगता है। मसूड सूज जात ह। धीर घीर उनका क्षय 
होन लगता है और उनम पीप तथा भोजन आझादि के 
कण जम जात ह जरा सा दबाव पडन पर पीप आ जाता 
है। मह गदा रहता है और सोन के पदचात तकिया तथों 
विस्तर पर रक्‍त और पीप क दाग मिलते है । पदचात्त 
थक और पीप क साथ पायोरिया क कीटाण झामाएय 
म प्रविष्ट होकर वातरकक्‍्त झआमवात भतिसार ग्रहणी 
आझामाशय शोथ झामाशयिक ब्रण सधिवात ज्वर कणज्ड 
पामा श्रजीण शल उपाज्र शोथ नत्र रोग हृद रोग गलका 
दाह परो म पीडा झनझनाहट मलवध अ्रमादि भ्रनक रोग 
उत्पन्न हो जात ह॒ पाइचाय विद्वान भी इसा निष्कष पर 
पहुच रह ह्‌ कि श्राजकल भ्रजीण अम्लपित्त ग्रहणी विकारादि 
क कारण प्राय पायोरिया ही होता है। यही नही पायो 
रिया के कारण अनक नत्र विकार भा उपन्न हो जात है 
यकृत दोष तथा दातो क बीच म पड हुए सडत प्रश्न 
आदि दृषित पदाथ कु करण यह अवस्था उपन्न होती है। 
इतन स ही पिड नहीं छठता बल्कि इसक कारण सघियो का 
प्रदाह अतिशय रक्‍ताल्पता होन के कारण जीवनी दाक्ति 
का अभाव हो जाता है। परिमाणत पायोरिया के 
रोगी कालातर म यक्ष्मा से पीडित हो जात है यदन 

के साथ-साथ जब यह विकार रहता है तो रोगी क भअ्रअंक 
होन की बहुत कम सम्भावना रहती है। यदि स्त्री की 
प्रसूतावस्था मपायोरिया की बीमारी रहती है तो उच्च 
स्तनों म दूध की कमी हो जाती है भौर दाँतो के दूषित पयाहँ 
के कारण उपन्न दोष से शिशु भस्यस्थ रहत है। वस्खुत 
यह पायोरिया अत्यत कष्टसाध्य रोग है। जब 

दिल जात द््‌ और उनसे पूथ रक्त मिश्रित स्राव होये लकद 


ध्श्च 


है तो उसके अच्छा होने की सभावना बहुत कम हो जाती 
है। बिना दाँत के उखाडे ब्रणो का भरना, पूय मय रक्त 
का स्राव होना बन्द नहीं होता, निरन्तर भोजन के साथ विष 
उदर में जाता रहता है। दॉतो के हिलने से चर्वण क्रिया 
ठीक नही हो पाती। परिणामत अनेक विकार उत्पन्न 
होते है। ऐसी स्थिति मे दाँतो को निकलवा देना चा हुए । 

भ्राजकल बाजार में 'पायोरिया” के लिए भनेक राम- 
वाणे मजन मिलते है। सब यह दावा करते है कि ये मजन 
इस रोम में भव्यर्थ सिद्ध होगे, परन्तु यह सब व्यथे है। 
प्रशान जनता इन मजतो की भोर दौड पडती है। उन्हे 
यह पता नहीं कि केवल मजन से ही कार्य नही चलता है। 
भ्राधुनिक दन्‍्तकार (702708:) भी जी-जान से दाँतो की 


सचितज्र झ्ामुबंद, भा, १६५८ 


सफाई भ्ौर मजन पर ही जोर देते है पर उन्हें यह मालूम 
नही कि बिना औषधि, आहार-विहार आदि के नियोजन एव 
पथ्यापथ्य का विचार किए केवल मुख शुद्धि से काम नहीं 
चल सकता। रकक्‍तान्तर्गत और उदरान्तगंत विकारो के 
शमनाथ लघनादि, झोधनादि का उपचार आवश्यक है। 
थैये के साथ भौर बिना घबडाए चिकित्सा करने से प्राय 
लाभ हो जाता है। गर्म पानी म नमक डालकर प्रात 
साथ और रात्रि म कुल्ला करना चाहिए। भगुलियों से 
पीप और रक्‍त को धीरे-धीरे दबाकर निकाल देना चाहिए 
झौर शुद्ध कडुवा तेल मे बारीक नमक मिलाकर धघीरे-घीरे 
मसूडो को मलना चाहिए। मौलसिरी की छाल और 


फलो को चबाने से भी लाभ होता है। 





शरीर को स्वस्थ एवं बलवान 88 
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९३ कारिता एवं सर्वाड़ पूर्णाता कं १8 


ई लिये सुप्रसिद्ध हैं| 


जआयुर्वेद भवन प्राड़वेट लि० 


कलकक्ता पटना मॉसी नागपुर 





स्व 


झायुवेंदाचार्म डा० भो० रा० यादव ए० एम० एस० 


यदातु मनसिक्‍लान्ते क्मात्मम कलमान्विता। 
विषयेम्यो निवतन्ते तदा स्वपिति मानव ॥। 


जब इन्द्रिय तथा मन कलान्त होकर वाह्य विषयो से 
निवृत्त हो जाते है तब निद्रा उत्पन्न होती है। निद्रावस्था 
में ही व्यक्ति को स्वप्न उत्पन्न होता है। लेकिन वह भी 
उसी दद्मा म जब इन्द्रिया तो इन्द्रियार्थो से निवृत्त रहती है, 
किन्तु मन अ्ननिवृत्त होता है। उस समय मन के कार्यकर 
शोने के कारण नाना प्रकार के स्वप्न होते है । 

नाति प्रसुप्त पुरष सफलान फलानपि। 

इन्द्रियेज्ञेन मनसा स्वप्नान्यश्चतनेकधा ॥॥ च ई भ्र ५ 

झागे चलकर आचाय ने कहा है कि जब वातादि दोष 
बलवान होकर सन का वहन करनेवाली नाडियो म प्राप्त 
हो जाते है तब उस समय म वह मनुष्य शुभाशुभ स्वप्नो को 
देखता है। 

मनोवहाना पूर्णत्वादोषैरति बलेस्मिभि | 

स्नोतसा दारुणान्स्वप्नान्काले पश्यति दारुणे ॥। 


जब हम निद्रावस्था म होते है हमारी त्वचा या कान 
झपने अपने उद्दीपको को ग्रहण भ्रवदय करते हँ किन्तु उनकी 
ऐन्द्रिय उत्तेजनाए इतनी दुर्बल होती है कि मस्तिष्क म ऐसी 
केन्द्रिय क्रियाओ को प्रभावित नही कर सकती जैसी कि 
चेतना श्रनुभव की सहचारी क्रिया से होती है। परन्तु 
जैसे हमारे विश्राम का समय बढता हैं या व्यतीत होता जाता 
है मस्तिष्क केन्द्रों की घीरे घीरे ऐसी भ्रवस्था हो जाती है कि 
बह हल्की उत्तेजताओो से भी प्रभावित होती है भौर हम 
सहचारी चेतना क्रियाओो की प्राप्त करते हैं। किन्तु ये चेतना 
क्रियाएं किसी विद्येष क्रमानुसार अ्रधिक समय तक नही 
चलती । इनके भिन्न भ्रशो म जो पहले या पीछे भ्राते है, 
कोई युक्तिसगत व्यवस्था या नियम नहीं रहता। ऐसी 
झवस्था म हमारी निद्रा प्रगाड (पक्वी) नहीं होती वरन 
कच्ची सी होती है। इस अवस्था को कच्ची निद्रा 
(787६ ४०८०) कहना उचित होगा और इन कच्ची 
निद्रा के चेतनानुभवों को स्वप्न कहा जाता है । 


फ्रायड के विचार से स्वप्न (707८870) एक उपाय है 
जिसके द्वारा व्यक्तित की श्रतृप्त दबी हुई इच्छाएँ सोते समय 
प्रकट होती है। उनका कथन है कि इच्छा पूर्ण हो गई तब 
तो ठीक है भ्रन्यया वह अपनी क्रियाशक्ति को भिन्न तौर 
पर प्रकट करती है। इच्छापूर्ति न होने का प्रधान कारण 
द्वार के प्रतिरोधक (0०४७०) का वर्तमान होना ही है। 
जब प्रतिरोधक शिथिल पडता है तब इच्छा स्वप्न के रूप में 
बाहर निकल पडती है। अ्रतएव इन स्वप्नो के भराधार 
पर अतृप्त इच्छाओो के विषय में अ्रच्छा प्रकाश पडता है। 
स्वप्नो म भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न-भिन्न शक्‍्लो को धारण 
करके ये इच्छाएँ प्रकट होती है। किस शक्ल का क्या अर्थ 
होगा, उसके पीछे कौन सी इच्छा कम करती है--इस पर 
श्रागे फ्रायड ने बहुत ही गम्भीर विचार किये है । 

दृष्ट श्रुतानुभूउ्च प्राथित कल्पित तथा । 
भाविक दोषजड्चैव स्वप्त सप्त विध विदु ॥| च इ श्र ५ 
इस प्रकार स्वप्न के ये सात भेद माने गये है । 

(१) देखे हुए 

(२) सुने हुए 

(३) अनुभव किये हुए 

(४) इच्छा ,, 

(५) कल्पना , 

(६) भावी काय को करनेवाले 

(७) तीनो दोषों से होनेवाले 

उपर्युक्त पर विचार करते हुए श्रागे बढना ठीक होगा । 

(१) दुष्ट (देखा हुआ)--जाग्रतावस्था मे जिस 
किसी वस्तु को नेत्रो द्वारा देखे रहते है उसी को सोते समय 
स्वप्न म देखना । 

(२) श्रुतर (धुना हुआ)--अवणेन्द्रिय द्वारा सुनकर 
ही जिसके बारे म ज्ञान प्राप्त किया गया हो, फिर उसी को 
स्वप्नगत देखना । 

(३) अनुभूत (झनुभव)-- जिसका ज्ञान इन्द्रियो 
द्वारा यथोचित ढग से जाग्रतावस्था में हुआ था, पुन उसी 
को सोते समय उसी रूप में स्वप्न में प्रनुभव करना । 


३७७ 


(४) प्राथित (प्राथना)--जिसम दखा हुआ सुना हुआ 
या भ्रनुमव किया होव या जागरणकाल म मनुष्य न प्रपन 
मन क द्वारा जिस की अ्रम्यथना की हो। उसी को स्वप्त 
म उसी रूप म दखना भ्रर्थात इच्छा क अनुरूप स्वप्न 
दखना । 

(५) कल्पित (कल्पना)--जो न प्रयक्ष न श्रनुमान 
न देखा न सुना या इनक अनुसार न श्रनुभूत किया गया होव 
या मन क द्वारा न जिसक लिय प्राथना की गई हो एव न 


जिसका कोई रूप भी हो। सिफ व्यक्ति न जिसको श्रपन 
कल्पना जगत म कल्पित किया हो। सोन पर उसी क 
अनुसार स्वप्न दखना । 


(६) भाविक (झानवाली बातो का )---जो कि पूव के 
भय सभी स विलक्षण होव एव जिस स्वप्न म भविष्य म होन 
वाली घटनाझो का दद्यन व्यक्ति कर । श्रर्थात इस स्वप्न म 
व्यक्ति को भविष्य क फलाफल का ज्ञान होता है। 

(७) बोषज--दोष (वात पित्त कफ)की प्रवलता के 
अनुरूप जो स्वप्न दिखलाई पड उस दोषज स्वप्न कहत हू । 

इसक भ्रतिरिक्त जब हम व्यक्तिगत प्रक्ृतियों क 
झनुसार विचार करत ह्‌ तब हम शास्त्र म मिलता है कि--- 

विपति च गच्छति समश्रमण सुप्त ॥ सु का 
अर ४॥। 
(ब) सुप्त सन कनक पलादा कणिकारान 
सपद्यदपिच हुताला विद्यदुल्का ॥ सु शा झ ५ 
(स) सुप्त सन स कमल हस चक्रवाकान 
सपद्यदपि च जलाशयानमनोज्ञान ।। 
सुछाअओर ४ 
यहाँ पर आचाय न क्रमपूवक वातज पित्तज एव कफज 
प्रकृति का विवचन करते हुए बतलाया है कि वातज प्रकृति 
का व्यक्ति सोन पर नीद ठीक न आन के कारण भ्राकाश मे 
सचार करन के स्वप्न देखता है। जब पित्तज प्रकृति के 
भुणो का उन्होन वणन शुरू किया तब व कहते है कि पित्तज 
प्रकृति का व्यक्ति स्वण पलाश कर्णिकार श्रग्नि बिजली 


सचित्र आयुर्वेद सा्च, श्श्श्ष 


उल्कापात आदि को देखता है। जो लोग कफज प्रकृति 
के होते है व स्वप्न-काल म कमल हस एवं चक्रवाक युक्त 
सुदर सरोबरो को देखते है । 

इन्ही स्वप्नो का वर्गीकरण फलाफल दष्टया जब किया 
जाता है तब (१) फलयुकत (अ) शुभ (ब) भ्रशुम भोर 
(२) निष्फल म वर्गीकरण किय जाते है । 

निष्फल स्वप्न की व्याख्या भत्यन्त सक्षिप्त भौर 
सरल है। इसका वर्गीकरण भ्रनक बातो को दृष्टिगत 
करते हुए किया गया है जो आग चल कर साथ-साथ सात 
होता जावगा । 

तत्र पठचविघ पूृवम फल भिषगादिमदत 

दिवा स्वप्नमति हस्वमति दीघअ्च बुद्धिमान ।) 
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प्रथम पाच प्रकार के स्वप्न (दष्ट श्रत शअ्नुभूत च 
प्राथत कल्पित) दिन म देखा गया स्वप्न भतिहस्व 
अथवा बहुत ही दीघ स्वप्न आ्चाय न निष्फल माना है। 

रात्रि के प्रथम पहर म दिखलाई पडनवाला स्वप्न 
अल्प फल क्रनवाला होता है। जिस स्वप्न को देखन के 
बाद पुन निद्रा नआवब वह महाफल को देनवाला होता 
है। अ्रशभ स्वप्नो के उदाहरणाथ हम लाल पुष्पो के बन 
या पाप कम का होना भ्रधकारयक्त भुफा म प्रवश 
बदर भगवा वस्त्र धारण किय विकराल रूप वाल नग्न 
भयानक मनष्य शरीर पर तलमदन करना सिर पर बाँस 
गल्म बल आदि का प्रकट होना सिर का मडन देखना 
कौवा गद्ध उलल कंत्त श्रादि का देखा जाना भानते है। 
इनके देखन से स्वस्थ व्यक्ति का रोगी होना और रोगी की 
मय तक सम्भव मानते है । 

फिर भी कहा गया है कि अश्रशुभ के बाद यदि शुभ स्वप्न 
देखा जाव तो फल शुभ ही होगा । 

भ्रकल्याणमपि स्वप्न दुष्टवा तमैवय पुन । 

पद्यत्सौम्य शुभाकार तस्य विद्याच्छुमफलम |। 

--च० इ० भ० ५ 
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आयुर्वेद को सरकारो प्रोत्साहन 


लोकसभा म एक प्रदन के उत्तर म गत २५ फरवरी को 
केद्रीय स्वास्थ्य मत्री श्री डी० पी० करमरकर जी न श्रपना 
विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जहा तक सरकार का प्रदन 
है उसकी नीति झायवद तथा उसके साथ साथ भय देशी 
चिकिसा पद्धतियो को प्रोत्साहन देन की रही है। शापन 
बताया कि केद्रीय सरकार श्रायवद और भय देशी चिकि 
“सा पद्धतियों के सम्बंध मे श्रनसधान करन वाली सस्थाश्रो 
को आवष्यकतानसार आर्थिक सहायता भी देती रही है। 
किन्तु सखद कहना पडता है कि सरकार का नीति से श्रपेक्षित 
लाभ नही उठाया जाता । झ्ापन पुन कहा कि सरकार की 
भी अपनी सीमा है भौर वह उस सीमा म रहते हुए ही भ्रन 
दान दे सकती है। निश्चय ही आयवद तथा भ्रय चिकि 
“सा पद्धतियों के लिए हम उतना -यय नहा कर सके जितना 
हमलोग चाहते थ। 

दव समिति द्वारा किए गए प्रतिवदन की चर्चा करते 
हुए केद्रीय स्वास्थ्य मत्री न कहा कि केद्रीय स्वास्थ्य परि 
षद न उक्त समिति के प्रतिवदन पर विचार किया श्रौर 
परिषद इस निष्कष पर पहुची कि वतमान स्थिति म देशी 
चिकिसा पद्धति के विकास के बारे म सभी राज्यों के लिए 
एक समान नीति निर्धारित करना कठिन है। आपन 
झाग कहा कि फिर भी विभिन्न राज्यों से सिफारिश की गयी 
कि वे अपन भ्रपन राज्यों मे भ्रायवदिक चिकिसा प्रणाली 
तथा भ्रन्य देशी चिकित्सा पद्धति के विकास की दि्या म कदम 
उठावे। श्री करमरकर जी न कहा कि परिषद न इस भ्राशय 
की सिफारिश की है कि के द्रीय सरकार को आयदवेंद यूनानी 
होम्योपैथी तथा प्रन्य चिकित्सा पद्धति मे प्रनसधान-काय 
करन के लिए सत्रिय रूप म प्रोत्साहन मिलना चाहिए। 


मधुमह की चिकित्सा के लिए दशी ओषधिया 

लखतऊ की औषधि गवधणाशाला न बहुत से प्रयोग 
करके जामन की गठली को मधघमह रोग म बहुत प्रभावकारी 
पाया है। पाइचाय चिकिसक झभी तक मघमेह को 
जड से मिटान की कोई दवा नही निकाल सके ह । जामन 
की गठली के आसव से रोगिया की रक्त शकरा (ब्लड 
हगर) काफी कम हो गयी । राग जस्ते झौर लोह के साथ 
भ्रश्रक भस्म और बहुत थोडी मात्रा म ताबा तथा कोबल्ट 
देन से भी मधघमेह दूर हो जाता है। बीजा के सत से खर 
गोशो और मनष्यो की रक्त शकरा म काफी कमा होती देखी 
गयी है। भारत म मघमेह रोग म कई प्रकार की जडी-बटियो 
का काफी समय से प्रयोग होता झाया है शौर प्रायवदिक 
ग्रथो म इस रोग और इसकी चिकिसा का सविस्तार उलख 
है। प्याज के रस से भी कुत्तो और खरगाशो की रक्‍त 
शकरा काफी कम हो गयी। रतनजोत का स्वरस देन से 
मधमह म॑ ग्लकोज म तो खास कमी नही पाई गयी लकिन 
इस रोग के अय सब लक्षणों म काफी कमा होती देखी गयी । 


राजस्थान के वंद्यो को सूचना 

देशाय चिकिसा पद्धति के समम्यसियों एवं देशीय 
धात्री विद्या की समम्यासिकाञो को इस विश्प्ति द्वारा सूचित 
किया जाता है कि राजस्थान इण्डियन मेडिसिन बोड द्वारा 
अनभव के श्राधार पर राजस्थान देशीय चिकिसा अधि 
नियम सन १९४५३ के अभ्रतगत रजिस्टशन तथा नामाकन 
की भ्रवधि दिनाक १३ २ ५८ से छ मास के लिय पुन खोल 
दी गई है। श्रत उक्त पद्धतियों के समम्यासियों को चाहिय 
कि व श्रपन अपन आवदन पत्र सब पतियों एव शक के 


साथ निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय म उक्त अ्रवधि मे 
भज द । 


(१) आवदनपत्र मजिस्टट का प्रमाणपत्र जिला सभा 
की प्रामाणिकता तथा शल्क के १० रुपय का पोस्टल आडर 
एक साथ म भज । इनको अलग अजग ते भजा जाव । 


(२) भ्रवधि के बाद प्राप्त आवदन पत्रो पर कोई 
विचार नही किया जावगा। 


(३) भझावदन पत्र झ्रावद्यक पूति के अभाव म भस्वी 
कृत कर दिया जावगा । 


(४) प्रार्थी प्राथना पत्र देन से पूव भ्रपनी योग्यता का 
निणय करे। इस प्रकार अस्वीकृत झावदन पत्रो का प्राप्त 
शुल्क किसी भी दशा मे वापस नही किया जावगा। 


है०२ 


नोट --(१) आवदनपत्र व मजिस्ट्रट प्रमाणपत्र कार्यालय 
से प्रार्थी अपना पता दिया हुआ १५ 
न० प० का लिफाफा भज कर प्राप्त कर 
प्राप्त कर सकते हू । 
(२) राजस्थान दशीय चिकिसा अ्रधिनियम 
१६५३ आनियम व नियम प्रयक २५ न० 
प० एवं आवद्यक पोस्टज भज कर प्राप्त 
कर सकते ह। 
--वद्य रामप्रकाश स्वामी रजिस्टार बोड आफ 
इण्टियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर। 


उत्तर प्रदश आयुर्वेद यूनानी चिकित्सक सघ 


राजकीय श्रायवदिक एव यनानी चिकित्सालयो के 
इन्चाज समस्त वद्य हकीम बधओ के सूचनाथ निवदन है 
कि राजकीय आयवद व यनानी चिकिसक सघ उत्तर प्रदेश 
के ग्यारहव श्रधिवशन की प्रबधकारिणी समिति न विभा 
गीय उपसचालक महोदय के परामश के बाद निणय किया है 
कि सघ का ग्यारहवा श्रधिवशन लखनऊ नगर म मई १६४५८ 
मे किया जाय. निद्चत तिथियों की सूचना बाद म 
यथासमय भजी जावगी। 

सध के प्रधान महोत्य न अ्रपन अधिकार से निम्न 
लिखित पदो की पूर्ति इस प्रकार की है--उपप्रधान--( १) 
श्री रामानद वमा जा वद्य वाराणसी (२) श्री वसी अभ्रहमद 
अ्रन्सारी जी हकीम मरादाबाद। 

उपमत्री (१) कुदन लाल आयवद्य बाराबकी 
(२) श्री बदरुल हसन हकीम हरदोई। 


आयुर्वेद तिब्बी कालज जयपुर 


राजपूताना आयवदिक व यनानी तिब्बी कालज के 
शेश्व वष के दीक्षात समारोह पर श्रा देवीशकर जी 
तिबाडी न श्रध्यक्ष पद से भाषण देते हुए श्रायवद व यनानी 
चिकिसा प्रणालियो के प्रति श्रद्धा प्रकट की तथा छात्रो को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय चिकित्सा की प्रगति 
सय एवं लगन से ही पूण हो सकती है। भाषण म आपने 
बताया कि किसी सस्था की प्रगति उसकी झ्ााथिक दक्षा की 
भ्पेक्षा उसके कायकर्त्ताओ पर निभर है। अन्त म आपन 
अ्रपनी उपाधियो के भ्रनरूप योग्यता दिखान के लिय पूण श्रम 
शुव तत्परता से काय करन का झनरोध किया । इस समा 
रोह मे ४२ छात्रो को आयवद म तथा ११ दात्रो को यनानी 
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मे उपाधियाँ दी गई। पभ्रन्त म सस्‍्था के रजिस्ट्रार न 
धयबाद भाषण दिया तथा जन-गण-मन राष्ट्रीय गीत 
के साथ समारोह समाप्त हुआ। इसी झ्वसर एक भायु 
वदिक व तिब्बी प्रदशनी का भी आयोजन किया गया था 
जिसे देख कर सब न उन्नति की शुभकामना प्रकट की । 


आयुर्वेद सवा सदन का उदधाटन 

कानपुर की समाजसेवी सस्था श्री भग्रसेन व्यायामशाला 
न नागरिक वद्य समा का सहयोग प्राप्त कर भ्रपन व्यायाम 
शाला भवन म श्रायवद सवा सदन की स्थापना की है जिसका 
विधिवत उदघाटन उत्तरप्रदेश के समाज कल्याण मत्री 
आचाय जगलकिशोर जी न हाल म ही किया है। आय 
बेंद सेवा सदन का उद्श्य नि शल्क चिकित्सा करना है। 
इस उद्दृव्य की पूर्ति हतु नगर के ५ वद्यशास्त्रियो न अपनी 
झोर से झमी बिना मल्य औषधिया सेवा सदन को दी है । 
सेवा सदन म रोगियों के लटन तथा रहन की पूरी व्यवस्था है । 
अग्रसेन व्यायामशाला न इसके लिए ५ कमरे बनवा दिय ह 
और आतुरालय के लिए पृथक एक बडा स्थान बनवा 
दिया है । 

समारोह म नागरिक वद्ध सभा के सभी प्रमस वैद्य 
उपस्थित थ। समाज सवा विभाग मत्री आचाय जगल 
किशोर के पघारन पर प० रामेश्वर जी मिश्र वद्य न उनका 
हादिक स्वागत करते हुए कहा कि झ्ायवद के प्रवतक तथा 
प्रधानाचाय इसी राज्य म उत्पन्न हुए ह। पन्वन्तरि 
भरद्वाज चरक आत्रय श्रादि न इसी राज्य म जम ग्रहण 
किया। आ्रायवद का प्रथम उपदेश भी यही हुआझा। 
आयवद ही जनता की चिकिसा पद्धति है। सरकार न 
पहल भी आयवद के उथान के लिय अनेक काय किय हू । 
इण्डियन मेडिसन बोड की स्थापना ही इस बात का एक 
प्रमाण है । 

समाज कल्याण मत्री भाचाय जगुलकिशोर न अपने 
भाषण म इस सस्था का उदघाटन क्रन पर प्रसन्नता प्रकट 
की। आपन कहा कि यह शम काय है। मेरा भी हाथ 
इस सवाकाय म लग रहा है इसका मक्ष हव है। जहाँ 
तक झायवद का सम्बंध हैं इसकी महत्ता सभी मानते है। 
८० फीसदी जनता पभायदवेंद से लाभ पाती है। सरकार 
भी प्रायवेंद के लिय काफी प्रयास कर रही है। भ्राज यदि 
झायदवेंद की ओर लोगो का ध्यान कम है तो इसका उत्तर 
दायित्व वैद्यो पर मी है जो क्षीप-काय की ओर से उदासीय 


सायुवंद-ऋत्‌ 


रहते है। भावश्यकता है कि वैद्य-समाज भायुविज्ञान मे 
अ्धिकाधिक शोध करे और जनता का विचारशील वर्ग 
समाज सेवा स्रे प्रवुत्त हो और चिकित्सा की सस्थाओरो को 
जन्म दे धश्ौर उनके सचालन मे सभी अ्पना-भपना योग द । 
जनता के कार्यो मे सरकार का हाथ बटाना उचित ही है। 
पर हमे भपनी शक्ति पर ही भरोसा करना चाहिये । 

नागरिक वैद्य सभा के भ्रध्यक्ष प० सत्यनारायण मिश्र 
वैज्व ने भनत मे मन्‍्त्री महोदय को धन्यवाद दिया । 


शिवपुरो ओषधालय का वाधिक चुनाव 


शिवपुरी जनता तथा नगरपालिका सर्वे हितैषी आयु- 
गेंदिक भौषधालय शिवपुरी का वाधिक चुनाव गतवर्षानुसार 
इस वर्ण भी सेठ श्री किशनदास जी गोयल की श्रध्यक्षता मे 
बडे झान्तिपूर्ण वातावरण म सम्पन्न हुआ। ओऔषधालय 
के मत्री श्री हरनारायण जी जैन ने भौषघालय का लेखा- 
जोखा प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष जनता 
तथा नगरपालिका के सक्रिय सहयोग एवं श्री जानकी प्रसाद 
जी मिश्र बेश्यशास्त्री के भ्रकथनीय परिश्रम के कारण नगर 
के विभिन्न मोहल्लो तथा समीपवर्ती ग्रामो के अधिकाशत 
ज्बर, मलेरिया, वातकफज्वर (फिल्यू) रक्‍तविकार भादि 
रोगो से ग्रसित होकर २२२३२ रोगियो ने नि शुल्क चिकि- 
त्स से लाम उठाया। इस वर्ष के लिए श्री सेठ किद्नदास 
जी गोयल भ्रध्यक्ष, बाबू श्रीलालजी मगल उपाध्यक्ष तथा 
श्री हरनारायण जी जैन मत्री स्वंसम्मति से निर्वाचित हुए । 


बड़ोदा जिला बेच्यमडल 
बरडौक जिला बेद्य मडल की साधारण सभा में निम्न 
पु पदाधिकारी १६५८ साल के लिये नियुक्त किये 


वैद्य मोहनलाल न० चोफ्सी भ्रष्यक्ष, वैद्य घीरजलाल 
ग्रा० शाह एवं वैश्व भ्रम्यालाल म० पटेल उपाध्यक्ष, वैद् 
जगदीश चन्द्र मु० पड़या प्रधान मत्री, वैद्य कनुभाई गि० 
त्रिगेदी प्रचार मत्री, वैद्य विष्णु प्रसाद बोरसदवाला सहमत्री, 
वैध रविद्यकर पुरोहित कोषाध्यक्ष, वैद्य तोलाशकर जे० भट्ट 
द्विमय परीक्षक । 

राजस्थान वैध सम्मेलन 

राजस्थान प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन की कार्यकारिणी 
समिति का अधिवेशन गत २ फरवरी को जोधपुर ये सम्पत्त 
हुआ । कविराज श्री माधव प्रसाद शास्त्री ने प्रधिवेवत 


० है 


का समापतित्व किया। राजस्थान में आयुर्वेद की विभिन्न] 
समस्याओ्रो पर विचार करने के साथ-साथ अधिवेद्न में 





राजस्थान प्रदेश वैद्य सम्मेलन की कार्यसमिति की 
बैठक का दृश्य 


आयुर्वेद की प्रगति के सम्बन्ध मे भ्रनेक योजनाओं पर विचार 
विमर्श और निर्णय किया गया। 
घर्मार्थ आयुर्वेदिक चिकित्सालय 

प्रतापगढ शहर म सेठ बाबूलाल फूलचन्द धर्मार्थ श्रायु- 
बेंदिक चिकित्सालय का उदघाटन उन्हीं की धर्मशाला में 
१५ जनवरी को घामिक कृत्यो के साथ सपन्न हुआ, जिसमे 
पहले गणेशादि तथा धन्वन्तरि पूजन के अभ्नन्तर चरक 
सहिता का पारायण एव सुश्रुत सहिता का पाठ, हवन, भिवर्‌ 
पूजन, ब्राह्मण भोजन श्रादि कृत्य सपन्न हुए। कुंत्य के समय 
देहात तथा शहर के प्रतिष्ठित श्रनेक वैद्य विद्दान समिलित 
रहे। चिकित्सालय के आयोजक बी० एन० मेहता सस्कृत 
आदर्श महाविद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाचायं श्री हरिनारायण 
हर्मा वैद्य प्रायुवेंदाचायें और सस्थापक सेठ जी के पुत्र श्री 
बद्रीप्रसाद बी० ए० एल० एल० बी० एव श्री ईश्वर प्रसाद का 
मनोयोग प्रशसनीय है, जो शहर के लिये कल्याणकारी एक 
नया कायें है। चिकित्सालय म चिकित्सक श्री सत्यदेव 
श्रायुवेंदाचार्य की नियुक्ति हुई है। 

आयुर्वेद-यूनानी कम्पाउण्डर संघ 

राजकीय भायुर्वेद-यूनानी कम्पाउण्डर सघ, उत्तरप्रदेश 
का वाषिकोत्सव भागामी २८-२६ भप्रेल को कन्दरावा जिला 
रायबरेली मे होने जा रहा है। सभी राजकीय कम्पाउध्डरो 
को इसमे योगदान करने के लिए भ्नु रोष किया गया है। 
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राजकीय कम्पाउण्डरो को द्रेण्ड घोषित करने के प्रइन 
पर सरकार विचार कर रही है और ऐसी श्राशा है कि 
क्षीत्र ही सरकारी निर्णय की सूचना कम्पाउण्डरो को दी जा 
सकेगी । 


आयुर्वेद-यूनानोी चिकित्सा सघ 


राजकीय श्रायुवेंद-यूनानी चिकित्सक सघ, मथुरा का 
चुनाव जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में सपन्न हुआ । 
सर्वसमिति से श्री बुद्धिसागर झायु्वेदाचार्य को सभापति, 
श्री उदयवीर सिंह शास्त्री को मत्री तथा श्री बनारसी दास 
को कोषाध्यक्ष चुना गया। 


रसशास्त्र विषयक प्रइन 

पारद अनुसन्धान कार्यालय, विदवज्ञान मन्दिर, कनखल 
(हरिद्वार) के सेक्रेटरी ने एक विज्ञप्ति द्वारा श्री नारायण 
स्वामी से मुलाकात करने की इच्छा रखनेवाले सज्जनो 
को सूचित किया है कि पारद भ्रनुसन्धान कार्य में भ्रत्यधिक 
व्यस्त रहने के कारण आगामी छ मास तक श्री नारायण 
स्वामी जी किसी से मुलाकात करने में असमर्थ हैं। रस- 
शास्त्र के विषय में स्वामी जी के पास तीन प्रदन लिखकर 
झपने पूरे नाम-पते के साथ भेजने पर स्वामी जी उसका 
उत्तर दे दगे भ्रथवा जरूरत पडने पर मुलाकात करने के लिए 
पत्र द्वारा सूचना देगे। धातुवाद के विषय में स्वामी जी 
किसी प्रदन का उत्तर नही देगे और इस विषय पर कोई बात- 
चीत भी नही करगे। 


वयोवुद्ध वेश का निधन 
रमेश भौषघालय नादेड के वैद्य रामेद्वर चतुर्वेदी के 
पिताजी भैद्य किशनलाल चतुर्वेदी का ६० वर्ष की उम्र में 
देहावसान हो गया। श्राप श्पने पीछे तीन पुत्र, एक पुत्री 
तथा प्रपौत्र-प्रपौत्रियों का वृहद्‌ परिवार छोड गये हैं । 


श्री नटराज शास्त्री को मातुशोक 


श्रायुवेंद-विद्यापीठ के भ्रध्यक्ष वैद्यप ० बा० वा० नटराज 
शास्त्री की माताजी का हाल में ही परिपक्व आयु मे देहावसान 
हो गया। हम श्री शास्त्री जी के प्रति भान्तरिक समवेदना 
प्रकट करते है । 


वेश पं ० सीताराम मिञ्र को शोक 


आयुववेद-विद्यापीठ के प्रधान मत्री वैद्य प० सीताराम 
जी मिश्र की माताजी का देहावसान हाल में द्वी हो मया। 
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हम दिवगत आत्मा की शान्ति के लिए कामना करते हुए 
श्री मिश्र जी के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करते है । 


वद्यराज प्रो० चतुभु ज चोघरो का देहावसान 

अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय बेगूसराय, 
के द्रव्यगूण विभाग के अभ्रध्यक्ष प्रोफेसर चतुर्भुज चौधरी का 
दृदयावसाद के कारण छुक्रवार ता० १४-२-१६४८ को 
दरभगा मेडिकल कालेज अस्पताल में स्वगंवास हो गया। 
वे लगभग १ वर्ष से हृदयावसाद रोग से पीडित थे। कष्ट 
बहुत बढ जाने के कारण ता० ६-२-१६५८ को चिकित्सा 
के लिए दरभगा मेडिकल कालेज अस्पताल में उन्हे प्रविष्ट 
कराया गया था। वहाँ हृदयरोग विशेषज्ञ डा० बी० 
मुखजी की चिकित्सा चल रही थी। परन्तु रोग श्रसाध्य 
था और स्थिति बहुत चिन्तनीय थी। शभ्रत डा० मुखर्जी 
के अ्रथक प्रयत्नो के बावजूद प० चौधरी जी की प्राणरक्षा 
नहीं हो सकी। उनके स्वर्गवास का समाचार बेगूसराय 
पहुँचते ही श्रयोध्या शिवकुमारी श्रायुर्वेद महाविद्यालय में 
गहरा शोक छा गया। महाविद्यालय के सब विभाग 
उनके सम्मान में बन्द रहे तथा सब प्राध्यापको, छात्रो एव 
कार्यकर्ताओं की शोक सभा में शोक प्रस्ताव स्वीकार किया 
गया। सब ने आथिक सहायता कोष बना कर उनके 
श्राद्ध आदि क्रियाकर्म के लिए तात्कालिक तथा परिवार के 


भरण-पोषण के लिए नियमित मासिक आर्थिक सहायता देने 
का निदचय किया। 


श्री बेद्चनाथ धर्मां ओषधालय 


श्री बेध्नाथ श्ायू वेंद भवन द्वारा सचालित बेद्यनाथ 
घर्मायं भौषधालय में गत जनवरी मास में कुल ६२१ रोगियो 
की म्‌फ्त चिकित्सा की गई। इसमे ३६४ नये भौर ५२७ 
पुराने रोगी थे। इसमे पुरुष रोगियो की सख्या २३८, 
स्त्री रोगियों की सख्या ६१ भौर बाल रोगियो की सख्या ६५ 
थी। इस मास की देनिक उपस्थिति का औसत २६ ७ 
रहा। नये रोगियों की सस्या रोगानुसार नीचे लिखे 
मुताबिक है -- 

ज्वर २६९, दवसनकज्वर ७, मन्थर ज्वर १, उत्फुल्लिका 
£€, उदर रोग ५३, झ्राभातिसार १६, कास ७६, दवास १५, 
प्रमेह ४, कृमि ७, वातव्याधि ४४, आमबात ५, दइलीपद 
५, रजोदोष २, पभ्रदर २, 235 २, शिरोरोग ४, 
नेत्र ३, नासा रोग (प्रतिद्याय) ४२, कर्ण ७, मुख १६, 
ब्रण, ६, भम्लपित्त २, क्षुद्र कुष्ट २०, कुष्ट १पाष्डु ३ 
सन्निपात १, सूत्रकृष्छ १, उपद्श १, भरक्षिस्राव २, प्लुष्ट १, 
हृदय णुल १, विसपे २। 





बेयनाथ रस-रसायन की श्रेष्ठता 


आयुर्वेदीय चिकित्सा म रसो का भति श्रेष्ठ स्थान है। हमारे वैद्यो के पास यदि रस चिकित्सा न होती तो वर्तमान 
डाक्टरी चिकित्सा के सामन उनका ठहरना कठिन था। यदि वैद्यो के पास प्रधान प्रधान रस न हो तो उन्हे 
शस्त्रहीन योद्धा ही समझना चाहिए। हमारे देश म रस-वैद्यो को श्रष्ठ स्थान दिया गया है। रस झल्प- 
मात्रा (एक-दो रत्ती) म ही तत्काल लाभ दिखलाते है श्लौर इससे भ्ररुचि भी नही होती । बैयनाथ 
रसो की विशेषता यह है कि उत्तम और प्रामाणिक वस्तु डालकर ही हमारे यहाँ रस बनाय 


जाते है । 


हम निरन्तर इस बात का प्रयत्न करते है कि झायुवेद की श्रौषध डाक्टरी 
दवाओं के सामन विशष गुणप्रद साबित हो । 


उचित मूल्य म प्रामाणिक रस 


चाहनवाले सज्जन निएचय ही हमारी चीजो से सनन्‍्तुष्ट होग। 


झगस्तिसूतराज रस--अश्रतिसार ॒सगम्रहणी आमाश 
पूल मन्दाग्नि आदि म यह बहुत उपयोगी है। कीमत-- 
१ तोला ७॥) भाठ झाना भर ३॥॥३-८) चार झाना मर 
१७७) दो आना भर १) 

अग्निकुमार रस--अ्रजीण मदारिनि एवं पेट-दर्दे म 
उपयोगी है । कीमत--१ तोला ।।।) आठ झाना भर 5) 
घार आना भर ।) 

झग्निसदीपन रस---भ्रधिक भोजन के कारण श्रजीण 
होने पर इसस शीघ्र पाचन होता है। कीमत--१ तोला 
॥।ः) झाठ झाना भर ॥।) चार भाना भर ।)।। 

झजीणकटक रस---प्रजीण भौर हैज की पहली दशा 
में इसका प्रयोग करना चाहिए। कीमत--५१ तोला 
॥॥>) आठ झाना सर ।।) चार झाना भर । )।। 

झजीर्णारि रस--यह दीपन पाचन और दस्तावर है । 
मन्दार्नि भजीण कब्जियत आ्ादि को दूरकर श्रगिनि की 
वृद्धि करता है। कीमत--१ तोला ॥॥*) श्राठ झाना 
भर ॥|) चार आना भर ।)।। 

झ्रद्धंतारीनटेशबर रस--सन्निपात तद्बा अनिद्रा भ्रादि 
म नस्य रुप म प्रयुक्त होने से यह शीघ्र गुण दिखलाता है। 
कीमत---६ तोला २।०) भाठ झाना भर १।) चार भाना 
भर ॥>)॥। 

प्रमरसुन्दरी (बठी) रस--सभी प्रकार के वात रोगों 
म इससे लाभ होता है। सन्निपात ज्वर के प्रलाप एव 
पेट म वायु भर जाने से पेट फूल जाने पर इसका सेजन श्रेष्ठ 
है। कीमत--१ तोला ॥॥) झाठ झ्राना भर ।#) 
झार झाता भर ।) 


क्रम्मीर रस--इदसका व्यवहार वेद्य के परामर्श से 
करना चाहिए। कीमत--१ तोला €) आठ आना भर 
४॥।८) चार आना भर २।८) दो झ्ाना भर १७) 

झमृताणव रस---यह अ्रतिसार सग्रहणी बवासीर 
अम्लपित्त आदि म बहुत लाभदायक है। कीमत-- 
१ तोला ॥>) श्राठ आना भर ॥) चार आना भर ।)॥ 

अदाकुठार रस--बवासीर म कब्जियत रहन से बडी 
तकलीफ होती है। इस दवा के सेवन से दस्त साफ झाकर 
मस्से सूख जाते है। कीमत--१ तोला १॥७) पाठ 
झाना भर ।॥॥।>) चार आना भर ।5)॥ 

झ्दवकचुकी रस--जीणज्वर भश्रजीण गुल्म झादि 
रोगो म इसका जुलाब लना श्रच्छा है। कीमत--£१ तोला 
॥।>) झाठ आना भर ॥।) चार आना भर ।)।। 

भ्रश्विनीकुमार रस--पेट की वायु बिगड जाने से 
होनवाल उदर रोगो म ओर जाडा लगकर अनवाल ज्वर 
म इस रस का उपयोग किया जाता है। कीमत--१ तोला 
२) आठ झाना भर १८) धार श्राता भर ॥।-) 

झानन्दभेरव रस (कास)--कास (खाँसी) हृवास 
और कफ के विकारो म इसस शअ्रच्छा लाभ होता है। 
सन्निपात ज्वर और भतिसार म भी इसका उपयोग होता 
है। कीमत--१ तोला १) भाठ भाना भर ॥।“), 
चार आना भर ।“) 

झानन्दसरव रस (ज्वर)--बुसार को पकाकर नष्ट 
करता है। सभी तरह के ज्वरों म इससे फायदा होता 
है। बुखार के तीज वेग को शीघ्र घटाता है। कीमत--- 
१ तोला ॥॥5) आठ भाना भर ॥।)।। चार झ्ाता भर । )॥॥॥ 


(ल) 


झामवातारि रस---आमवात रोग से जिस समय 
सम्पूण दारीर म दद हो उस समय इसके उपयोग से अच्छा 
लाभ होता है। कीमत--१ तोला ॥॥>) भाठ आना 
भर ॥।) चार आना भर ।)॥ 

झारोग्यवर््धीती बदौ--अजीण मलावरोध रक्त 
विकार ज्वर और शोथ म बहुत लाभकारी है। यकृत 
रोगो. (70ए८7 ००ण्पणोथग5) की बहुत उपयोगी 
दवा है। कीमत--१ ठोला ॥॥-) झ्ञाठ आना भर ॥)॥। 
चार झाना भर ।)।।। 

इज्छाभदी रस--यह तीगत विरेचक है और ५७ दस्त 
लाकर पेट को साफ कर देता है। कीमत--१ तोला 
१०) झाठ आता भर २) चार झ्ाना भर ।“ )॥। 

उन्मल रस---सन्षिपात ज्वर तथा तद्गा (आखो म 
झेपक्षपी ) होन पर इसका नस्य देन से होश भ्रा जाता है। 
कीमत--१ तोला १॥) झाठ आना भर ॥॥“) चार 
भ्राना भर 5) 

उन्मादगजाकुद रस--यह्‌ वात झ्ादि त्रिदोषजन्य 
विकारों की श्रष्ठ दवा है। इससे निद्रा आकर रोगी को 
शान्ति मिलती है। कीमत--१ ताला २।) भ्राठ श्राना 
भर १७) चार आना भर ।।£) 

एकागवीर रस---इसके सेवन से गप्नसी विकलागता 
आभ्रादि तीम्र वात विकारो म लाभ होता है। पभ्गो मे 
झाई हुई श्रशक्तता को दूर करन म यह विशष फलदायक 
है। कीमत--१ तोला ५।) झाठ श्राना भर २॥०-) 
घार आना भर १।>) दो आना भर ॥5)।। 

कनकसुन्दर 'रस--अतिसार और सग्रहणी म यदि 
आँव-दोष न हो तो इसका उपयोग पति श्रष्ठ है। यह 
वदनाशामक श्रग्निदीपक तथा सग्राहक है। ज्वरातिसार 
मे भी लाभ करता है। कीमत--१ तोला १।/८) झाठ 
झाना भर ।॥०)॥ चार झ्ाना भर ।>)। 

कफकलरी--दमा-खासी म जम हुए कफ को बाहर 
निकालकर रोगी को झाराम पहुँचान म भत्युत्तम है। 
कीमत--१ तोला १॥४7) श्राठ आना भर ॥॥₹) चार 
झभाना भर ।5)॥। 

कफकुठार रस--कफ के भ्रधिक गिरन तथा खाँसी 
और दमा म इसका व्यवहार करन से श्राशाजनक लाभ 
होता है। कीमत---१ तोला २॥॥।) आठ झाना भर १।5), 
चार आना भर ॥॥) 


कफकेतु रस--कफजन्य बुखार खाँसी, दवास और 
जुकाम म इस दवा से लाभ होता है। कीमत--१ तोला 
॥7) भाठ आना भर ॥) चार झाना भर ।)।!॥ 

कफचिन्ताभणि रस--इसके सेवन से सब प्रकार के 
कफ झौर वात रोग नष्ट होते है। कीमत--१ तोला 
५॥) भाठ आना भर २॥।-८) चार भ्ाना भर १६७) 
दो आना भर ॥॥ ) 

कर्पूर रस---यह पतल दस्त सग्रहणी श्रादि म तत्काल 
फायदा दिखलाता है। यह सग्राहक है। कीमत--- 
१ तोला ४॥) झाठ झाना मर २।८) चार आना 
भर १८) 

कल्पतर रस--करफ और वातज्वर म बहुत ही लाभ 
करता है। कास शीत अभग्निमाद्य श्रादि म लाभकारी 
है। नस्य भी लिया जाता है। कीमत--१ तोला ॥॥।) 
श्राठ आना भर ।-) चार आना भर ।) 


कस्तूरीभूषण रस---सन्निपात ज्वर म जिस समय 
हाथ-पैर ठढा पडकर नाडी की गति क्षीण होती जा रही हो 
उस समय यह बहुत काम करता है। शरीर मश्षीघ्र ही 
गर्मी लाकर रोगी को चेतन्य कर देता है। कीमत--- 
१ तोला २४) चार श्राना भर ६-) दो आना भर ३-) 
एक झाना भर १॥८) 


कस्तूरीभरतव रस--सपल्चिपात सावधि ज्वर और प्रलाप 
म विशष लाभकारी है। कीमत--१ तोला २२॥।) 
चार आना भर ५॥०-) दो भ्राना भर २॥॥।-) एक झाना 
भर १॥5)।। 

कासदुधा रस--रकतपित्त भ्रम्लपित्त भ्रम आदि पित्त 
विकारों म॒ लाभकारी है। कीमत---१ तोला २॥*) 
श्राठ भ्राना भर १०) चार भाना भर ॥।5५)॥। 


कामबुधा रस (मोतो-युक्‍त)--पित्तजन्य समस्त रोगों 
की यह श्रष्ठ दवा है। रक्तपित्त अम्लपित्त भ्रम गर्भावस्‍था 
के वमन एवं रक्तस्राव आदि म उपयोगी साबित होता है । 
कीमत--१ तोला १०) चार आना भर २॥“) दो भाना 
भर १४८) 

कामधेनु रस--हसके सेवन से मूत्र विकार भ्रादि दोष 
दूर होकर शरीर म बल बुद्धि भौर पौरुष की वृद्धि होती है । 
कीमत--१ तोला ३) आठ प्राता भर १॥।-) चार शझ्ाना 
भर ॥॥“) 


(ष) 


कालकू्ट रस--सप्चिपात ज्वर पग्रन्थिक सन्निपात 
(प्लग) भौर शीतज्वर म इसका उपयोग करना चाहिए। 
कीमत--१ तोला २॥।७) भाठ झाना भर १०) चार 
भाना भर ॥5)॥। 

कालारि रस--यह सब प्रकार के वात कफ और 
सन्निपात ज्वरो म लाभ करता है। कीमत--१ तोला १॥।), 
भाठ झाना भर ॥॥-“) चार झाना भर ।5£) 

ऋव्याद रस--मदागरिनिमूलक रोगो की श्रष्ठ दवा है। 
यह दीपन और पाचन है। कीमत--१ तोला १॥॥) 
झाठ झाना भर ।॥5) चार झ्राना भर ॥) 

कृमिकुठार रस--पेट के कीडो को नष्ट करता है। 
कीमत--१ तोला १॥) भाठ आना भर ॥॥“) चार 
आना भर ७) 

खजनिकारि श्स--इसके सेवन से वात व्याधि दूर 
होती है श्रौर यह भ्रशकत श्रगो को सशक्त बनाता है। 
कीमत--१ तोला ५॥) श्राठ श्राना भर २॥।८) चार 
झाना भर १।-) दो आना भर ।॥॥) 

गगाधर रस--अतिसार श्ौर सग्रहणी की बीमारी म 
यह भ्च्छा काम करता है। कीमत--१ तोला १॥०) 
झाठ आना भर ॥॥) चार भ्राना भर ।7)॥। 

गधक रसायन---सब प्रकार के रक्त विकार श्रशुद्ध पारे 
के सेवन से उत्पन्न विकार खाज-खुजली फोडा फुन्सी 
चकत्ता आदि रक्त एवं चम रोगो को दूर कर बल-बुद्धि 
झौर पाचकारिन बढान म उपयोगी है। कीमत---१ तोला 
१॥॥८) भाठ झाना भर १) चार आना भर ॥)॥। 

गभपाल रस--|गरभ के कारण पैदा होनवाल वमन 
भ्ररुचि भ्रादि की भ्रच्छी दवा है। कीमत--१ तोला ३) 
झाठ भाना भर १॥-८) चार भाना भर ।॥“) 

प्रहणी कपाट रस--पुरान अ्रतिसार और सग्रहणी म॑ 
इस रस का उपयोग श्ीक्ष लाभदायक है। इसके सेवन से 
भ्राम के विकार मिटते है तथा भ्रग्नि प्रदीप्त होती है। 
कीमत--१ तोला २॥॥) झाठ आना भर १॥७) चार 
भझाना भर ॥॥) 

गुल्मकालानल रस---सब प्रकार के गृल्म विशेषकर 
वायुगोले की अच्छी दवा है। कीमत--१ तोला १॥>) 
झाठ आना भर ॥॥7) चार भाना मर ।&)॥ 

अम्रकला रस--रक्‍्तपिस रनतस्रावः दाह वमन 
जीर्णज्वर एवं भ्न्यान्य पित्त विकारो म लाभकारी है। 


कीमत--१ तोला ७॥) आठ भाता भर ३॥।”“) चार 
भाना भर १॥।>) दो आना भर १) 

चन्द्रफान्त रस--सब प्रकार के शिरोरोग की भच्छी 
दवा है। कीमत--१ तोला ५) शभाठ झाना भर २॥८) 
चार आना भर १॥-) 

चल्राशु रस--आयुर्वेद शास्त्र म इसके भ्रनक गृण 
बणित है। यह स्त्रियों के लिए बहुत लाभदायक है। 
चिकित्सक की राय से व्यवहार करना चाहिए। 
कीमत--१ तोला ४॥।) झाठ झाना भर २७) 
चार आना भर १।) 

चन्द्रशशर रस--जीणज्वर  रक्‍्तपित्त कास-श्वास 
श्रादि रोगो म लाभदायक है। बच्चो के तीत् वात विकार 
और डब्बारोग म उपकारी है। कीमत--१ तोला १२) 
झाठ आना भर ६८“) चार आना भर ३८“) दो आना 
भर १॥८) 

छन्द्रामूत रस--खासी (कास) म उपयोगी है। 
जकाम और गल की खराबी से खासी होन पर मिश्री के 
साथ चूसन से शीघ्र फायदा करता है। कीमत--६ तोला 
१) भाठ भाना भर ॥-“) चार झाना भर ।“) 

जलोदरारि श्स--यह दवा जलोदर रोग म सचित 
जल को सुखाती तथा बाहर निकालती भौर फिर जल-सचय 
नही होन देती है। यह रेचक भी है। कीमत--१ तोला 
२॥।) श्राठ झ्राना भर १।८) चार आना मर ॥5) 

ज्वरमुरारि रस--ज्वर म भ्रजीण भनपत्र भौर दस्त 
की कब्जियत होन पर इस दवा के उपयोग से उत्तम विरेचन 
होकर ज्वर उतर जाता है। कीमत--१ तोला ॥|७), 
झाठ आना भर ॥)॥। चार भाना भर ।)॥॥ 

ज्यरसहार रस--सब प्रकार के ज्वरों म॒ विशेषत 
वात कफ प्रधान ज्वरो म लाभ पहुँचाता है। नय ज्वर म 
हसका विशष उपयोग होता है। कीमत--६ तोला १॥॥), 
झाठ आना भर ।॥&) चार झाना भर ॥| ) 

ज्वरशूलहर रस--यह इन्पलुएजा मलरिया एकतरा 
त्िजारी चौथिया आझादि विभिन्न प्रकार के बुखारों म लाभ 
दायक है। कीमत--१ तोला ४॥) भाठ झाना भर 
२।-) चार झाना भर १७) 

स्वराकुद्द रस--मलरिया बुखार की भत्यन्त प्रसिद्ध 
दवा है। कीमत---१ तोला ॥॥>), भाठ भाना भर 
॥) चार श्राना भर ।)॥। 


(षघ) 


ज्वशारि अच्च--पुराना ज्वर धातुगत ज्यर और 
विषमज्वर म इसके उपयोग से विद्यष लाभ होता है। कीमत--- 
१ तोला १॥) आठ झाना भर ॥॥८) चार आना भर ।#) 

तारकेश्वर रस--बार बार पेशाब लगन अथवा पेशाब 
के साथ विभिन्न दूषित पदार्थों के निकलन की भ्रवस्था म 
रस रक्‍तादि धातुओं को बढाकर शरीर को पुष्ट करता है। 
कीमत--१ तोला ४॥) झाठ आना भर २॥-) चार 
झाना भर १६) 

तालकेदवर रस--नियमित रूप से कुछ दिन तक 
पथ्यपूृवक इस दवा के सेवन से खाज-खुजली झ्रादि कठिन-से 
कठिन चम रोग और रक्त रोग दूर होते है। कीमत-- 
१ तोला २।) आभ्राठ आना भर १.) चार झाना भर ॥>) 

जिविक्रम रस--पथरी हो जान के कारण पेशाब 
करते समय तकलीफ होती है तथा गुर्दे म दद होन लगता 
है। इस हालत म यह बहुत लाभदायक है। कीमत-- 
१ तोला ६॥) भाठ झाना भर ३।-) चार भाना भर 
१॥६) दो आना भर ।॥>) 

तिजुवनकीति रस--ज्वर सर्दी जुकाम इन्फ्लुएजा 
निमोनिया और सप्निपात म यह बहुत प्रचलित श्ौषधि है। 
कीमत--१ तोला ॥>) आठ झाना भर ॥) चार 
झाना भर । )।। 

दस्सोजू दगवान्तक रस--बच्चो के दात निकलन के 
समय हरे-पील भौर पतल दस्त होन दूध गिरन ज्यादा 
रोन चिल्लान पेट म दद भ्रपच ज्वर आदि की शिकायत 
होती है जिनके लिय यह बहुत फायदेमन्द है । इसे खिलाना 
एवं दात उठन की जगह पर लगाना चाहिए। कीमत--- 
१ तोला १।) भाठ आना भर ॥>) चार झाना भर ।£) 

बुजलजता रस---ूषित जल वायुवाल स्थान के जल 
पान से उत्पन्न रोगो म या नई जगह जान पर पानी लग जान 
से भ्रथवा ऋतु परिवतन के समय उत्पन्न विकारों मं इस 
रस का उपयोग किया जाता है। कीमत--१ तोला 
१॥) झाठ झाना भर ॥।5) चार आना भर ।+) 

नवण्वरेभासह रस--ज्वर की प्रारम्भिक श्रवस्था 
मे इसका सवन करना चाहिए । कीमत--१ तोला २॥>) 
झाठ झाना भर १०) चार आना भर ॥5)॥। 

सष्टपुष्पान्तक 'रस--स्त्रियों के लिए उपयोगी है। 
गुण धम की जानकारी वैद्य से प्राप्त कर। कीमत--- 
१ तोला ४।) भ्राठ भाना २५), चार आना भर १०) 


नागाजुनाज शस--प्रनिद्रा भ्रम भादि की सुप्रसिद् 
दवा है। कौमत--१ तोला ४॥) झाठ आना भर २७) 
चार झाना भर १०) 

नाराच रस--यह तीव्र विरेचन है। गुल्म कब्जियत 
प्लीहा यक्ुत-वृद्धि श्रादि रोगो म यह दवा पेट साफ करती 
है। कीमत--१ तोला १॥।>) शझ्राठ भाना भर ।॥॥>) 
चार आना भर ।|5)॥ 

नित्यानन्द रस--यह इलीपद (फीलपाव ) की शास्त्रोक्त 
दवा है। कीमत--१ तोौला १।) आठ झाना भर ॥&) 
चार आना भर ।-) 

नृपतिवल्लभ रस--मन्दारिन से पैदा होनवाल रोगों 
म बहुत उपयोगा है। कौमत--१ तोला १॥-) आठ 
आझाना भर ।॥-) चार झ्ाना भर ।-)।। 

पश्चवक्‍त्र रस--वात कफ प्रधान ज्वर जीणज्वर 
सन्निपात ज्वर इन्फ्लुएजा सर्वाज्र मं दद तद्बा भ्ालस्य 
आदि रोगो म इसस लाभ होता है। कीमत--१ तोला 
१॥) भाठ भाना भर ॥।“) चार आना भर 5) 

पाशुपत रस--यह रस मदागर्नि शूल सग्रहणी 
झतिसार बवासीर अ्रजीण श्रादि रोगो को दूर कर भ्ग्नि 
दीप्त करता है और पाचन शक्ति बढाता है। कीमत-- 
१ तोला १।) झ्राठ भ्राना भर ॥5७) चार आना भर |) 

पाष्ट्पचानन रस--पाण्डु कामला यकृत तथा प्लीहा 
वृद्धि विकार म लाभदायक है। कीमत--१ तोला १॥२), 
झाठ आना भर ॥॥) चाद आना भर ।#)।। 

पीयूषवल्ली रस--सग्रहणी भतिसार झामशूल श्रादि 
उदर विकारो म श्रत्यन्त गुणकारी है। कीमत--१ 
तोला २०) आ॥राठ भ्राना भर १।) चार आना भर ॥>)।॥। 

पुष्पघन्वा रस--गुण धम की जानकारी वैद्य से श्राप्त 
कर। कीमत--१ तोला ६) पझ्राठ श्लराना भर ३८) 
चार झाता भर १॥८) दो भाना भर ॥॥“) 

पूणचन्द्र रस--यह अत्यन्त बल वद्धक शास्त्रोक्‍त 
रसायन है। इसके नियमित सेवन से शरीर पुष्ट भौर स्नायु 
अण्डल मजबूत होते है । कीमत--१ तोला ६) भाठ श्राना 
भर ३८) चार झाना मर १॥८) दो आना भर ॥॥”) 

प्रतापलकेश्बर शस--प्रसव के बाद होनवाली खाँसी 
ज्वर अतिसार वायुविकार मन्दाग्नि भ्रादि की बहुत भच्छी 
दवा है। कीमत--१ तोला २॥।), भाठ भाना भर १८), 
चार झाना भर ॥%) 


(७) 


प्रदरान्‍्तक रस--चिकित्सक की सलाह के भनुसार 
प्रयोग करना चाहिए। कीमत---१ तोला ३॥।>), झाठ 
झ्राना भर १॥।२), चार भाना भर ।॥॥७)॥। 

प्रदररिपु रस--नचकित्सक से जानकारी प्राप्त कर। 
कीमत---१ तोला १।), भाठ झ्ाना भर ॥।5७), चार आना 
भर |) 

प्रवाल पच्चामुत--इससे उदर-रोग, भ्रम्लपित्त, गुल्म, 
यकृत्‌, प्लीहा-वृद्धि, मन्दारिनि, मूत्रविकार भ्रद्मरी, श्रजीर्णं, 
एवास आदि रोग दूर होते है । कीमत--१ तोला १४॥।), 
चार भ्ाना भर ३॥।७), दो आना भर १॥॥>), एक आना 
भर ॥॥5)॥॥ 

बड़वानल रस--यह अजीणं, मन्दाग्नि, गुल्म आदि 
के लिए उत्तम है। इसके सेवन से पाचन शक्ति भी ठीक 
होती है। कीमत--१ तोला २०), भ्राठ आना भर १।), 
चार आना भर ॥॥%)॥ 

बगेश्वर रस--इससे बल-पौरुष की वृद्धि होती है भोर 
असयम-जनित विभिन्न रोग दूर टोते है। कीमत-- 
१ तोला ८), भाठ भाना भर ४“), चार झाना भर २-), 
दो आना भर १-) 

बहुमूत्रान्तक रस--रकक्‍त की कमी और दुबंलता 
में विशेष लाभदायक है। कीमत--£ तोला १२), झ्राठ 
आना भर ६-), चार झाना भर ३-८) , दो झाना भर १४८) 

बालरोगान्तक रस--इससे बच्चों के सब तरह के ज्वर, 
झामदोष, पेट की खराबी से होनेवाले दस्त, खाँसी, सर्दी, 
जुकाम, पसली चलना तथा दाँत निकलने के समय के उपद्रव 
दूर होते है। कीमत--१ तोला ३), झाठ शझ्ाना भर 
१॥८), चार आना भर ॥॥“) 

बआालाकक रस--यह बालको के वात और कफ के विकार 
तथा पतले दस्त, उल्टी, ज्वर आदि म फायदेमन्द है। 
कीमत--१ तोला १४), आठ झाना भर ७८), चार आना 
भर ३॥”), दो झाना भर १॥॥।८) 

बेताल रस--विषमज्वर और घोर सच्निपार ज्वर में 
इसका प्रयोग किया जाता है। कौमत--१ तोला २॥), 
झाठ आना भर १“), चार झभाना भर ॥॥%) 

बोसलबद्ध रुस--बयवासीर, खाँसी, दस्त भादि किसी 
भी रोग मे शरीर के किसी भी भाग से खून क्यो न भाता हो 
थह दवा उस में लाभकारी है। कीमत--१ तोला १॥०), 
झाठ झाना भर ॥२7), चार झाना भर /७)।। 


भुवनेश्वर रस---सब प्रकार के आँव, पेचिश, भ्रतिसार, 
सग्रहणी, मन्दारिनि, म लाभकारी है। कीमत--१ तोला 
॥-), झाठ झाना भर ।“)।।, चार भाना भर %)॥। 

मनन्‍्मथ रस--यह शरीर की दुर्बलता नष्टकर बल- 
विक्रम को बढाता है। इसके विशेष गुण चिकित्सक से 
जानने चाहिए। कीमत--१ तोला १॥।), भाठ आना भर 
॥॥“), चार आना भर 5) 

महागन्धक श्स--इसके व्यवहार से भतिसार, पतले 
दस्त, सग्रहणी, बच्चो के हरे-पीले दस्त श्रादि रोग शच्छे 
होते हैं। यह पुराने भ्राँव की श्रनुभूत दवा है। कीमत--- 
१ तोला २), झ्राठ झरना भर १८), चार आना भर ॥।“) 

सहाज्दशाकुश रस--विषमज्वर, पारी से झानेवाला 
ज्वर, जीर्णज्वर भ्रादि म इसका प्रयोग करना चाहिए। 
कीमत--१ तोला १), आठ आना भर ॥-), चार आना 
भर 5) 

सहामृत्युजय रस---कफ प्रधान एवं कीटाणु-जनित 
मलेरिया ज्वरो मे इसका प्रयोग किया जाता है। इसके 
प्रयोग से मल मूत्रावरोध दूर होता है भौर पसीना झाकर 
बुसार उतर जाता है। ग्रन्यिक सन्निपात (प्लेग) म भी 
यह भ्रति गुणकारी है। कीमत--१ तोला १॥४+), 
झाठ झाना भर ॥॥०) , चार भाना भर ।5)॥। 

महावात-विध्वसन रस--कठिन वात-रोग, भ्रगो में 
झाई हुई श्रशक्तता, ग्रन्यिक-सल्लिपात (प्लेग), भामवात 
शादि रोगो की सफल महौषधि है। कीमत--१ तोला 
६), श्राठ श्राना भर ३८), चार भाना भर १॥“) 

मुक्तापचामृत रस--यह कास-श्वास, पुराना बुखार, 
फेफडे की कमजोरी भौर क्षीणता-जन्य उपद्रवो मे गुणकारी 
है। हशारीरै म कैल्शियम की कमी की पूर्ति इससे बडी 
उत्तमता से होती है। कीमत--१ तोला ३६), चार 
झाना भर €- ), दो झुना भर ४॥-” ), एक आना भर २४”) 

सृत्युजय रस---बुखार म उपयोगी है। यह ज्वर को 
पकाकर दूर करता है। कीमत--१ तोला ॥॥॥*), पाठ 
आझाना भर ॥), चार आना भर ।)॥ 

योगेल् रस--यह पुराने भौर जटिल वातविकारो 
की श्रेष्ठ दवा है। द्वरीर में वायु की विक्ृति होने से निद्रा, 
बेचैनी, शरीर का वजन कम हो जाना, भ्रगो की भ्र्यक्तता, 
चबडाहट आदि होने लगते है। इन सबो मे बेद्यनाथ 
योगेन्द्र रस का उपयोग भति लासदायक द्वोता है। 


(चज) 


कीमत--१ तोला ५८) दो झाना भर ७-८) एक आना 
भर ३॥०) आाधष झाना भर १॥॥>) 

हत्यगिरि रस--ज्वर एवं अम्लपित्त म गुणकारी है। 
कीमत--१ तोला १०) चार भाना भर २॥-) दो झाना 
भर १।८) एक आना भर ॥>) 

रसपीपरी--बाल रोगो की प्रसिद्ध दवा है। यह 
ज्यर खासी सर्दी जुकाम उल्टी पतल दस्त एवं दात उठन 
की तकलीफ को दूरकर माता की तरह बच्चो की रक्षा करती 
है। कीमत--१ तोला २॥॥।) श्राठ आना भर १०) 
जार आना भर ॥॥ ) दो भाना भर ।£)॥। 

रस साबिक्‍य---सब प्रकार के रक्त एवं चम रोग नाश 
करन म प्रसिद्ध है। रक्‍तविकार म बहुत ही अधिक फायदा 
करता है। कीमत--१ तोल/ २॥|) आझ्राठ भाना भर 
१८) चार झाना भर ॥5) 

शसावि रस--ज्वर की गर्मी विशष बढ जान से प्यास 
दाह चक्कर वमन आदि दोष जब उत्पन्न होते है तब इसका 
प्रयोग किया जाता है। यह पित्तशामक है। कीमत-- 
१ तोला १॥5) झाठ झाना भर ॥॥#) चार झाना 
भर ॥5)।। 

शामबाण रस--बदहजमी म बहुत उपयोगी साबित 
होता है। यह मन्दाग्निमूलक रोगो की भ्रच्छी भौषध 
है। कीमत--१ तोला १) भाठ आना भर ॥“) चार 
भाना भर |“) 

लघुसालिमी वसन्‍त रस--सुवणमालिनी वसत के 
गुण भल्पमात्रा म इसम है। कीमत--१ तोला ३), 
झाठ भाना भर १॥८) चार भ्राना भर ॥॥“) 

सध्वानन्द रंस--यह वातरोग भ्रम पाण्डु भ्ररुचि 
मन्दास्नि ग्रहणी ज्वर तथा बातदलष्म रोगो की उत्तम दवा 
है। कीमत--१ तोला २॥>) झाठ भाना भर १), 
चार आना भर ॥॥%)।॥। तर 

लवगाञ्क गोग--सब प्रकार के भ्रतिसार सग्रहणी 
झम्लपित्त आदि रोगो म फायदेमन्द है। कीमत--१ तोला 
१४) झाठ आना भर ॥£) चार आना भर ।“)॥ 

लक्ष्मीनाशयण शर्स--बालको का कमेडा (हाथ-पैरो 
की एठन) दस्त बालरोग ज्वर तथा वदनायुक्त कठिन 
रोगो की श्रेष्ठ दवा है। कीमत--१ तोला ३।) भाठ 
भ्राना भर १॥७) चार भाना भर ॥॥) 


लक््मीविलास रस (रसेल्र० कास०)--सर्दी खाँसी 
दवास जुकाम भादि म विशष लाभकारी है। कीमत-- 
१ तोला ३॥॥।>) श्राठ आना भर २) चार आना भर १)॥। 
सकमोविलास रस (नारदीय )---निर्मोनिया और मियादी 
बुखार म जिसे दोषी बुखार भी कहा जाता है इसके 
प्रयोग से ज्वर पाचन होकर मियाद के भ्रनुसार उतर जाता 
है। सर्दी जुकाम हरारत इफ्लुएजा भ्रादि म भी 
फायदा करता है। कीमत--१ तोला १॥०) भाठ 
झाना भर ॥।£) चार झाना भर ।७)॥ 
लीलाविलास रस--यह प्यास वमन पेट और छाती 
की जलन झौर नत्र दाह के लिए उत्तम दवा है। कीमत--- 
१ तोला ४) आठ आना भर २-८) चार आना भर १८) 
लोकनाथ रस---इसस पुरान खासी-बुखार भ्रतिसार 
सग्रहणी आदि म फायदा होता है। कीमत--१ तोला 
२।) भाठ झाना भर १5) चार आना भर ॥>) 
लोकनाथ श्स (बु०)--यकृत श्रौर तिल्‍ली के विकारों 
को नष्ट करन मे उपयोगी है। कीमत--१ तोला २॥) 
झाठ आना भर १/८) चार झाना भर ॥>) 
लौहरसायन--यह पाण्डू मन्दार्नि एवास कास 
वात कफजय रोग सग्रहणी बवासीर श्रादि को नष्ट कर 
शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाता है। कीमत--१ तोला १३) 
झाठ झाना भर ६॥-“) चार झ्ाना भर १॥७) 
वातकुलान्तक रस---सभी प्रकार के वातरोगो की 
श्रष्ठ दवा है। कीमत--१ तोला २०) चार झ्ाना भर 
५८) दो भ्राना भर २॥-) एक झाना भर १८) 
वातरक्तान्तक रस--वातरक्त पुराना या नया जैसा 
भी हो सब प्रवस्थाश्रो म इसस लाभ होता है। इसके 
भ्रतिरिक्‍त रक्‍्तविकार खाज-खुजली फोड फुन्सी आदि रोगो 
को भी यह दूर करता है। कीमत--१ तोला २॥) श्राठ 
झाना भर १।-) चार आना भर ॥5) 
वातगजाकुश रस---मोट-ताज आदमियो को होनेवाले 
वात रोगो के लिए यह बहुत गुणदायक दवा है। कीमत--- 
१ तोला २।) झाठ आना भर १८) चार भाना भर ॥>) 
वातबिध्वसन रस--इसके सेवन से सन्निपात वायु 
और कफ के विकार सर्दी लग जाने से होन वाले विकार 
तथा मन्दाग्नि दवास कास प्रादि रोग दूर होते है। 
कीमत--१ तौला २॥) भाठ आना भर १६“), भार 
भाना भर ।७) 


(थ) 


बातारि रस--समी प्रकार के वात विकारो म इसका 
उपयोग करना चाहिए। कीमत--१ तोला १।) पाठ 
झाना मर ।5) चार भाना भर ।#) 

विद्यापराध्न सस---इसके सेवन से परिणामशूल' (भोजन 
करने के बाद होनवाला दद) पेट का साधारण दद पुरानी 
मन्दाग्नि अम्लपित्त सग्रहणी भ्रादि रोग आराम होते हैँ । 
कीमत--१ तोला २) झाठ आना भर १८) चार आना 
भर ॥-) 


विद्वतापहरण रस--यह साधारण ज्वर नवीन ज्वर 
वातज्वर और कब्जियत के कारण होनवाले ज्वर तथा 
उदर रोगो म विरेचन के लिए उत्तम है। कीमत--१ 
तोला २) आठ झाना भर १“) चार आना भर ॥।“) 

शशिशखर श्स--इसके विषय म जानकारी वैद्य से 
प्राप्त कर। कीमत--१ तोला ४॥) भ्राठ भ्राना भर 
२८) चार आना भर १६) 

इलोदर रस--यह भ्रतिसार आमातिसार (दस्तो के 
साथ झाव झ्ान म) तथा आमजनित शूल म बहुत फायदा 
करता है। कीमत--१ तोला ३॥) आठ श्राना भर 
१॥।।८) चार आना भर ॥॥।5) 

शिर शूलादिवस्य रस--सब प्रकार के सिर-दद की 
निर्दोष और लाभकारी दवा है। किसी भी कारण से 
सिर-दद होता हो और किसी दवा से लाभ नही हो तो इसका 
प्रयोग करना चाहिए। कीमत--१ तोला १।) आझ्राठ 
भाना भर ।।5) चार आना भर ।#) 

शीतभजी रस--इसके सेवन से जाडा देकर आनवाला 
तथा पारी का मलरिया बुखार शीघ्र नष्ट हो जाता है। 
कीमत--१ तोला २॥ ) श्राठ आना भर १८) चार शआ्लाना 
शर ॥5) 

शलकुठार रस--वायु के कारण होनवाल भ्रजीण 
झथवा भ्रन्य किसी कारण से उत्पन्न पेट दद के लिए यह उत्तम 
दवा है। कीमत--१ तोला २) झाठ भ्राना भर १८) 
घार श्राना भर ॥“) 

शलगजकेशरी रस भ्रनक तरह के होते 
है । बह दवा शी मे शुसकारी' है। पेट दद के रोगी 
इससे जरूर फायदा उठाव। कीमत--१ तोला ४॥) 
आठ धानता भर २।-) घार भाना भर १६) 





आयुर्वेद भवन 





जआुगाराज़ रस--सूखी भौर कफयुक्‍त खाँसी म यह्‌ 
समान रूप से गुणकारी है। कीमत--१ तोला १॥>), 
झाठ भाना भर ।॥॥>) चार आना भर ।5)॥। 

इवासकुठार रस--यह दवा खान और सूँघने दोनो, 
काम म भाती है। खासी दवास म खान से तत्काल लाभ 
होता है। कीमत--१ तोला १।) झाठ झाना भर ॥5), 
चार आना भर ।£) 

इलेष्मकालानल रस--सब प्रकार के कफ जन्य रोगों 
की उत्तम दवा है। कीमत---१ तोला १।>) श्राठ झाना 
भर ||) चार झाना भर ।#)॥ 

सन्निपातमंरव रस--सन्निपात के तीब्र वात विकारों! 
मे विशष लाभदायक है। कीमत--१ तोला १॥०), 
झाठ झाना भर ॥॥८) चार आना भर ।&)॥। 

सर्वतोभव्र रस--यह भ्रजीण श्रामरोष हैजा अरुचि 
मूत्रकुच्छ सग्रहणी वमन अम्लपित्त आदि म लाभकारी 
है। कीमत--१ तोला ३) पाठ पश्राना भर १॥“), 
चार आना भर ॥॥“) 

स्मृतिसागर रस--स्मरण शक्ति को बढाता और ठीक 
रखता है। कीमत--१ तोला ३।) भ्राठ आना भर 
१॥७) चार झाना भर ॥॥>) 

सिद्धप्राणेश्वर रस--बुलार के साथ दस्त होन पर 
इससे विशष फायदा होता है। कीमत--१ तोला १॥) 
आठ आना भर ॥5) चार झाना भर ।£) 

सुधानिधि रस (रक्तपिस )--रक्तपित्त भ्रादि के लिए 
रक्तावरोध दवा है। कीमत--१ तोला ३) भाठ झ्ाना 
भर १॥-) चार शझ्ाना भर ॥॥।८) 


सुधानिधि रस (शोथ )---सब प्रकार के शोथ रोगो के 
लिए अ्रति उपयोगी औषध है। कीमत--१ तोला १॥॥), 
झाठ आना भर ।॥5) चार आना भर ।।) 


सुबण भूषति रस--यह श्रामवात उरुस्तम्भ कम्पवात, 
कमर का दद गुल्म शूल सग्रहणी उदर रोग पथरी 
कब्ज विष विकार झादि रोगो म उपयोगी है। कीमत--- 
१ तोला ५०) दो आना भर ६८) एक आना भर ३७), 
झाध झाना भर १॥०) 


लेद्ानाथ 


प्राइवेट लि० 





अकइकरमाकनमक-- कक  - म ० कैट 


विवाह -- झनुष्ठान का भारतीय 
समाज मे विशेष महत्व है। नववधू 
के आगमन के समय पारिवारिक 
जन एव. झ्रडोसी-पडोसियो के 
उल्लास-दीप्त चेहरों से बिखरता 
है -- एक अवर्णनीय झानन्द । सभी 
हो उठते हैं झानन्द-विमोर। घर 
में बहू आई है, मावी जननी । छोटो 
की श्रद्धास्पद, बडो को आशीर्वाद- 
भ्रधिकारिणी । 

स्नेह, भआादर और सम्मान में 
विभोर वधू अपना नया घर अपनाती 
है। किन्तु, इस उत्साह का शताश 
भी नही प्राप्त होता है स्वास्थ्य-रक्षा 
को। स्वास्थ्य के प्रति रहती है 
हमारी शोचनीय उपेक्षा। प्राय 








देखा जाता है कि स्त्रियाँ नाना रोगो 
से ग्रस्त हो उठती हैँ । हाथ, पाँव 
झोर तलुवो में जलन, पेड, पेट तथा 
सिर में दर्द, पित्तदाह भादि व्याधियाँ 
उनके स्वास्थ्य पर अ्रपना बुरा 
प्रभाव डालने लगती हें। शरीर 
की शक्ति घट जाती है और चेहरे 
की कान्ति क्षीण होने लगती है। 
उपर्युक्त अ्रवस्थाओं में अत्यन्त 


लाभदायक होती है ....- 








विश विवेचमपूर्ण महान अम्य हा: 
» ४2०४ 
आयुर्वेद साससंग्रह है. 
€ तृतीय सस्करण ) श्र 


सम्पुर्थे आयुर्वेद-शास्त्र का मथन कर यह महान्‌ ग्रन्य--आयुर्वेद शार- . 


” संग्रह--अनेक वर्षों के घोर परिश्रम से तैयार किया गया है। इसमें रोगों के " ध | 





अवस्थानुसार भषधो का गुण-घर्म झौर प्रयोग तथा झौषध-निर्माण, झौषध- 
अनुपान, पथ्यापथ्य आदि का पूरा विवरण सरल भाषा में समझा कर लिखा गया 
है। आयुर्वेद के महर्षियो द्वारा अतिप्राचीन काल से जिन प्रसिद्ध योगो का प्रयोग 7] 
होता आया है और जिन प्रयोगो का चिकित्सको द्वारा सफल परीक्षण असख्य बार मु 
कर लिया जा चुका है, ऐसे ही सफल प्रयोगो का इस ग्रन्थ में संग्रह किया यया है। ५ 
इस ग्रन्थ में परिमाषा प्रकरण के अन्तगंत भौषध-निर्माण परिभाषा, मान-परिभाषा, 
साकेतिक परिभाषा, रासायनिक परिभाषा, यन्त्र-पुट-खरल परिभाषा, औषध- 
प्रयोग विधान, पथ्यापथ्य, पारद-गधक-हिंगुल परिभाषा, शोधन-मारण प्रकरण 
के अन्तर्गत धातुझो का शोधन, भस्म-निर्माण और उनका गुण-धर्म विवेचन , 

कूपीपक्व रसायन, रस-रसायन, गुटिका-बटी, परंटी, लोह मण्डूर, गुग्गुलु, अवलेह- 
पाक, चूर्ण, आसवारिष्ट, तैल, कषाग्र (क्वाथ), मल्हम आदि प्रकरणों में विविध ....आ 
प्रकार की ओषधियो की निर्माण, विधि-प्रयोग, गुण-धर्म, पथ्याफथ्य जादि सभी | 
बैंद्योपयोगी बातो का सविस्तार वर्णन किया गया है। इसके साथ ही रस-रसायन, £|औ 
अर्क आदि बनाने के यन्‍्त्रों के चित्र भी दिए गये हे, जिनसे औौषधि-निर्माताभो को 
काफी सुविधा होंगी । राष्ट्रमाषा हिन्दी में इस ढ़ग की यह एक ही पुस्तक है। खरे 
इस पुस्तक की लोकग्रियता का सब से बडा प्रमाण यह है कि कुछ ही वर्षों में इसके . 


गि' 


* “हींत सस्करण निकल चुके हैं। सर्वेसाधारण तथा चिकित्सकमात्र के लिए सर्वाधिक 


जपयोगी १६०० पृष्ठ के इस विश्वाल ग्रस्थ. का मूल्य मात्र--७) है. 


5: 5 
जमकर रा 


+: 54० के २ मिशि 



















चर्च १० कलकसा, अप्रेल, १६४८ अक १० 
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धआयुर्वेद में अनुसन्धान को आवश्यकता 


सरकार इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि भोषधि क 
मामले म भारत स्वावलम्बी हो। लेकिन यह कहना गलत हैकि 
देशी चिकित्सा प्रणाली के साथ सरकार का व्यवहार विमाता 
जैसा हो रहा है। सभो चिकित्सा प्रशालियों को सहायता देने के 

# लिए सरकार उत्सुक है। चिकित्सा के विषय म खुले दिल स 
( विचार कर सब से भच्छी वस्तु ही हमें ग्रहण करनी चाहिए। 
पे झायुवेंद में भनुसन्‍्धान कर उसकी उत्कृष्टता को सिद्ध करना 
चाहिए । भनुसन्धान के बाद भायुवेंद की जिन झोषधियो को 
झच्छा पाया जायगा, उनका सश्कार व्यापक उपयोग करेगी। 


श्री डी० पी० करसरकर 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्री 





व्यवहार कोजिये। गमों के कुप्रभाव से 

बचानेवालो गुणकारो जडी-बूदियो द्वारा यह 

तैयार किया गया है। इस दरबत का एक हो 
की गिलास आपके वाह प्यास ओर बंचेनो को दूर 
करने के लिए काफी है। इसके 
नियमित सेवन से आपके 
श्र झरीर को रक्षा ओर लूसे 











सचित्र आयुर्वेद के ग्राहकी' से निवेदन 


सचित्र आयुर्वेद आगामी जन १६५८ म अपने जीवन के १० वष पूरे कर ११ व वष म पदापण करने जा रहा 
है। इन १० वर्षों के दौरान म सचित्र आयुर्वेद ने भारत की प्राचीन चिकित्सा-पद्धति के पुनरुद्धार श्रौर विकास के 
प्रयत्नो म उपयुक्त भ्रश ग्रहण करने के साथ साथ वैद्य समाज की सेवा पूरी ईमानदारी और सचाई के साथ की है। 
अपनी ईमानदारी और सचाईके कारण ही विरोधियों ढ्वारा किय गय मानहानि मामल म एतिहासिक विजय प्राप्त कर 
दूध का-दू ध झौर पानी का पानी की तरह मिथ्या और सत्य को सिद्ध कर दिया है। चूकि इस मामल म सचित्र आयुर्वेद 
के जीवन मरण का प्रदन था श्रतएव इसके सचालको को एक लाख रुपय की धनराहि व्यय के साथ साथ शारीरिक 
झौर मानसिक परिश्रम भी श्रत्यधिक करना पडा । ऐसी भीषण परिस्थिति म भी सचित्र आयुर्वेद एक सच्चे और 
ईमानदार सेवाब्रती के रूप म भ्रायुर्वेद की सेवा बराबर करते हुए अपनी सच्ची सेवा म सफल रहा । सचित्र आयुर्वेद 
के प्रमी ग्राहको को हम विश्वास दिलाना चाहते हे कि इनके सहयोग से झागामी वर्षो म भी भायुर्वेद विज्ञान के विकास 
के साथ वैद्य-समाज को भी समुन्नत बतान के लिए सचित्र आयुर्वेद बराबर प्रयत्नशील रहगा। झतएव वैद्यवघुग्रो 
से हमारा अतुरोव है कि व सचित्र श्रायुवेंद का स्थायी ग्राहक बन कर नियमित रूप से भ्रध्ययन करके भपन ज्ञान 
को अधपिकाधिक विकसित करते रह । 

सचित्र आयुर्वेद का १० वा भ्रक आपके हाथ म है। भागामी मई और जून भ्रक मिल जान के बाद चाल 
वष का जिनका चन्दा जुनाई १९५ से जून १६५८ तक के लिए जमा था पूरा हो जायगा । श्रतएव जिन ग्राहको 
का चन्दा जून १६५८ म पूरा हो जाय उनसे प्रायना है कि व भ्रभी से नोट कर ल और श्रागामी जून ४८ के भन्तिम 
सप्ताह तक ५) मनाआडर से भज द । 


आयुर्वेद-यूनानी समन्‍्वयांक 

सचित्र आयुर्वेद के भ्रब तक प्रकाश्चित महत्वपूण विशषाक--स्वाथ्य प्रक आ्रायुर्वेद शास्त्रचर्चा परिषद झ्क 
राजयक्ष्मा भ्रक और भायुर्वेद-योजना अ्रक आदि विशषाक भ्रति ख्याति प्राप्त कर चुके है। जिन्होन एक बार उपय क्‍्त 
विशषाकों म से एक भी विशयाक देखा-पढा व सदा के लिए सचित्र आयुर्वेद के प्रमी बन गय | प्रस्तुत विशषाक उक्त 
समस्त विशषाको से विद्यष व्यावहारिक एवं वैद्य हकीमोपयोगी होगा । इस विशषाक म शभायुर्वेद और यूनानी के 
मूलभूत सिद्धान्त रोग निदान | चकित्सा ग्लौषव निर्माण गुण-घम झौर उपयोग भ्रादि के विषय म भारत के ख्याति- 
प्राप्त विद्वान वद्य हकीमो के विद्वत्तापूण विवचनात्मक लखो के अतिरिक्त झ्ननक प्रानुभविक ओऔषधो के उपयोग जो 
वैद्य हकीम समान रूप से चिकित्सा काय म लाते हैं वणित रहग तथा भअत्युपयोगी जडी बूटियों के सादे तथा रगीन 
चित्रों से सुसज्जित यह विशषाक होगा । 

इस विशवाक की विषय सूची माच अ्रक म॒ प्रकाशित हो चुकी है भौर पृथक से मी छपा कर भारत के अनेक 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वान वेद्य हकीमो के पास भजी गयी है। विषय सूची के श्रनुसार शीघ्रातिशीज्ष लख भजन की 
स्वीकृति सूचना अधिकारी वैद्य हकीमो द्वारा प्राप्त हो रही है। कहना न होगा कि यह विशषाक भारतीय चिकित्सा 
क्षेत्र म एक सौहादपूण सामञ्जस्य के साथ आयुर्वेद को सर्वांगपूण चिकित्सा बना कर भ्ायुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा 
के झासन पर बिठान म॒ भ्रवद्॒य सफल होगा । 

भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रसार प्रचार के हितेषी वेद्य-हकीमों से सविनय निवेदन है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण 
विशेषाक की एक-एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखने के लिए वे सचित्र आयुर्वेद के श्रभी से ग्राहक बन जायें क्योकि 
सचित्र आ्रायुवेंद के ग्राहको को यह विशेषाक मुफ्त दिया जायगा। “-अ्यवस्थापक 


38 ही ही ही की ॥ही। की बी की की की ही... 






















आयुर्वेदीय व्याधि-विज्ञान 


(पूर्वाडः एवं उत्तराड ) 

किसी रोग की चिकित्सा के पूर्व रोग का निदान परमावद्यक है। 
रोग के सम्यक्‌ निर्णय के बिना कदापि रोगी की सफल चिकित्सा नही 
हो सकती। इसलिये व्याधि-विज्ञान (रोग-निदान) आयुर्वेद का एक 
प्रधान विषय है। इस “आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान की रचना आयुर्वेद- 
मातंण्ड बेद्य यादवजी त्रिकमजी आचार ने की है और व्याधि विज्ञान 
के साधनों और व्याधियो के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य बातो का बडे 
सुन्दर और सरल ढग से विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ का 
पूर्वा्द तो कई वर्ष पहले ही छप चुका था और सर्वत्र उसका यथेष्ठ 
समादर हुआ था, किन्तु इस ग्रन्थ के उत्तराद्ध के लिये वेद्य-समाज 
की झर से जबदंस्त माग की जा रही थी। 

अब आयुर्वेदीय व्याधि-विज्ञान' का उत्तराद्ध खण्ड भी प्रका- 
शित हो गया है और इस प्रकार वेद्यासमाज की एक जबदेसत माग 
की पूति हो गयी है। इसके प्रत्येक अध्याय मे विविध रोगों, 
यथा--ज्वर, महास्नोत रोग, उरोगत रोग, रकक्‍तपित्त, पाण्डु, शोथ, 
ब्रण, विसपं, वृद्धि, भग्न-निदान, गलगण्ड, गण्डमाला, कुष्ठ आदि के 
लक्षण, निदान, चिकित्सा आदि पर सरल भाषा में पाण्डित्यपूर्ण 
विवेचन किया गया है। आयुर्वेदीय अध्यापको और विद्यार्थियों के 
साथ-साथ वेद्यों के लिये भी यह ग्रन्थ अत्यन्त आवश्यक है। 

मूल्य :---पूर्वाड का २॥) झौर उत्तराद्ध का ६), डाक-खचे पृथक 
अपनी प्रति आज ही सुरक्षित करा लें 
श्रकाशक 


आयुबंदीय एज बंटेण्ट प्रो 
ह। ॥40/9 2. 2 
न 


आयुर्वेद मवन प्राइवेट लि० 
















है 7॥ ।॥॥ 8 98 है ।।॥ हा है का 





हे औषधों के निर्मोण, युणधर्मं, उपयोग आदि पर 
विशद्‌ विवेचनपूर्ण महान ग्रन्थ 


आयुर्वेद साससंग्रह 
( तृतीय संस्करण ) 

सम्पूर्ण आयुर्वेद-शास्त्र का मथन कर यह महान्‌ ग्रन्थ--आयुर्वेद सार- 
संग्रह--अनेक वर्षो के घोर परिश्रम से तैयार किया गया है। इसमे रोगो के 
अवस्थानुसार औषधो का गुण-धर्मं और प्रयोग तथा औषध-निर्माण, औषध- 
अनुपान, पथ्यापथ्य आदि का पूरा विवरण सरल भाषा में समझा कर लिखा गया 
है। आयुर्वेद के महषियो द्वारा अतिप्राचीन काल से जिन प्रसिद्ध योगो का प्रयोग 
होता आया है और जिन प्रयोगो का चिकित्सको द्वारा सफल परीक्षण असख्य बार 
कर लिया जा चुका है, ऐसे ही सफल प्रयोगो का इस ग्रन्थ में सग्रह किया गया है। 
इस ग्रन्थ में परिभाषा प्रकरण के अन्तर्गत औषध-निर्माण परिभाषा, मान-परिभाषा, 
साकेतिक परिभाषा, रासायनिक परिभाषा, यन्त्र-पुट-खरल परिभाषा, औषध- 
प्रयोग विधान, पथ्यापथ्य, पारद-गधकर्नहगुल परिभाषा, शोधन-मारण प्रकरण 
के अन्तर्गत धातुओ का शोधन, भस्म-निर्माण और उनका गुण-धर्म विवेचन , 
कृपीपक्व रसायन, रस-रसायन, गुटिका-बटी, पर्पटी, लौह मण्डूर, गुग्गुलु, अवलेह- 
पाक, चूण, आसवारिष्ट, तैल, कषाय (क्वाथ), मल्हम आदि प्रकरणों में विविध 
प्रकार की औषधियों की निर्माण, विधि-प्रयोग, गुण-धर्मं, पथ्यापथ्य आदि सभी 
वैद्योपयोगी बातो का सविस्तार वर्णन किया गया है। इसके साथ ही रस-रसायन, 
अक आदि बनाने के यन्त्रो के चित्र भी दिए गये हे, जिनसे औषधि-निर्माताओो को 
काफी हज ->ा होगी। राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस ढग की यह एक ही पुस्तक है। 
इस पुस्तक की लोकप्रियता का सब से बडा प्रमाण यह है कि कुछ ही वर्षो मे इसके 
तीन सस्करण निकल चुके हें । सर्वेसाधारण तथा चिकित्सकमात्र के लिए सर्वाधिक 
उपयोगी ११०० पृष्ठ के इस विज्ञाल ग्रन्थ का मूल्य मात्र---७ ) 
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सचित्र आयुर्वेद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, उपयोगी ओर सामयिक विशेषोक 


आयुर्वेद-यूनानी-समन्वयांक 


सचित्र भ्रायुवेंद का प्रारम्भ से ही यह मूल उद्देश्य रहा है कि ्रायुवेंद स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के 
रूप म जनता-जनादेत की सेवा करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य निर्माण मे श्रधिकाधिक भाग ले। इसी उद्देश्य से समन्वय का 
सिद्धान्त भ्पनाते हुए--आयुर्वेद म कालक्रमानुसार जहा जो कुछ त्रुटिया हो उसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों से लेकर उसे 
झायुर्वेदानुरूप बना कर शायुवेद म झ्रात्मसात करके उस श्रग की पूर्ति करने का प्रयत्न यह बराबर करता रहा। अबतक के 
अनुभव से यह सिद्ध हो चूका है कि यूनानी चिकित्सा-पद्धति से इसका समन्वय सरलतया हो सकता है। 

वास्तव में झायु्वेद-यूनानी एक दूसरे से पृ थक्‌ नहीं है---इस तथ्य को सभी स्वीकार करते है। वैद्य-हकीम भी 
चिकित्सा कार्य में दोनो से भरपूर सहयोग लेते है। श्रन्तर सिर्फ इतना है कि यूनानी चिकित्सा-शास्त्र फारसी, भरवी 
झादि भाषामो मे है तथा झ्रायुवेंद सस्कृत वाड्‌ मय म। किन्तु भ्रब समय आया है कि इस भाषामात्र के अन्तर को दूर कर 
राष्ट्रभाषा हिन्दी सम हम वैद्य-हकीम एक दूसरे के सिद्धान्तो को समझ तथा पारस्परिक सद्भावना और सौहादं से युक्त हो 
क्र मात्र भारतीय चिकित्सा-पद्धति की उन्नति और उसके विकास, प्रसार प्रचार म दत्तचित्त हो। 

इसी उद्देश्य को ले कर 'सचित्र प्रायुवेंद! का विशेषाक--“आयुर्वेद-यूनानी-समस्थयांक” निकालने का वि्ञार किया 
गया है। हमे प्रसन्नता है कि इस विशेषाक की घोषणा करते ही भारत के सुप्रसिद्ध वैध-हकीमो ने एक स्वर से इस विशेषाक 
को सामसिक बताते हुए प्पने-अपने लेख मेजने के स्वीकृति-पत्र भेजने प्रारम्भ कर दिये है। विशेषाक प्रकाशित होने पर 
सचित्र ग्राभुवेद' के ग्राहको की सेवा में शीध्र प्रेषित कर दिया जायमा। --सम्पादक 
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आयुर्वेद-छात्रों को हडताल 

खखनऊ के राजकीय भायुर्वेद महाविद्यालय के छात्रो 
ने विगत २५ फरवरी से हडताल कर रखी है, परिणामत 
तब से ही विद्यालय बन्द पडा है। इस श्रायुवेंद महाविद्या- 
लय में छात्रो की हडताल का यह पहला भ्रवसर नही है । 
पहले भी कई बार हडताल हो चुकी है भौर प्राय प्रतिवर्ष 
होती है। यह दु खद स्थिति है। इस बार और पिछली 
बार भी जिन मागो को लेकर छात्रो ने हडताल की है, 
उनको देखते हुए यह बहुत प्रावरयक हो गया है कि वैद्य 
जगत्‌ के उत्तरदायी जन भ्रायुवेंदीय शिक्षण भौर आयुवेद 
के भविष्य पर गभीरता के' साथ विचार करे। 

ऐसी हडतालो के प्रत्यक्ष कारण कुछ भी हो, उनके 
ग्रन्तर मे कुछ मुख्य बाते हुआ करती है छात्रों की अनु- 
छासनहीनता, भ्रधिकारियो की उपेक्षावृत्ति तथा विद्यालय 
का कुप्रबन्ध, और किसी उद्देश्य विशेष को लेकर किसी 
के द्वारा छात्रों को भ्रान्त करके उभाडना। लखनऊ के 
विद्यालय की इस हडताल मे यह तीनो बाते घुलीमिली 
हो सकती है। छँात्रो में भ्रनुशासनप्रियता का घोर श्रभाव 
स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। विद्यालय का प्रबन्ध 
खराब न भी हो, परन्तु उसकी स्थिति निश्चय ही त्रिशकु 
के समान है। इतने वर्ष चलते रहने के भअ्रनन्तर भी 
राज्य ने इसके स्थायी होने की घोषणा नही की है। जिस 
विद्यालय की योजना ही स्थायी नही है, उसके प्रति छात्रो 
झौर भ्न्य लोगो में सुरुचि जाग्रत हो नहीं सकती। 
ऐसा जान पडता है कि जानघूझ कर ऐसी परिस्थितियों 
को उत्पन्न किया जाता है जिनसे छात्रो में भ्रसन्‍्तोष बना 
रहे, उनमे भायुवेंद के शिक्षण के प्रति रुचि का झभाव 
प्रकट होता रहे भौर विद्यालय की उपादेयता क्षीणतर 
बनती जावे। फिर राज्य को विवशता दिखाकर, विद्यालय 
के' विकास का प्रधन तो दूर की बात है, उसको समाप्त 
कर देने का निदपचय करने तक की सुविधा मिल जावे। 


पहिले ऐसा क्रम था कि मेडिकल कालिज में ही प्रारभ 
के तीन वर्षों तक छात्रो को पाश्चात्य विज्ञान के विषयों 
का प्रध्ययत कराया जाता था, फिर अ्रन्तिम दो वर्षों मे 
झायुवेंद पढाया जाता था। प्रारभिक तीन वर्ष तक 
पाइचात्य विज्ञान पढने वाले छात्रों के सामने जब भ्रायुवेंद 
पढने का प्रइन भ्राता था तो वे बिदक जाया करते थे। 
एक-दो बार तो हडताल इसी प्रश्न को लेकर हुई भौर 
छात्रों ने तीन वर्ष बाद भ्रायुवेंद पढने से इन्कार करके 
भपने को भझागामी दो वर्षों मे एलोपैथी पढाकर ही एम० 
बी० बी० एस० बना देने का भाग्रह किया। इस स्थिति 
के' निवारण के' लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन स्वास्थ्य मत्री 
श्री चन्द्रभानुजी गुप्त ने झायुवेंद के लिए पृथक ही विद्यालय 
की व्यवस्था कर दी थी। लखनऊ का राजकीय विद्यालय 
उसी का परिणाम है। पृथक विद्यालय बन जाने पर भी 
छात्रो की मनोवृत्ति फिर वैसी ही दिखाई देती है। उसी 
मनोवृत्ति का परिणाम यह हडताल है। यद्यपि छात्रों के 
लिए स्थिति पहले जैसी नहीं है। पृथक विद्यालय में 
पाठ्यक्रम भी सुधरा हुआ है। जहा तक हमें पता है, 
लखनऊ का भायुर्वेद विद्यालय बहुत भ्रच्छे स्तर का विद्यालय 
है। फिर भी उसमे जो छात्र बतमान हे, उन पर उन पुराने 
छात्रो की परम्परा की छाया जान पड़ती है, जिन्होने गत 
बार भायुवेंद में दीक्षित होने से इनकार करके, श्रपने को 
डाक्टर बनाने का झाग्रह लिया था। यह दु खान्त और 
अकल्याणकर वृत्ति है। 

हमे खेद है कि आयुर्वेद विद्यालय के छात्रगण क्योकर 
ऐसी दुष्ट प्रवृत्तियो के शिकार हो जाया करते है। जिन 
मागो को लेकर छात्रो ने हडताल की है, वे निदचय ही 
झाद्यन्त विचारपूर्ण नहीं हे। जहा तक ज्ञानार्जन के 
साधनों की सुविधा भौर विकास का प्रश्न है, या छात्रो के 
उचित भ्रधिकारों की बात है, हम छात्रो की तत्सम्बन्धित 
मागो का समर्थन करते हे। परन्तु छात्रो की उन मागो 
को कैसे न्‍्यायोचित बताया जा सकता है जिनके द्वारा 
छात्र यह चाहते हे कि पाठ्यक्रम मे श्रायुवेंद के केवल वे 
ही विषय रखें जावे जिनको वे पढना चाहे। यह एक 
झजीब-सी बात है कि छात्र चाहते हे कि जिन श्रायुवेंदीय 
विषयो को छात्रगण भ्नुपयुक्त समझते है वे सब के सब 
पाठ्यक्रम से निकाल दिये जावे। प्रपनी मागों के भ्रन्त 
में छात्रों ने एक ऐसी बात कही है, जिससे सम्पूर्ण भायुरवेद- 


सम्पावकौय है 


जगत्‌ को दुख तो होगा ही, वह छात्रों की विवेकशीलता 
पर भी सन्‍्देह उत्पन्न करती है। छात्रो का कहना है कि 
सरकार यदि उनकी भागे स्वीकार न कर सके तो इस 
विद्यालय के भ्रस्तित्व को ही समाप्त करके उसे कानपुर 
के मेडिकल कालिज मे मिला दिया जाय। यह माग 
प्रस्तुत करके छात्रों ने निश्चय ही अपनी सीमा का खेदपूर्ण 
उल्लघन किया है। जो छात्र आयुर्वेद के नाम पर चलने 
वाले विद्यालय के भ्रस्तित्व को ही समाप्त करने की श्राकाक्षा 
रखते हो, उनसे भविष्य में झ्ायुर्वेद की उन्नति की क्‍या 
भाक्षा की जा सकती है। और ऐसी भावना के कारण 
उन छात्रो के प्रति भायुवेंद जयत्‌ की सहानुभूति भी कैसे 
हो सकती है। 

बहुत दिनो से सर्वत्र ही यह बात खटकती रही है कि 
राजकीय भायुवेंदिक कालिजो से निकलने वाले छात्र अपने 
को डाक्टर कहलाना पसन्द करते है भौर वैद्य कहे जाने 
से उन्हे झेप या भ्ररुचि होती है। निश्चय ही ऐसी प्रवृत्ति 
से प्रायुवेंद का अपमान भौर ह्ास होता है| यो तो, 
जहा तक डाक्टर कहलाने का प्रश्न है सबसे भ्रधिक सख्या 
ऐसे छम्मवेशियो की मिलेगी जो भ्रपने नाम के साथ डाक्टर 
लगाते हे भ्रौर भोली-भाली जनता के विश्वास के साथ 
खिलवाड करते है। पाच वर्ष तक विधिवत्‌ आयुर्वेद 
पढने वाले छात्रों के लिए यह कोई गौरवास्पद बात नहीं 
है कि वे भपने को डाक्टर कहलाने की इच्छा रखे। 
वैद्य या कविराज कहला कर ही अपने लिए डाक्टरो के 
समान भ्रधिकार समाज, व्यवसाय और सरकारी क्षेत्र मे 
प्राप्त करने की भावना का तो हम भादर करते हे । विधि- 
वत्‌ झ्ायुवेंद का शिक्षण पाने वाला कोई भी चिकित्सा- 
भ्यासी वेद्य किसी डाक्टर से कम नहीं कहा जा सकता। 
ऐसी दक्षा मे वैद्य को भी डाक्टर के समान ही वेतन झादि 
का भ्रधिकार सरकार को देना चाहिए---एक दिन देना ही 
पडेगा। उस अधिकार के लिए छात्र यदि प्रयत्न करते 
है तो वह इ्लाधनीय कहा जायगा, परन्तु समानाधिकार 
की माग के साथ भपने को वैद्य के स्थान पर डाक्टर कहलाने 
की इच्छा खेदजनक है। हड्ताल के' सम्बन्ध मे उत्तर- 
प्रदेशीय सरकार की जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है उसमे 
कहा गया है कि छात्रों का एक वर्ग भायुवेंद में झास्था 
भही रखता भौर चाहता है कि विद्यालय से निकले हुए 
शाद डाक्टर कहलावे, वैद्य नहीं। यदि श्रायुवेंद को 


जीवित रखना है तो उसके समर्थकों और छात्रो दोतो को 
ही इस प्रकार की हीनता की भावना से ऊपर उठना होगा ४ 
सरकार की विज्ञप्ति का यह भ्रश इस प्रसग में बहुत महत्व- 
पूर्ण है। 

हम छात्रो से निवेदन करना चाहेंगे कि वे भ्रपनी 
भागों पर पुनविचार करे। विद्यालय को सर्वसाधन-सम्पन्त 
मेडिकल कालिज के रूप में विकसित करने की माग के 
स्थान पर यदि वे उसको भ्रधिक विकसित आायुवेंदीय महा- 
विद्यालय के रूप मे बढाने की माग करते तो हम उनका 
हृदय से समर्थन करते, परन्तु वैसा न करके छात्रो ने 
जैसी भ्रनुदारतापूर्ण मागे को है उनसे हमारा क्या, सम्पूर्ण 
श्रायुवेंद जगत का मस्तक नीचा हुमा है। हम सरकार 
के साथ विनम्र सघर्ष कर रहे हे कि भायुवेंद का विकास 
किया जाय, उसको प्रश्नय दिया जाय, उसको मान्यता दी 
जाय झौर देश में भ्रधिक सख्या में साधन-सम्पन्न आयुर्वेद 
विद्यालय सरकार की ओर से स्थापित किये जावे, ताकि 
झधिकाधिक सख्या मे भच्छे एव प्रशिक्षित वैद्यो का निर्माण 
हो भौर आयुर्वेदीय व्यवसाय का समुचित विकास हो। 
एक भ्रोर सम्पूर्ण भ्ायुर्वेद जगत्‌ सरकार से इन मागो के 
लिए भाग्रह कर रहा है, दूसरी भोर आयुर्वेद के छात्र इससे 
विपरीत भर्थ वाली मागो को लेकर हडताल करे--यह 
स्थिति कितनी हास्यास्पद है, हमारे छात्रो को इस पर 
गभीरता के साथ विचार करना चाहिए। 

आयुरवेद वैज्ञानिक विषय है। वैज्ञानिक विषय के 
छात्रो को राजनैतिक ऊहापोह से दूर रहकर भ्रनुशासन मे 
रहते हुए मननप्रिय और अध्ययनशील रहना चाहिए। 
भायुवेद विद्यालय के छात्रो ने जिस ज्ञानाजंन के मूल उद्देश्य 
को लेकर विद्यालय मे प्रवेश किया है, उस पर ही अधिक 
दृढ रहना चाहिए। जब तक उनका प्रध्ययन-काल है, 
तबतक उन्हें भपनी शक्तियो और प्रतिमा का उपयोग 
उस कार्य में ही करना चाहिए। अ्रधिकार का प्रदन तब 
उठता है जब वे अपना अध्ययन समाप्त करके चिकित्सक 
के रूप में समाज मे भाते हे । उस समय ही किसी अधिकार 
के लिए सघर्ष करना उनके लिए शोभाजनक होगा। 
इसके अतिरिक्त उन्हें यह विश्वास रसना चाहिए कि उनके 
भ्रधिकारो के प्रति लाखों की सक्ष्या वाला वैध-समाज 
निरुधोग नही है। वैद्यगसमाज वैद्यो के भधिकार और 
आयुर्वेद की श्रीवृद्धि के लिए आज भी प्रयलरत है भौर 
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आगे शी रहेगा। उस प्रयत्न का जो फल होगा यह 
कर्तेमात योर भविष्य के समग्र वैद्यो के लिए समान हितकारी 
होगा। हमारी सम्मति में छात्रो को किसी प्रकार की 
आान्दोलनबाजी मे कदापि नहीं पडना चाहिए। निश्चय 
ही, किन्‍्ही मागो को मनवाने के लिए, चाहे वे न्‍्यायसगत 
ही हो, हडतास का साधन दौक्षणिक क्षेत्र मे कदापि उचित 
नही, प्रत्युत वह बहुत भरहितकर है, उसमे छात्रो की ही 
हानि अधिक है। प्मत हम छात्रो से भ्रपील करेगे कि वे 
तुरन्त ग्रपती हडताल को समाप्त करके विद्यालय को 
सुसचालित होने का अवसर दे। 

सरकारी विज्ञप्ति मे यह भारवासन दिया गया है कि 
जायुवेंद प्रशिक्षण के पुनर्गठन का प्रदन सरकार के विचारा- 
बीत है और इस सम्बन्ध मे भावी नीति निर्धारित करते 
समय भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति 
के सुझाव तथा उस विषय मे केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद द्वारा 
पारित प्रस्ताव का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायगा। जहा 
सक हमे पता है केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने इस विषय में 
शज्यों को नीति-निर्धारण की स्वतत्रता दी है। प्रदेशीय 
सरकार का सकेत जिस उच्चस्तरीय समिति से है, वह 
इबे समिति के सुझाव ही हो सकते हे । यदि उत्तर प्रदेशीय 
भ्वरकार ग्ायुवेंद के प्रशिक्षण की नीति दवे समिति के 
श्युत्नाचो के भ्नुसार निर्धारित करती है, तो वह वर्तमान 
परिस्थिति मे कोई भरसतोष का कारण नहीं बनेगी। हमें 
किसी से किसी निश्चय को स्वीकार करके ही श्रागें बढने 
मे सुविधा होगी, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। 
बहुत मागते रहने भौर कुछ न लेने की नीति पर यदि हम 
झड़े रहेगे तो हम भपने हाथो भपना विनाश कर लेगे। 

झ्रायुवेंद के लिए यह संघर्ष का समय है। ऐसे समय 
में इमारे छात्रो को ,.उदारता भौर क्ंव्यप्रियता का ठोस 
डदह्रण प्रस्तुत करना चाहिए न कि भकारण ही गत्य- 
आऋरोब की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। हमे विश्वास है 
कि छात्रगण गरभीरता के साथ विचार कर तुरन्त फल्याणकर 
भार का अनुकरण करेंये। 

इस प्रसंग में सरकार से भी कुछ निवेदन कर देना 
अनुचित गहीं होगा। उत्तर प्रदेशीय स्वास्थ्य मत्री 
माब्लीय श्री हुइुम सिहजी ने हाल ही में एक भाषण _में 
कद या कि छात्रो में भायूवेंद पढ़ने के प्रति कोई रुचि नहीं 
है। दृ्ताज्न के विधप्रय मे विधान सभा में किये गये 


प्रइनो के उत्तर मे भी माननीय स्वास्थ्य मत्री ने छात्रों पर 
यही आरोप लगाया है। सरकारी विज्ञप्ति मे प्राय इसी 
प्रकार की बात दुहराई गई है, जिसका हम ऊपर उल्लेख 
कर चुके हे। यदि हम माननीय स्वास्थ्य मत्री महोदय 
के आरोप को ही सत्य मानकर चलें तो यह प्रइन उठता 
है कि भाखिर आयुर्वेद पढने के प्रति छात्रो मे कोई रुचि 
क्यो नहीं है ” उन मूल कारणों पर सरकार को विचार 
करना चाहिए जिनके रहते छात्रो मे यह भरुचि उत्पन्न 
होती है भौर वह यहा तक बढ जाती है कि प्रायुर्वेद जैसे 
स्वय सतुलनशील वैज्ञानिक विषय के छात्र भ्रनुशासन के 
नियम-सयमो का बाना फेक कर हडताल के सवल का 
भ्राश्नय पकड बैठते हे? केवल छात्रो की भनुदारता ही 
इसका कारण नहीं हो सकती। कम से कम लखनऊ के 
राजकीय भ्रायुवेंद महाविद्यालय के विषय मे तो दो-तीव 
कारण स्पष्ट है जिनमें पहला और गभीर कारण यही है 
कि सरकार ने इस कालेज-योजना को प्रबतक स्थायित्व 
प्रदान नही किया। जो योजना स्थायी नहीं है उसके 
समाप्त करने या बदल देने के लिए स्वर उठाने या आन्दोलन 
कराने की सुविधा सदा बनी रहती है। सरकार यदि 
इस विद्यालय को सर्वथा स्थायी घोषित कर दे तो फिर 
ऐसा प्रदन उठने की गुजायश समाप्त हो जाती है। दूसरी 
बात, यद्यपि कालिज के प्रबन्ध के विषय मे क्स्ती न्यूनता 
का कोई समाचार हमे नहीं मिला, तथापि उसमें किसी 
सुयोग्य प्रसिपल का भभाव भी विवादास्पद एवं अ्मात्मक 
वातावरण की सृष्टि का स्वाभाविक कारण हो सकता है। 
सुयोग्य और स्थायी प्रिसिपल का न होना छात्रों में भनु- 
शासनहीनता की भावना को बढाने का कारण होना ही 
चाहिए। यद्यपि वर्तमान समय मे मान्य श्री कुलकर्णी जी 
ने बडी योग्यता से, अपने विभागीय कार्यों के भ्रतिरिक्‍्त 
(कदाचित्‌ बिना पृथक पारिश्रमिक लिये ही) कालेज के 
प्रिसिपल पद के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है, तथापि 
विभागीय कार्यों को करते हुए, वे क्या कोई भी व्यक्ति 
स्थायी प्रिसिपल की ही भाति विद्यालय की व्यवस्था को 
भ्रनुशासनपूर्ण कैसे रख सकता है, विशेषकर ऐसी वक्षा में 
जब कि छात्रो मे रोष उत्पन्न करने की स्थिति निरन्तर 
विद्यमान रहती हो । तीसरी बात, पाठ्यक्रम मे जितना 
विषय पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान का रखा गया है, उसके 
लिए विद्यालय मे समुचित साधन न होना नितान्त भ्द्ृचित 


सम्पादकौय ५ 


बात है। यह कहा तक न्यायसगत है कि भ्रपन पाठ्यक्रम 
के कुछ भञ्ञ को पढन के लिए छात्रो को दूसरे कालिज की 
भाग-दौड करना पड और एसे स्थान पर जाना पड जहा 
पहुँचकर भ्ायुवेंदीय छात्र होन के नाते उनको नीचे स्तर 
का समझा जाय। स्वाभाविक है कि जब यहा के छात्र 
मेडिकल कालिज या बलरामपुर हास्पीटल म अपन पाठ्य 
क्रम के कुछ भश का प्रशिक्षण लन जाते ह तो उनम भाद्यन्त 
एलोपैथी का अध्ययन करन वाल छात्र उन्हं ठीक उस 
तरह देखते हू जैसे कोई बम्बई का पढा लिखा फैशनबुल 
बाबू किसी गाव के मुडासे वाल ग्रामीण को देखता है। 
बहुत सभव है कि झायुववेदीय छात्रों को यदा-कदा उपहास 
का पात्र बनता पडता हो। नवयुवक विद्यारथियो को 
एसी कोई उपहास की स्थिति अ्रनायास ही उत्तजना देन 
का कारण बन सकती है। हम कभी यह नहीं कहता 
चाहते कि भायुवेद विद्यालय को पूर्वापर मेडिकल कालिज 
जैसा बना दिया जाय परन्तु निश्चय ही पाठभक्रम के 
अनुसार विषय ज्ञान के लिए आवश्यक साधन-सामग्री तो 
विद्यालय म जुटाई ही जानी चाहिए। भघूरी रसायन 
झाला को ज्षीघत्र पूण बनाव के' लिए सरकार को सक्रिय 
कदम उठाना चाहिए। पाठश्ृक्रम के सम्पूण विषयो का 
प्रशिक्षण इसी विद्यालय म दिय जान की स्थायी व्यवस्था 
अविलम्ब होनी चाहिए। 

छात्रो म भायुर्वेद पढन के प्रति रुचि न होन का आरोप 
बहुत गभीर है। यह भायुर्वेद के भविष्य को ही चिन्तास्पद 
बनान वाली बात है। हम इस बात को मानन को तैयार 
नही कि छात्रो म रुचि का सवथा भभाव है। यदि एसा 
होता तो व छात्र झायुवेंद कालज म प्रविष्ट ही क्यो होते ? 
फिर भी कुछ कारण ऐसे भवश्य ह जो छात्रो म स्वाभाविक 
ही भरुचि नही तो एक निराशा अवश्य उत्पन्न करते ह। 
व कारण एसे नही जिनका सम्बन्ध केवल लखनऊ के प्रायुवेंद 
विद्यालय से हो प्रत्युत सम्पूण भारत म हर प्रदेश म 
विद्यमान हें। केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकार जब तक 
सयुबत रूप से उन कारणों के निवारण का प्रयत्न नही 
करती, तब तक छात्रो म आयुर्वेद के भ्रध्ययन के प्रति सहज 
ही उत्पन्न होनवाली उस निराशा का भ्रन्त नही हो सकता । 
एक दोय तो हमारे देश की शिक्षा पद्धति मं बीज रूप मे 
विद्यमान है और वह यह कि किसी भी विषय का छात्र 
पढ़-लिखकर भात्माबलवन से इतना हीन बन जाता है कि 


उसकी सम्पूण महत्वाकाक्षाएं और पुरुषाथ नौकरी करन 
की इच्छा तक सीमित रह जाते है। जब वह भपन भविष्य 
के विषय म सोचता है तो उसकी विचार शक्ति यही भाकर 
टकरा जाती है कि कालिज से निकल कर अमुक अमुक 
नौकरी करूगा। यह दोष सव सामान्य म विद्यमान है। 
बचपन से जो शिक्षा मिलती है वह इतना ही सोचन की 
भूमिका बनाती चली जाती है। बहुत ही कम भशों म 
हमारे विद्यार्थी एसे निकलते ह जो नौकरी के प्रतिरिक्त 
कोई स्वावलम्बी उद्योग करते हु और उसम सफल होते 
है। देश म पढ लिख युवकों की भीषण बकारी इसका 
ज्वलन्त प्रमाण है। तो आयुर्वेद विषय के विद्यार्थी किसी 
दूसरी दुनिया के तो हू नहीं। जब व विद्यालय म पढते 
ह तो कभी कभी अपन भविष्य के विषय म विचार करते 
ही होग। भन्‍यो की तरह उनकी भी विचार परम्परा 
नौकरी पर ज। अटकती होगी और जब व वैद्या की नौकरी 
की स्थिति को सोचते होग तो स्वाभाविक है कि उन्हे 
निराशा की झाइ स्पष्ट दिखाई देती होगी। क्योकि 
सरकार डाक्टरो झौर वद्यो की नौकरी म नियुक्ति भौर 
वतन इत्यादि म॒ साफ भद बनाय हुए है। वह भद श्रायुर्वेद 
के छात्रों के मानस पर पत्थर का आधात करता है और 
फिर यदि उनम आायुवेंद पढन के प्रति निराशा उत्पन्न होती 
है तो यह कहा अ्रस्वाभाविक है? इस विषय म सरकार 
की घोर भ्रनुदारता निश्चय ही शत्यन्त खद का विषय 
है। सरकार के ही पाठ्यक्रम के झ्राधार पर विधिवत्‌ 
पाच वष तक शिक्षा पानवाला कोई श्रायुवेंद का विद्यार्थी 
आखिर किसी डाक्टर से किस मानी म कम है जो उसके 
साथ हीनता का व्यवहार किया जाता है। डाक्टरी 
पढन वाल छात्र को तो हौसला रहता है कि यहा कालिज 
से निकला शौर वहा नियुक्ति मिल जायगी। सरकारी 
अधिकारीवग डाक्टरो की सख्या की कमी औझौर तीक्र 
झ्रावरयकता की घोषणाएं यदा-कदा किया करते हे व 
घोषणाए डाक्टरी पढन वाल छात्र को चौगुना साहस देती 
हे। परन्तु आयुर्वेद पढन वाल छात्र का हौसला कैसे 
बढ ? कहा उसके लिए गुजायश है ? स्वास्थ्य सेवाश्रो म 
उसको जगह नहीं! चिकित्सा सेवाशो सम उसके लिए 
स्थान नहीं। प्रादेशिक सरकारों और स्वायत्त शासन 
विभागो न यत्र-तत्र जो थोडी-थोडी देशी दवाभों की 
डिस्पसरिया खोल रखी हे उनम भी यदि भाग्य से आयुर्वेद 


दे संचित्र झायुवंद, प्रपेख, श१शश्८ 


छात्र को जगह मिल गई तो वेतन डाक्टर के कम्पाउप्डर 
से भी कम! इस पर भी आयुर्वेद कालेज के छात्र को 
सरकार की भोर से कोई ऐसा आदहवासन नही कि पढने 
के बाद उसको किसी एलोपैथी डिस्पेसरी में न सही, आयु- 
बेंदिक दवाखाने मे ही नियुक्ति निश्चित मिल जायगी। 
अब बिचार कीजिए कि शआायुर्वेद के छात्र को निराशा न 
हो तो क्या हो ” और यदि उस निराशा के' कारण उसम 
आयुर्वेद पढन के प्रति रुचि का झ्रभाव उत्पन्न हो जाय 
तो यह कंसे भन्यायपूर्ण है। 

झायुवेंद का छात्र जब सर्वत्र सरकार द्वारा पोषित 
डाक्टरी का चमत्कार देखता है, तो भी उसके मन म निराशा 
उत्पन्न होना स्वाभाविक है। शभायुवेंद के सरकारी 
विद्यालयों मे जो पढाई होती है भोर उससे जिन छात्रों 
का निर्माण होता है, वे कुछ भिन्न प्रकार के चिकित्सक 
बनते हे। समय का प्रवाह, शिक्षण-पद्धति भौर विद्यालयों 
का वातावरण इन्टर साइन्स करके प्रविष्ट हुए छात्रो को 
झनायास ही, भावना से न पूरा वैद्य रहने देता है भौर न 
पूरा डाक्टर ! उपाधि मिलती है उनको भ्रग्मजी की छाप 
लगाने वाली बी० भ्राई० एम० एस० या बी० एम० बी० 
एस० इत्यादि। फिर वे भनायास ही भ्रपने को वैद्य से 
कुछ भिन्न समझते लगते हे। डाक्टरो म खपते नहीं, 
वैद्यो मे जमते नहीं। त्रिशकु होकर रह जाते हे। यह 
स्थिति भी छात्रों म भायुवेंद पढने और वैद्य कहलाने के 
प्रति सुरुचि का श्रभाव उत्पन्न करनेवाली है। आयुर्वेद 
को जीवित रखने के लिए छात्रो भौर श्रायुवेंद समर्थको 
को हीनता की भावना से ऊपर उठने का उपदेश देने वाल 
राज्यामात्यों को इन बातो पर विचार करना चाहिए। 
हम कहेंगे कि सरकार हमें हीनता की भावना से ऊपर उठने 
का अवसर तो दे | उसके भ्रनुरूप कुछ करे तो! स्पष्ट 
ही सरकार को श्रायुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन 
देने की भपनी नीति में वास्तविकता का समावेश करना 
चाहिए। केवल भाश्वासनो से भ्ायुर्वेद का विकास नहीं 
हो सकेगा। छात्रो मे यदि सरकार यथार्थ ही आयुर्वेद- 
शिक्षण के प्रति सुरुचि जाग्रत करना चाहती है तो अविलम्ब 
उसे इतना तो करना ही चाहिए कि झायुवेंद विद्यालयों 
को व्यवस्थित रूप दिया जाय, पाठ्यक्रम में सुधार 
किया जाय भौर उस्तीर्ण छात्रो को उपाधिया भ्ग्रेजी की 
न देकर हिन्दी भौर आयुर्वेद शब्द युक्त दी जावें। अधिक 


सख्या में भायुवेद विद्यालय स्थापित किये जावे और 
उनम आयुर्वेद सम्मत वैज्ञानिक वातावरण सुरक्षित रखा 
जाय। आयुवेद पढने वाले छात्रो को उनके भविष्य के 
विषय में कोई निश्चित आहवासन दिया जाय । प्रशिक्षित 
वैद्यो भौर डाक्टरो के' अधिकार सर्वथा समान घोषित किये 
जाय। ग्रामीण क्षेत्रो तक मे सर्वेथा भ्रनावश्यक, भ्नुपयोगी 
झौर महगी डिस्पेसरियो की बाढ को रोककर आयुर्वेदिक 
चिकित्सालयो को बढाने की परम्परा अपनाई जाय। 
सबसे झ्रधिक आवश्यक यह है कि केन्द्रीय सरकार अभ्रपनी 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्धारण करे और उसमे देशी 
चिकित्सा पद्धति का स्थान सुस्पष्ट रूप से घोषित करे। 
सरकार अविलम्ब अपने ऐसे प्रयासों को रोके जिनसे जनता 
पर झनिच्छित ही पाश्चात्य विकित्सा पद्धति का प्रमाव 
बढ रहा है। जब यह कार्य वास्तविक सक्रियता के साथ 
किये जावग तो आयुर्वेद पढन वालो म रुचि की कमी की 
शिकायत सरकार को नहीं होगी। तब यह शिकायत 
होगी कि श्रायुवेंद पढन वाल इतने श्रधिक हे कि उनके लिए 
शिक्षण व्यवस्था कैसे की जाय ? 

लखनऊ आयुर्वेद विद्यालय की हडताल का यह प्रसंग, 
हम समझते हे, सम्पूर्ण भायुवेंद-जगत्‌ के लिए विचारणीय 
है। छात्रो की मागे, सरकार का वक्तव्य श्रौर स्वास्थ्य 
मत्री की टिप्पणी-सबकी सब श्रायुवेंद के महारथियों के 
लिए एक चुनौती है। हम किस झाधार पर झआायुवेंद के 
सद्भविष्य के लिए श्राशाए बाघ रह हे। हमारे भविष्य 
के कर्णधार भ्रायुवेंद के विद्याथियो मे यदि भायुर्वेद के प्रति 
भ्ररुचि है तो क्‍या श्ायुर्वेद के भविष्य को अच्छा कहा जा 
सकता है। श्रायुवेंद के महारथियों को गभीरता के साथ 
इस प्रइन पर विचार करना चाहिए। भपने छात्रो मे 
यदि ऐसी हीन भावना है तो उसके परिमार्जन के लिए 
सक्रिय प्रयत्त किया जाना चाहिए भ्न्यथा भायुववेद भागे 
एक-दो पीढी तक चलने वाली परम्परा रह जायगा। 

आयुर्वेद के छात्रो में उत्साह की कमी के' एक कारण 
के लिए भायुवेंद महारथी स्वय जिम्मेवार हे, वह है भायुर्वेद 
के पाठ्यक्रम में एकरूपता का भ्रमाव। हमारे महारथी- 
गण भ्रपनी वाहवाही भौर परस्पर के विवादों मे उलझे 
रहकर इस महत्वपूर्ण विषय को दृष्टि से श्ोष्नल करते जा 
रहे हे। डाक्टरी के शिक्षण में ससार के' किसी भाग में 

(शषेषाक्ष पृष्ठ €०६ पर) 


मन्त्रियों की सम्मति 


श्री हारिकेश सिश्र 


विज्ञापन कला का जो लोग प्रध्ययन करते रहे है, 
वे जानते हें कि इस कला का विकास कहा से कहा तक हो 
गया है। एक जमाना था कि लोग अपने और अपनी 
चीज के प्रचार के लिए गुण-दोषो का ठोस भौर मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव करने वाला यथातथ्य विवरण श्रस्तुत किया करते थे। 
फिर उस विवरण में गप्पो की प्रधानता बढी ! उसके बाद 
कालान्तर में रिवाज यह हुआ कि लोग अपनी चीज के 
पक्ष मे नेताओो और प्रमुख व्यक्तियो की सम्मतिया प्रकाशित 
करने लगे । ऐसी सम्मतिया बडी सरलता के साथ मिल 
जाया करती थी। किसी नेता को भ्रपने यहा बुलाया, 
चाय-पानी किया, अभिनन्दन-पत्र दे दिया भौर फिर नेताजी 
से मुक्तकण्ठ प्रशसा की सम्मति लिखवा ली। राजनीति 
में प्रतिष्ठा का उतार-चढाव कभी-कभी विचित्र हो जाया 
करता है, इसलिए राजनैतिक लोगो को श्रपनी स्थिति सुरक्षित 
रखने के लिए बहुत लोगो को प्रसन्न रखना पढता था। 
इस फेर में भी कुछ नेता लोग प्रशसात्मक सम्मति देने में 
उदार रहा करते थे। विषय का ज्ञान हो या न हो, सम्मति 
में प्रशसा के' पुल बाघ दिया करते थे। जिन्हें कविता 
का एक शझ्रक्षर नही भ्ाता, हमने देखा कि कविता-पुस्तक 
पर उनकी सम्मति पहले ही पृष्ठ पर चमक रही है। पुस्तको, 
दवाभो औौर व्यक्तियों के प्रचार मे तो ऐसी प्रशसात्मक 
सम्मतियों की परम्परा कुछ दिनो ऐसी चली कि हद 
हो गयी । श्रम्मति-प्राप्तकर्तकिं साथ सम्मति देने वाले 
का प्रचार भी तो होता था, इस कारण कुछ नेताश्रो को तो 
सम्मतिया फटकारने का मर्ज हो गया था। इस प्रकार 
किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रचार के' लिए किसी नेता 
की सम्मति एक समय में इतनी सस्ती हो गई कि भ्रब 
उसका कोई महत्व नही रहा। घनघोर विज्ञापनवाजो 
ने भब नयी परम्परा भ्रपनायी है। नेताभो और मत्रियो 
की सस्ती सम्मतियों को छोडकर भ्रव रिवाज यह चल पडा 
है कि लोग अपनी चीज के प्रचार के लिए किसी सिनेमा 
की तारिका की सम्मति प्राप्त करने का यत्न करते है, वह्‌ 
न मिली तो सिने-अभिनेता की ही सही। भाप देख 


लीजिए, साबुन, तेल, कघा, कपडा, दवा इत्यादि जीवनो- 
पयोगी चीजो, यहा तक कि कलमो के विज्ञापन तक में 
भ्रब किसी सिने-तारिका की तस्वीर छपी मिलेगी और 
साथ मे उसकी सम्मति। विज्ञापन करने वाले रेडियो 
के पूरे कार्यक्रम तक सिने-तारिकाओ की मुलाकातो के 
नाम से चलते है। कहने का अ्रभिप्राय यह कि नेताझो 
झौर मत्रियो की सम्मतियो का विज्ञापन में प्रव महत्व 
नही रहा, क्योकि वे इतनी सहज सुलभ झौर सस्ती हो 
गई हे कि किसी बहाते जरा सा सपर्क किसी नेता या मत्री 
से बना लीजिए, फिर चाहे जैसी सम्मति उनसे लिखा 
लेना मामूली बात है। यदि किसी नेता या मत्री से कोई 
राजनैतिक या भन्य प्रकार की साठगाठ फस जाय तो, 
फिर उनसे तो श्रपनें लिए मनचाहा लिखा लेना बाये हाथ 
का खेल है। कम से कम हमारे देश मे प्रकृतिवश उदार 
नेताओं झोर मत्रियो की सरलता का दुरुपयोग करने की 
वृत्ति बहुत बढी हुई है। 

कई वर्ष हुए, एक मित्र के यहा लडके का विवाह था| 
दो-चार बहुत अ्रतरग मित्र जब बैठे तो बात करने लगे 
कि विवाह के पश्रमुक भ्रवसर पर प्रानेवालो पर श्रपनी 
धाक जमाने के लिए क्‍या कार्यक्रम रखा जाय। किसी 
ने नाच गान की सलाह दी, किसी ने कविता-मुशायरे की । 
किसी ने कहा--सगीत क्लब का कार्यक्रम कराया जाय, 
कोई बोला--एकाघ एकाकी नाटक करा डालो, बढ़िया 
रहेगा। लडके वाल ने एक न मानी। मित्रों ने कहा 
गजब का कजूस है। लोग क्या कहेगे? भाईजान 
चाहते तो हे कि शहर के बडे से बडे लोग बुलावे, पर उन्हें 
बुलाकर करेगे क्या ? लडके वाले ने अपनी सूझन-बूझ से 
काम लिया। बहुत बढ़िया निमत्रण छुपाया भोर साथ 
में शुभकामना की याचना के पत्र के साथ तमाम नेताप्रो 
ओर मत्रियो को निमत्रण ठोक दिए। विशेष समारोह 
के दिन खचाखच भरे हुए पण्डाल में जब वर-वध्‌ के लिए 
झ्ाये हुए कई वरिष्ठ तेताभो भौर मत्रियों के शुभकामना 
सन्देश पढे गये तो सुनने वाले चकाचौध मे पड गए। 
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लोगो पर वह धाक जमी कि क्या कहन। झागतो न 
समझ लिया कि इस व्यक्ति के सम्पक तो बड़ बड़ नत्ताओं 
से ह। स्थानीय अधिकारियों पर एसा प्रमाव पडा कि 
सलाम करन लग। इस घटना के बाद हमन देखा कि 
उन सज्जन को नगर की हर सभा समारोह के विद्यष 
निमत्रण पहुँचने लग। कई समितियों म सदस्य चुन 
लिए गए और थोड ही दिनो म उनकी गणना नगर के 
प्रमुखतम व्यक्तियो म होत लगी। कहिए नताओ्रो भौर 
मन्त्रियों की उदारता का कितना बढिया उपयोग हुआ ? 
झाजकल यह प्राय देखा जाता है कि कुछ प्रमुख जन-नता 
और मत्री गण किसी सूत्र से प्रभावित होकर स्वाभाविक 
उदारतावश किसी भी विषय म चाह उस विषय से उनका 
कभी कोई सपक न रहा हो प्रशसात्मक अभिमत व्यक्त 
कर देते ह। यही कारण हुआ कि नताझो और मत्रियों 
की सम्मति म' सस्तापन श्रा गया सा प्रतीत होता है। 
लोग व्यक्तिगत मामलो तक म उनका उपयोग करन लग । 

हाल ही म पण्डित शिवशर्मा न श्रायुवेंद जगत म अपनी 
समाप्तप्राय प्रतिष्ठा को पुन बनान के लिए एसे ही 
साधन का उपयोग किया है। दिल्ली की एक पत्रिका 
म॒ प्रकाशित अपनी वक्‍तव्य आखला म उन्होन श्रपन 
व्यक्तित्व भ्ौर चरित्र-दढता के विषय म दो प्रमुख मन्त्रियो 
की सम्मतियो को उद्धुत किया है और यह प्रयत्न किया 
है कि वेद्य समुदाय माननीय मत्रियो की राय से प्रभावित 
होकर उन॑ मुख्य बातो को भूल जाय जिनका सम्बन्ध पण्डित 
शिवशर्मा के महासम्मेलन म किय काय कलापो से है। 
कई बार यह कहा जा चुका है कि पण्डित शिवशर्मा की 
व्यक्तिगत योग्यता चरित्र और काय श्रथवा उनकी ऊचाई 
नीचाई यहा विचार का विषय है ही नही। विद्यय कर 
वैद्य समाज को उनके व्यक्तिगत उत्थान पतन से प्रयोजन 
क्या ? भगवान करे व सरकारी क्षत्र म गवनर बन जाय 
या देवताशो म इन्द्रासन प्राप्त कर ल इसम किसी को 
क्या आपत्ति हो सकती है? विचारणीय प्रश्न तो यह है 
कि महासम्मेलन म रहकर पण्डित शिवशर्मा न सस्था और 
सगठन के हितों के लिए क्या काय किया ? कितना भ्रच्छा 
किया और कितना बुरा किया ? श्रालोचको की भझ्रापत्ति 
तो केवल इतनी रही है कि पण्डित शिवशर्मा न झायुवेंद 
महासम्मेलन में रहकर सस्था और वैद्य समाज के हितो 
की परवाह न करके व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढान के प्रयत्न 


ही अधिक किय। जो सम्मतिया पण्डित शिवशर्मा ने 
माननीय मत्रियो की प्रकाशित की हे उनम ही एक माननीय 
न यह स्पष्टीकरण किया है कि पण्डित शिवशर्मा की 
माननीय नहरू से भट का जो यत्न किया गया था उसम 
किसी सस्था या दल का कोई उद्ृश्म नही था प्रत्यृत्‌ प्रयत्न 
माननीय नहरू जी से व्यक्तिगत भट का किया गया था 
जबकि हम स्मरण है कि इस भट के विषय म उन दिनो 
वेद्युजगत म समाचार यह प्रचारित किया गया था कि 
महासम्मेलन के प्रतिनिधि पण्डित नहरू से गुप्त भेट करन 
जा रह ह। 

एक माननीय मत्री जी न अपनी सम्मति म व्यक्त 
किया है कि त्रिवन्द्रम की स्वागत समित्ति का एक पत्र पण्डित 
शिवशर्मा न उन्हे दिखाया था जिसम उनके और दो भन्य 
नताझो को अ्धिवशन म लान का झ्राग्रह किया गया था। 
सम्मति का श्रद्य स्वय स्पष्ट करता है कि मत्री महोदय को 
स्वागत समिति न सीधा निमत्रित नहीं किया। न 
स्वागत समिति न मत्री महोदय को कोई पत्र लिखा। 
हुआ यह होगा कि पण्डित दिवशर्मा न स्वागत समिति 
पर प्रभाव जमाया होगा कि मेरा व्यक्तिगत भ्रसर भ्रमुक 
मुख्य मत्रा पर है म उनको अधिवशन म ला सकता हूँ। 
स्वागत समिति न उत्तर म लिख दिया होगा कि ल आइए । 
पण्डित शिवशर्मा को यह सुविधा थी कि एक प्रदेश के 
मुख्य मत्री के साथ होन से दूसरे प्रदेश के मुख्य मत्री पर 
भी प्रभाव हो जायगा। इसीलिय यह प्रयत्न किया गया 
और केवल तीन दिन की भश्रध्यक्षता की गयी। पण्डित 
शिवशर्मा अदालत म मनन्‍्त्री महोदय की गवाही से यह 
सिद्ध करना चाहते थ कि माननीय मत्री जी उनके कहन 
से नही अपितु स्वागत समिति के भांग्रह से भ्रधिवशन म 
गय ! उन्हीं माननीय मत्री की सम्मति स्पष्ट कहती है 
कि स्वागत समिति का पत्र मत्री जी को नही शिवशर्मा 
जी को था। औझौर वही पत्र लकर पण्डित शिवशर्मा न 
मंत्री जी से अधिवशन म जान की प्राथना की। प्रब, 
कौन अल का बुद्धू इस बात को मान जायगा कि भत्री 
जी अ्रधिवशन म पण्डित शिवश्र्मा के क्‍झ्राग्रह से नहीं गय । 
पण्डित शिवशर्मा जी के ही सिद्धान्त के भनुसार निमत्रित 
करन वाला वह होता है जो व्यक्तिगत रूप से किसी के 
पास जाव। मत्री जी के विशुद्ध झायुरवेद प्रम की उत्कटता 
वैद्य समाज तब मान लता जब उसका उपयोग भपषिबेशन- 


अन्त्रियों की सम्मति 


उद्घाटन के श्रतिरिक्‍त केन्द्र में आयुर्वेद को कुछ दिलाने 
में हुआ होता। मत्री जी का कहना है कि हवाई यात्रा 
का बिल भी पण्डित शिवश्षर्मा को भेजा गया क्योकि सरकार 
को यह पता नहीं था कि बिल स्वागत-समिति को जायगा 
या महासम्मेलन के मत्री को। जब निमत्रित स्वागत- 
समिति ने किया था तो ऐसी भज्ञानता क्यो रही ? 

मत्री जी अपनी सम्मति में मानते हे कि जिस भाषा 
का प्रयोग पण्डित शिवश्ञर्मा स्वास्थ्य मत्राणी राजकुमारी 
झमृतकौर के लिए किया करते थे, वह उनके लिए भ्रुचिकर 
था। यहा तक कि उसके कारण सरकार को पआझ्ायुर्वेद 
की समस्याओो पर शिवदार्मा जी की सम्मति लेने तक म 
झिझक होती थी। फिर मैजिस्ट्रेट ने यदि इसी बात को 
निर्णय मे कहा तो वह कैसे अान्त है ? 

जिन दो मत्री महोदयो की सम्मति पण्डित शिवशर्मा ने 
प्रस्तुत की है वे दोनो ही माननीय यह प्रकट करते है कि उनकी 
पण्डित शिवशर्मा से घनिष्ट मित्रता है। इतनी मित्रता है कि 
उनसे पडित शिवशार्माजी श्रपने त्यागपत्र भ्रादि व्यक्तिगत 
प्रश्तो पर भी सलाह करते रहे हे, ऐसा एक सम्मति में ही 
लिखा गया है। पण्डित शिवशर्मा को भ्रच्छा मित्र कहने 
वाले एक मत्री महोदय उस प्रदेश के मुख्य मन्त्री रहे हे, जहा 
पण्डित शिवशर्माजी भायुर्वेद फैकल्टी के चेयरमैन हुए भौर 
मेडिसिन बोर्ड के भी। दूसरे भत्री महोदय यूनिवर्सल 
हैल्थ इन्स्टीट्यूट के चेयरमेन है, जिसम पण्डित शिवद्ार्मा 
प्रधान चिकित्सक के स्थान पर नियुक्त हे। यह पहले ही 
निवेदन किया जा चुका है कि दोनो मन्त्रियों ने पत्रिका में 
प्रकाशित अ्रपने वक्‍तव्यों में पण्डित दिवशर्मा को अपना 
मित्र बताया है । इन मित्रताओं का कितना बढिया उपयोग 
पण्डित शिवशर्माजी ने किया, यह उनक पद और उनके 
पक्ष में मत्रियों की सम्मतिया प्रकट करती हे। यद्यपि वह 
उपयोग किसी भ्रन्य कारण से नही कहा जा सकता । ससार 
में ऐसा होता ही है कि एक मित्र दूसरे मित्र की भलाई 
करता है, सकारण मी और अ्रकारण भी ! पण्डित शिवशर्मा 
जी के सम्बन्ध में जो सम्मतियाँ प्रकाशित हुई है, स्पष्ट है कि 
उनमें मित्रता का भाव सर्वत्र छाया हुभा है, स्वस्थ मूल्याकन 
की परम्परा नही है। भौर हो भी तो वे सम्मतियाँ पण्डित 
शिवशर्माजी के व्यक्तिगत चरित्र, व्यवहार भोर योग्यता के 
विषय में दी गयी हे । व्यक्ति के रूप मे पण्डित शिवशर्माजी 
क्या हे, इसका विश्लेषण करना न उस मानहानि विवाद 
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का काम था और न मैजिस्ट्रेट के निर्णय का , ऐसी दशा मे 
इन सम्मतियो की गवाद्दी का भदालत में कदापि श्रौचित्य 
नही था, क्योकि भ्रदालत मे विचारणीय विषय था वह लेख, 
जिसमे पण्डित शिवशर्माजी के महासम्मेलन सम्बन्धी कार्य- 
कलापो की समालोचना की गयी थी 

पण्डित शिवशर्मा ने अदालत के निर्णय के विषय मे 
अपने जो पाच वक्तव्य प्रकाशित किये हे उनमे पूरा ज़ोर 
अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित करने पर ही दिया है। और 
सवंत्र यहू सिद्ध करने का असफल प्रयत्न किया हैं कि निर्णय 
में विद्वान न्यायाधीश ने भूले की है। यद्यपि यह सभी 
जानते है कि निर्णय प्रस्तुत प्रमाणो भौर श्री शिवशर्मा के 
स्वय के बयानों पर ही भाधारित है। उन आरोपो का 
कोई खण्डन प्रस्तुत करने का साहस पण्डित शिवदार्मा ने 
नही किया जो महासम्मेलन में उनके कार्यों के विषय से 
स्थिर हुए हे। वैद्य-समाज जिन बातो का जवाब पण्डित 
शिवशर्मा से चाहता है, उनके विषय मे वे चुप हे और 
इधर-उघर का अ्रमजाल फैलाकर वैद्यनजगत को चमत्कृत 
करना चाहते हें। निरचय ही इस निर्णय के' बाद जो 
प्रतिक्रिया स्पष्ट देखने मे भाई, उससे प्रकट है कि आज 
झायुवेंद जगत्‌ में पण्डित शिवशर्मा का स्थान नगण्य हो गया 
है। पण्डित शिवशर्माजी स्वय इस वस्तुस्थिति को भनुमव 
कर चुके हे, इसलिए पत्रिका द्वारा पुत अपने धुआधार 
प्रचार पर जुटे पडे हे। उनक इस शअतिशयोकितपूर्ण 
भात्मइलाघा भरे प्रचार का कोई प्रभाव वैद्य-समाज पर नही 
पड रहा है । 

श्री शिवशर्मा ने अपने भ्रन्तिम वक्‍तव्य मे यह प्रकट 
किया है कि उनका विवाद एक बहुत बडे घनपति के साथ 
था, जिसने लाखो रुपया मुकदमे पर व्यय किया। पण्डित 
शिवशर्मा ने इस कथन के द्वारा श्रव्यक्त रूप से जो बात 
कहनी चाही है, वह इतनी निन्‍्दनीय है कि उसको स्पष्ट 
कहते हुए स्वय शिवशर्माजी को भी धर्म भाई है। जिस 
प्रकार इधर-उधर के बहाने बताकर, तथ्यो की तोड-मरोड 
करके शिवशर्मा जी ने कुछ बातो के चित्र को ही बदलने का 
दु प्ययत्न किया है, उसी प्रकार सबसे भ्रधिक बल ये इस बात 
पर देने पर तुले हुए हे कि इस निर्णय और आयुर्वेद जगत मे 
उठे हुए उनके विरुद्ध आन्दोलन का उन पर कोई प्रभाव ही 
नही है। परन्तु सत्य से कोई कहा तक भ्रॉल मूँद सकता है । 
सारा भायुर्वेद जंगत्‌ यह देख रहा है भौर अनुभव कर रहा 
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है कि सदा छठ भासमान पर रहनवाल पण्डित शिवशर्मा 
झाज़ पृथ्वी पर दोड लगा रह ह। जो कहा करत थ कि 
विरोधी प्रचार का कोई उत्तर दकर विरोधियों को वह 
झनपक्षित महत्त्व नहीं दना चाहंत जो उन्‍्हं कभी मिलन 
वाला नहीं--व ही स्िवशर्माजी आज वक्तव्य पत्रक और 
भेट मुलाकातों क दौरा म घर छोड माग रहह। मर्यादा 
सम्पन्नता के अवतार इतन निम्नस्तर पर उतर झाय ह कि 
विगत विद्यापीठ क निर्वाचनो म उन्होन स्वय जो पत्रक 
निकाला है वह उनक मानसिक पतन का ज्वलन्त प्रमाण 
है हा बात हम नही कह रह ह वद्य-समाज म सवत्र ही यही 
चर्चा है । 


इस बीच म पण्डित शिवहार्माजी न भ्रायुबद जगत को 
यह दिखान का घोरतर प्रयास किया है कि अब भी उनकी 
मान्यता पहल स अधिक है। अश्रपन मुह मिया मिठठ बनन 
का इसस बडा उदाहरण कदाचित ही कही दखन को मिलगा 
कि अपन प्रभाव और प्रतिष्ठा का बखान स्वय क्‌ पत्रक म्‌ 
किया गया हो । हाल के महासम्मलन ६३84 का उललख 
करक पण्डित शिवद्यर्माजी न दिखाया है कि सभापतिव क 
लिए बारह प्रादइशिक सभाओं स उनका नाम प्रस्तावित 
किया गया जो इस बात का प्रमाण है कि झ्रायुवद जगत म 
पण्डित शिवशर्मा की मान्यता पहल जसी ही है। नाम 
वापिस न लकर और सदस्यों स मतदान म पण्डित शिवश्र्मा 
विजयी होकर दिखा दत तब तो हम वास्तव म मान लत । 
प्रादशिक सभाझो से उनक नाम के प्रस्ताव किस कला से 
झा गय ह यह बात आयुवद जगत से छिपी नही है। अधि 
काश प्रादशिक सभार वधानिक रूप स पूर्ण नहीं ह भौर 
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भिन्नता नही है परन्तु श्रायुवद के शिक्षण म भारत के प्रदेशो 
आर विदयालयो तक म भिन्नता है। कही के विद्यार्थी 
कुछ पढते हू कही के कुछ। शद्ध और मिश्र आायुवद का 
अमपूण विवाद सरकार के बहान का कारण बना हुआ 
है। कुछ तो एसा प्रतीत होता है जसे राजकीय क्षत्र के कुछ 
बरिष्ठ नतागण भ्रपन को प्रायवद जगत का महारथी कहन 
वाल एक सज्जन को इसी कारण मह लगाय हुए ह और 
सब्र प्रकार का प्रोत्साहन देते रहते हू कि व आयुवद के शुद्ध 
झद्मुद्ध पाठ्यक्रम का झगडा बनाय रह ताकि सरकार को 
सदा बहाना मिलता रह। देखन म आता है कि सरकारी 
पक्ष प्राय ही आयुर्वेद के विषय को यह कह कर टाल देता 
है कि सरकार तो भायुवद को प्रोत्साहन देता चाहती है 
परन्तु आयुर्वेद के किस रूप को प्रश्रय दिया जाय इस विषय 
म वैद्यरण एकमत नहीं ह। हाल ही म प्रधान मत्री 
नहरू जी न ससद म कहा है कि केवल उसी चिकित्सक 
को चिकित्सा करन दी जायगी जिसको क्षरीर रचना और 
त्रिशा विज्ञान का पूरा ज्ञान हो चाह वह किसी भी पद्धति 
का हो। नहरू जी का यह सकेत स्पष्ट “इंगित करता 
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पण्डित सिवदर्मा क कठपुतली व्यक्तियों क दल को ही 
प्रादशिक सभाझो का नाम दिया हुआ है। इसी कला 
क॒ द्वारा पिछल पाच वर्षों स निर्वाचन का नाटक होता झा 
रहा है और सदस्यों को मतदान का अवसर ही नही झाता । 
इस बार भी वही नाटक करन की योजना थी और सभापति 
उत्तर प्रदश क एक सज्जन को बनान का विचार था। 
प्रयत्न मे थोडी मूल हो गई इसलिए निश्चित तिथि क तीन 
दिन बाद उन सज्जन को भी नाम वापस लना पड़ा। प्राद 
शिक सभाओं से सकत किय हुए नाम ही प्रस्तावित किय 
जात ह इस बारतो पण्डित शिवशर्मा श्री पाथनारायण जी 
भाई वासनराव दीनानाथ जी तथा श्री बाबूराम जी इन 
नामों के प्रस्ताव भ्रधिकाश सभाओं क नाम से एक स ही 
क्रम म श्राय ह क्यो कि वह सघ हुए कायक्रम के भाधार पर 
थ। एसी प्रादशिक सभाओझो से अध्यक्षता क लिए नाम 
प्रस्तावित करा लन के पैतरो क झाधार पर यह सिद्ध करन 
का प्रयास नितान्त हास्यास्पद है कि हमारा प्रमाव भब भी 
ज्यों का त्यो है। वद्य समाज को भ्रम म डालन क लिए 
पत्रको मु कसी-कसी सरासर झूठी बातो को गढा गया 
इस पर झभी हम कोई टिप्पणी नही करना चाहत । उन 
विषयो की वास्तविक जाच करक वद्य समाज क समक्ष 
यथाथ तथ्यो को प्रस्तुत किया जायगा । 

साधारण-सी स्वाथसिद्धि और भधिकार लिप्सा क लिए 
झाज क जमान म अपन को सत्यप्रिय और दढचरित्र कहने 
वाल लोग किस निर्भीकता क साथ सत्य की हत्या करन पर 
उतारू हो जात ह इसका परिचय श्रायुबद जगत को मिलकर 


रहगा। 
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है कि झायुवदानुयायियो को किस प्रकार का पाठ्यक्रम 
स्वीकार करना चाहिए। 

भायुवद विषय के छात्रो म उसके प्रति रुचि का भ्रभाव 
मिटान के' लिए और [१४ बंद के प्रति भ्रधिकाधिक मात्रा म 
सुरुचि जाग्रत करन के यह भ्रब नितान्त भकाटय 
आवश्यकता है कि वद्य समुदाय को गर्ीरता के साथ विचार 
करके भायुवद का समयानुकूल और सवसम्मत पाठ्यक्रम 
निर्धारित कर लना चाहिए तथा उस स्वय स्वीकृत पाठ्यक्रम 
के प्रचलन को अपन बल पर विद्यालय सचालित करके 
व्यावहारिक सिद्ध कर दिखाना चाहिए। सरकार के 
सामन जब तक कोई क्रियात्मक झआादश वध समाज उपस्थित 
नही करेगा तब तक सरकार से भायुवेंद के लिए कुछ करा 
लना कदापि सभव नहीं। स्वय के पाठ्यक्रम पर आधा 
रित स्वय का विद्यालय चला कर ही छात्रो म भायुवेंद के 
अध्ययन एवं वद्य रहन के लिए वास्तविक सुरुचि का सचार 
किया जा सकता है। 

क्या हम झाशा करे कि आयुर्वेद जयत्‌ के महारयी 
इस विषय म सक्रियता दिखायग ? 


महासम्मेलन के सदस्यों से अपील 


दिल्‍ली म आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के ४३व अधिवशन के लिए सम्मेलनाध्यक्ष का निर्वाचन 
तो निविरोध सम्पन्न हो चुका है विद्यापीठ प्रध्यक्ष पद के हतु माननीय सदस्यों को मतदान करना है। वैद्य-समाज 
एवं श्लायुवेंद जगत की वतमान समस्याओो को देखते हुए यह अयत ही आवश्यक है कि हम श्रध्यक्ष निर्वाचन जैसे महत्वपूण 
प्रदन पर बहुत गम्भीरता एव सावधानी से विचार कर। यह हष एवं सन्‍्तोष की बात है कि श्रायुवेंद के तपस्वी विद्वान 
कविराज श्री उपेन्द्रनाथदास महोदय प्रमुखतम बैद्यों के झाग्रह पर इस बार विद्यापीठाध्यक्षता के निर्वाचन म प्रयाशी रहन 
के लिए प्रस्तुत हुए है। आयुर्वेद जगत म सवत्र इस बार उन्ह ही विद्यापीठाध्यक्ष बनान की प्रवल इच्छा व्याप्त है। 

कविराज श्री उपेद्रनाथदास की योग्यता विद्वत्ता कत्तव्यनिष्ठा एव ठोस भझायदवंद सेवा से सम्पूण वद्य समाज भली- 
प्रकार परिचित है। महासम्मेलन के सदस्यगण प्राय तास वर्षो स कविराज उपेद्बनाथदासजी की कायकुशलता का प्रयक्ष 
अनुभव रखते है। वर्षों कविराजजी विद्यापीठ के मत्री एव उपाध्यक्ष रह हैं वतमान म भी उपाध्यक्ष हैं। इस नाते 
कविराजजी को विद्यापीठ5-काय-सचालन का निकट से गम्भार अनुभव है। हलिल्ली म स्थायी निवास होन से महासम्मेलन 
एवं विद्यापीठ कार्यालय पर कविराजजी जसे प्ननुभवी व्यक्ति का प्रयक्ष नियत्रण सब प्रकार से हितकर सिद्ध होगा । 

महासम्मेलन के माननीय सदस्यगण यह बात भली प्रकार से जानते है कि विद्यापीठ जैसी प्राचान सस्था जिसके 
द्वारा हजारो योग्य वैद्यो का श्रवतक निमाण हुआ है अ्रमाय अवस्था म चल रही है। विद्यापीठ का निज का विद्यालय 
ने होन के कारण उसकी परीक्षाओं को राजकीय मायता नही है। विद्यालय का श्रभाव प्राय चालीस वर्षो से वैद्य जगत 
फो खटक रहा है और श्ब तो विद्यापीठ का सुब्यवस्थित विद्यालय न होना हमार लिए बड हा कलक का विषय बन गया है । 
इस कलक को मिटान की सामथ्य कविराज उपेद्धनाथदासजी म स्पप्ट परिलक्षित होती है। तीन चार माह पूव उन्होन 
राजघानी दिल्ली म विद्यापीठ का श्रष्टाग आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करन की एक एसी योजना प्रस्तुत की है जिसके 
लिए भरपूर सहयोग देन का उत्साह वैद्यजगत म दिखाई दे रहा है। यह कविराजजी के व्यक्तित्व एव प्रभाव का ज्वलत 
उदाहरण है कि उनकी योजना को एसे विज्ञाल वग का समथन प्राप्त है जिसके द्वारा झायवेंद महाविद्यालय की प्रस्तुत योजना 
के लिए वैद्यो द्वारा ही आथिक एवं बौद्धिक सहयोग मिलन की स्थिति है। सक्षप म हम यहा उन सहायताओ का उललख 
करते है जो कविराजजी द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय योजना के निमित्त हमारी जानकारी म सुलभ है । 

दिल्‍ली म विद्यापीठ के महाविद्यालय के लिए निम्न सज्जन एक एक बडा कमरा (हाल) बनवा देन को तैयार है --- 
१--औी भारत आयुर्वेद भवन मेरठ २--वैद्य श्री महादेव प्रसाद जी भरा ३--वंद्य श्रां कन्हैयालाल भडा बम्बई। 

विद्यापी5ठ के विद्यालय के लिए नियमित मासिक सहायताय --१--श्री बैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन प्राइवट लि० 
५००) मासिक २--श्री बनवारीलाल भयुर्वेद विद्यालय दिल्‍ली ३५०) मासिक इरे--विभिन्न' १५ सज्जनो के 
भासिक सहायता के आद्वासन १७०) मासिक। 

आयुर्वेदीय पत्रो मे से निम्नपत्र विद्यापीठ के महाविद्यालय के हतु घनसचय करन के निमित्त दान-कोष स्थापित करके 
झपने पाठकों से घन-सग्रह करन को प्रस्तुत है --(१) सचित्र आयवेंद मासिक कलकत्ता (२) श्रायुवेंद मासिक 
नायपुर (३) भायुर्वेद जगत बम्बई (४) भायुर्वेद सदेश लखनऊ (५) सुधानिधि मासिक प्रयाग। 

विद्यापी5 के महाविद्यालय के सचालन म निम्न विद्वान प्रध्ययन गध्यापन की सेवाए बिना पारिश्रमिक के देन को 
अस्तुत हूँ -“-१--कविराज श्री उपेन्द्रनाधदासजी. २->वैद्यराज श्री मनोहरलालजी झायुर्वेदाबाय._ ३--आचाय 
श्री धनानन्दजी पन्‍त | 

कविराज श्री उपेन्द्रनाथदास द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय योजना को सफल बनान हतु प्राय सभी प्रभावशाली विद्वान 
द्रब्य-स ग्रह करके देन के लिए प्रस्तुत है जिनम निम्न कुछ सज्जनो के नाम विद्यष उल्लखनीय है --वैचच श्री बैधनाथ सरकार, 


श्ग्द सचित्र झ्ायुवेंद, अ्रप्रेल, १६४५८ 


देहली , वैद्य श्री ओकार प्रसाद जी, देहली , वैद्य श्री जयरामदास' जी, जयपुर , वैद्य श्री मणिराम जी आधषार्य, रतन- 
गढ , वैद्य श्री रामेदवर जी शुक्ल शास्त्री, ग्वालियर , वैय श्री दुर्गादत्त जी शास्त्री, वाराणसी , वैद्य श्री कविराज प्रताप- 
सिह जी, दिल्‍ली , वैद्य श्री हरिबक्ष जी जोशी, कलकत्ता , वैद्य श्री शिवकरण क्षर्मा छागाणी, नागपुर , वैद्य श्री रुयाली- 
राम जी हिवेदी, इन्दौर , वैद्य श्री बा० वा० नटराज शास्त्री, चिरुचिरापलली , वैद्य श्री बेद्यनाथ छर्मा, बम्बई , वैद्य 
श्री घर्मदत्त जी एम० एल० ए०, बरेली । 

इसके अतिरिक्त झनेक सज्जन अपने प्रान्तो से घन-सग्रह करके देने का भाष्वासन देते है। इन सब साधनों का 
उपयोग तभी हो सकेगा जबकि विद्यापीठ का नेतृत्व सुयोग्य और क्मंठ व्यक्तियों के हाथ म हो भौर विद्यालय का सयोजन 
विद्वस्त एवं प्रभावशाली व्यक्तियो की समिति द्वारा भारम्भ हो। 

अपने भ्रष्टाग झ्ायुवेद महाविद्यालय की स्थापना श्रायुवेंद की रक्षा के लिये भ्ब नितान्त भावष्यक है। हम नये 
पाठ्भक्रम से शिक्षित चिकित्सक वैद्यो की समालोचना तो करते है परन्तु एक भी आदर्श विद्यालय का सचालन नही करते । 
जब हमारा आदर्श विद्यालय नही है तो शिक्षार्थी नये पाठ्यक्रम को न अपनावे तो कया करे ? मैने स्वय अपने प्रिय पुत्र को 
नये पाठ्यक्रम से आयुर्वेद इसीलिये पढाया कि सर्वागपूर्ण भौर व्यवस्थित श्रष्टाग भायुर्वेद विद्यालय सुलभ नही है। प्रपनी 
सनन्‍्तान को भच्छी और उच्चतम शिक्षा देने की इच्छा किसको नही होती । आज हजारो वैद्य चाहते है कि उनकी सन्‍्ताने 
विधिवत्‌ भअष्टाग आयुर्वेद का शिक्षण ग्रहण करके आयुर्वेद की शक्ति बढावे परन्तु जहा यथोचित रूप से शिक्षण की व्यवस्था 
ही नही और केवल केन्द्रो म बैठकर परीक्षा लेने भर प्रमाणपत्र देने का क्रम चल रहा है, वह भी मान्यता प्राप्त नही, तो 
फिर आयुर्वेद का व्यवसाय कैसे प्रगति करेगा ? यह एक भश्रत्यन्त गभीर प्रदन है। 

अतीत मे हमारे निजी महाविद्यालय की कई योजनाएं बनकर बिगड चुकी है, इसलिये इस बार हमे इस विषय मे 
सावधानी झौर दूरदेशी के साथ काम लेना चाहिये। महाविद्यालय के लिये वर्तमान मे जो भनुकूल वातावरण उपस्थित 
है उसका सदुपयोग तभी हो सकता है जब विद्यापीठ का नेतृत्व ऐसे विद्वान के हाथ में श्रावे जो स्वय महाविद्यालय के विषय 
मे रुचि रखते हो और जिनको वैद्य-जगत के सभी वर्गों का खुला समर्थन एवं विव्वास प्राप्त हो। कबिराज श्री उपेन्द्रनाथ 
दासजी इस दृष्टि से निएचय ही सर्वोपरि हैं । हम कह सकते हे कि कविराज जी की भश्रध्यक्षता मे विद्यापीठ की उल्लेखनीय 
प्रगति तो होगी ही, उनके नेतृत्व मे चिरप्रतीक्षित महाविद्यालय बन कर ही रहेगा। 

इसके विपरीत वर्तमान स्थिति और आयुर्वेद जगत का वातावरण ऐसा साफ दिखाई देता है कि यदि इस बार कविराज 
उपेन्द्रनाथ दासजी जैसे स्वत्रिय विद्वान को श्राप विद्यापीठाध्यक्ष न बना सके तो पिछले इतिहास की भाति महाविद्यालय 
स्थापन का कार्य फिर लम्बी-चौडी बातो के बाद स्थगित हा जायगा। विद्यापीठ का विद्यालय तो तमी उच्चस्तर पर 
सचालित हो सकता है जबकि स्वय विद्यापीठ व्यवस्थित हो। हम नही कह सकते कि कविराज जी के भत्तिरिक्‍त भ्रन्य 
सज्जन के हाथो म विद्यापीठ की बागडोर भ्ाने पर इस योजना का क्‍या स्वरूप होगा भर जिन लोगो ने कविराज उपेन्द्रनाथ 
दास जी की योजना के नाम पर ही महाविद्यालय के हेतु सहायता देने और दिलाने म उत्साह प्रदर्शित किया है, उनका उत्साह 
भग होगा। इस बात म कोई सशय नही है कि कविराज उपेन्द्रनाथ दास जी योग्यता, ज्ञान, प्रनुभव, कुशलता, कार्य-कर्मठता, 
लगन, उत्साह एव व्यवितत्व के प्रभाव की दृष्टि से--विद्यापीठाध्यक्षता के लिये सर्वाधिक उपयुक्त विद्वान हे । 

आयुर्वेद की उश्नति भौर विकास के प्रति कविराज जी म कितनी लगन है भर उसके लिये वे कितना यथार्थ त्याग 
कर सकते है इसका भ्रनुमान हमारे भनुभव म झाये हुये कविराज जी के एक त्याग से लगाया जा सकता है। आायुवेद मे 
शारीर विषय पर एक ऐसे श्रेष्ठतम ग्रन्थ की आवश्यकता भ्रकाट् है जो भ्रायुर्वेद के द्ारीर ज्ञान पर सर्वोत्तम एवं सर्वाग- 
पूर्ण पाठयग्रन्थ हो सके । हमने इस कार्य के लिये कविराज जी से प्रार्थना की। कविराज जी ने तीन वर्ष के निरन्तर 
परिश्रम के बाद सस्कृत मे आयुर्वेद शारीर नामक पद्वितीय ग्रन्थ प्रस्तुत किया। इस काये की विशालता का अनुमान इस 
बात से हो सकता है कि इसमे केवल सहायको को तेरह हजार रुपया पारिश्रमिक दिया गया। परन्तु कविराज उपेच्द्रनाथ 
दास जी ने हमारे भरपूर झाग्रह के भ्रनन्‍्तर भी एक पैसा स्वय पारिश्रमिक रूप से स्वीकार नही किया। ऐसे त्यागी कदाचित्‌ 

[ छ्लोेषाक्ष पृष्ठ ९१२ पर ] 


अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के माननीय सदस्यों की सेवा में 
पुनः नम्र निवेदन 


झायुवंद महासम्मेलन के सम्माननीय सदस्य' महानु 
भावों की सेवा म एक निवदन पत्र मेन माच के मध्य मं 
प्रेषित किया था जिसम सदस्य बन्धुओं से विनय की थी 
कि व विद्यापीठाध्यक्षता के लिए अपना अमूल्य मत देश 
के सर्वोत्कष्ट सक्रिय आयुर्वेदीय विद्वान कविराज श्री उपेद्र 
नाथ दास जी के पक्ष म प्रदान कर। कविराज श्री उपेद्र 
नाथ दास जी को ही विद्यापीठाध्यक्ष क्यो बनाया जाना 
चाहिए इस विषय पर अपन निवदन पत्र मै मैन विस्तत 
प्रकाश डाला था। मे इस बात के लिए निश्चय ही द्वदय 
से बहुत कृतज्ञ हैँ कि माननीय सदस्य बधुओ ने भ्रभूतपूव 
सख्या म मेरे निवदन म वर्णित वस्तुस्थिति पर ध्यान 
दिया। सदस्य बधुशो के जो सैकडो पत्र मेरे निवदन 
के उत्तर म श्राय है उनसे स्पष्ट है कि सदस्यो के विशाल 
बहुमत न विद्यापीठाध्यक्षता के लिए कविराज श्री उपेद्र 
नाथ दास जी का समथन किया है। महासम्भेलन के 
इतिहास म निथ्वाद रूप से यह एकमात्र एसा अवसर 
देखन म भ्राया है जबकि विद्यापीठाध्यक्षता के निर्वाचन म॑ 
झस्सी प्रतिशत सदस्यो न उत्साहपुृवक मतुदान किया है। 
यह इसका ज्वलन्त प्रमाण है कि महासम्मेलन के सदस्यगण 
शीघ्र विद्यालय चाहते है और-उनम संगठन एवं सस्था के 
प्रति भपूव जाग्रति का उदय हुआ है। भायूरवेद भौर 
वैद्य समाज के हित म यह शत्यन्त शुभ एवं कल्याणकर 
लक्षण है। सदस्य महानुभावो की महती क्पा एव उदारटा 
के लिए उनके क्ृपापूण पत्रो का पथक्‌-पथक उत्तर न देकर 
इस वक्तव्य के द्वारा मै सब माननीय सदस्यो के प्रति विनीत 
कुतज्ञता अर्पित करता हूँ। 

कुछ भाई पहल की भाति यह अन्त प्रचार न करन 
लग कि इसका कोई श्रय मै ल रहा हूँ इसलिए यहा मै 
विनम्रता के साथ यह बहुत स्पष्ट कद्द देना चाहता हूँ कि 
कविराज श्री उपेन्द्रनाथ दास जी के लिए मातनीय सदस्यो 
का जो विशाल समयन दृष्टिगोचर हुआ निदचय ही वह 
मेरे किसी प्रयत्न का फल नही है। संदस्यों का वह विशाल 
समथन सबसे पहले तो सदस्यो की ही उदारता का फल 


है। दूसरे वह वास्तव म विद्यापीठ वी' विद्यालय-योजना 
का समथन है। तीसरे कविराज श्री उपेन्द्रनाथ दास जी 
की प्रकाण्ड विद्त्ता प्रतिष्ठा ख्याति एवं तीस वर्षों की 
सेवाओं का ही मुख्यत यह फल हुआ कि सदस्यों न उनका 
विशाल' समथन किया। इस निर्वाचन न यह सिद्ध कर 
दिया कि महासम्मेलन सदस्य ययाथ क्रियात्मक कार्यो के 
लिए जागरूक हैं और उनकी हादिक इच्छा है कि विद्यापीठ 
का के द्वीय विद्यालय शीघ्र सचालित किया ही जाना चाहिए । 

परन्तु महासम्मेलन सदस्यों को यह जानकर हादिक 
परिताप होगा कि विद्यापीठाध्यक्षता के लिए उनके इस 
प्रबल मतदान को मत गणना किय बिना ही बम्बई म २४ 
माच को स्थायी समिति की बैठक मे अवैध घाषित कर 
दिया गया है। प्रभा में इस मतदान को भवैध घोषित 
करन की घटना पर कोई विश टिप्पणी नही करना चाहता । 
यह बात वैद्य जगत श्रासानी से समझ सकेगा कि विवादी 
वग न जानबूझकर स्थायी समांत की बैठक को दिल्ली 
के स्थान पर बम्बई म रखवाया और वहा दलगत बहुमत 
के बल पर इस मतदान को अवैध कर दिया क्योकि सवत्र 
व्याप्त वातावरण से और कार्यालय की कृपा से कुछ स्वयभू 
महापुरुषों को यह भ्राभास मिल गया था कि मतदान मं 
कविराज श्री उपेद्रनाथ दास जी का समथन सदस्य ब घुभो 
न प्रबल बहुमत से किया है। यद्यपि बम्बई की स्मायी 
समिति के विचाय विषयो म मतदान के सम्बन्ध सम कोई 
विषय विचारणीय नहीं था। इस मतदान को अवैध 
घोषित करन के लिए किन बातो को झ्राधार बनाया गया 
है और व किस सीसा तक न्यायपूण एवं वैधानिक है इस 
विषय पर मै क्‍या कहूँ? जिनका कार्यालय पर भ्रधिकार 
है व काला सफद करके कुछ भी कह सकते है। कार्यालय 
की झोर से सदस्यों की सेवा मं यदि कोई विवरण भाये 
तो व ही विगकपूण तथ्यातथ्य पर विचार करने की कृपा 
कर । 

स्पष्ट है कि विद्यापीठाध्यक्षता के लिए अब फिर से 
मतदान होगा। कई वष बाद सदस्य बन्धुभों को अपने 
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मतदान के अधिकार का उपयोग करने का भवसर मिला 
है। मेरा सदस्यो से विनम्र निवेदन है कि वे इस पुन 
मतदान में भी दूने उत्साह के साथ श्रपने भ्रधिकार का 
उपयोग करे। सदस्य बन्धु और भी अधिक सख्या सम 
मतदान करे और श्रपने कुछ अआ्रान्त भ्रभिमान में भूले हुए 
भाइयो को दिखा दे कि अब सस्था मे वास्तविक विचार- 
पूर्वक काम करने वालो का ही बहुमत है, भर सदस्यों 
को भ्रमजाल म नही उलझाया जा सकता। 

माननीय सदस्य बन्घुओ से मेरा पुन विनम्र आझााग्रह 
है कि वे दोबारा मतदान में भी श्रपना झ्मूल्य मत अधि- 
काधिक सख्या म॒ विद्वद्वर आयुर्वेदबुहस्पति कविराज श्री 
उपेन्द्रनाथ दास' जी साख्य-दर्शन-काव्यतीर्थं डी० एस० सी० 
ए० को ही प्रदान करके यह पुन सिद्ध कर द कि वे विद्या- 
पीठ का केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र सचालित करने के प्रबल 
समथ्थंक हे । 

मुझे बडा खेद है कि प्रथम बार मतदान के भ्रवसर 
पर कुछ भाइयो ने धुआधार पत्रकबाजी करके बहुत-सी 
नितान्त झूठी बातो का प्रचार किया है और विवादग्रस्त 
स्थिति उत्पन्न करने के लिए इधर-उघर का भ्रमजाल 
फैलाकर विद्वान सदस्य बन्धुझओ' को मुख्य भौर मूल विषय 
से हटाने का भ्रसफल' प्रयत्न किया है। यह हमारे लिए 
कलक की बात है कि आयुर्वेद जगत में भी निर्वाचन के 
प्रसग म भ्रत्यन्त ही निम्न स्तर पर उतर कर प्रचार किया 
गया है जैसा कि आजकल राजनीति म देखा जाता है। 
कथविराज उपेन्द्रनाथ दास जी जैसे मिर्लेप एवं पुराने यथार्थ 
आयुर्वेदसेवी, सीधे-सरल ऋषिकलप विद्वान पर इस पत्रक- 
बाजी में जो निराघार और निन्‍्दनीय भाक्षेप किये गये हे, 
उनको देखकर हृदय द्रवित हो जाता है, भौर लगता है 
कि हम अपनी सास्क्ृतिक परम्पराझ्ो एवं नैतिक स्तर से 
साधारण-सी पद-श्राप्ति के लिए कितने विचलित हो 


गये है। किसी भी वैज्ञानिक सम्प्रदाय में ऐसी ओछी 
बाते होती नहीं देखी। महासम्मेलन विद्वानों की सस्‍्था 


है, उसके सब कार्य उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल होने चाहिए, 
किसी एक उम्मेदवार के पक्ष म दूसरे उम्मेदवार के प्रति 
गाली-गलौज करना क्‍या उचित और क्षम्य कहा जा सकता 
है? यश्पि जिस पक्ष ने यह निम्न कोटि का प्रचार किया 
है, उसने अपने समर्थित उम्मीदवार की योग्यता, कार्य भौर 
परिचय के विषम में भ्रनेक नितारत झूटी बाते लिसी है, 
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परन्तु सदस्यगण जानते है कि कविराज उपेन्द्रनाथं दास जी 
के समर्थकों ने वूसरे सज्जन के विषय में एक भी असम्मान- 
जनक वाक्य नही लिखा । यहा तक कि स्वस्थ वातावरण 
बनाये रखने के लिए असत्य एवं भ्रामक बातो का खण्डन 
तक नहीं किया। दूसरे पक्ष के भाइयों को इस भावना 
का आदर करना चाहिए था। भपनी स्वतन्व इच्छा से 
यदि कोई योग्य विद्वान का समर्थन करता है और उसको 
मत देता है तो वह पैसो पर बिका हुआ है, ऐसी नीचता 
की बात कह देना और विज्ञ सदस्यो को अपनी नेतागिरी 
की लाठी से हाकने का दुष्प्रयत्न करना, सदस्थो के व्यक्ति 
स्वाततश्य एवं उनकी योग्यता का खुला भ्रपमान करना है। 

मेरी सभी भाइयो से करबद्ध प्रार्थना है कि निर्वाचन 
सर्वथा स्वस्थ वातावरण में ही सम्पन्न होने का अवसर द । 
साननीय सदस्यों के विवेक पर विश्वास रखे। दिष्टता- 
पूर्वक भपनी बात कहे और निर्णय को सर्वया सदस्यो की 
इच्छा पर छोड दे। विशेषकर उन भाइयो से जो किन्‍्ही 
विशेष कारणोबश विद्यापीठ मे क्रियात्मक स्थिति नहीं 
आने देना चाहते, मेरी बार-बार प्रार्थना है कि भ्रपने प्रचार 
के स्तर को, आगे अ्रधिक गिरावे नही। जिसका उन्हे 
समर्थन करना है, करे, परन्तु भ्रकारण ही दूसरो पर भ्राक्षेप 
न करे। आयुर्वेद के इस सकट के काल म भी यदि 
सौहादंपूर्ण एकता का प्रदर्शन नही कर सकते तो कश-से-कम 
इतनी कुपा तो करे ही कि वैद्य-जगत का वातावरण स्वस्थ 
बना रहे और बाहरी समाज हमारे निम्न स्तर का तमाशा 
न देख सके । > 

विद्यापीठ निर्वाचन के प्रसग मे भाई शिवशर्माजी का 
एक पत्रक देख कर मुझे झ्रादचयें हुआ। निषचय ही मै 
उस विषय में चुप हीं रहना चाहता था, यही कारण है कि 
वृथा विवाद से बचने की दृष्टि से कोई टिप्पणी नहीं की 
गयी। मुझ दुख है कि भाई छिवशार्माजी ने इस पत्रक में 
भी भपने मुँह भपनी प्रद्यसा के पुल बाँधते हुए उस मुकदमे 
के कलुष को भागे रख कर प्रचार का साधन बनाया है। 
मे नही समझता कि निर्वाचन से उस विवाद का क्‍या सम्बन्ध 
है? उनके पत्रक के विषय में में इससे भ्रधिक भौर कुछ 
नही कहना चाहता कि वे भव अधिक फजीहत न करावे, 
हाथ कगन के लिये आरसी की ज़रूरत नही होती । 

कविराज उपेन्द्रनाथ दास जी जैसे पूजनीय विद्वान 
पर मेरी झाड ले कर पत्रको मे जो घृभास्पद आशक्षेप किये 
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गग्र है उनसे मेरा भ्रन्तमन पीडित हुआ है। जिस महा 
पुरुष न आयुर्वेद म शारीर जैसे अत्यावश्यक विषय पर विशाल 
मौलिक ग्रन्थ रचना के काय म भाग्रहपूण प्राथना करन पर 
भी एक पाई नहीं ली भौर जो विद्यापीठ के विद्यालय म 
लि शुल्क अ्रध्यापन-सेवा करन को तयार हैँ उनको धनक्रीत 
कह देना मनुष्यता से गिर जान के समान पाप है। यह 
नितात हास्यास्पद भौर सफद झूठ है कि कविराज जी के 
पुत्र किसा की फम मे नौकरी करते हू। कविराज जी को 
इसलिए विद्यापीठाध्यक्ष बनान का समथन किया जा रहा 
है कि उस पर अ्रधिकार कर के पुस्तक विक्रय का प्रयन 
किया जायगा एसा कहना बिल्कुल ही भ्रात है। यही 
तही जिन जिन न कविराज श्री उपेद्रनाथ दास जी का 
समथन किया उन सब पर आक्षपो की बौछार की गयी। 
हमारे वत्तमान विद्यापीठाष्यक्ष स्वनाम धय वद्यराज 
श्री बी० बी० नटराज श्षास्त्री के लिए भी मनमान ढग से 
झनगल बात कह दी गयी। सभी उच्चतम विद्वानों को 
घनक्रीत कह कर विद्या और विद्कत्ता का घोर अपमान 
किया गया है। 

कविराज श्री उपेद्रनाथ दास जी का चुनाव भ्रभियान 
किसी के हजारो रुपयो की सहायता से चला इसके विषय 
म एक ज्वलन्त तथ्य विद्वान सदस्यों के सामन झा चुका है 
वह है दूसरे पक्ष का घनघोर चुनाव प्रचार। सदस्यो न 
इस सचाई को प्रत्यक्ष देखा है कि दूसरे पक्ष न केवल धुआाधार 
पत्रकबाजी म ही कितना घन बहाया है जब कि कविराज 
उपेद्रनाथ दास जी के पक्ष म केवल दो ही पत्रक संदस्यो की 
सेवा म पहुचे हू एक दिल्ली से एक झासी से वहाँ विरोधी 
सज्जन के ग्रिन कर बारह पत्रक तो केवल कलकत्ता से 
प्रषित किय गय है। सदस्यबधघु इस छोटी-सी बात से 
इसका निणय कर सकते हूं कि धन के आश्रय का प्रारोप 
किस पर झाता है। 

मुझ कलश है कि इच्छा न रहते हुए भी मुझ प्रसगवश 
ही यहा इन बातो का उल्लख करना पडा। जो कुछ भी हो 
जो हो चुका वह हो चुका। भब भी हम विवक से काम 
लना चाहिए। पहल मतदान के ज्वलत उदाहरण से 
भौर वैद्य-समाज म व्याप्त वातावरण से सबक लिया जाना 
चाहिए । 

मे तो हृदय से केवल सक्तिय भौर विधायक कार्यों 
का समयक हूं। वैद्य-समाज भौर भायुर्वेद के हित में 
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यथाथ क्रियात्मक कार्यों के लिए मै बड़-से-बडा त्याग 
करन को हर वेद्य के लिए सौभाग्य समझता हूँ भौर 
अपन को भी उसम ही कृतकाय मानता हू। कविराज 
उपेद्रनाथ दास जी का समथन मैं केवल इस कारण कर रहा 
हूं कि व विद्यापीठ का केद्रीय विद्यालय इस वष स्थापित 
करन के लिए दढठप्रतिज्ञ हू। भायुवद जगत जानता है 
कि मेरा वह विख्यात और इतना बडा विवाद केवल' विश्व 
विद्यालय-योजना की असफलता के कारण ही चला था। 
भ्राज भी वद्य जगत भ जो झगड ह उनका एकमात्र कारण 
विद्यापीठ का विद्यालय न होना हैं। मे विध्वासपृवक 
कह सकता हु कि कविराज उपेद्धनाथ दास के विद्यापीठाध्यक्ष 
बनन से विद्यापीठ का केद्रीय विद्यालय निदिचत रूप से 
स्थापित हो जामगा। कविराज जी की स्वीकृत योजना 
नुसार ही आज एसी स्थिति है कि झानन फानन 
विद्यालय स्थापित हो सकता है। जमीन मिल रही है 
रुपया मिल रहा है भवन बनवा देन वाल मिल रह ह्‌ 
नि शुल्क भ्रध्यापक मिल रह ह जरूरत केवल लगन के 
साथ योजना सम्पादित करनवाल व्यक्ति की है भर 
विद्यालय योजना के लिए वह लगन एवं अध्यवसाय वतमान 
स्थिति म केवल कविराज उपेद्बनाथ दास म दिखाई दे रहा 
है उनके ही नाम पर विद्यालय के लिए सहयोग देन को 
लोग मुक्तहस्त तयार है। केवल यही कारण है कि मैं 
और भायुवद जगत के सभी प्रमुख सेवक कविराज उपेद्र 
नाथ दास को विद्यापीठाध्यक्ष के रूप म देखना चाहते है । 
यदि दूसरे उम्मीदवार विद्वान यह विद्वास दिलाते हू कि 
व विद्यापीठ का विद्यालय इस वष बना दग तो उनका भी 
हृदय से समथन करन म मुझ रचमात्र भापत्ति न होती 
झौर म ही क्या सभी विद्वान कविराजजी को चुनाव से हटन 
का भाग्रह करते। परतु सदस्यो को इंगित है कि 
दूसरे उम्मीदवार सज्जन न भ्रपन चुनाव घोषणा पत्र म भी 
विद्यालय का जिक्र तक नही किया। प्रत्युत उनके चुनाव- 
प्रचार म॒ विद्यालय-योजना का उपहास किया ग्या,। 

झाज के समय म विद्यापी5 की साथकता ही केवल 
निज के विद्यालय पर निभर है। भायुर्वेद जगत को मालूम 
है कि सरकारी पक्ष न हाल ही मे यह घोषणा की है कि 
आयुर्वेद के छात्र भायुर्वेद पढना नहीं चाहते । इसी प्रदन 
पर लखनऊ के राजकीय भशायुर्वेद विद्यालय म एक माह से 
हडताल चल रही है। सरकार के इस आरोप का उत्तर 
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लिज का विद्यालय खोल कर ही दिया जा सकता है। 
आयुर्वेद का भविष्य पश्रब केवल इस भश्राधार पर निभर है 
कि व्यवस्थित भ्रपन विद्यालय के द्वारा सरकार को दिखाया 
जाय कि योग्यतम चिकिसक किस प्रकार तैयार किय 
जा सकते है । 

सदस्यगण विचार कर कि कुछ भाई जो विद्यापीठ के 
द्वारा निधन छात्रों के हजारो रुपयो का मनचाहा उपयोग 
कर रह है केवल, इसी कारण कविराज उपेद्नाथ दास जी 
का विरोध करते हू कि व वास्तव म नही चाहते कि विद्यापीठ 
का विद्यालय स्थापित हो । स्पष्ट है कि वही दल कविराज 
जी का विरोध कर रहा है जो पिछल बीस वर्षो से निरतर 
यन केन प्रकारेण विद्यालय की योजना को टालता आश्रा 
रहा है। उस वंग को भय है कि विद्यालय स्थापित होते 
ही विद्यापीठ की जागीर हाथ से निकल' जायगी भौर वह 
सुविधा हाथ म नही रहगी जो विद्यापीठ की परीक्षाओो म 
मनमानी करके प्राप्त कर ली जाती है। विद्यापीठ की 
परीक्षाओं का क्या प्रबध है इसका एक ज्यलत प्रमाण यह 
है कि झाजकल' विद्यापीठ की परीक्षाएं चल रही ह परन्तु 
विद्यापीठ मत्री दोरे पर ह और कार्यालय के प्रधान क्लक 
जो भब भ्पन को श्रपनी ही इच्छा से विधान के प्रतिकूल 
कार्यालय मन्त्री की उपाधि से विभषित करन लग है व 
स्थायी समिति की बैठक म बम्बई पघारे ह। परीक्षा 
काल' म कार्यालय म उनके प्रति कौन उत्तरदायी है और 


सबचित्र प्रायुवेद, प्रप्नैल, श्श्श्द 


प्रदन पन्नो और उत्तर-पुस्तको की भी गोपनीयता को कौन 
सुरक्षित रख यह भगवान जान। स्वय का विद्यालय न 
होते के कारण हमारी इस पचास वध पुरानी सस्था की 
परीक्षात्रो की यह दुदशा है कि उन्हें कही मायता नही। 
भ्रब सदस्यगण ही विचार कर कि विद्यालय की स्थापना 
क्यो भौर कैसे नितात झावद्यक है। 
इसी झ्राबदयकता की पूर्ति के लिए मैं सम्मेलन के सभी 
माननीय सदस्यों से पुन पुन भाग्रह करूगा कि व भागामी 
मतदान म झपना मत कविराज उपेद्रनाथ दास जी को ही 
प्रदान कर। 
कविराज उपेद्रनाथ दास की विजय यथाथ म विद्यालय 
योजना की विजय होगी। महासम्मेलन म क्रियात्मक 
प्रवत्ति की विजय होगी। और सही भ्रर्थो म॒ वह महा 
सम्मेलन के सक्रिय सदस्यों की ही विजय होगी । 
जिस प्रकार पहली बार मतदान करके बहुसख्यक 
सदस्यों न कृपा करके मझ्न पत्र द्वारा सूचित किया है मेरी 
प्राथना है कि दूसरी बार भी व श्रपन अपन झमिमत की 
सूचना पत्र द्वारा मक्ष प्रदान करके उपक्ृत कर । 
आपके कृपापूण सत्परामश एबं सूचनाओं की प्रतीक्षा 
मे रहगा। 
“वैद्य रासनारायण धर्मा आयुर्वेदोपाध्याय 
सचालक सचित्र श्रायुवेंद कलकत्ता । 


दधषाश ] 
दूढन पर भी सुलभ न होग। 


भहासम्भेलन के सदस्यो से भ्रपील 
श्रायवेंद के लिय कविराज जी के मन म अ्ननन्त -याग की भावनाएं ह जिन्हे हमन निकट से 
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अनुभव किया है। विद्यापीठाध्यक्ष के रूप म एसे यथाथ ययागो को पाकर हम निदचय ही अभ्रभूतपूव प्रगति कर सकग भौर 


हमारी सस्‍्था का विस्तार भी होगा । 


झत हमारा महासम्मेलन के माननीय सदस्यो से विनम्न भाग्रह है कि व विद्यापीठाध्यक्षता के लिय भपना भमूल्य 
भत कविराज श्री उपेद्रनाथ दास जी को ही प्रदान करके श्रायवद की रक्षा म सक्रिय योग द । 

क्तमान सघषपूण परिस्थितियों म श्रायुवेंद के हितो की रक्षा के लिय भपनी प्रतिनिधि सस्था को बलवान श्र 
प्रगतिशील बनान म योग देना बहुत महृवपूण काय है। सस्था के लिय योग्यतम नता के निर्वाचन म उसाहपृवक और 
निमय एव निर्लेप होकर मतदान करन को हम पवित्र कतव्य मानते है। भ्रत आपने प्राथना है कि भाप भ्रपना मत 
कृविराज उपेद्धनाथदासजी के ही पक्ष म देव और एक पोस्टकाड द्वारा उसकी सूचना कृपया हम भी प्रदान कर । 


बंध प० रामतारायण दर्मा, झायुवंदोपाध्याय 


विद्यापीठ का विद्यालय केंसे बन सकता है? 


झायाय मजिरास शर्मा सिषया्ार्य 


भायुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका में सपादक महोदय ने 
सपादकीय लेख मे लिखा है, कि झायुवेंद विश्वविद्यालय 
बनाने के भ्राज तक सभी प्रमत्न निष्फल रहे। अब नई 
स्कीम यह है, कि दो लाख रुपया जमा हो जाने पर विश्व- 
विद्यालय का श्रीगणेश्न किया जाय, जिससे भ्रर्थ सकट मे 
किसी का मुँह ताकना न पडे और विद्यालय झासानी से 
घलता रहे।” ऐसा होना हम भी पति प्रशस्त समझते 
है, परन्तु सपादक महोदय भी थोडा-सा विचार करे कि दो 
लाख रुपये की थैली भ्रापको कौन किस बूते पर भेट करेगा । 
स्कीमो से रुपया मिल सकेगा इसमें बहुस भारी संदेह है। 
हाँ, मिल सकता है, तब जब आप निष्पक्ष भाव से घूनी- 
रमा कर बैठ जाये, स्वार्थ-स्याग करे, भ्रनन्यचेता होकर 
/उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानसवसादयेत_” का सिद्धान्त 
स्वीकार करे। भापके पीछे कोई परिवार का झगडा तो 
है नही । श्राप सन्त-महन्त प्रभावशाली अ्यक्तित हे, धनी है, 
अत भाप स्वय पहिले २५-३० हजार रुपये महाविद्यालय के 
निमित्त प्रदान करे। ५०-६० हजार रुपया अपने सिन्धी 
खेलो से ले। पाकिस्तान होने से सिन्धी क्‍या देगे 
ऐसा विचार न करे। श्रब भी बहुत-से सिन्धी लक्षाधीश 
है। भाष उन्हे कहे त्तो दे सकते हे। जोधपुर प्रस्तावा- 
नुसार वे लाख रुपया देना चाहते ही थे ऐसा झापने स्वय 
लिखा है। भ्रब वे पूरा नही तो ५०-६० हजार दे सकते 
है। इस तरह करीब लाख रुषया प्लापके पास जमा हो 
जावेगा, फिर श्री शिवशर्मा जी से कहे कि मैने इतना रुपया 
इकट्ठा कर लिया है तथा श्राप एक-दो लाख रुपया इकट्ठा 
करके और दे। श्री शिवद्यर्म्मा जी प्रभावशाली व्यक्ति 
है, कम्मई मे भापकी खासी धाक है ऐसा थे स्वय मानते हे । 
के भ्पने परिखित सौ धनी व्यक्तियो से हजार-हजार रुपया भी 
लें तो लाक्ष रुपया सहसा ही एकत्रित हो सकता है। इतना 
कोने पर फिर हमारे समिलित उद्योग से राष्ट्रपति जी श्री 
भुरारजी देसाई, एवं श्री नदाजी भाई झ्ादि से कहे। ये 
महानुभाव स्वय नही दे तो सरकार से दिला सकते है, ऐसा 
मेरा बिदवास है। इस तरह करीब २ लाख रुपया भ्रापके 
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पास जमा हो जावेगा, करीब एक लाख रुपया विद्यापी5ठ 
के पास जमा है, सब मिलाकर चार लाख रुपये की धन- 
राशि एकत्रित हो जावेगी। फिर श्री रामनारायणजी से 
एक लाख रुपया ले, पाच लाख रुपया होने से सुदर भायुर्वेद 
विश्वविद्यालय का निर्माण-कार्य भझारम्भ हो सकता है। 
ऐसा होने पर लाखो रुपाया आपके चरणो मे भौर बरसेगा । 


केवल स्कीमे बनाने से रुपया नहीं मिलता। ऐसा मेरा 
अनुभव है। 

भाप तो बहुत योग्य व्यक्ति हे। भनपृठढ, उजहू, 
गंवार भी स्कीमे तैयार कर सकता है। घन मिलता 


है प्रेम से, प्रभाव से, दबाव से, तथा स्वार्थ-त्याग से । झाप 
झाये हुए धन को भी ठोकर लगाते हे भ्रौर थोभी स्कीमे बनाते 
है, कैसे पार पडेगी । जैसे श्री रामनारायणजी ने दिल्ली- 
आायुवेद महाविद्यालय के लिए पाच साल तक पाँच सौ 
रुपया प्रतिमास देने का वचन दिया तो झ्ाप लोगो ने स्वीकार 
नही किया। श्री रामनारायण जी धन्यवाद के पात्र हे 
जिन्‍्होने प्रारम्भ मे ही ऐसा बचन दिया। आपको यह धन 
सहर्ष लेना चाहिए था, जो करीब २ लाख रुपये का व्याज 
होता है। कार्यारम्भ होने पर धीरे-धीरे भौर घन भाता 
रहता। श्रीमान्‌ जी? घधनदाता पहिले परीक्षा लेते हे। 
ठोस कार्य होने पर घन देते हें। सुनिये---मे जब दिल्ली 
विद्यापीठ कासभापति बना तो मन मे विचार किया कि हमारे 
विद्यापीठ का शझायुर्वेद महाविद्यालय कैसे बनें , क्योकि 
मैने भपने भाषण में महाविद्यालय के ऊपर ही अधिक जोर 
दिया था। मेने वैद्य महानुभावों से, धनीमानी प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों से, तथा साथियों से, महाविद्यालय के विषय मे 
पराम्श किया, परन्तु किसी ने भी सहयोग नही दिया। 
हा, मुझसे पढे हुए स्तातको ने परम सहयोग दिया जिससे दो 
लाख की सपत्ति श्री धन्वन्तरि मदिर रतनगढ मे जमा 
हो गई। 

मेनें एक प्रज्ञापाध जरूर किया है। वह यह है 
कि श्री रामनारायण जी के बडे भाई श्री रामदयालुजी ने 
कहां था कि देहली जैसे केन्द्रो मे मंदिर बनावे तो हम ५० 
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हजार रुपया था इससे भ्रधिक देगे यह मेने स्वीकार नहीं किया, 
झगर कर लेता तो इस मन्दिर की उपयोगिता अधिक बढ 
जाती। मे इस गलती को महसूस करता हूैं। परन्तु भव 
क्या होगा। देहली भायुवेंद महासम्मेलन में मेरे एवं 
स्वर्गीय पूज्य श्री यादवजी महाराज के उपलक्ष्य में श्री 
रामनारायणजी ने सारे सम्मेलन के लिए भोजन का सुन्दर 
प्रबन्ध किया। प्रात श्री रामनारायणजी मेरे पास भाये 
और कहा कि भाज प्रीति भोज में भापषको सम्मिलित होना 
है। मेने कहा में बिना दक्षिणा के सम्मिलित नही हो सकता, 
तब श्री रामनारायणजी ने श्री धन्वन्तरि मन्दिर के लिए 
५ हजार रुपये की धनराशि दान देने का वचन दिया । साढे 
भारह सौ रुपया मेरे पास मेज दिया भौर कहा कि रचनात्मक 
कार्यारम्भ करे। में साढ़े बारह सौ से क्‍या कार्यारम्म 
करता, एक फूस की टापरी बनायें तो पांच सौ रुपया चाहिए । 
एक कर्मचारी रखे तो ४०-५० रु० मासिक चाहिए । ५-६ 
भास में रुपया साढे बारह सौ खतम हो जाये, भर फूस की 
टापरी टूट जाये। फिर रुपया गुरु खा गया ऐसा सदेह हो 
जाय। रुपया देने वाले के मन में सदेह बहुत जल्दी होता है । 
दे कि नही दे ? मेरा रुपया भ्रमुक कार्य मे लगेगा कि नही ? 
लेनेवाला व्यक्ति सा तो नहीं जावेगा इत्यादि! ऐसा 
होना स्वाभाविक है। सभव है श्री रामनारायणजी ने ऐसा 
ही सोचा हो कि गुरु ने रुपया कमाने का एक किस्म का 
फिरका रचा है। भत जो भेज दिया सो भेज दिया और 
नही देना चाहिए। ऐसा मेरा भ्रनुमान है। 

खैर, मे भायुवेदशास्त्रचर्चा-परिषद पटना मे गया भ्रौर 


श्री रामनारायणजी से कहा कि रुपया नही पहुँचा । उन्होने 
उत्तर दिया कि मेने भेज दिया है । मेने कहा कि साढे बारह सौ 
ही भेजा है। शेष साढे सेतीस सौं रुपया भौर भेजे। तो 
कहा कि रुपया मेने नहीं कमाया है मेरे भाईजी ने कमाया 
हैं इत्यादि। श्री रामनारायणजी भति बुद्धिमान व्यक्ति 
हैं। करोडपति होने पर भी अपने धन का प्राय दुरुपयोग 
देखना नही कसर ६०4 चाहते हे। समव है 
श्री रामनारायणजी ने मेरी परीक्षा्थ ऐसा किया हो, उनके 
पास धन की कमी नही हे, कार्य करनेवाला व्यक्ति चाहिए । 
भरपूर देते हे। श्री रामनारायणजी मेरी भ्रनुपस्थिति मे 
रतनगढ भाये भौर मदिर के निर्माण-कार्ये को देखकर यहुत ही 
प्रभावित एव प्रसन्न हुए, भौर शोष रुपया शीघ्र भेज दिया। 
झौर इसके चलाने की कोई स्कीम भी विचार रहे है। कहने 
का तात्पयें यह है कि मेरा और श्री रामनारायणजी का 
पिता-पुत्रवत्घनिष्ठ सम्बन्ध है। फिर भी मेरी परीक्षा 


सबचित्र झ्रायुवंद, प्रप्रैस, १९५८ 


ली। भौर झापको तो बिना ही परीक्षा के इतनी परासि 
दे रहे थे जो आपने स्वीकार नहीं की । सैर, भव मेंने जो 
स्कीम रुपया एकत्रित करने की ऊपर बतलाई है उसको कार्य 
से परिणत करे । 

ऐसा करने मे यदि भाप भ्रसमर्थ हैं तो ग्रादरणीक शी 
घुलेकरजी का झासी भायुरवेद विषय विद्यासय लेने का वियार 
करे। भ्रगर श्रीं धुलेकरजी हमारे विद्यापीठ के नाम 
रजिष्ट्री करा दें तो सहर्ध स्वीकार करें। शासी ऐतिहासिक 
नगरी है। शऔ धुलेकरजी ने भपने प्रमाव से लालो 
रुपया इसमें लगाया है। मेने इसे श्री रामनारायणजी के 
साथ देखा है। यह प्रतिष्ठान भ्रनोला है। इसमे प्राय) 
आयुर्वेदश्ञ योग्य व्यक्ति भी है । एक आयुर्वेद कोष का निर्माण 
मी हो रहा है। इसमे कुछ प्रदर्शन अधिक है। ठोस 
कार्य होना चाहिए। विद्यापीठ इसे सुधारेगा। परन्तु 
श्री घुलेकरजी सभव है मन मे यह विचार करे कि इतने 
बडे प्रतिष्ठान को विद्यापीठ चला नहीं सकेगा। वैद्य 
महानुभाव कर्मठ दिखाई नहीं देते। इस कारण न दे तो 
श्री 45 3 बा को ले लेवे । हा जा हय 
का निर्माण कार्य हो चुका है। ५० हजार 
यह २ लाख की स्थावर सपत्ति भ्रवश्य स्वीकार करे । मदिर 
के नक्शे के भ्रनुसार निर्माण-कार्य पूरा करे भौर विद्यापीठ 
का कार्यालय स्थापित करे। भारत विश्यात कविराज 
श्री प्रतापसिह जी का भ्रहमदाबाद सम्मेलन मे या किसी 
अन्य सम्मेलन मे प्रस्ताव था कि जो व्यक्ति ५० ) ठजार रुपये 
भवन बनाकर महासम्मेलन को प्रदान करे, कार्यालय वही 
स्थापित किया जाय । जोधपुर सम्मेलन में भी प्रस्ताव 
पास 5.० जिस स्थान से एक लाख रुपया मिले 
वहा का महाविद्यालय खोला जाय। भ्रव 
धन्वन्तरि मन्दिर की करीब दो लाख की सम्पत्ति महासम्मेलन 
को मिलती है। फिर ननु-नच क्यो ? मदिर स्वीकार 
किया जाय और जो दो लाख की स्कीम है वह इसीमे व्यय 
की जाय। जिससे सर्वाज़ूपूर्ण सस्था बन जावे। मह 
भी स्वीकार न करे तो श्री भाई दयानिधि जी का भवन 
ले लेवे, ऐसी मेरी राय है। 5 बेंद विष्वविद्यालय 
झवदय बनावे। श्री सपादकजी , मेने भ्रापकी 
समालोचना नही की है। सही-सही लिखकर, धनसग्रह 
करने का भार्न बताया है। मेरा केवल सुझाव है। 
हमारे योग्य जो काये हो हमे कहे, करने को हम सहर्ष तैयार 
है। जैसे भी हो, भायुवेंद विश्वविद्यालय भ्रवषय बने, 
जिससे हमारे वैद्य समाज की प्रतिष्ठा हो और सरकार 
हमारी विद्यापी>-परीक्षा को मान्यता प्रदान करे। ऐसी 
मेरी अमिलाषा है। 





सत्यान्वेषण 


वेखरत्न कविराज प्रतापतिह, रसायनाथार्य 


झायुवेंद महासम्सेलन पत्रिका के प्रधान सम्पादक 
श्री स्वामी चेतनानन्द चिदाकाशी का २० नवम्बर ५७ 
का एक गदती पत्र देखने का मुझे अवसर मिला। पहले 
तो मेरा यह विचार रहा कि ऐसे प्रनर्गंल भौर निम्नस्तर 
के प्रचार पर कोई टीका-टिप्पणी करके उसको भ्रनपेक्षित 
महत्व नही देना चाहिये और एक यथाये महत्त्वपूर्ण कार्य 
को बूथा ही विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिये, परन्तु 
उक्त गदती पत्र के सम्बन्ध में मुझे प्रनेक मित्रो के पत्र मिले, 
जिनसे मै इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये बाध्य हो गया कि 
उससे मेरे मित्र दु खी और भ्रमपूर्ण हुए है। निश्चय ही 
मुझे भत्यन्त खेद है कि आयुर्वेद महासम्मेलन कार्यालय का 
एक अधिकार-सम्पन्न व्यक्ति ऐसी असत्य बाते लिख कर 
वैद्य-समाज को भ्रमित करने का दुष्प्रयत्न क्यो करता है ? 

उक्त परिपत्र का भावार्थ यह है कि ससद सदस्यों को 
झायूवेंद के निकट लाने के हेतु नार्थ एवेन्यू एम० पी० क्लब 
में जो आयुर्वेदिक भौषधालय स्थापित किया गया है---उसके 
इस रूप में श्रायोजन से आयुर्वेद महासम्मेलन की प्रतिष्ठा 
पर झाक्षेप हुआ है भौर उसके लिए मैं तथा बैथ्यनाथ 
झायुर्वेद भवन के सचालक उत्तरदायी है । 

प्रथम तो मै वैद्यगसमाज से यह विनम्र प्रार्थना करना 
चाहेगा कि जो सज्जन भी इस प्रसड्भ में जाँच भौर जानकारी 
करना याहे वे कृपा कर एम० पी० क्लब के भअधिकारियो से 
वार्तालाप कर ले ताकि उन्हें वास्तविक सत्य का ज्ञान हो 
जाग। इसके भतिरिक्‍त इस विषय में थोडा-सा स्पष्टी- 
करण मैं करता हूँ । 

झ० भा० भायुर्वेद महासम्मेलन की प्रतिष्ठा की रक्षा 
करना और उसका गौरव बढाना वैद्यमात्र का कर्त्तव्य है। 
परन्सु मिथ्या प्रधार के आधार पर गौरव कैसे बढेगा, यह 
में नहीं समझ पाता। इस झ्ौषधालय-स्थापन के प्रसड़ृ 
में मह निवेदन है कि महासम्मेलन ने प्रस्ताव स्वीकृत किया 
झौर जो कमेटी बताई उससे सेरा नाम बिता सेरी स्वीकृति 
के रखा गया। गरती पत्र में लिखा गया है कि मेरी 
ऊपस्थिति में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, परन्तु सत्य यह है कि 


मुझसे किसी ने नही पूछा कि तुम्हारा नाम होगा, इसीलिये 
मैने उस कमेटी से त्याग-पत्र दिया । 

ससद के माननीय सदस्यों को आयुर्वेद के विषय में 
व्यापक रूप से प्रभावित करने के लिये ससदीय क्षेत्र में 
एक सुव्यवस्थित झायुर्वेदिक औषधालय स्थापित करन के 
हेतु में बहुत दिनो से चेष्ठा में था। समय-समय पर 
मित्री से चर्चा करता रहता था। मेरा स्वय का यही 
प्रयत्न था कि सभी आयुर्वेद श्रौषधि-निर्माताओ के सहयोग 
से इस भौषधालय का सचालन किया जाय । महासम्मेलन 
के तत्वावधान में यह आयोजन हो जाता तो मुझे हर्ष ही 
होता, परन्तु इस आशय के पत्र जब झऔषध--निर्माताभो 
को लिखें गये तो मुझे खेद है कि रसशाला भौषधाश्रम 
गोडल एवं ऊँझा फामसी के भ्रतिरिक्त किसी ने सहयोग 
की रुचि न दिखाई। जो पत्रोत्तर भाये उनमें कुछ ने 
लिखा कि हम एक बार औषध भ्ाादि की सहायता कर सकते 
है। इस सम्बन्ध मे एक फार्मेंसी वाले बन्धु का जो उत्तर 
मुझे मिला उसका कुछ अश यहाँ ज्यो-का-त्यो उद्धृत 
करता हूं । 

“झापकी योजना बहुत सुन्दर है। ससद-क्षेत्र में 
झौषधालय के प्रबन्ध से हमारे लोकप्रिय ससद-सदस्यो पर 
आयुर्वेद का प्रत्यक्ष प्रभाव पडेगा और राजकीय क्षेत्र में 
श्रायुवेंद का पक्ष प्रबल होगा । यह झऔषधालय बहुत साघन- 
सम्पन्न और विद्याल पैमाने पर चलाया जाय तभी उसका 
भपेक्षित प्रभाव होगा । परन्तु महासम्भेलन के तत्वावधान 
में इस झआायोजन का सफल होना समव नहीं जान पडता । 
क्यों कि महासम्मेलन में निश्चय तो बडे-बडे होते है, परन्तु 
न जाने क्या बात है, कार्य यथार्थ हो नही पाते । ऐसे ही 
कई वर्ष पूर्व एक बार काग्रेस क्षेत्र को श्रायुवेंद के पक्ष मे 
प्रभावित करने के लिए वर्षा मे एक झौषघालय सचालित 
करने का निएचय महासम्मेलन मे किया गया था। उस 
विषय मे दो उद्धरण यहाँ उल्लेखनीय है। एक तो यह कि 
अपनी बद्धाल-भासाम यात्रा का विवरण देते हुए पण्डित 
क्षिवशर्मा जी वे जनवरी “४६ की पत्रिका में पृष्ठ ६७ पर 
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लिखा था 'सबसे बडी और महत्त्वपूर्ण मेट की, श्रीमुत 
रामनारायण एछर्मा, भध्यक्ष बैधनाथ भायुर्वेद भवन ने 
पत्रिका के पाठकों को याद होगा कि हम लोग वर्धा में 
गाघी जी के सिर के ऊपर एक महामण्डल का शाखा कार्यालय 
स्थायी रूप से इसलिए खोलना चाहते थे कि कुछ जोर काग्रेस 
पर बराबर पडता रहे। कार्यकारिणी ने इसे पसन्‍्द तो 
किया परन्तु खर्च का भ्न्दाज मेंगवा कर कुछ इच्छा रह 
गई। खर्च के भन्दाज मे एक भवन-निर्माण के लिए 
१३००) रुपया के लगभग और काम चलाने के लिए ७०) 
रुपये प्रतिमास के लगभग व्यय की भावदयकता थी। हम 
लोगो की प्रार्थना और अपनी उदारता के फलस्वरूप 
श्री रामनारायणजी ने यह बोझ अ्रपने सिर पर लेने की 
प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा के फलस्वरूप १५००) रुपये 
केवल भवन-निर्माण के लिए उन्होने डा० लक्ष्मीपति 
को भेज दिया है। राष्ट्रीय परिस्थिति सुधरते ही कार्य 
झ्रारम्भ हो जायगा। प्रभी रुपया भ्रलग बैक में जमा 
करा दिया गया है। इस रुपये के अत्ररिक्‍्त कार्यालय 
भौर भायुर्वेदिक नि शुल्क भौषधालय चलाने के लिए १२५) 
रुपये से १५०) रुपये माहवार तक निरन्तर कुछ वर्षों तक 
देने की प्रतिज्ञा भी श्री रामनारायण जी ने कर ली है। 
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनकी प्रतिज्ञा भी एक बैक 
ड्रापट है, जब चाहे रुपया ले ले और इन्होने जो कार्य किया 
है, वह इनकी योग्यता भौर स्वभाव के भनुरूप ही है।” 
फिर ३० व भ्र० भा० श्रायुवेंद महासम्मेलन लखनऊ में 
प्रस्ताव सख्या ३ डाक्टर श्री लक्ष्मीपति जी द्वारा प्रस्तावित 
एवं कृविराज मदनमोहन चोपडा द्वारा समथित हो कर 
निम्न प्रकार स्वीकार हुआ जो भ्रप्रैल “४१ की महासम्मेलन 
पत्रिका में पृष्ठ २४४ पर मुद्रित है। वर्षा में महामण्डल 
का उप-कार्यालय-निर्माण करने के लिए तथा वही एक 
निशुल्क शझ्ायुरवेदीय ग्रौोषधालय चलाने के लिए श्री 
बैथनाथ भायुर्वेद भवन कलकत्ता के भ्रध्यक्ष श्रीयुत 
प० रामनारायण जी वैद्यराज ने १५००) रुपये एक बार 
मे दिया है तथा कुछ वर्षों तक १२५) रुपये से १५०) रुपये 
तक मासिक सहायता देने का वचन दिया है। भ्रत यह 
सम्मेलन झावश्यक समझता है कि इस कार्य को महामण्डल 
के अभ्रधीन कर दिया जाय।” भअ्रब आप ही विचार 
कीजिए कि भवुमान से भ्रधिक घन जब एक भायुवेद-प्रेमी 
ने महासम्मेलच को दिया फ़िर भी महासम्मेलन वह कार्य 


सचित्र झायुववेद, झप्रेस, श्श्ष्द 


न कर सका। झाज तक वर्घा में वह प्रतिश्ञात भौषधासय 
न खुला। ऐसी दक्षा मे इस योजना को भी यदि वास्तव 
में सफलता के साथ चलाना है तो महासम्मेलन के चक्कर 
से मत डालिए। बल्कि कुछ झौषध-निर्माताओ के 
सहयोग से स्वतन्त्र प्रबन्ध म ही उसके सचालन की व्यवस्था 
कीजिए ।” 

इस पत्र मे जिस तथ्य की झोर सकेत किया गया है, 
उसकी चर्चा मैने किसी से नही की झौर भ्रपने प्रयत्न को 
जारी रखा। परन्तु पाठक विचार करें कि हमारे कार्ये- 
फर्त्ताओो की दु खान्त भकर्मण्यता का यह कितना बडा ज्वलन्त 
उदाहरण है। एक व्यक्ति अपनी उदारता से हमे हमारे 
स्वय के भनुमान से भ्रधिक धन देता है, इस पर भी हम 
अपने महासम्मेलन द्वारा प्रतिज्ञात कार्य नही करते। जो 
भी सुनेगा, वह हमारे लिए क्‍या कहेगा ? फिर भी हम 
अपने कार्यों पर मिथ्याभिमान करे तो यह हमारे लिए हृठपर्मी 
की बात है। नाथ एवेन्यू के इस झौषधालय का कार्य 
महासम्मेलन के कार्यकर्त्ताओ द्वारा किस सीमा तक सफलता 
प्राप्त करता, यह में नही कह सकता, परन्तु जब उस भोर 
से सफलता के कोई लक्षण नही दिखाई दिए तो इस महत्त्वपूर्ण 
कार्ये को लम्बी प्रतीक्षा के फेर मे डालना मुशे उचित प्रतीत 
नही हुभा । 

महासम्मेलन ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया उसके 
लिए केवल सौ रुपया व्यय करना निश्चय किया। इतने 
मेंन तो औषधालय का फरनीचर बन सकता था, न कोई 
सामान आ सकता था। कुछ फार्मेसीवाले जो एक बार 
भ्रौषध देकर सहायता करना चाहते थे, उससे भी कितने 
दिनो यह भौषधालय चल सकता था, यह वात विचारणीय है । 
जब मेने श्री चिदाकाशी जी से कहां कि थे भौषधासय के 
लिए एक सुयोग्य चिकित्सक का प्रबन्ध कर दें तो जिन 
सज्जन को उन्होने नियुक्त किया उनकी आर्थिक स्थिति 
इतनी अनुकूल नही थी कि ये भोषधालय मे प्रात काल का 
भी समय नि शुल्क दे सके । ऐसी दक्षा मे पर्याप्त औषधें नही, 
फर चर नही, सामान नही, चिकित्सक नही, कम्पाउस्हर 
नहीं--फिर कंसे औौषधालय का सचालन हो जायगा ? 
इस चिता ने मुझे घोर भ्रसमजस मे डाल दिया। इधर 
नार्थ एवेन्यू एम० पी० क्लब वालो ने भागरह किया कि 
श्राप भौषधालय का भागोजन क्षीघ्रातिशी क्र कर लें अन्यथा 
स्थान के उपयोग के विषय में भ्रन्य मत उठ़ संकता है। 


सत्वाम्येषण 


स्वतामधन्य श्री वारलिंगे जी से, श्री के० दासप्पा भौर 
बजब के भन्य भ्रधिकारियों ने कहा कि जो फार्मेसीवाले 
इस कार्य को करना चाहे उनका लिखित प्राववासन मिलना 
चाहिये। परन्तु जहाँ सक मुझे पता है कोई लिखित 
झाहवासन नहीं मिला। इस विषम स्थिति में में क्‍या 
कर सकता था वैद्यगण स्वय विचार करे। इसी 
समय भ्रनेक ससद सदस्यों ने यह भी राय दी कि भिन्न-भिन्न 
फार्मेसी की औषधो भौर प्रबन्ध से भ्रच्छा प्रभाव नही पडेगा, 
इसलिए एक की ही व्यवस्था होना उपयुक्त होगा। कार्य 
की भ्रावद्यकता एवं महत्त्व को अनुभव करते हुए मेने 
श्री वैद्य रामनारायण जी से इस विषय में सहायता करने 
का निवेदन किया और उनसे आग्रह किया कि भ्रायुवेंद के 
व्यापक प्रचार तथा ससद-सदस्यो की सेवा के द्वारा क्लब म 
झायुरवेद का प्रवेश कराने के लिए यह भ्रति उपयुक्त समय है, 
झाप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिये। श्री वैद्य 
रामनारायण जी ने कृपा करके हमारे आग्रह को स्वीकार 
किया भौर तुरन्त ही लगभग ६०००) रुपये फरनीचर, 
सामान एवं उद्घाटन आदि में व्यय करके बहुत ही सुव्यवस्थित 
और स्थान के भ्रनुकूल भोषधालय का भायोजन कर दिया। 
तब से निरन्तर भौषधि, उपकरणो, चिकित्सक, कम्पाउप्डरो 
झादि के वेतन के रूप में ग्राय ६००) रुपये मासिक इस 
ओषधासय पर श्री बैद्नाथ भायुवेंद भवन प्राइवेट लि० व्यय 
कर रहा है। श्री रामनारायण जी की इस सहायता के लिए 
में भ्रत्यधिक भाभारी हूं भौर यह निस्सन्देह कह सकता हूँ कि 
यदि ये ऐन मौके पर सहायता न करते तो भायुरवेंद की 
प्रतिष्ठा को बडा धक्का लगता। मे यह स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ कि विशुद्ध भायुवेंद-हित की भावना से किये गये 
इस उदार परोपकार के कार्ये के लिये यदि वैद्य-समाज 
श्री रामतारायण जी का धन्यवाद नहीं करता तो प्रत्येक 


बुद्धिमान व्यक्ति इसे हमारी प्रक्षम्य कृतघ्नता ही कहेगा। 
कृतज्ञता के विपरीत यदि हमारे कुछ लोग इस विषय में 
झनग्ल प्रचार का भ्रभद्र भ्राचरण करते हैं तो वह उनकी 
कलूषित भावना का प्रतीक तो है ही, देखने वालो के लिये 
हमारा यह कलक है कि अच्छे कार्यों में भी वैद्यणण योग 
देते के स्थान पर लडना ही जानते है। समाज के झन्य 
प्रतिष्ठित लोग जब हमारी इस वृत्ति को देखते है तो हमे 
कितना लाड्छित करते हैँ, इस बात की कल्पना विचारवान 
कर सकते हैं। 

गह नासमझी की बात है कि उस औषधालय के द्वारा 
किसी फार्मेसी का कोई प्रचार होता है। भौषषालय का 


९१७ 


सम्पूर्ण प्रकार का व्यय वैद्य रामनारायण जी उठा रहे हें, 
परन्तु उसका प्रबन्ध भौर व्यवस्था एक सुगठित समिति के 
अधिकार मे हे जिसके भ्राठ सदस्यों मे बैधनाथ के केवल 
एक प्रतिनिधि हे! ऐसी दक्षा में किसी केएक्ाधिपरय 
का लाछन करना भ्रदूरदरशिता की बात है। जब से यह 
औषधालय चला है तब से ससद-क्षेत्र में आयुर्वेद के प्रति 
कुछ वातावरण का निर्माण हुआ है। जो सज्जन चाहें वे 
वस्तुस्थिति की जाँच करके देखे कि इस प्रयत्वन से किसी 
व्यक्ति या सस्थान का प्रचार हो रहा है या झायुवेंद का । 
ओझऔषधालय निरन्तर प्रगति कर रहा है, सुयोग्य कार्यकर्ताओो 
एव श्रेष्ठ श्रौषधो से लोग लाभान्वित द्वो रहे हें। भरी 
रामनारायण जी बडी सुरुचि के साथ औषधालय के उत्तरोत्तर 
विकास करन की इच्छा रखते हे । उनके इस यथार्थ क्रियात्मक 
झायुवेद सेवा-कार्य को विवेक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। 
भ्रधिक न लिख कर में वैद्यगसमाज से विनम्न निवेदन 
करूँगा कि वहू इस प्रकार के भ्रनर्गल प्रचार से आन्त न 
हो भौर समाज मे ऐसी घातक वृत्तियो के दमन मे सच्चेष्ट 
हो। सच्चे काम करनेवालो के प्रति यदि दुर्भावनावश 
ऐसा उपेक्षा और लाछनापूर्ण व्यवहार किया जाता है तो 
हमारे समाज मे कृतघ्नता का विष बढ़ेगा भौर कोई भी 
समय व्यक्ति क्रियात्मक कार्य करने को भागे बढ़ने में सकोच 
करने लगेगाँ। यह दुर्गति भ्रायुर्वेद के लिये महान घातक 
है। वैच-जगत्‌ को सतर्क हो कर विचार करना चाहिये । 
साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि भ्ायुवेद महासम्मेलन 
और स्वामी चेतनानन्द जी यदि भरायुर्वेदिक भौषधालय 
वास्तव मे सचालित करना चाहते हे तो ससद-सदस्यो के 
निवास क्षेत्र मे ही साउथ एवेन्यू मे एक ही प्रकार का भौषधांलय 
खोल कर दिखा दें। में प्रयत्न कर रहा है कि कोई तैयार 
हो जावे तो वहाँ भी एक भायुर्वेदिक भौषधालय शोल दिया 
जाय। भगवान करे उसका श्रेयं भी श्री चेतनानन्द जी 
को मिले। स्वामी चेतनानन्द जी अपेक्षाकृत भ्रधिक चतुरे 
व्यक्ति है, उनके बहुत चेलाचेली समर्थ हे। मेरी कामनां 
है कि मगवान उन्हे बल दे भौर वे भपने दिष्यो से, भायुवेंव 
जगत्‌ से एवं भ्पने लक्ष्मी भौषधालय से घन-साधन जुटा 
कर साउथ पे्यू ले महासम्मेलन की भोर से एक भौषधालय 
का श्रीगणेश कर दें तो में उनका हृदय से कुृतज्ञ हो जाऊँगा । 
स्वामीजी झागे भावें, भ्रन्‍्य फार्मेसीवाले भी सहयोग दे, 
इससे भी भ्रच्छा एक भ्रौषधालय संचालित हो जाय तो 


मुझे प्रसन्नता होगी। मेरा 8४८ सहयोग रहेगा, क्योंकि 
उससे भायुवेंद के गौरव-अचार में सहायता होगी । 


अनीति चरम सीमा पर पहुँच गयी 
वैद्य समोज के सम्मुख एक गम्भीर विचारणीय प्रश्न 


अन्याय, भनीति, भ्रष्टाचार श्ौर सकीणणंता की हद हो 
गयी। सारा वैद्य-समाज यह सुनकर झभवाक्‌ रह गया कि 
अखिल मारतीय ७५ वेद महासम्मेलन की स्थायी समिति 
य्‌ कार्यकारिणी का सम्मिलिताधिवेशन 5 कक 
मार्च को दिल्‍ली के बदले बम्बई म हुआ और उसने विद्या- 
पीठ प्रधान के चुनाव सम्बन्धी सम्मेलन कार्यालय मे झाये 
हुए मतपत्र की गणना के श् ही चुनाव को भ्वेध घोषित 
कर दिया। वैद्य-समाज को इस बात से और भी आएचर्य 
हुआ कि इतने बडे महत्वपूर्ण प्रदन पर इतना बडा निरचय 
तब कर लिया गया जब कि यह विषय विचाय॑ विषयो की 
आकर म नही था। इतना ही नही, ४, ५और ६ मई को 
मे होने वाले महासम्मेलन के वाषिक भअ्धिवेशन को 
झागामी सितम्बर-भकटूबर तक के लिये स्थगित भी कर 
दिया गया। विधान, सामान्य दिष्टाचार, ससथा की 
प्रतिष्ठा और साधारण विवेक (00प्रणणणा $20४८) को 
ताक पर रखकर ऐसा निर्णय इतनी शीघ्रता मे क्यो कर 
लिया गया ? इस प्रइन पर विज्ञ वैद्य-समाज को विचार 
ही नहीं करना होगा, इसका ठोस उत्तर भी देना होगा । 
अम्बई में स्थायी समिति के अधिवेशन को बुलाने का 
क्या भर्थ हो सकता है? न तो बम्बई भारतवर्ष का केन्द्र 
स्थल है, न वहा भागामी भ्रधिवेशन होने जा रहा है भौर 
न दही सम्मेलनाध्यक्ष या स्वागत-मन्त्री का वहा निवास 
स्थान है। अम्बई म स्थायी समिति के भ्रधिवेशन को 
238 32 भ्र्थ तो यही हो सकता है कि सम्मेलन के पदा- 
की घापलियो से ऊबकर वैय-समाज मे जो नवीन 
चेतता और जागरण का महास्नोत फूट निकला है, उसे 
बलपूर्वक दबा दिया जाय । विद्यापीठ के भ्रध्यक्ष के ९० 
में इस बार भ्रमूतपूर्व उत्साह भौर प्द्भुत लगन 
गयी। 5० प्रतिशत से भी भधिक मसदाताओो ने मतदान 
में साय लिया। यह महासम्मेलन के इतिहास मे एक 
नयी घटना थी जो इस बात का स्पष्ट सकेत था कि भविष्य 
में बया होने जा रहा है। फलत वर्तमान पदाधिकारियों 
में घबराहट, बेचैनी भौर विवेकशुन्यता का उत्पन्न होना 
स्वाभाविक था। प्रत स्वार्भपरायणता भौर 
झनियमितता का जो नग्न नृत्य उन्होने बम्बई में किया 
है, वह सारे वैद्य-समाज की विद्या-बुद्धि को खुली चुनौती 
है। महासम्मेलन के ५० वर्ष के लम्बे इतिहास में झाज- 
तक कभी भी वैद्यसमाज को इतना गे और - समझने 
की धृष्टता किसी पदाधिकारी वर्ग ने नही की थी। हम 
इसका उत्तर क्या दें, कैसे दे ? 


हम सब मतदाताभो को मालूम है कि ८० प्रतिशत 
जो मतदान हुए थे, उनम ७० प्रतिशत से भी भ्रधिक मत 
विद्तत्ता, प्रतिष्ठा, ख्याति एव सेवाओं में सर्वोत्कृष्ट, श्रायुवेद- 
जगत के सक्रिय एवं कमेंठ नेता, कविराज श्री उपेन्द्रनाथ 
दासजी डा ए थे। भधिकारी वर्ग की बौसलाहट भौर 
घबराहट का कारण है। तो हमे एक बार फिर 
यह दिखला देना है कि वैद्यसमाज की झालो मे घूल झोककर 
अपना उल्लू सीधा करने के दिन झन बीत गये । प्रव वैद्य- 
समाज जागरूक भौर सचेत होगया है भौर वह भब इन 
घाधलियो, स्वार्थपरताभो भौर भनीतियो का भ्रन्त करने 
के लिये बठपरिकर है। भव पाप का घडा भर गया है 
और वह फूटने ही वाला है। हम मतदाताझो को यह्‌ 
पुनीत सकल्‍प कर लेना चाहिए कि हम पुन प्रपना मत 
कविराज श्री उपेन्द्रनाथ दास जी को ही देग । कविराज 
उपेन्द्रगाथ दास जी को दिया गया हमारा मत धाषली 
के मुह पर कडा तमाचा होगा, भ्नीति के क्र दांत पर 
4 अंक होगा भोर होगा २० वर्ष से भ्रवैधानिकताबाद 
की हुई लतिका पर तुषारपात । 

हमारे सामने भ्रभी जो सबसे बडा प्रएन है, वह है, 
विज्यापीठ के केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना। इस प्रदन 
को महासम्मेलन के स्वार्थी पदाधिकारी वर्षों से ठालते 
भा रहे हे भौर विद्यापीठ की रकम का दुरुपयोग करते जा 
रहे है। महासम्मेलन भौर विद्यापीठ के गतू कई वर्षों के 
आय-ध्यय के व्यौरा का यदि आप ध्यानपूर्वक अभ्रध्ययन 
करें तो देखेंगे कि ११ हजार से भी भधिक रुपये विद्यापीठ 
के खाते से बिना स्वीकृति के ही ये पदाधिकारी निकालकर 


पक व तो जिापीट का सटे का इसको यदि 
गया तो विद्यापी5 का सारा का सारा कोष ही 
समाप्त हो जायेगा। हमलोगो को इस बात से प्रसन्नता 


कि कबिशाज उपेसमाय दासजी विद्यापी5ठ के विद्यालय 
को स्थापना के लिये कुत-सकल्प हैं भौर उन सरीखा निस्सस्‍्वार्थी 
समाज-सेवक ही इस काम को पूरा कर सकता है। हमारे 
सामने जो विद्यापीठ की भ्रष्यक्षता के लिये दूसरे उम्मीदवार 
सज्जन हैं, उनके घोषणा-पत्र में विधालय की स्थापना की 
चर्चा तक नहीं है। साथ ही उनके प्रमुख समर्थेक, जो 
महासम्मेलन के पदाधिकारी भी हैं, इतने नीचे उतर भागे 
है कि वे भपने उम्मीदवार के विषय में कितनी अआामक 
सूचना वैद्य-समाज को देते हें। 
कहा गया है कि विद्यापीठ के लिये उनके जो उम्मीदवार 
हैं, बहु कसकत्ता प्रायुर्वेदिक कालेज के परिसपल हूँ। भव 


झतीति चरम सीमा पर पहुच गयी 


इससे बढ़कर झूठी बात भौर कया हो सकती है। कलकत्ता 
में किसी ने नहीं सुना कि इस नाम का कोई आयुर्वेद कालेज 


ईरैदै 


भाफ प्रायुर्वेदिक मेडिसिन्स, पश्चिम बगाल” से जो पत्र 
सचित्र झ्रायुर्वेद'-सम्पादक को मिला है,वह इस मिथ्या प्रचार 


है। इस सम्बन्ध में ' जेनरल कौन्सिल भाफ स्टेट फैकल्टी का भड़ाफोड कर देता है। वह पत्र इस प्रकार है -- 
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हू. $एटपफाइर 808(4ठाता 


प्रभाकर चटर्जी, परम श्रद्धास्पद योगीराज रामक्ृष्ण परमहस 
के प्रपत्र हे। सभी जानते हें कि रामकृष्ण परमहस को 
कोई सनन्‍्तान नही थी, फिर ये प्रपौत्र कहा से निकल भाये ? 
बुनाव-प्रचार इससे भ्रधिक गन्दा भौर क्या हो सकता है ? 
किन्तु भ्रव हमारी आख खुल चुकी हें। हम झब भपवा 
मार्गे साफ-साफ देख रहे हे। हमे भ्रब उस पथ पर निर्मय 
होकर भागे बढने से ससार की कोई भी माथाविनी शक्ति 
नही रोक सकती। हम विद्यापीठ का एवं महासम्मेसन 
का कायाकल्प करेंगे। हम महासम्मेलन में स्वस्थ वाता- 
वरण उत्पन्न करने के लिये निरन्तर प्रयत्न करेगे और 


यामिनीभूषण पअष्टाग झायुर्वेद विद्यालय एवं भ्ायुवेंदीय 
झारोम्मशाला के प्रिन्सिपल श्री मणिद्वलाल दास गुप्ता से 
जब पूछा गया तो उन्होने मी इस बात पर भादचय प्रकट 
किया। श्री गुप्ता ने ३-४-५८ को जो पत्र लिखा है उसका 
फोटो हम यहाँ इसलिए दे रहे है ताकि वेद्य समाज सत्यासत्य 
का निर्णय स्वमम्‌ कर ले । 

ऐसी एक नहीं अनेक अनर्गल बाते भपने उम्मीदवार 
के विषय मे कहकर स्वयम्भू नेतागण वैद्यमाज की आखो मे 
घूल झोकने की चेष्टा कर रहे हैं। यह भी कहा गया है, कहा 
क्या गया है लिखकर पर्ये बाटे गये हे कि दूसरे उम्मीदवार श्री 


२6 सचित्र झापुर्येद, अप्रेस, १६४८ 
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हि ्य 


तब लक दम नहीं लेगे, जब तक कि महासम्मेलन से 
स्वाधियों, स्थयम्मू नेताशों भौर कुचक्रियों का पूर्णतया 
झ्न्त न हो श्राय ॥ हम भपते इस निदचय सें, इस सकल्प 
में कितने बुढ भोर भडिसन हैं, इसका सबूत भाप अपना 
मत श्री उपेम्द्रवाथ दास जी को देकर दें, मही भाषसे नज्ञ 
निवेदन है । 


7?74764 


निवेदक 
सजिराम क्षर्मा (रतनगढ़), मजीखलास दास गुप्त, प्रिसिपल, 
झष्टाकुः क्‍ग्क्‍रामुर्वेदिक कालेज, कलकत्ता, भ्रमरभूषण राय, 
कलकत्ता, रामचतः सल्लिक, कलकत्ता, कविराज सुखराम 
प्रसाद, पटला, त्रिपाठी कमलाप्रसादइमणि, पटना, दुर्गादश 
सास्जी, बाराजसी । 


अन्जवाशमादाताकााएकाउकमममयामाहक कक, 


ट्रव्यगुणशासत्र में अलुसन्धानः एक विचारणा 


चेल रणजित शाय 


सचित्र आयुर्वेद में कुछ मास पूर्व मैने लिखा था कि 
द्रब्यभुण-रसशास्त्र विषय झायूवेंद के झाठ भजड्डो में मुख्य- 
तया कायचिकित्सा का उपाऊ़भूत है। वही यह भी 
कहा गया था कि इस भू का एक भ्न्‍्य उपाऊुू भंघज्य- 
कल्प नाम से इन दिनो प्रवृत्त हुआ है। वस्तुत द्रव्यगुण- 
रसब्ास्त्र के पाठ्यक्रम मे आरम्भ में ही झायुवेद में दृव्यगूण- 
विशाम तथा रसदास्त्र का स्थान इस दीर्षक के नीचे इस 
वस्तु का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह 
प्रधानतया कायचिकित्सा का अझड्ध है। आज इसी विषय 
से सबद्ध एक अन्य वस्तु पर नम्नमति से विचार प्रस्तुत 
करता हूँ । 


विचारणा आरम्भ हुई 


बडौदा की महाराजा सयाजीराव युनिववर्सिटी के मेडीकल 
कॉलेज के श्रन्तर्गत आयु वेंद-विषयक अन्वेषण करने के लिए 
सेठ उजमशी पीताम्भरदास भापुर्वेदिक रिसर्च यूनिट 
नामक एक ससस्‍्था है। युनिवर्सिटी के श्रतिरिक्‍त बम्बई 
राज्य भी इसे पर्याप्त झ्राथिक सहाय्य देता हैं। इस सस्था 
के भअ्रध्यक्ष है इसी मेंडीकल कॉलेज के फार्मेकॉलॉजी विभाग 
के प्रोफेसर डॉ० गोपरल के० करन्दीकर एम बी बी एस 
(बबई), एम एस , पी-एच डी (येल)। सचित्र श्रायुर्वेद 
के सुविदित वेद्य मागरवास पाठक प्रायुवेंदाचार्य इस सस्था 
में सीनीअर वैद्य है। सस्‍्था को सलाह देने के लिए प्रति- 
व्ठित वैद्यो, डॉक्टरों और व्यवस्था-कुशलो की एक समिति 
है। हाल में ही सस्था के बाह्य रुणालय का उद्घाटन 
बचई राज्य के स्वास्थ्य-मन्त्री माननौय कन्नमवार जी ने 
किया था। इस अवसर पर एक सभाषा रखी गयी थी--- 
जिस मे विचारणीय विषय था आयुर्वेद में भनिदिष्ट 
द्रव्यो के रस-गुण-वीयें-विपाक-प्रभाव का विनिदचय भायु- 
बेंदीय तथा अर्वाचीन पद्धति से कैसे किया जा सकता है। 
झायुवेंद के भन्‍्य क्षेत्रों मे भी इस विषय पर विचार 
होता ही है। एतद्विषययक कुछ मन्तव्य यहाँ उपनिबद्ध 
करता हूं। 
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ब्रच्य सात्र को ओऔषध-रुपता 


सभी सहिताओ मे द्रव्यगुण विज्ञान के प्रकरण मे यह 
सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि ब्रव्यमात्र पठ्चभूतमय 
है। उपर, झारीर व्रव्य भी पञ्चमहाभूतमय है। परिणाम- 
तया, जिस महाभूत के आधिवय वाले शारीर द्रव्य का कभी 
क्षय हो तो बाह्य सृष्टि से उसी महाभूत के झाधिक्य वाले 
द्रव्य का यथावत्‌ उपयोग कर उस शारीर द्रव्य को समावस्था 
में लाया जा सकता है तथा उससे उत्पन्न हुए रोग का निर्मूलन 
किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी शारीर द्रव्य की 
वृद्धि हुई तो ऐसे द्वव्यों का सेवन यूक्तिसगत होता है जिसमे 
उस महाभूत का भ्रश अल्प हो जिसकी अ्रधिकता वृद्धि को 
प्राप्त हुए शारीर दोष आदि में है। स्थिति यह होने से 
सुष्टिगत ब्रव्यसात्र श्रपना पाठ्यभौतिक रचना के कारण 
हारोीर की किसी न किसी विकृृति में औषधतया उपयोग 
में श्रा ही सकता है। प्नन्त में वृद्धत्रयी में यह सूत्र दिया 
गया है कि जगत्‌ में कोई द्रव्य ऐसा नही जो अ्रनौषध हो--- 
जिसका औषघतया उपयोग न हो सके। गुरुकुल छोडने 
के पूर्व आचाये ने जीवक की परीक्षा जिस पद्धति से ली थी, 
बह भी इस मन्तव्य की पोषक है। भाचाय॑ ने कहा था, 
जाश्ो, कुल' के चारो ओर चार-चार (या ऐसा ही कुछ) 
योजन भूमि में घूम भ्राश्रे। इस भूमि में कोई द्रव्य ऐसा 
दीखे जिसका उपयोग तुमकी विदित न हो तो वह ले आ्ो । 
जीवक पर्यटन कर भ्राया और उसने निवेदत किया, भश्राचाय्ये- 
देव, कोई द्रव्य नही मिला जिसका उपयोग मुझें विदित 
न हो। शभ्राचार्य ने कहा, बस तो तुम्हारी विद्या समाप्त 
हो गयी । श्रब घर जाकर व्यवसाय आरम्म करो । 


दृव्यसात्र का शान और उपयोग---प्राचीन प्रथा 


इस कथा से यह तो विदित होता ही है कि, प्राचीन काल 
में यह प्रवृत्ति रही होगी कि जो भी द्रव्य उपलब्ध हो उस का 
उपयोग जानना ही चाहिए और यह उपयोग आगयुवद के 
सिद्धान्तानुसार रस-गुण-वीयं-विपाक-शञान पुर सर ही होता 
होगा, इससे सक्षय को अचकाश मनहीं। कि बहुना, 
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झाज हमार समक्ष इस प्रकार क भ्रएन उपस्थित होत ह कि 
किसी प्रथमोपलब्ध द्रव्य क रस-गण-वीय विपाक का ज्ञान 
कस हो । पुराकाल म यह स्थिति न रही होगी। जसा 
कि हम झाग दखग प्राज भी थोडा विचार कर तो वद्यो 
श्र वय्यतरो क समक्ष यह प्रइन उत्तरित प्राय पडा है। 
भ्राज भी हम कई नवीन द्रव्यो को आमसात कर चक ह 
पर उस ओर हमारा ध्यान किसी न प्राक्ृष्ट नहीं किया 
जिससे हम इस प्रश्न को साध्य मानन को तथा ज्ञातपूव 
इन नवीन द्वयो के समान ही भश्रय द्रव्यो का भी विचार 
करन की दिश्षा म प्रवृत्त हो. तथापि यह भ्रषन उपस्थित 
ही है तो इस पर विचार करना भी आपतित है। 

जोवक क काल म श्रध्यापन की जो परिपाटी थी 
उसका स्वरूप निश्चित ही यह रहा होगा कि झआचाय मल 
स्थान से वय औषधघ को ला लाकर उसक उपयोगादि का 
ज्ञान करात होग किवा पयटनपुृवक अ्रध्यापन कराते होग । 
पश्चात काल म यह पद्धति लप्त हो गयी होगी और केवल 
परिगणित द्रव्यो का परिज्ञान ही झ्राववयक माना जाता 
होगा। अतएव धवतरि निघण्टकार न द्वितीय ही पद्यम 
कहा है--नास्ति सल्या व्र्याभिधानष तथौषधीषु द्रव्यो की 
गणना ही शक्य नही है। जस कप से जिस जितन जल की 
झावष्यकता हाती है उतना ही ज॑ लता है और अपना काय 
सपादन करता है वस द्रव्यगणश्ास्त्र तो समद्र है. उसम 
स॒ कुछ ही औषध लकर उनका गण धम बताया जाता है -- 
प्रयोजन यस्य तु यावदव तावत स गह णाति यथाउम्ब कपात । 
तथा निधण्टाम्बनिधरान्ताद गदणाम्यह किचिदिहकदशम । 


प्राणियो स ओषध शान 


यह एकाश से काम चलान की नीति श्राज किस कक्षा 
तक पहुच चकी है ओर उसका क्या परिणाम हुआ है यह 
सवविदित है। भ्रछ से अ्रच्छ वद्यो और भ्रध्यापको 
का भी औषब ज्ञान पझ्रत्यन्त परिमसित होता है। अपन 
घर क चारो ओर दो चार फट पर लगी श्रौषधियों का भी 
नाम तथा उपयोग हम नहीं जानत। जीवक क्‌ काल की 
स्थिति स इसकी तुलना कीजिए | ज्ञान की कक्षा हीनता 
को पहुच गयी है। इतना ही नही हमारी जिज्ञासा और 
उकण्ठा भी नष्ट हो चकी हू भ्रधिक खद की बात तो यह 
है। जीवक क समय और उससे पूव वदिक काल म स्थिति 


इससे सकधा भिन्न रहौ द्वोगी। गृर्त दसात्रय न पशु 
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पक्षियों से भी ज्ञान उपाजन किया । वदकालिक वच्च भी 
प्राणियों को चर्या का अनुसरण कर झोषधियो का |उपयोग 
जानत भ। पशु-पक्षी किस वनौषधि का उपयोग किस 
रोग म करत हू यह जानन से उस की क्रिया (उपयोग )तो 
ज्ञात हो ही जाती थी साथ ही यह ज्ञात होन से कि वह 
झऔषध सविष नहीं हो सकती उसक रस-गुण-वीय विपाक 
के ज्ञान क लिए तथा उसक द्वारा उसकी क्रिया का प्रकार 
जानन के जिए माग निमय हो जाता। अभ्रथववद क नीच 
दिए मत्रो म शकर नकुल (नवला) सप गधव (पवत 
वासी मलजाति विशब ) भज्भ रस (प्रोटोप्लाज्म) 
को पुष्ट और श्रदुष्ट करनवाली दिव्य प्ौषधो का ज्ञान 
रखनवाल गरुड रघट (?) पक्षी हस पतड्र मृग गाय 
बकरी मष इन सब को जिन जिन औबधो का ज्ञान 
हो उसके ज्ञान तथा उपयोग की बात कही है--- 
वराहो वद वीरुष नकुलों वद भषजीम। 
सर्पा गधर्वा या विदुस्ता अस्मा भ्रवसे हुव ।॥। 
या सुपर्णा श्राज्धिससी दिया या रघटो विदु । 
वयासि हसा या विदुयारत सव पतत्रिण । 
मूगा या विदुरोषधीस्ता भ्रस्मा भवसे हुव ।॥। 
यावतीनामोषधीना गाव प्रादन यध्नया यावती 


नामजावय तावतास्तुम्ममोपपधी शम यच्छुवामता ॥। 
प्रथववद काण्ड ८। सू ७ 


इसी औदाय का भ्रनसरण करत हुए चरक न विश्वमात्र 
को गुर सान कर वशत्र स भी हितकर वस्तु ग्रहण करन का 
उपदश किया है (द्खिए च॒ वि ८ १४) । इस वचन मं 
झाया इृत्स्तो हिं लोको बद्धिमतामाजाय यह वाक्याश 
व ही नही पुरुषमात्र क हृदय म खचित रहना चाहिए । 

ओषध ज्ञान का अनुक्रम 

घन्वन्तरि निघण्ट मे वय अपरिज्ञात औषघो क भ्न 
शीलन की सामान्य पद्धति यह बताई है कि प्रथम किरात 
(भील') गोपाल अजपाल अविपाल' तपस्वी आदि वनचरो 
मल जाति (आदिवासी) किया अभय जानकारों से वनौषधियों 
का प्रमाण (ऊचाई वह पौधा होता है या पड इयादि 
क रूप म) वण झाकृति नाम तथा जाति (?) जानना 
चाहिए। पदचात वद्य को शास्त्र की सहायता तथा अपनी 
बद्धि क द्वारा और जो सब से अधिक महत्त्व की बात है 
वह यह कि उन वनौषधियों का प्रयोग करक व्रंब्य रस, 
गुण क्याक भोय झौर प्रभाव की निशिचिलि करे | देखिए 


बब्यगुणवास्त में प्रसुसस्थान एक विधारणा 


किरात गोपालक तापसाचा 
वनेचरास्तत्कुशलास्तथाञन्य । 
विदन्ति नानाविधभषजाना 
प्रमाणवर्णाकुतिनामजाती ॥। 
तस्य सकाशादुपलम्य वैथ 
पश्चाच्च शास्त्रषु विमृश्य बुदया । 
विकल्पयद द्॒व्यरसप्रभावान्‌ 
विपाकवीर्याणि तथा प्रयोगात ॥। 
गोपालास्तापसा व्याघा य चान्य वनचारिण ! 
मूलजातिब्च य ॒तेम्यो भषजव्यक्तिरिष्यत ॥। 
राजनिषण्दुकार न आभीर (भ्रहीर) गोपाल भादि 
से रसादि क ज्ञान का भी उपदश किया है ।--- 
झाभीर गोपाल पुनिदतापसा 
पान्थास्तथाइय5पि च वयपारगा । 
प्रतीत्य ते5म्थो विविधौषधाभिधा- 
रसादि लक्ष्माणि तत प्रचक्ष्मह ।। 
निधण्टुकार यहा स्पष्ट कह रह है कि हमन नाम 
रस भादि लक्षणों का ज्ञान श्राभीर गोपाल आदि से प्राप्त 
किया है। उनस ज्ञान उपलब्ध करक हम यह ग्रन्थ बना 
रह है। पाठान्तर म वैद्यो को इन व्यक्तियों से भौषध के 
गुणों का ज्ञान प्राप्त कर प्रयोग करन का उपदक्ष किया गया 
है। व सू ११२० म चरक न भी औषधो क नास 
रूप का ज्ञान झ्राभीर (श्रजप) भ्रादिस प्राप्त करन का 
उपदेश दिया है | 
वनेचरो से ओषधज्ञान क्रो ऐतिहासिकता 
वनेचरो से वतौषधियों क नाम रूप तथा योग (प्रयोग) 
के शान की परिपाटा इतिहास सिद्ध है। सिनकोना का 
परिचय वनेचरो से ही सस्कृत समाज को हुआ जिससे 
झ्न्‍त म ववीनाइन निकाली गयी। तमाल््‌ का भी यही 
इतिहास है। उदर विकृतियो मे इसका उपयोग पीछ से 
हो गया। सप्तपर्ण किरातो से ही विदशों मं जाना गया। 
चिरायते का किराततिक्ता नाम कदाचित इसका ज्ञान 
किरातो से होने का द्वी द्योतक है। 
आओषधज्ञान में बॉटेनी का स्थान 
प्राय सभी प्राचीन ग्रन्थो म वनौषधियों की व्यक्ति 
(आइडेण्टिफिकेशन) वनचरों से करने का विधान है। 
बस्तुत वनौषधियों के ज्ञान का मह्दी उपाय है। इस भोर 
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आयुर्वेद क शिक्षणकारों का लक्ष्य मै सविशेष भाकृष्ट करना 
चाहता हूँ। चतन अचतन किसी भी वस्तु के परिशञान का 
सर्वोत्तम प्रकार उसका भूयोदशन (वार-वार देखना) ही 
है। हम प्रपन स्वजन परिजन अपनी गाय श्रपन कुत्ते 
आदि को पहचानत है। उसम उसका जीवविद्या-सम्बन्धी 
ज्ञान कारणभूत नहीं है। परोक्ष म किसी को उनका 
परिचय कराना हो तो कोई लक्षण बताना भी दुष्कर होता है। 
तथापि सामन आत ही हम उन्हें पहिचान सकत है। इस- 
का कारण यही है कि भूगोदशन स उनकी आकृति हमारे 
मन म बैठ गयी है। इसी प्रकार वनौषधियों का परिज्ञान 
भी भूयोदशन की पद्धति से ही करना कराना चाहिए। 
कई विद्वान इसक लिए वतमान उद्धिदविद्या (बाटनी) का 
भ्रायुवेंद महाविद्यालयों म॒ पढाया जाना झनिवाय बतात 
है। निधण्दु के ग्रन्या म॒ भल वनौषधियो का वैज्ञा- 
निक वणन रह परतु उसका विधिवत अध्ययन भध्या 
पन श्र परीक्षा का भार भी विद्यार्थी पर रह यह मुझ बला 
त्कार लगता है। जेस हम झ्राम कला टमाटर मिर्ची, 
जामुन भ्रादि से भूयोदशन क कारण ही परिचित है वनौ 
षधियों का परिचय भी हम उसी माग से प्राप्त करना 
तथा कराना चांहए। 


ओषधो का वर्गीकरण आयुवदिक हो 


प्रसगवश और एक वस्तु लिख द। वनौषधियों का 
वर्गीकरण भी कई महानुभाव श्राधुनिक उद्धिदविद्या के 
अनुसार करना योग्य समझत है । मुझ वह भी अयुक्त-सा 
लगता है। द्रव्यगुण रसशास्त्र एव भ्रय सभी विषयों का 
उपयोग भन्त में रोगो रो विकित्सा म होनवाला है। श्रत 
यह श्रब ठीक समझा जान लगा है कि द्रव्यगुण रसशास्त्रोक्‍्त 
किसी द्रव्य क रूक्ष शीत झादि गुण एवं स्तम्भक छ्वादक 
श्रादि कम बताकर ही सतोष नहीं मानना चाहिए किन्तु 
प्रारम्भ से ही बताना चाहिए कि जिस दोष या रोग पर 
प्रमुक द्रव्य कोई क्रिया करता है उसन क्या विकृृति किस प्रकार 
शरीर म उत्पन्न की थी (सप्राप्ति) और उस विकृति पर 
किस गुणक्‌ द्वारा क्रिया कर क्या परिवतन शरीर म या 
शरीरावय म किए जिसस विकृति की मूलभूत सप्राति का 
भज्ज होन से या रोगारम्भक दोष पर भअमुक प्रकार की क्रिया 
होन से वह रोग निमूल हो गया। इस उपयोगितामूलक 
(एप्लाइड) प्रध्यापन-शली से द्वी झायुवेंद के अधिक निकद 


शैर४ं 


हम विद्यार्थी को ल जा सकत है जिसस वह स्वय भी आयुर्वेद 
के मूल को समझन म समथ हो सकता है । 

इस दष्टि से द्रव्यगू णविज्ञान को भी अधिक उपयोगी 
बनान के लिए उसका वर्गीकरण उद्धिदविद्या क अनसार 
न रखकर वोष-सशमत आदि दृष्टियों से प्राचीनो न जसा 
विभाजन किया है वैसा ही रखना श्रयस्कर है। विद्वज्जन 
विचार कर योग्य निणय कर । 


आयुर्वेद के पुनरज्जीवन में आविवासियों का उपयोग 


इस स्थल पर थोडा भ्रधिक रुक कर भ्रय एक वस्तु का 
उल्लख करना उचित समझता हू। घन्वतरि निषण्टु के 
ऊपर धत वचनो म जिन जनो से वनौषधियो का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए उनम एक मूलजाति है। मै समझता हु 
यह नाम झाज जिन्ह भादिवासी कहत हैं उनक लिए है। 
सो स्वीकार हो तो भ्रादिवासी शब्द के स्थान पर प्राचीन 
मूलजाति दाब्द को प्रचार म लाना चाहिए । 

दूसरी बात । झायदेंद के पुनरज्जीवन क लिए पूर्वोक्‍्त 
निभष्टुकारो द्वारा दशित माग से फिर जान की आवश्यकता 
एक प्रकार से है। परम्परा विच्छिन्न हो जान से आयुर्वेद 
सपूण स्वरूप में हमार पास झाया नहीं है। वश्च-विदश्ष में 
यत्र-सत्र विकीण ज्ञान को गुस्फित कर पुन विराट झायुवेंद- 
पुरुष क शरीर का निर्माण हमें करना होगा। इस पद्धति 
का अनुसरण करत हुए जिन जनो क पास हम पहुचना है 
उनम मूलजाति भी एक है। मूलजाति भथवा झादिवासी 
चिरकाल से तत-तत वनौषधि का उपयोग तत-तत रोग मं 
करत झा रह है। इन म कई वनौषधिया वैद्यो को विदित 
है परन्तु उन का कुछ भिन्न प्रयोग मूलजातियो म होता है । 
कई वनौषधियाँ तथा उनका उपयोग वहद्यो म भी प्रचलित 
नही है। इन सब वनौषधियो क प्राकृत नाम रूप उपयोग 
झादि का सकलन होना रोगपीडित मानवकुल क हित की 
दृष्टि स बहुत ही कायसाघक हो सकता है। 

उद्यानों को आयुर्वेदीय स्वरूप-दान 


एक भौर दृष्टि स भी झषधभूत या भौषघरूपण 
भ्न्नात वय उद्धिदों क परिज्ञान का उपयोग हो सकता 
है। उद्यान (गाडन) तथा उपवन (नशनल पाक) की 
कला भारत भ पहल भी थी। _पश्रव उस का सविद्ञपष विकास 
हो रहा है। प्राय भारतीय भौर वदश्षिक द्रव्यो का इस 
कला म उपयोग किया जाता है। मैं समझता हूँ वन 
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उपवन में हमारी सुविदित अल्पविदित भ्विदित झऔौषध 

तया ज्ञात भज्ञात नाना उद्धिद द्रव्य (वनस्पतियाँ) एसी हो 
सकती है---है--जिन को उद्यान-कला क परिवधन क काय 
म्‌ हम भपना सकत है। शव हमार इस कला क्‌ निष्णात 
अभी तो विददा की थनस्पतियों से ही भ्रपनी कला की 
उपासना कर रह है। कौन नहीं जानता इन वनस्पतियों 
म प्राय गघ नहीं होती--वातावरण की शुद्धि का कोई 
काय इन से होता नही साथ ही इन का भौषधीय उपयोग 
भी कुछ होता नही। इनकी अ्रपक्षया सुन्दर एवं उपयोगी 
शझ्रायवदीय तथा भारतीय वनस्पतियो को घर माग उद्यान 
तथा उपवन की झोभा व लिए लगाना उपयोगिता की दृष्टि 
भी अधिक उपादय हो सकता है। भारत-सरकार के 
भारतीय चिकिसापद्धति विधयक सलाहकार आदरणीय 
कविराज प्रतार्पसहजी न इस दिशाम प्रयत्न जारी किए 
हैं। एसा एक प्रयत्न कुछ ही दिन पूव उनक्‌ द्वारा किया 
गया मक्ष विदित होन से उदाहरणतया प्रस्तुत कर सकता 
हूैँ। जिला सूरत की बलसाड तहसील म पश्रतुल प्रोडक्टस 
नाम स्‌ पर्वाचीन औषध द्रव्य बनान का बडा कारखाना है। 
उसक समीप ही दो अय भी कारखान है। इनक पास 
लगभग एक हजार एकड जमीन है। चाहन पर सभीष 

वर्ती पहाडियो का भी उपयोग य कर सकत है। अतुल 
के कमठ व्यवस्थापक श्री थी के मजमूदार तथा प्रमुख 
कमिस्ट डा० झमुख नायक चिरकाल से बोटनिकल गाडन 
जनान का विचार कर रह थ। कविराज जी भी भारत म 
यत्र-तत्र एसे उद्यान खड॒ करन की महत्त्वाकाक्षा रखत थ। 
मालूम होन पर भ्रवसर निकाल कर कविराज जी दिल्ली से 
बलसाड गए और दोनो महानुभावो क सपक म भाए। 
कविराज जी शीघ्र ही उपयुक्त वनस्पतियों की सूची आदि 
भजन वाल है। शभ्रय महानभाव भी इस दिद्या म बन 
इतन प्रमाण म उद्योग कर सकत है । 


आदिवासियो का ओषध प्रयोग---मध्यप्रदेश 
सरकार का सल्रयत्न 
ऊपर भूलजतियो द्वारा प्रयुक्त की जानवाली वनौष 
धियो क सकलन की ओभोर मैन निर्देश किया है। इस दिशा म 
हुआ एक प्रयत्न भी मुझ विदित है। मध्यप्रदश सरकार की 
झोर स सार प्रदश की मूलजातियो (भादिवासियों ) क विषय 
म्‌ काय करन के लिए दो सस्थाएँ छिदवाडा म स्थापित है । 


ब्रब्यगुणशास्त्र में प्रनुतत्थात एक विज्ञारणा 


एक का कार्य मूलजातियो का कल्याण करना है तथा दुसरी 
इनके विषय में भ्रनुसधान का कार्य ही विशेषतया करती है। 
इस दूसरी सस्था के डाइरेक्टर है--मौलिक क्रियात्मक प्रतिमा 
के धनी, एव कार्य दक्ष विद्वान डॉक्टर टी० बी० नायक 
एम ए , पी-एच डी । डॉक्टर नायक कुछ काल लद॒न 
युनिवर्सिटी में प्राष्यापक भी रह चुके है। श्रापने भ्रपने 
कार्य-कलाप की विभिन्न दिज्ञाओं में एक दिशा मूलजातियो 
द्वारा प्रयोग मे लाई जानेवाली भौषधियो का भ्नन्वेषण करना, 
यह भी रखी है। इस' काय मे उन्हें भ्रनुभवी और अपने 
कार्य को समझने वाले दक्ष सहकारी भी प्राप्त हो सके है । 
आपने इन वनस्पतियों के शुष्क नमूने उनके कार्य के निर्देश 
के साथ एकत्र किए है, कई वनौषधिया अपने उद्यान में 
लगाई हैँ तथा उपय्‌ क्‍त पत्र-पत्रिकाशो में इस विषय पर 
लेख भी लिखे है। इस विभाग को झाप बहुत ही भधिक 
विकसित करना चाहते हैं। कविराज प्रतापसिह जी 
डॉक्टर साहब के सपक में भी आए है । 


बुद्धों का सम्पक॑ आयुर्वेद को परम्परा की 
प्राप्ति के लिए 

कहने का तात्पयं यह कि झायुर्वेद के पुनरुज्जीवन के 
लिए कार्य करने की ऐसी नाना दिशाएँ तथा क्षेत्र हे। 
झपनी-भपनी शक्ति के भनुसार प्रत्येक आयुर्वेद-प्रेमी 
इस में भाग ले सकता है। परपरा विच्छिन्न होने के कारण 
टूटी हुई श्युखला को फिर से जोडने के लिए मूल जाति के 
समान ही ग्रामीण, नागरिक, वैद्य, वैद्येतर विशेषतया वृद्ध 
ऐसे जनो के सम्पर्क में झ्नाना उपयोगी है जिन्हें वैद्यो को भी 
झज्ञात किसी द्रव्य का उपयोग विदित हो, अथवा वैद्यो को 
शात किसी द्रव्य का ऐसा उपयोग विदित हो जिसे सामान्य- 
तया वैद्य न जानते हो । इन वृद्धो के पास जा कर हम 
कई ऐसी बाते भी जान सकते है जिनके ज्ञान द्वारा भायुरवेदीय 
सहिताभो मे लिखित कई कर्मो, उपयोगो भादि को समझने 
में हमे सहायता प्राप्त हो सकती है। यह प्रस्ताव रखते 
हुए मेरे ध्यान मे किसी प्रयत्नपुर्वक गोपित भौषधकल्प को 
उसके जानकार के पास से निकलवाने की बात नहीं है। 
हमारे बाग-बगीचे मे या भासपास वन-उपबन में पाई जाने- 
वाली या पन्सारियों के यहाँ से मिलनेवाली वनस्पतियों का ही 
विचार इस समय मेरे मन में है। साथ ही, कई लुप्त 
कियाएँ करनेवाले भी वैद्य, वैद्येतर मिल सकते हे, जिनके 
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सानिष्य से उन क्रियाओ को भ्रधिकतर प्रकाश में लाया जा 
सकता है। दक्षिणापथ में श्राज भी प्रचलित पञ्चकर्म 
तथा स्नेहन-स्वेदन को भी इस प्रसग में पुत स्मरण किया 
जा सकता है। 


शास्त्रोय जानकारों का सदोहन 


द्रव्यगुण विज्ञान में श्रनुसधान के प्रसग से इतना भानु- 
घषगिक विवेचन कर पुन मूल विषय पर झ्ाता हूँ । भौषधो 
के रस, गुण, वीये, विपाक तथा प्रभाव के ज्ञान के पूर्व स्वय 
भारत में उगनेवाली झ्रसख्यात श्रोषधो का परिचय हमे 
प्राप्त करना चाहिए, यह अबतक के वक्‍तव्य का सथितार्थ 
है। इसके साथ कुछ दिद्वान्‌ ज्ञास्त्रीम जानाकारी एकत्र 
करने झादि के कार्य में भी नियुक्त होने चाहिए। यद्यपि 
स्वगंवासी पृज्यचरण आचायें यादवजी भाई ने द्रव्यगृूण- 
विषयक जानकारी लगभग सभी दोहित कर ग्रन्थाफार 
निबद्ध कर दी है तथापि इस मसदोह में भ्रभी भौर भी वृद्धि 
करने का पूर्ण भ्रवकाश है। हम वेद श्रादि से लेकर 
ब्रिटिश युग के पूर्व तक की सर्व शास्त्रीय सामग्री का सकलन 
करना पायुर्वेद के समग्र ज्ञान के लिए भ्ावदयक है यह 
उद्घोषणा प्राय करते है। इस दिद्ा में प्रयत्त भी हो 
ही रहे हैं। परत्तु सम्पूर्ण आयुववेद-विषयक पूर्ण जानकारी 
(माहिती) के दोहन और सदोहन का झादर्श हमारे सामने 
रहे तो काय का नाम ही इतना भ्रातद्भूजनतक है कि उसमें 
हाथ लगाने की हिम्मत ही कोई नही कर पाता। परन्तु, 
छोटे-छोटे विषय प्रसगवश लेकर उनके सम्बन्ध में सामग्री 
सकलित करने का आदर्श अपनी दृष्टि के सामने हो तो वह 
सुखसाध्य प्रतीत होने से भ्रल्पदक्ति भौर भल्प घैय॑वाले 
व्यक्ति भी उसे करने को उद्यत हो सकते है। यथा, यही 
द्रव्यगुण विज्ञान विषयक रस-वीये विपाकादि सम्बन्धी 
सामग्री लीजिए। प्रत्येक प्रयास में थोडी-थोडी भी 
जानकारी जुडती जाए तो स्वल्पकाल में बडा पु०्ज हो सकता 
है, जिसका उपयोग बहुत ही हितावह होने में कोई सशय 
नही किया जा सकता | 


वचनों का अर्थ-विनिइ्य 
पुड्जित सामग्री जितनी भ्राज है उतनी के विषय मे 
कुछ कतेव्य कार्य शेष होने की सभावना हो सकती है। 
यथा, ततू-तत्‌ वचन के भ्र्थ विनिशणय का प्रइन इस प्रसग 
में उपस्थित किया जा सकता हे। उदाहरणतया, अबस्था- 
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पाक का भर्थ आज भी कोई विज्ञ एलोपेथी में वणित पाक- 
क्रिया की तीन अवस्थाएँ करते है। विपाक का भर्थे 
घात्वग्निजन्य पाक करनेवाले भी बहुत विद्वान्‌ है। पश्च- 
महाभूत का भरथ॑ द्रव्यमात्र की सॉलिड लिक्विड झ्रादि झव- 
स्थाएँ भी कतिपय विद्वान करते हैं। चरक का समत्व- 
यात्मक वचन स्पष्ट होते हुए भी विपाक के विषय म पूर्वा- 
घायोँ में कोई मत-भिन्नता है ऐसा हम भव भी सिखाते है । 
थीये के विषय में मी न मतभेद होते हुए भी मतभेद हम 
देखते है। इसके अ्रतिरिकत पृथक्‌-पृथक्‌ द्रब्यों के रस- 
गृण वीय॑ भादि के विषय म ग्रन्थों म कुछ तात्विक मतभेद 
है। उसका विचार भी किया जा सकता है। परन्तु 
प्रथम तो एकत्र सामग्री में पश्रौर वृद्धि कर, उस पर लघु 
सभाषाओं की योजना कर विवाद्य विषयो की निश्चितति कर 
देनी चाहिए ॥ यह कार्य भी कम महत्व का नही है। इस 
का एक परिणाम कमसे कम यह तो होगा ही कि भ्रध्यापको 
झौर वैद्यो के मन में आयुर्वेद के मूल सिद्धान्तो का निश्चित 
रूप जम जाएगा श्रौर भायुर्वेद के शिक्षण के आरम्भ म ही 
झनिदिचत सिद्धान्तो के कारण विद्यार्थी के चित्त को जो 
खेद रहता है वह भी न रहेगा। भश्रायुर्वेद की चर्चाविचारणा 
के लिए केन्द्रीय तथा प्रादेशिक शासनो, धनपतियों 

विभिन्न सस्थाझ्रो एव जनता की ओर से कुछ भनुकूलता 
झब हो चली है। आयुर्वेद के शास्त्रीय पक्ष के क्षेत्र म कार्य 
करनेवाले सज्जन इसका उपयोग कर एक एक छोटा-छोटा 
विषय लेकर उस पर सपूर्ण सामग्री एकत्र करते जाएँ तो 
कालान्तर में समस्त आयुर्वेद-सबन्धी विपुल सामग्री श्रना- 
यास एकत्र हो जाएगी । 


द्रव्य-विधयक सामग्री का क्षेत्र 


कि बहुना, आरम्भ में शास्त्रीय पक्ष में कार्य करनेवाले 
विद्वान्‌ इस प्रकार रस-गुण-वीर्यादि सबन्धी सम्पूर्ण सामग्री 
एकत्र कर उस पर प्रादेशिक या माण्डलिक सभाषाएँ रच 
कर श्रर्थ-निदिचति का कार्य करे। पद्चात्‌ श्रथवा साथ ही 
एक-एक द्रव्य पर सपूर्ण सामग्री एकत्र की जाए। मै सम- 
झता हूँ, पृथक्‌ द्रव्यो पर केवल भायुर्वेदीय दृष्टि से ही सामग्री 
एकत्र करने से सतोष न मानना चाहिए। अ्रन्य प्रकार से 
भी जो सामग्री प्राप्त हो उसका भी सकलन करना चाहिए। 
जैसे, खदिर पर सामग्री एकत्र करते हुए कत्थे की निर्माण- 
विधि तथा उसके उद्योग-सम्बन्धी जानकारी भी एकत्र 
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करनी चाहिए। हरीतकी पर सामग्री का सदोहन करते 
हुए उसका रग बनाने में जो उपयोग होता है उसकी भी 
शास्त्रीय जानकारी हरीतकी के प्रकरण में एकत्र करनी 
चाहिए | शहतूत या एरण्ड के वर्णन मे रेशम के उत्पादन 
का भी विचार किया जा सकता है। बदबरी भादि के 
अधिकार में साक्षा को भी लेना चाहिए। इससे जो 
सपूर्णता विषय में श्राएणी उससे चिकित्सक का ज्ञान बहु- 
क्षेत्रीय हो उसे लोकप्रिय बनाने मे भी उपयोगी हो सकता 
है। यह सपूर्ण सामग्री विषय को रोचक बना कर विद्यार्थी 
को भी उसके प्रति प्रवृत्त करने में सहायभूत होगी। 
परीक्षा म इन भ्रवान्तर विषयो को महत्व न दिया जाए, 
यह औझौर बात है । 


दव्यो को क्रिया का स्पष्टोकरण 


प्राचीन सहिताओ या निधष्टुओ में वर्णित द्रव्यों के 
सबन्ध मे प्राप्त सपूर्ण सामग्री के सकलन के साथ, जैसा कि 
ऊपर कहा गया है, उस सामग्री का उपयोग कर ग्रन्थ निर्माण 
करनेवाले नये लेखक यह झ्वश्य स्पष्ट करते जाएँ कि कोई 
द्रव्य किस प्रकार किसी रोग-विशेष की सप्राप्ति का सज्ू कर 
उसे शान्त करता है। केवल सस्कृतोक्त गुणो भौर कर्मों 
का पुनरल्‍लेखन हमे श्रब सतोष नहीं दे सकता । हमारी 
बुद्धि में द्रव्य-विशेष की उपयोगिता भौर उपादेयता केवल 
इतने उल्लेख से स्थान नहीं पा सकती। श्रब तो जिपुल 
विस्तारवाले व्याध्या-प्रन्थो की ग्रावश्यकता है। पुस्तक- 
प्रकाशक प्रकाशन का उत्साह रखते है। उन्हे उपयुक्त 
ग्रन्य उपयुक्त स्वरूप भौर सख्या में मिल नही रहे। 


अससुष्ट द्रव्यो का उपयोग 


निश्चित ही, द्रव्यो के प्राचीनोक्त किया किसी वर्तमान 
आाप्त द्वारा निदिष्ट गुण-कर्मो पर केवल कंथनमात्र से उन्हें 
उद्धुत करनेवाला द्रव्यगुण-विज्ञान का नवीन लेखक भी 
विद्वास न करेगा। उसकी प्रत्मक्ष प्रयोग द्वारा पुन 
पुष्टि करना भ्रावव्यक है। इसके लिए द्रव्य का शास्त्र मे 
या भ्राप्त द्वारा कथित रोग-विशेष में उपयोग करना होगा । 
कोई भी यह मानने को तैयार न होगा कि प्राचीन लोग 
भाग पीकर ग्रन्थ लिखने को बैठते थे और भ्रण्ट-सट लिखे 
जाते थे। आवश्यकता केवल प्रयोग हारा वणित गुण- 
कर्मों के पुत भनुशीलन की है। कुछ ही काल पूर्व कबिराज 
प्रतापसिह जी ने कहा था कि, बासा जिन रक्सपित्तादि रोगों 


अंध्यगृजकास्त्र में फ्नुसस्थान एक विज्ञारणा 


में उपयुक्त कहा गया है उनम भल्प मात्रा म कार्य नही करती। 
प्राय चिकित्सक छोटी-छोटी मात्रा में उसका उपयोग कर 
फलश्रुति के भ्रनुसार परिणाम न प्राप्त कर शास्त्र क प्रति 
शद्भित दृष्टि से दखन लगत ह्‌। वासा का कामुक वीय 
बडी मात्रा म ही यथा एक छुटाक स्वरस म ही पर्याप्त 
झश मे भाता है। कविराजजी न ही सखद यह भी कहा 
कि प्रयोग करन की हमसें वृत्ति ही नहीं रही है। सहृदवी 
शिर मे बाधन से ज्वर दूर करती है यह हम भ्नादिकाल से 
पढात ही श्रा रह ह । कमी प्रयोग करन का विचार ही हम 
म किसी को झाता नही । कितनी वनौषधिया शिर या कटि 
मे बाघन से सूढ़ग् को प्रवृत्त करती है। कई विश्वास 
करन योग्य व्यक्ति श्राज भी कहत सुन जात ह कि स्वय 
भ्रनक रुणाझ म यह प्रयोग सिद्ध हुआ व दख चुक ह या स्वय 
प्रयोग कर चुक है । परन्तु हमार प्रसूतितत्र के भ्रध्यापक तथा 
सूतिकागारो क प्रध्यक्ष ह कि पढ़ा तो दग कि अमुक भ्रमुक 
भ्रौषध के बघन से मूढगभ की प्रवत्ति ससुख होती है 
पर कभी गर्भाशय की सुप्ति (यूटराइन इनशिह्रा) मं 
किसी औषध का उपयोग करन का विचार ही मन म 
नही लाते। काझ्चनार त्वक किवा युस्मपत्र (आसोतरा) 
त्वक गण्डमाला व्रणापह कह गए ह। उनका श्रद्धा से 
उपयोग करन का विचार हम म कितन श्रध्यापक करत 
है। पढान को पढात तो भ्रवदय है । 
सपादकाचाय श्री रघुवीर प्रसादजी त्रिवदी न अ्रभी 
बताया था कि वातिक हृद्गोग (हृदय स्पदन) म प्र्जुन क 
पत्र का स्वरस उपयोगी होता है यह उनन्‍्ह उनक भनुचर की 
छोटी-सी भूल से विदित हुआ । बहुत ही पिच्छिल 
(तन्तुमान) होता है यह पत्र रस। उधर अजुन की 
हृद्*ोगो मं उपयोगिता क प्रकरण मे हमार कायाचिकित्सा 
ध्यापक प्राय यह कहत हू कि अजुन के प्रसिद्ध उपयोगी 
झग काण्डत्वक म कषायरस होता है। भत उसका कफज 
हृंद्रोग म ही उपयोग हितावह होता चाहिए। पूर्वाचार्यो 
न कफज हूद्रोग म ही भन्य कषाय रसवाले द्रव्यो क साथ 
उसका विधान भी किया है। परन्तु त्रिवेदी जी इस अनु 
भव के पदचात कहत ह--पअ्रत्थस्थ वाझुमय को श्रपूण ही 
समझना चाहिए। उपदशक्रम म गुरुजन इसस झनक गुणी 
अधिक जानकारी शिषथ्यो को कराते होग। इसी प्रकार 
श्री जिवदी जी न इस बाल का भी भार दकर उल्लस किया 
था कि पघृघमाधूय में जम्मू के बौज की प्रपेक्षया पत्र हा 
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झधिक कार्मुक होता है। भ्रनक भनुभवी भी वस्तुत इस 
बात का समथन करत ह्‌। सुचिकित्सक भनुभव कर दख ! 

यह तो शास्त्र म निदिष्ट वनौषधियों की बात है। 
झनक विज्ञजन जिनम आदिवासी (मूलजाति) भी ह कई 
वनौषधियो की भिन्न भिन्न रोगो म उपयोगिता बतात हू । 
अनुभव से प्रमाणित भी होता है कि शक्षास्त्र म निदिष्ट तत्त 
द्रोगहर द्रव्यो की अपक्षया इन द्रव्यो की कायसाधकता 
श्रधिक होती है। इह भी उपयोग म लाकर उनकी 
उपयोगिता का प्रयक्ष दशन कर इह प्रचार म लाना 
चाहिए। ऊपर धत पद्यो म घवतरि हमार लिए स्पष्ट 
माग दशन कर गय ह--नई वनस्पतिया नाम और रूप से 
विदित हो तो साक्षात प्रयोग द्वारा उनक रस गुण वीय 
विपाक और प्रभाव का परिज्ञान करना चाहिए। इतना 
स्पप्ट निर्दिष्ट माग होन पर भी हम शझ्राज विचार करत 
ह--नवीनोपजब्ब द्रब्यो के रस गुण-वीय विपाक के ज्ञान 
की कया पद्धति होनी चाहिए। 

प्रयोग द्वारा शास्त्रोक्त तथा आप्तोक्त किवा सवथा 
अपरिज्ञात शौषधो क रस गृण वीय विपाक प्रभाव का ज्ञान 
प्राप्त करना हो तो हम अपनी भ्राज की उपचार पद्धति म 
झामूलचूल परिवतन करना होगा। जो चिकित्सक 
व्यवसाय म लग्न ह उनसे तो सामान्यतया इस प्रकार प्रयोग 
द्वारा किसी औषध क रस गुण वीयादि के ज्ञान की आशा 
नहीं की जा सकती। अगली पक्तिया उनक लिए प्रस्तुत 
नही की जा रही ह्‌ । किन्तु जो विज्ञ जन अन्वषण (रीसच) 
क काय म व्यापत या नियोजित ह निदिष्ट प्रस्ताव उतक 
लिए ही नम्नतया प्रस्तुत किय जा रह ह । 

सामान्यतया प्राय प्रत्यक पद्धति क व्यवसायी चिकित्सक 
व्यवसाय करत हुए किसी एक कल्प पर निदिचत विदवास 
कर उसी का उपयोग नहीं करत। परन्तु एक ही काय 
करनवाल भनक कलपो की योजना करत ह। नाना 
कल्पो का यह उपयोग कभी पथक पृथक होता है भौर कभी 
एक ही पुडिया म। पद्वह-बीस पच्चीस तक एक ही रोग 
पर काय करनवाल कल्प कभी कभी तो उपयोग मे लाए 
जात दखतन मं झात ह। इससे चिकित्सक को सिद्धि भौर 
यश तो मिलता है परन्तु यह परिणाम निकालना दुष्कर 
होता है कि रोग क किस लक्षण पर किस विद्विष्ट कल्प 
या द्रव्य न किस प्रकार काय किया ? चिकित्सा ग्क्षस्विनी 
होने पर थित्रार्थी केसे समझ कि किस प्रध्य भा करप का 


ध्श्द 


किस रोग की किस प्रवस्था म किस प्रकार काय होता है । 
झौर वह समझ ही नहीं तो उसकी उन कलल्‍्पो या द्रव्यो क 
उपयोग म प्रवत्ति कस हो ? फिर वह निश्चित ही एलो 
पथी के द्रब्यो का उपयोग करन की दिशा म॒प्रवत्त क्यो 
न हो जिनका चमत्कारी और विश्वासपूण भाषा म 
उल्लख ग्रन्थो और तदाश्रित भाषणों भौर लखो म होता है 
तथा जिस प्राय प्रत्यक्ष दर्शाया जाता है। भ्रायुवद को 
बोधगम्य बलान के लिय इस पद्धति म हम परिवतन करना ही 
होगा। और इस परिवतन क प्रयोग स्थान होगे प्रनु 
सथान क स्थान तथा भ्रायुवंद महाविज्ञालयों स सलग्न रुग्या- 

| सय। प्रयोग का भ्रथ कदापि रोगी को हानि पहुचाना 
नही है। रोगी को अधिक आर्थिक ज्यय म डाल विना 
उसक रोग को निष्प्रयोजन अ्रधिकतर दिन रहन न दत 
हुए कि बहुना सव प्रकार से सुरक्षित स्थिति म रोगी को 
रख कर भी प्रयोग परीक्षण किए जा सकत ह। जो महा 
नुभाव इस दिशा म काय कर रह ह उन का अनुभव मरी इस 
स्थापना का समथन करगा । जिन्होन इस दिशा म काय 
करन की ओर पाद-न्यास ही नही किया है व भ्रनुभव क विना 
केवल मर कथन से इस बात पर प्रत्यय नही कर सकत। 
झत उभय दष्टियों से इस विषय मे श्रधिक कहना व्यथ 
है। जो पद्धति प्रयोग द्वारा अन्वषण म हम भपनानी 
होगी उसका स्वरूप नीच दिया है। 


रुणणचिकित्सात्मक अन्वधण का प्रकार 

एक-दो झथवा भ्रधिक जितन भी रोग लिए जाए 
उनकी भिन्न भिन्न अवस्थाश्रो म प्रयक रोगी को जो औषधघ 
देना हो उसका निएचय पहल से ही सभाषा द्वारा कर लिया 
जाना चाहिए। पूव सभाषा से इस बात की तो निदिचति 
हो ही जाएगी कि जो भौषध रोगी को दिया जानवाला है 
बह उक्ृष्टतम कायकारी होगा। एक ही झौषधक्रम 
या उपचारक्रम पच्चीस पचास सौया अधिक रोगियो को 
द कर हम किसी निष्दिचत परिणाम पर पहुच सकत हू। 

दूसरी बात। विचारणीय भ्रन्वषण द्रव्यगुण का है। 
प्रत्येक पृथक द्रव्यक गुण घम का इस प्रयत्न द्वारा हम निणय 
करना है। इस का एक मात्र प्रकार यही होगा कि झ्तक 
कल्प एक झहोरात्र म॒ किया एक साथ दन की बात तो दूर 
एक साथ भ्रससप्ठ द्रव्य ही द--और उा की सश्या नी 


पात्मणित ही रस । पुथक-पृथक असमुक्तत्रध्य वन से हो 
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तो हम जान सकेंगे कि किस बव्य का क्‍या विदिष्टपरिनाम 
होता है। शोर मैन तो दखा है कई प्रनुभवी वैद्यो 
के यहा कटरोहिणी (कदुकी) वासा यष्टी मघु विदारी 
अ्रदवगधा शतावरी भ्शोक पुननवा किराततिक्ता इत्यादि 
अससष्ट ही द्रव्य उपयोग म आते है श्रौर यश् का उपाजन भी 
व करते ह। यही पद्धति द्रव्यों के शास्त्रोक्त किवा प्राप्त 
जनोक्त ग्रण कर्मों के निरीक्षण क्‌ लिए सर्वात्तम और 
वज्ञानिक कहना हो तो वह है। 


सानवो पर प्रयोग की प्राथमिकता 


द्रण्यो क॒ गण कर्मो का भ्रनसधान प्राणियो पर करन की 
प्रवत्ति आजकल है। इसस बहुत-कुछ जानन को मिलता 
है इसम संशय नहीं। परतु मरी तुच्छ बद्धि क अ्रनुसार 
परीक्षण की इस पद्धति को प्राथमिकता नही दनी चाहिए । 
कारण दो हू। एक तो शासन या खानगी व्यक्तियों की ओर 
से इन दिनो आयुवद क लिए जो व्यय हो रहा है वह भ यल्प 
है। इस का व्यय पुरुषो पर होगा तो उनको जो लाभ 
होगा उसक कारण अग्यवद का वातावरण जनता म उत्पन्न 
होन का काय इस प्रकार शीघ्रतर सपन्न होगा। व्यय 
करन को घन पुण्कल हो तो साथ साथ प्राणियो पर भी कोई 
व्यय कर इसभ विप्रतिपत्ति न होनी चाहिए। विष आदि 
की परीक्षा प्राणियो पर करन का विधान जझ्ायुवद म पहल से 
हा विद्यमान है। तथापि प्राणियों पर प्रयोग को प्राथ 
मिकता न देन का अन्य कारण यह है कि प्राणियो पर प्रयोग 
करन क पत्चात भी मानवो पर तो प्रयोग करना श्ष ही 
रहगा। कारण मानवों म मन का प्रभाव शारीर दोष, 
और शरीर पर भ्रयधिक पडता है। भारतीय दशन और 
झ्रायवद तो इस सय को कब स स्वीकारते ही आए है भ्राधु 
निको न भी श्रज इसका प्रयक्ष किया है। रोग की भप 
क्षया रोगी को और उसक भी एक रुग्ण भ्रवयव को केवल 
चित्त म न लाकर समस्त भ्रवयवों भौर मन को रोग परीक्षा 
तथा चिकित्सा का विषय बनाना अब भ्रावदयक माना जान 
लगा है। मानव म विकसित मन वातावरण क प्रति 
उसकी प्रतिक्रिया औषध क प्रति उसकी चित्तवृत्ति आदि 
अ्रनक बात उस प्राणी से भिन्न कोटि म रखनवाली है जिनको 
दृष्टि म रखकर प्राणियों और पुरुषो म एक ही व्रव्य 
के निन्न परिणाम झान की कल्पना सहज मं की जा 
सकती है। 


व्रथ्यगुणशास्त्र में ग्नुसत्थान एक विचारणा 


रुग्णचिकित्सात्समक अन्वेषण का महत्व 

झायुर्वेद का बातावरण उत्पन्न करन क लिए सार दर 
म भायुवेंदीय औषघालयो और दुग्णालयो का जाल-सा 
बिछा दन की माँग हम प्रायश् करत है। इसी कारण 
प्रयोग-परीक्षण क लिए हम जो पद्धति अपनानी चाहिए 
वह भी रुण्णचिकित्सा म उपयोगिनी हो और अतएव प्रजा मं 
झायुर्वेद क वातावरण की सष्टि म सहायक हो इस प्रयोजन 
से प्रयोग परीक्षण क लिए जो द्रव्य हमार कायकर्ताग्रो को 
प्राप्त हो उसका अ्धिकाश मानवों पर प्रयोग क रूप म हो 
यह प्रस्ताव मैन ऊपर रखा है। इसी दष्टि से मै यह भी 
प्रस्ताव रखना चाहता हु कि--त्रव्यो पर भ्रवषण करन को 
एक विद्या प्राय उनक रासायनिक विदइलषण को बताई 
जाती है उस भी हमें प्राथमिकता (प्रायोरिटी) न दनो 
चाहिए। किन्तु उपलब्ध द्रव्य का श्रधिकाधिक उपयोग 
रुणचिकिसा मक भ्रन्वषण (क्लिनिकल रीसच) म ही 
ही यही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। आआल्कलायड भ्ादि 
कामुक अश (एक्टिव प्रिसिपल) प्राप्त करन के प्रय न से प्रथम 
तो हमारी मानव शक्ति और धन का व्यय रुणणचिकिसा मक 
अ्रन्वषण पर नहीं होता जिसस हम उसक पूर्वोक्‍्त 
लाभ से वजिचत रह जात ह। दूसर प्राय महान अ्रथ 
राशि का व्यय करक भी प्रयक द्रव्य म॒ पथक ही कामुक 
अश की विद्यमानता की प्रतीति परिणामरूप म होती है 
झौर उसका वही उपयोग शक्ति और धन के इतन व्यय के 
पद्चात विज्ञात होता है जिसका उल्लख गआरायवेंद क ग्रथो म॑ 
बताया जाता है। पुनवच श्रव तो इस दिशा म काय करन 
बाल भाप्तो का यह भी मत होन लगता है कि पथक-पथक 
कामुक भ्रश की श्रपक्षया प्राश्रयभत सपूण औपघ (होल 
डुग) का ही उपयोग भ्रधिक उत्तम है। इन सव दष्टियो 
से द्रव्य क विग्लषणामक भनन्‍्वषण की अपक्षया मानवों 
पर र्णधिकित्सात्मक झ्रन्वषण ही झधिक उपयोगी और 
उपादय है। प्रयक द्रव्य म द्रव्यान्तरो स पथक ही कामुक 
(क्रियाशील) भरश प्राप्त होता है। मूल द्रव्य के नाम म 
भ्राइन या इन प्रत्यय लगा कर उस झद्य को नयी सज्ञा दन की 
बतमान पद्धति है। प्राचीनो न प्रभाव की परिमाषा 
बतात हुए यद्दी कहा है कि पुननवा विदारी आदि म पुनत 
बात्व विदारीत्व भ्रादि त्व और ता प्रययो से प्रतिपाद 
जौ धम विशष है वही उसका प्रभाव है। झाइन या 
इंन' प्रत्यय ढ्वारा झाज क प्न्वेषक यही बात तो कह रह है । 


॥ 


३२६ 


रस गुणवोीय विपाक शान को आवश्यकता 

भबतक शास्त्रोक्त या भआरप्तोक्त द्वव्यों क कम की 
परीक्षा क प्रकार का ही हमन विवचन किया। परन्तु 
तत द्रव्य की तत-तत रोग पर क्रिया होती है इतना ही भन्‍वषण 
करक हम छोड द तब तो उसम भायुर्वेदीयव कुछ रहता 
नही । आयवदीय द्रव्यों का उपयोगिता है उन्हं ही हम 
समानित करत हुए एलोपथी क निघण्टु म समाविष्ट कर 
लना चाहिए शष रस-गण-वीय विपाक या वात पित्त कफ 
को एतिहासिक म्यूजियम म स्थान द छोडना चाहिए एसा 
मत रखनवाल तथा उस की पुष्टि और प्रचार कर 
आयवद को नाम शष करनवाल विरोधियो क ही हाथ हम 
मजबत कर रह होग यदि हमन द्रव्यों कु कम दखकर इस 
बात की उपपत्ति न बठाई कि द्रव्य का उपलब्ध कम उसक 
रस गण झादि किस स होता है। यह कम हमार ध्यान 
तथा शक्ति को सविशष आकृष्ट कर यह शआ्रावद्यक है। 

विचारशील सज्जन इतन वक्तव्य स ही द्रव्यो की 
क्रिया क कारणभत रस गण वीय विपाक क झनशीलन के 
प्रदन का महत्त्व भलीभाति समझ जाएग। तथापि श्रव 
तक यह भीति भ्रच्छ भच्छ विद्वानो क चित्त को भी विकल 
विह्नल करती पाई जाती है कि नवीन द्रव्य---दशी या विदशी 
पहल स विद्यमान या नवाविष्कृत---के रस-गण-वीय 
विपाक का ज्ञान कस प्राप्त किया जाए ? घवन्‍्तरि न 
स्पष्ट माग दिखा दिया है कि द्रव्यों क रस-गण-बीय विपाक 
का परिज्ञान प्रयोग द्वारा करना चाहिए। इस पद्धति को 
प्रयलपूवक भ्रपनान की ओर हमारा ध्यान जाता नहीं 
परन्तु आपको जान कर आरादचय होगा कि कई नवीन द्रव्यो 
को अज्ञाततया हम इस रीति स अ्रपना चक है। इनम 
कुछ का नामोललख कर द तो इस दिशाम कोय करन का 
हमम उत्साह उदित होना स्वाभाविक है । 


नवीन द्रव्यो के रसादि ज्ञान का प्रकार प्रचलित 


टमाटर नवोपलब्ध द्रव्य है। इसम हजार विटामीन 
और खनिज द्रव्य हो तथापि सुचिकिसक इस पित्त-कफ 
प्रकृति पुर्ष को एव शोथ उदर कास दवास श्रादि रोगो से 
पीडित पु रुषो को सेवम करन की सलाह कदापि न दग 
विद्ृषतया भ्रानूप दश म। परपरागत चिकिसक प्राय 
अपन रोगियो को यही कहते सुन जाते है कि टमाटर श्रच्छ से 
अच्छ हो खूब पेस दकर पाए हो किया मुफ्त मिल तो 
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भी खाना नहीं। कारण इनका विपाक प्रम्ल--अ्रतएव 
कफपित्तप्रकोपक--ड्ोता है। भच्छ से भ्च्छ मधुर रसा 
त्मक प्रतीत होनवाल टमाटर को राधिए--उस का रस 
भ्रम्ल हो जाता है। यही स्थिति उसका जठराग्नि द्वारा 
पाक होन के भननन्‍्तर होती है! 

टमाटर क सदक् ही झ्रालू हमार दर म नया भ्राया है । 
झनभव स इसका वातप्रकोपक स्वभाव हमन निद्दिचत 
कर लिया है। चाय तो उसक भी पीछ आई होन पर भी 
उसक गण-दोष का परिज्ञान हम हो चका है। सिच की 
भी यही दशा है। हरी और लाल मिच का भद भी वद्य 
जन जान चक ह। क्वीनाईन तिक्‍त होन पर भी उप्णवाय 
और रूक्ष है यह हम प्रयोग स निदिचत कर जान चक ह 
झौर उसको हठात उपयोग करत हुए स्निग्धनीत दुग्ध क 
सप्रमाण उपयोग की सलाह रुग्णो को दत ह। इन द्वव्या को 
अपन समक्ष आप रखग तो झय भी पदचात काल म भारत 
में आए सत्यानाशी जोपधोनी आदि द्रव्या की स्वय स्मति 
भ्रापको हो जएगी । और उसक आधार पर इतना स्पष्टता 
से अपरिज्ञात द्रव्या के रस-गण-बीय विपाक के परिज्ञान 
का मात आपके सामन प्रशस्त हो ही जाएगा । 


नव्यमत से रसादि का विचार 


रस गण-वायादि का अ्रथ नव्य मत से क्‍या है? एवं 
किसी द्रव्य के रस गण-वार्यादि नव्यमत से कस निधारित 
किए जा सकत हू यह प्रइत भी अवपक विद्वाना की 
सभाषा म उपस्थित होता है। इस विषय म भी मरा 
नम्र मत ऊपर निर्दिष्ट तक क्रम से यही है कि आयवद के 
झन्वषण क लिए जितना भी द्रव्य सुलभ हो उसका अधिका 
घिक उपयोग रूग्णचिकिसामक श्रवषण काय मे हो 
यही हमारा प्रयन होना चाहिए। प्रत्यक्षप्रिय जनता 
तथा भ्रधिकारियों को भायुवेंद की उपयोगिता दर्शानवाला 
इसस अधिक उत्तम उपाय भनन्‍य नहीं। इसक द्वारा 
श्रायूवेंद की उपयोगिता भौर उपादयता का प्रयय (विद्वास ) 
होन पर ही धनपति किवा शासन श्ायवेंद को हस्तावलम्बन 
बन क लिए भभिमख हो सकत हू। भ्रम्यथा नही। तथापि 
किसी को नव्य मत से रस-गुण-वीय विपाक के ज्ञान का 
आग्रह हो ही वो उसकी भी पद्धति प्राचीन आचाय दशा गए 
हैं। सुभुत न कहां है--गृुणों का शान उनक कर्मों से होता 
है । पन्वन्तरि निधण्टुकार न रस गुण-वीय विपाक सभी का 
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ज्ञान कर्मो स होता हुआ बताया है। घरक न भी जिपाक की 
निश्चिति कमर स ही होती हुई कही है। रस क अनुसार जो 
कम द्रव्य विशष का होना चाहिए वह ने हो--साथ ही 
अन्य भी लक्षण विशष दृष्टिगोचर हो तो विपाक रस से 
भिन्न और झमक है यह कल्पना की जा सकती है। बीय 
भौर गण म भद इतना ही है कि गुर लघु उष्ण शीत भादि 
धम स्वल्प प्रमाण म हो तो उन्हे गुण कहत है। व ही भ्धिक 
शक्तिशाली (इटन्स) हो तो उन्हें गुण न कहकर वीय 
कहा जाता है। (वीय शब्द यहा सामान्य घम क भथ भ 
नही है घम विशष के भ्रथ म है) । जहा चरक न मधुर 
स्कद आदि क रूप म रस भद से द्रव्यो क वग दिए है वहा 
उसन स्पष्ट कहा है कि मधर रस क सदश जिस द्रव्य के 
कम हो उसका रस मधर होता है यह समझना चाहिए । 
खनिजो क रस का निणय भा प्राचीनो न उनक कम 
दख कर ही किया था यह निणय इस वचन से भ्रनायास 
किया जा सकता है। खनिजों क मधुरादि रस होने का 
यह भी श्रथ है कि जिन द्रव्यो म अ्मक शकरा हो-या जो 
पाकातर 'कराक रूप म परिवर्तित होन का स्वभाव 
रखत हो व ही द्रव्य मधघर नही मान जान चहिए। यह 
भी समझना चाहिए कि शरीर का माघय अमुक द्रव्यो क 
सवन से शरीर म रक्षित रहता है या उसकी उत्पत्ति सविशष 
होती है। इसस यह भी समझा जा सकता है कि प्राचीन 
मतको नवीन खतक ढाच म बिठान क पूव कई श्राधारभूत 
बात हम खब अ्रच्छी तरह से समझ लनी चाहिए। विद्ञय 
तया अपन गास्त्र के मत का स्वरूप सम्यक बुद्धिस्थ 
कर लना चाहिए। कवल शब्दा का भाषातर जान लना 
पर्याप्त न समझ यथना चाहिए । 

विपाक का ज्ञान प्राणिशरीर मे करना हो तो पाक की 
तत-तत अ्रवस्था म श्रामाश्य' पच्यमानाशय तथा पक्‍वाशय 
म स्थित द्रव्यों को बाहर निकालकर उसकी परीक्षा की 
जा सकती है। इसक लिए जिस द्रव्य की परीक्षा करनी हो 
उसी को आहार रूप म दना आवद्यक होगा । प्राणिशरीर 
क बाहर विपाक की परीक्षा करनी हो तो जिन जिन रसो का 
सयोग झामाशय श्रादि म होता है उन को जितन काल द्रव्य 
पृथक पथक आझादष्यय म रहत है उतन काल उस उस रस से 
युक्त परीक्षा नली झादि पात्र म॒ रख कर परिणाम रूप 
म प्राप्त द्रव्य का निरीक्षण करता सभव द्वोॉगा। कह 
नहीं सकत जैस ग्रहणीगत बुद्धितत्त्व की क्रिया से भुक्त 
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आहार या औषध द्रव्य विवचित हो कर उसका उपयोगी 
भ्रद्य रस का भ्रज्भ बन जाता है तथा दाष भनृपयुकत किट्ट क 
रूप म पक्‍वाशय म पहुँचा दिया जाता है वैसा विवचन 
(सार किट्ट विभजन) प्रयोगशाला म परिपाक क श्रनतर 
होगा या नही और होगा तो कितन अशम ? 

रस का निएनय तदगत शकरा लवण भ्रम्ल श्रादि की 
अवस्थिति से किया जा सकता है। 

शुभों ता वीयों का विसिइज्ञय तत्तत उपकरण से करना 
कदाचित्‌ सभव होगा । जिन द्र॒व्यों को हम उष्ण कहत 
है व शरीर म उष्णता की उत्पत्ति को उद्दीपित करत हू । 
शीत द्रव्य उसी क्रिया को क्षीण करत हैं। झ्ाधुनिक 
प्रयोगशाला म शरीर की भ्राम्यन्तर उष्णता को जाचन का 
जो साधन हो उसका विनियोग इस काय म किया जा सकता 
है। शायद बी० एस० झार० (बसिक मटाबालिक 
रट) जाचन की क्रिया इसम सहायक हो सकती है। उष्ण 
द्रध्य स्वद की बद्धि करत है। शरीर क महास्नोत रस 
रक्‍तवह स्रोत भ्रादि की गति को भी बढात हैं। ब्लडप्रशर 
कार्डीग्रोप्राम आदि क ज्ञान क साधन इसम उपयोगी हीन सभव 
हैं। मन्दगुण तथा उसके विरोधी श्रथ म झाया तीक्ष्ण गुण 
स्रोतो म वाह्म द्रव्य की गति को क्रमश मद तथा तीक्र 
करत है। तत तत स्रोत क वाह्य द्रव्य की गति जाचना 
कदाचित सुगम है। पाककर अथ म आया तीक्षण गण 
भरिन की बद्धि करता है। आमादय आदि म पाचक 
रसो की ख़ुति श्रधिक प्रमाण म हो तो द्रव्य उतन अश म 
तीदण कहा जा सकता है। धात्वग्नियो की क्रिया पर द्रव्य 
का परिणाम मटाबालिज़्म क रट की बद्धि स जाना जा 
सकता है। किसी गुण की कितनी इयत्ता (इटॉसटी) होन 
पर उस गृण कहना तथा कितना प्रमाण हो तो उसी को 
वीय कहना--इस की कोई मर्यादा प्राचीनो न भी कही नहीं 
है। वह प्राचीन और नव्य उभय मत से बिद्वानो को 
निर्धारित करनी चाहिए । 

नव्यमत से सामान्य तथा विशष रूप स रस गण वीय 
विपाक का निणय कस करना उसकी दिशा ही ऊपर की 
पक्तियों म॒ दर्शायी है। इस विषय क निष्णात इस काय 
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म स्वभावत ही भ्रधिक विचार स्वय करक वास्तव मे सहाय 
भूत हो सलत ह। अत एसे ही किन्‍्ही विद्वान्‌ से इस दिशा 
म माग विनिए्चय करन की प्राथना पुन पुन करता हू । 


पेनिसिलिन आदि का विचार 


द्रव्यगणविज्ञान क भ्रन्वषण म पनिसिलिन श्रादि का भी 
विचार प्राप्त है। कई विद्वान इनक रस-गृण-वीय विपाक 
का निश्चय करक तथा इनका तत-तत दोष पर परिणाम 
निर्धारित कर इन्ह पश्रायवेंदीयः निघण्ट तथा चिकित्सा मं 
समाविष्ट क्र जन का मत दर्शाते हैं। इसक लिए तदव 
युक्त भवज्य ओर स एवं भिषजा श्रष्ठ इयादि वचन भी 
प्रस्तुत किए जात हू । परतु म समझता हूँ अ्रभी इन द्रव्यो 
पर अन्तिम निणम प्र्वाचीनों न भी घोषित नहीं कर दिया 
है। कई चितक तो कहत है औषध निर्माता ब्यवसायी 
न होत तो झाज ऐलोपथी क स्थान पर निसर्गपिचार 
प्रतिष्ठित होता। मझ्न कुछ-कुछ एसी प्रतीति होती है कि 
प्राचीनो न किसी काल क्षत्रभूत शरीर की दुष्टि के साथ 
बीजभूत जतुझो का भी उपचार भ्रपनी पद्धति म झामिल 
किया था। परन्तु पीछ के अनुभव से व शरीर की 
दोषकृत दुष्टि को ही भ्रधिक महत्व देन लग। यही 
झायुवेंद की परम्परा है। जो द्रव्य जन्तुं पर क्या 
करत ह उनका उपयोग आयरवेदाभिमत नहीं है। इसी 
प्रकार इज॒क्दान द्वारा औषध प्रयोग भी हसारे भौषय- 
निर्माण की परम्परा नहीं है। तथापि पनिसिलिन 
आदि का विचार करना ही हो तो इसक लिए दो दुष्ठिया 
रखी जा सकती है। एक तो विषो का औषधतया उपयोग 
प्राचीनो न किया ही है। पनिसिलिन आदि को भी विष 
गिन कर विषतत्र म दर्शित प्रकार से इनका निरूपण करना 
चाहिए। दूसर आयुर्वेद म शुद्ध चिकित्सा उसी को कहा है 
जो मूल रोग को नष्ट कर साथ ही गप्रय रोग को उत्पन्न 
न कर। पनिसिलिन आ्रादि शद्ध चिकित्सा की इस परि 
भाषा पर कहा तक खर सिद्ध होत ह यह दखना चाहिए । 
नव्य औषघो क विषय म सक्षप म निदर्शित इन मुद्दों क 
अनुसार भ्रधिक विस्तृत विचार विज्ञ वैथ कर सकत है । 


ग्म-स्थिति भ्रम 


डा० झनतानर्द झायुवदालकार 


गभ स्थिति स्त्री के जीवन की एक भ्रयन्त महवत्त्पूण 
घटना है। यदि यह वाञडछनीय है तो वरदान और भवा 
डछनीय है तो अभिशाप । इृद्याकु कुल की सुदक्षिणा क 
लिय यदि यह गौरव की वस्तु है तो महाभारत की भवि 
याहिता कुन्ती क लिय लज्जा की वस्तु इसी क निणय 
करन का भार कभी-कभा चिकित्सक के कधो पर एसे समय 
भरा पडता है जहा उसक द्वारा दिए गए निणय पर एक नही 
झनक व्यक्तियो का भाग्य निभर करता है मशझ्न स्मरण 
झाता है कि एक बार एक वद्ध एक ३२ वष की स्त्री को 
एक्सर क लिए ल आए। व बड परशान नजर शझ्रात थ । 
कहन लग डाक्टर जी यह मरी विघवा पुत्र वध है। 
लोग कहत हू कि यह गर्भिणी है पर यह कहती है कि म॑ 
बीमार हू। अभ्रब भ्राप ही निणय कीजिए कि कौन सच्चा 
है। गदि यह बीमार है तो मझ से जो कुछ बन पडगा 
म इसकी चिकिसा क लिए करन को तस्यार हू पर यदि 
यह कुलटा है तो मरे घर म इसक लिए कोई स्थान नही । 
परीक्षा करन पर उसके उदर म एक बहुत बडा गर्भाशय 
मासाबद ()/५०००४८७) मिला जिससे कि गभ स्थिति का 
भ्रम होता था। कौन जान कितनी ही हतभाग्य स्त्रियो के 
सम्बाोधियो त चिकित्सको की सम्मतिया लिए बिना ही 
उनके साथ इस तरह क काण्ड कर डाल हो जिन की कपना 
से भी सिहरन होती है विशषत तब जब कि इस तरह क 
झनक उदाहरण विद्यमान हूं कि अ्रनचित गभस्थिति 
होन पर सम्बाधियो न उस श्रभाभी स्त्री को मार डाला 
है या बचारी न स्वय श्रामहया कर ली है 

गभ स्थिति का भ्रम किन किन प्रवस्थाशो म हो सकता 
है इस पर विचार करन से पृव उचित होगा कि हम गभ 
स्थिति के सामान्य लक्षणों पर पहिल विचार कर ल जिसस 
झासानी से उसे समझा जा सक। 

ग़भस्थिति (/7८९8797८५)क लक्षण-- तस्य गर्भापत्त 
ढल्ंदयस्थ' च॑ विज्ञानाथ लिज्ञानि समासेनोपदक्ष्याम --। 
भ्रातवादशनभास्यसस्रवणमनप्नाभिलाषएछदि र रोचको»सलका 
मता न विशषण नजद्धा प्रणणन चोच्चा वचणषु 


भावष गरुगात्रव चक्षषोर्ग्लनि स्तनयों स्तयमोष्ठयो 
स्तनमण्डलयो5रच॒ काष्ण्यमयथ द्वयथु पादयोरीषल्लोम 
राज्यदगमो योन्याइचारल-वम्िति गभ पर्यागते रुपाणि 
मभवन्ति। चहशझा 

भ्र्यात-ग्स्थिति क लक्षण हम सक्षप म कहत है। 
जब गभ आ जाता है तो मासिक स्राव बद हो जाता है लार 
आ्राती है (अपच से) भोजन से रुचि जाती रहती है वमन 
होता है जी मिचलाता है खट्टा खान की इच्छा होती है 
विशषत ऊटपटाग वस्तुओं की (जसे ठीकरा कोयला 
मोमबत्ती श्रादि) शरीर भारी हो जाता है आख मिच 
मिचाती हू स्तनों म दुग्धोत्पत्ति हो जाती है होठो क किनार 
तथा स्तनों के गोलचक्र (5 ०७) भ्रधिक काल पड 
जात ह परो पर हलकी सूजन झा जाती है रोगट 
खड होन लगत हू तथा योनि चौडी और शिथिल' हो 
जाती है । 

दखा जाए तो उपयु कत लक्षणों म गभस्थिति के सभी 
सामाय चिह श्रा गए ह जिन्हें गर्भिणी स्वय भनुभव कर 
सकती है या एक सामाय व्यक्ति देखकर बता सकता है। 
अब हम इन्ही पर कुछ भ्रधिक विस्तार से विचार करग 
तथा नवीन उपाथो पर प्रकाश डालग जिनसे गमस्थिति के 
विषय म हम ठीक निणय पर पहुचन भ समथ हो 
सक। 

गभस्थिति या दौहू द के लक्षणो को हम दो समूहों मं 
बाट सकत ह एक प्रारम्भिक और दूसरा स्पष्ट लक्षण 
(अथनार्या सयोगह्दीत गर्भायाव्वलिड्भ क्रमण सु व्यक्त 
गर्माया । शभ्रष्टाग हृदय।)। प्रारम्मिक (स्योगहीत 
गर्मा के) लक्षणों से तो हम गमस्थिति का केवल भनमान 
लगा सकत हू परन्तु स्पष्ट लक्षणों (व्यक्तगर्भा के) से हम 
इसक बारे म निद्दिचत रूप से बता सकते ह। वतमान 
वर्गीकरण सम प्रारम्भिक लक्षणों को पुन दो भागों म बाट 
दिया गया है। इस तरह से हम इन लक्षणों को ३ समूहों 
म रख सकत हू सदहकारक (?7८४००ए७४४८) सन्‍्दह 
पोषक (77००७०८) और सुनिदिचत (7०अएर८) । 


बे 


सचित्र आयुर्वेद 





३० पौण्ड बोझ का बीजकोषजन्य जलाबुद (0एथापथण (05७) 





सीमित गर्भाशय मासाबद (7(,००७४७८७ ग्रधथाणपा७) ) । गर्भाशय की दीवारों म बहुत से मासाबद दिखाई दे रह ह। 





एक गभवती के उदर का चित्र । छ मास के एक अ्रूण की छाया उदर म स्पष्ट देखी जा 
सकती है। बच्चे का सिर श्रोणिगुह्ा (?८एा०८ 0७४ (५) म और पर ऊपर की ओर 


गर्भ-स्थिति धरम 


सस्देहकारक लक्षण (?7९४#एथाएछ9० 59७ ) 

ये लक्षण समागम के २-३ दिन बाद से स्त्री को अनुमव 
होने प्रारम्भ हो जाते है, जैसे ग्लानि, प्यास, टागो में पीडा 
झादि | (तत्र सद्योगृहीत गर्भाया लिड्भानि श्रमो ग्लानि 
पिपासा सक्थिसदनम्‌ । सु का ।) 

परन्तु वास्तविक सन्देहकारक चिन्ह बाद म प्रगट 
होते है। ये निम्न है-- 

(१) मातिकषर्म का न होना (50एाठ्डशका 
रण छाटाः8परप४०0 )--स्त्री को सब से पहिले इसी 
चिह्न से कुठ-कुछ विश्वास हो जाता है कि वह गर्भिणी हो 
गयी है। यदि स्त्री को मासिक धर्म नियमपूर्वक होते हो 
और समागम के बाद ये सहसा रुक जाए तो स्वभावत 
गर्भस्थिति का सनन्‍्देह होता है। (आतवादर्शतम । च 
शा ।) (शुक्र शोणितयोरवबन्ध स्फुरण च योने । 
सु ज्ञा ।) इस सम्बन्ध म यह स्मरण रखना चाहिए कि 
भासिकषधमं प्रन्य भी कई कारणो से बन्द हो सकता है जैसे 
पाण्ड (808८79) या वुद्धावस्था का आगमन (](८४०- 
9००७८) । स्त्रियों म मासिकंधर्म बन्द होने की स्वाभाविक 
झायु ४० से ५० वर्ष तक मानी जाती है। परन्तु ऐसे 
भी उदाहरण विद्यमान है जिनम ७७ वष की आयु 
तक मासिकघर्म होता रहता है और एसी भी स्त्रिया 
हैँ जिनमे २३ वर्ष की झायु म ही यह बन्द हो गया है। बहुत 
बार सन्‍्तान की तीज इच्छा से तथा कई बार भ्रवाञ्छनीय 
गर्भस्थिति न हो गई हो इस डर से भी, मासिकधर्म बन्द 
हो जाता है, जिनके विषय म हम आगे विचार करगे। 

कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि गर्भस्थिति होने 
पर भी मासिक स्राव होता रहता है। विशेषत प्रथम 
३ मास म जब कि अभी गर्भ के छोटा होने से गर्माशय-मुख 
ठीक प्रकार से इसके द्वारा बन्द नहीं होता। किन्तु 
यदि इस अवधि के बाद भी रक्‍त भरा जाता है तो निश्चित 
रूप से वह गर्म के लिए घातक है। कभी-कभी हजारो म 
एक ऐसी स्त्री भी मिल सकती है जिसम जन्म से ही २ गर्भा- 
झैय हो, एक में गर्भस्थिति हो जाए भर दूसरे से मासिक 
स्राव होता रहे । 

साधारणत ऐसा समझा जाता है कि स्त्री को यदि 
झमी मासिक धर्म होना प्रारम्भ न हुआ हो भर्थात्‌ भ्रभी वह 
किशोरी ही हो या वृद्धावस्था के कारण झातंव बन्द हो 
चुका हो तो गर्मस्थिति नह्ठी होतीप , रन्तु ऐसे कई उदाहरण 


३३३ 


विद्यमान है जिनमे मासिक धर्म बन्द होने के १ वर्ष बाद 
भी गर्भस्थिति हो गई है या भ्रभी मासिक धमम होना प्रारम्भ 
नही हुआ और गर्भ श्रा गया है। ८ तथा & वर्ष की भायु 
म भी गर्भस्थिति होने की घटनाएँ मिलती हैं। 

(२) प्रातकाल जी मिचलाना ('शल्फ्णाड़ 
डाटॉंगा८ ४७ )--यह लक्षण प्राय. सभी स्त्रियों को होता 
है जो कि दूसरे मास से प्रारम्भ होकर चौथे मास तक रहता 
है। गर्भिणी प्रात काल उठकर जैसे ही मुह-हाथ धोने 
लगती है उसका जी मिचलाने लगता है भौर कई बार वमन 
भी हो जाता है। अच्छी वस्तुओं की भी गन्ध मन को प्रिय 
नही लगती तथा मुह म पानी भर-भर झाता है (श्रकामतदछ- 
दयति गन्धादुब्जिते शुभात। प्रसेक सदन चापि गर्भिष्या 
लिज् मुच्यते। सु शा ।) प्राय यह श्रवस्था विशेष 
कंष्टकर नही होती पर कइयो को बहुत तद्भु करती है। 
कई बार जी मिचलाने के कारण खाना-पीना ठीक से न 
होने से रोगी की सी श्रवस्था हो जाती है भर गर्भिणी 
बहुत निर्बल हो जाती है (क्षामता गरिमा कुक्षे- 
मूर्च्छाछदिररोचकम्‌ (भ्रष्टागहदय ।) । 

(३) स्तनों में परिवर्तन ((॥8008०8४ 70 97९४४) - 
--सतन बढने लगते है सख्त हो जाते है और चूचक के चारो 
भोर का मण्डल गहरे रग का द्यामता लिए हुए दीखने 
लगता है (स्तन मण्डलयो काष्ण्यंम। चरक। स्तनयों 
कृष्णमुखता । सुश्रुत। स्तनौ पीनौ एवेतान्तौं क्ृष्णचूचकौ । 
वास्भट्ट ।) गर्भावस्‍था के श्रन्तिम दिनों म स्तनों मं दूध 
भी पैदा हो जाता है (स्तनयो स्तन्यम्‌ ।---चरक ।) जिसे 
हम उन्‍्ह दबा कर निकाल सकते है। स्तनो म गर्भस्थिति 
से उत्पन्न यह मण्डल (&70/9) का कालापन कुछ-त- 
कुछ सारी झायु बना रहता है । 

(४) उबर में परिवर्तन ( (86570 श्रे>च०एाढय ) - 
३ मास के बाद से उदर स्पष्टत लगातार धीरे-धीरे बढने 
लगता है। चौथे मास से हम गर्भाशय को आसानी से 
उदर म अनुभव कर सकते है। पेट के बढने के अतिरिक्त 
पेट पर विज्येष प्रकार की लकीरे पड जाती है जिन्हें कि 
क्विस (5790 ४87 »९007०००) कहते है। इसी प्रकार की 
लकीरे जाघो भौर स्तनो पर भी दिखाई देती है (उरुस्तनोदरे 
बलि विशेषा रेखा कारास्तत्काले प्रायो ये जायन्ते ते कि- 
ब्किस सज्ञा । भ्ररुणदत्त ) । वास्तव में ये पेट के भ्रत्यधिक 
बढने के कारण त्वचा के तनने भौर ऊपरी त्वचा के नीचे के 


है हेड 


लन्कीले तन्तुओ के फटने से उत्पन्न होती है भौर गर्भावस्‍था 
के बाद भी हमेशा के लिए बनी रहती है । 

(५) गर्भस्पन्दचन ((2४7८८८४7४)--यह बच्चे 
के हिलने-डलने से उत्पन्न होती है और माता को ऐसा लगता 
है जैसे पेट मे कोई फडफडा रहा हो। यह साधारणत 
डंडे मास बाद अश्रनुभव होता है। (तस्मत्तदा प्रभृति 
गर्म स्पन्दते। चरक-शा०)। इस समय तक क्योकि 
गर्भाशय काफी बडा हो जाता है और उदर की सामने की 
दीवार से भ्रा टिकक्‍्ता है, श्रत उसम होने वाली कोई भी 
गति उदर की दीवार द्वारा माता को श्रनुभव होती है। 

(६) मूत्राशय क्षोम्यता (फ़याधंगा।ए रण ४८ 
7906० )--गरभावस्था के प्रारम्भिक दिनो म॑ गर्भाशय 
के आगे झुकने से और गर्भावस्‍था के अन्तिम दिनो 
में गर्भस्थ शिशु के नीचे उतर आने से मूत्राशय पर दबाव 
पडने से इसकी उत्तेजना हो मूत्र बार बार आता है। 

(७) विदेष इश्छाएँ (५४7003 एल]९४ ग्रटए005 
8५77/0705 )--गर्भावस्‍था म विचित्र विचित्र इच्छाएँ होती 
है। साधारणत गर्भिणी भ्रधिक खट्टा खाना पसन्द करती 
है पर कभी-कभी ऊटपटाग वस्तुओ की भी इच्छा करती 
है (भम्ल कामता च विशेषेण श्रद्धाप्रणयन चोच्चावचेषु 
भावेषु ।--चव शा )। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों 
की इन इच्छाओं को अ्रवश्य पूरा करना चाहिए नही तो 
बच्चे पर बुरा प्रभाव पडता है। (इन्द्रियार्थास्तु यान 
यान्‌ सा भोकतुमिच्छति गर्भिणी। गर्भवाघाभयाततास्तान 
भिषगाहृत्य दापयेत। सु क्वा)। कहा जाता है कि 
मगध के महाराजा बिवसार की पत्नी (अ्रजातशत्रु की माता) 
जब गर्भवती हुई तो अपने स्वामी का रक्त पीने की बडी 
तीव्र भ्रभिलाषा उत्पन्न हुई। महाराजा ने इस इच्छा की 
पूर्ति के लिए उसे श्रपने कन्घे से रक्त निकाल कर पीने को 
दिया। इसी तरह से हम रघुवश में दिलीप को गर्भवती 
सुदक्षिणा की दौह्लंद इच्छाओं को जानने के लिए प्रइन करते 
देखते है (स्पृह्ावती वस्तुषु केषु मागधी। रघु० ३-५) | 
वास्तव में ये इच्छाएँ विक्ृत मन स्थिति (फडए८।०- 
7८ए०ा०७) से उत्पन्न होती है । 


सन्देहपोषक चिह्न (९#छकबाणल 2 छ78 ) 


ये लक्षण वास्तव में चिकित्सक के स्वय अनुभव करने के 
होते है भौर वह जितना ही अधिक अनुभवी होगा उतना ही 


सचित्र झायवेंद, भ्रप्रेल, १९४५८ 


इसके सम्बन्ध में ठीक बता सकेगा। ये निम्न लिखित 
है-- 

(१) गर्भागाय के ग्राकार में परिवर्तन (७08८5 
गा डाइट ० प्रा )--पगर्भस्थिति होने के बाद 
गर्मशय का आकार नियमपूर्वक बढ़ता है। प्रार- 
म्भिक सप्ताहों में यह कुछ तरम और लचकीला रहता है 
किन्तु बाद म तन जाता है। छठे से दसवे सप्ताह के बीच में 
यदि हम गर्भाशय को दोनो हाथो के बीच दबाकर (एक हाथ 
की अगुलियों को पेट पर रखकर और दूसरे हाथ की २ 
अझगुलियों को योनि मार्ग के ऊपर के भाग म रखकर) भनु- 
भव करने की कोशिश करे तो गर्भाशय भौर उसकी ग्रीवा 
((८:९ए) के बीच का भाग नरम और आसानी से दब जाने 
वाला भ्रनुभव होगा जिसे हेगर की पहिचान (्रल्ठुक्ष?$ 
अ87) कहते है। इसका कारण गरभशिय के ऊपरी 
भाग म्‌ स्त्रीबीज (0४००) की स्थिति है जिससे इसका 
निचलाभाग खाली होने से स्पञझ्ज की तरह लचकीला 
अनुभव होता है । 

(२) रह-रह कर गर्भाशय में सकोच्च की लहरो का 
पैदा होना--इसे हम चौथे मास से गर्भाशय के सामने पेट पर 
हाथ रखकर अनुभव कर सकते है। जैसे ही लहर भ्राती 
है गर्भाशय सकुचित हो कर कडा पड जाता है। ये हर 
१०-१५ के मिनट बाद उठती है। कई बार रक्‍्तार्बुद और 
मासार्बुद (संबवद्याक्वाणा4 & प्राएगबव रण प्रौशापड) 
म भी इन प्रकार की लहर उनके एक भाग म्‌ झनुभव की 
जा सकती है। 

(३) पोनिषमन ( ५४०६ए४७ ७9एॉ४०५४०० ) --यदि योनि 
म अगुली प्रविष्ट करके अनुभव करने की कोशिश करे तो 
बढी हुई गर्भाशय घमनियो के कारण अभ्गुलियो को धमन की 
अनुभूति होगी । दूसरे या तीसरे मास से हम इसे भ्रनुमव कर 
सकते है। कई बार समीपस्थ शोथ भ्रादि के कारण भी यह 
प्रनुभव होती है। आयुर्वेद-प्रन्थो में झाया, गर्भस्थिति के 
समय अनुभव होने वाला योनिस्फुरण” शब्द (स्फुरण च 
याने । सु छा०) वास्तव में इसका द्योतक नही है क्योकि 
वह माता के स्वय अनुभव करने की वस्तु है। 

(४) योनि में परिवर्तन ((30802०४ ए३ ४85७ )--- 
रक्ताधिक्य के कारण योनि की दीवारे नीली-सी दिलाई देती 
है. इसके अतिरिक्त यह छि्ििल और चौढी-सी भनुभव 
होती है (योन्याध्चाटलत्वमूं। च शा )। 


गम स्थिति भ्रम 


(५) कख्युकक्षप श्रनुभूति (800०७८०००६)--हइसे 
झनुभव करन की २ विधिया ह--एक अन्त भौर दूसरी 
बाह्य ([गरांल्गनं & व्यल्याबं 0000:0८06८०५) । 

झन्त म मल-मत्र भ्रादि स निवृत्त होन के बाद स्त्री को 
पीठ क बल इस तरह लिटा दत हू जिससे कि उसका सिर 
और कथा तकिए के सहार तनिक-सा ऊपर उठ रह। 
इसक भाद दो अ्गलियो को योनि म प्रविष्ट कर गर्भाशय 
ग्रीवा (0८ ४८) के ऊपर क भाग म सामन की तरफ 
रखत हू और दूसरा हाथ पट के ऊपर से गर्भाशय पर रखत 
है। तदनन्तर स्त्री को एक गहरा सास लकर उसे रोकन 
को कहत हू और प्रदर प्रविष्ट की हुई श्रगली से जिस पर 
गभस्थ शिश का सिर टिका मालम दता है सहसा गर्भाशय 
को ऊपर को झटका दते ह जिससे बच्चा गर्भाशय मे ऊपर 
उठकर पट पर कस कर रख हाथ से टकराता अ्रनमव 
होता है और कुछ दर बाद फिर निचली अभ्रगलियो पर भा 
टिकता है । 

बाह्य विधि म रोगी का पादव के बल लिटा कर 
हाथो को गरभादाय क दोनों ओर रखकर उसी प्रकार 
झटका दत ह जिससे गर्भाशयजल' (7, चृुप० ०ए। ) मे 
तरता हुआ बच्चा गद की तरह कद कर हाथ से टकराता 
झ्रनभव होता है। य परीक्षण हम चौथ से ७ व मास तक 
ही कर सकत ह । 

(६) गर्भाशय फत्कार (एधछ 76 800०ॉी८)-- 
गभस्थिति के चौथ मास से यदि हम गर्भाशय क्‌ निचल भाग 
मे पाएव पर स्टथोस्कोप रख कर सुन तो माता की नाडी के 
धमन के साथ-साथ फ कार की-सी भावाज सुनाई दगी। 
इसका कारण गर्भाशय की दीवार म स्थित धमनियों की 
अभिवृद्धि है जो कि गर्भावस्‍था के समय गर्माशय क पोषण 
क लिए हो जाती है। प्ननगर्भादयाधमनी (ए+छ&ः 7९ 
«८ट9) की शाखाशो से जो कि तग होती हू रक्त जब 
गर्भाशय की दीवार की बडी-बडी रक्तवाहिनियो म आता 
है तो यह विशष प्रकार का दाब्द उत्पन्न होता है। 
गर्भाशय के बड़ अबुदों से भी इस' प्रकार की आवाज़ सुनी 
जा सकती है । 

(७) गमस्थिति सृुचक्त परीक्षण (शिल्ट्राधा८टए 
ग८८४)--१६२८ म एशहिम और जोण्डक न प्रसूता 
वस्या की निश्चित सूचना दनतवाली एक विष्यष परीक्षाविधि 
(शैड्लंफदाय 200८८ ६८४६) निकाली । इसक लिए प्रसूता 
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के प्रात काल क मंत्र को लकर उसम १ बूद रझँपाएण या 
प्रणण० मिला द और ३ सप्ताह से कम आय की चूही म 
इस थोडा-सा वचा के नीच सूचिवध द्वारा द । ३ दिन तक 
य इजक्शन द इजक्शन दन के ५ व दिन यदि हम इस 
चही क गर्भाशय और बीजकोदश ( (०४०7 ८४) को निकाल कर 
दख तो उनम हम पर्याप्त परिवतन मिलगा। गर्भाशय 
शग (ए ८ 7८ ॥0 75) खब मोट दिखाई दग और बीज 
कोषो म रक्तस्नाव के निशान मिलग जो कि अपरिपक्व 
बाज पठो (6 «४999 णि! ८ $) के परिवक्‍् होकर 
फटन से उपन्न होत ह भर बाजपुद क्णि (ए०फुएड 
]0 था ) के बनन के सूचक ह एसा माना जाता है कि गम 
स्थिति हान पर भ्रण के आवरण की कोपलो (00० 07८ 
]) से एक प्रकार का स्राव उपन्न होता है जो कि 
स्‍त्री के उपादक अभ्रगो का वद्धिकारक है और मत्र द्वारा 
बराबर बाहर निकलता रहता है यदि इस प्रकार मत्र का 
इजक्शन दन से चही के उपादक शभ्रगो म कोई परिवतन 
न हो तो परीक्षा नकारामक (ऐस ४० ८) समयी 
जाता है. गभस्थिति क १५ व दिन यह परीक्षा की जा 
सकती है यदि पराक्षा जल्दी शभ्रभिग्रत है तो चही क 
स्थान पर मादा खरगोश ली जाती है गौर उसक कान के 
किनारों क सभाप इजकश्न दिया जाता है जिसे 
हम फ्रीडमन (7 ८१४००) परीक्षा विधि (7७६) 
कहत ह॒ इसम ४८ घण्ट म ही उपयक्त परिवतन इस 
प्राणी के उत्पादक श्रगा मं दख जा सकते ह इन प्राणिया के 
स्थान पर यदि हम एक विशष प्रकार क मढक (2६600०फ७ 
पु०००) म प्रसूता क मंत्र का बचा के नीच इजक्शन 
द तो श्राठ धण्ट बाद ही इसका परीक्षण दृपष्टियोचर होन 


लगगा यदि स्त्री गभवती है तो प्राणी अण्ड उत्पन्न 
करन लगगा उपयकक्‍त परीक्षा विधिया ६५॥। प्रति 
शत ठीक परिणाम दती हू 


सुनिश्चित चिह्न (एग्मफ)र० छाट्08 ) 

य चिह्न ४ ह--- ( १) बच्च के हृदय के शब्द का सुनाई 
दना (२) शिकश्ष की गति का अनभव होना (३) शिश के 
झगो का छकर झनभव करना और (४) शिश का एक्सर 
म झाना। 

(१) बच्च क हुदय क दाब्द का सुनाई दता--गम 
स्थिति की यह सब से महत्त्यपूण निश्चयामक परीक्षा है 
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जो न केवल गर्भस्थिति को अपितु बच्चे की दक्ा को भी 
सूचित करती है। इसे हम गर्मस्थिति के ५ वे मास से 
सुन सकते है जो कि तकिए के नीचे रक्‍्खी हुई घडी की 
टिक-टिक की तरह सुनाई देता है। यह शब्द १ मिनट में 
१२० से १४० बार तक होता है। लडकों मे साधारणत 
१३० से नीचे और गर्भस्थ शिशु के लडकी होने पर इससे 
क्रधिक । यदि यह दाब्द १०० से नीचे और १६० से ऊपर 
हो तो बच्चे का जीवन खतरे म समझ्षना चाहिए। ७ 
मास से ऊपर यह हर भवस्था म सुनाई पडना चाहिए किन्तु 
ऐसी भी घटनाएँ ज्ञात है जिनमें गर्भावस्था के साथ जलोदर 
होने के कारण इसे सुना नही जा सका । 

शब्द सुनने के लिये प्रारम्म म सब से श्रच्छा स्थान 
भग सन्धि ऊपर मध्य रेखा का है परन्तु बाद म गर्भस्थिति 
के अनुसार यह स्थान बदल जाता है। यदि हम माता 
के उदर के उन्नत भाग को एक खडी श्रौर एक पडी रेखा 
द्वारा समान ४ भागो म बाट द तो चारो भागो म से किसी 
एक के मध्य मे हम इस झब्द को सुन सकते है। साधारणत 
नाभी को ऊध्वेतन पुर कूट (जाला उप्एलगाणः 
४9० 597८) से मिलाने वाली रेखा के बीच मं 
इसे सुनना चाहिए चाहें दाईं ओर और चाहे बाई 
झोर। 

छब्द सुनते समय कई बार माता के हृदग्र के शब्द से 
इसका भ्रम हो जाता है,पर माता के हृदय का शब्द प्रति- 
मिनट ७२ के लगभग होगा जब कि बच्चे का १२० के 
लगभग । कई बार बच्चे के हृदय के शब्द के साथ हलकी 
फूत्कार कीनसी झावाज (#'प्गा८ ४०४१०) पाती है 
जो कि नाभिनाल के दब जाने या मुडने से, तज् सस्ते म 
से रक्त के प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होती है। 
इसका होता बच्चे के लिए शुभ नही । 

(२) गर्भस्थ शिक्षु के भ्रद्धो की प्रनुभुति--हाथ को 
हलका-सा गरम करके, बिना हडबडी के, सहज भाव से 
बच्चे को दोनो हाथो से अनुभव करने की कोशिश करे। 
ठष्डा हाथ लगने से माता के पेट की मासपेशियाँ सहसा 
सकुचित दो कर कडी हो जाती है जिससे बच्चे को क्‍्रनुभव 
करना कठिन हो जाता है। पेट पर सहसा हाथ लगाने 
से भी ऐसा हो सकता है। भ्रत रोगी की पूर्ण सहमति और 
जानकारी में ऐसा करे। कई बार गर्भाश्षय भर्दृद भी बच्चे 
के भ्रज़ो का भ्रम पैदा कर सकता है । 


सचित्र झायुवेंद, श्रप्रैल, १६४८ 


(३) गर्भस्थ शिशु की गति--श्रारम्भ में ये केवल 
माता को ही झनुभव होती है पर बाद में पेट पर हाथ रखकर 
श्रवणयन्त्र (5/2८0/०४००७०८) की सहायता से झनुमव की 
जा सकती है। 

(४) एक्सरे द्वारा निदान--१४ वे १६ वे सप्ताह से 
एक्सरे द्वारा बच्चे की हड्डियो की छाया भाने लगती है पर 
अधिक चर्बी वाली स्त्रियो म २० सप्ताह से पूर्व इसका भाना 
कठिन है। २४ व सप्ताह या ६ ठे महीने से हम इसका 
फोटो खूब भ्रच्छी तरह ले सकते है । 


गर्भ-स्थितिज्नामक अवस्थाएँ 


निम्न भ्रवस्थाएँ यह भ्रम उत्पन्न कर सकती है --- 
(१) झूठी गर्भस्थिति (89प्ण०ए४ 77०४०७४८१) 
(२) नष्टातेंव (4फाथ्ाण77०८७ ) 
(३) वृद्धावस्थाजन्य नष्टातव (१(८४०.०७०७८) 
(४) गर्भाशय मासार्बुद (१४ए०००७(७) 
(५) बीज कोशजन्य जलारबुंद (0ए7«7॥ ०५४४) 
(६) रकक्‍ताबुंद (मन्ि4८्का॥(णााला4 ण विबलाानां० 
८००७) 
(७) जलोदर (8४०८०) 
(८) अधिक वसायुकत उदर (00686 &०५००८४) 
(६) जलर्ग्रान्थि समूह (प्र/0&४070िएम॥ 7706) 
(१) झूठी गर्भस्थिति (5907700७8 ए/थ्ड्रग॥09 
07 8८००० ८४८७४ )--न्‍यह भ्रवस्था तब उत्पन्न होती है 
जब बच्चे की अ्रत्यधिक चाह हो पर बच्चा श्रभी तक कोई 
नहुआ हो। प्राय बडी भायु की स्त्रियो म बहुत दिनो तक 
बच्चा न होने पर और आातंव बन्द होने की धायु समीप 
झाते जान कर कई बार अचानक यह भ्रम होने लगता है कि 
पेट मे बच्चा झ्रा गया। ऐसे समय मासिकर्र्म सहसा 
रुक जाता है। प्रात काल जी मिचलासा मालूम होता है, पेट 
बढता-सा लगता है भौर स्तन बडे और सरत होंने लगते है । 
बहुत-से चिह्न जिन्हे स्त्री गर्भवती के लक्षण समझ कर ध्यान 
में बैठाए रहती है, अनुभव होने लगते है। भातो में 
वायु से उत्पन्न होनेवाली गति को वह बच्चे का हाथ-पैर 
मारना (0प्ाटा००णणए्ठ) समझने लगती है। 
पेट में बच्चा है कि नही यह जानने के लिए सापधारणंत* 
जो स्त्रिया ऐक्सरे के लिए आती हैं उनमे से भधिकाश इसी 
अ्रम से पीडित होती है। बहुत से केस जो कि इस श्रेणी म 


सचित्र आयुर्वेद"चच- 





झूठी गर्भ स्थिति (59५70 7८४7०7०५ ) वाली स्त्री की श्रोणि 
गुहा का चित्र | गुहा (९८०० ८०ए0५) म किसी प्रकार की गम 
की छाया नहीं भ्राई । 








योनिद्वार के बन्द होन ” (8४८७७) से उत्पन्न रक्ताबुद। योनि 
२ ३ तथा ५ मास के भ्रण। गर्भाशय तथा बीजवाहिनिया रक्त से भरे हुए दिखाई दे रह हू। 


29 303/3 & है ४४०० 230७ € ३४४ ६४ 0४७ (3)... है ६ बे॥ण 8 एड ७2४७७ (ज्पृपता, एशवंभाध्ज) ॥क॥७ 
(४ण०८पा ३०प्परश्शिप्‌ 7४०) 20४०७ (०४२|४४७ (») ज् > अछ०४ ७ >ब है2 . । (3800 एश7४५0). ३]४४७७ 
(स00जापा दृप३) ने 89% #०शु७५ (६)... आयु 22४ 30 ॥0ग 3४०8 8 (/7७७०): 0७७५६ € 308 ३४ 

([ध्याप्प ध्यणु) 2७४४ (४) ॥ ३2 
(भा०००+ थृप३) 20] ४0% (8) 
+3 #धु2] & (ध्यथ्या०4५) 2४४॥४ ४0५७ 


(मै) (9) 


ञछ. 
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सर्भ-स्थिति आज 


नही भाते, ऐसे भी मिलेगे जिन्हे स्वय पता होता है कि वे 
गर्भवती नही है पर बहुत दिनो तक सनन्‍्तान न होने के कारण 
जब पति की विमुखता देखती है तो झूठमूठ कहने लगती है 
कि उन्हें गर्भस्थिति है। बहुत दिनो तक भ्रतीक्षा करते 
करते जब पति तड्ू हो जाता है तो परीक्षा के लिए उन्ह 
एक्सरे के निरमित्त ले आता है। कुछ स्त्रिया ऐसी भी 
मिलती है जो कि व्यभिचार के कारण गर्भस्थिति से डरती 
है और अत्यधिक डर के कारण कई बार उन्हें ऐसा लगता है 
कि गर्भस्थिति हो गई है और सब चिन्ह गर्भावस्‍था के अनुमव 
होने लगते है जैसे मासिकधर्म बन्द होना, पेट बढ़ना तथा 
स्तनों में भारीपन तथा जी मिचलाना। उपर्युक्त स्त्रियों 
की यदि ठीक तरह परीक्षा की जाए तो निदान कठिन नही । 
ऐसे समय क्लोरोफार्म सुधाकर बेहोश कर ले और फिर 
परीक्षा कर। इससे गैस झादि से तना हुआ पेंट पिचक 
जाता है भौर वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है । 

(२) नष्टातंव. (#०४८०००7॥०८७ )---रक्ताल्पता 
(2४०८००७) म कमजोरी के कारण मासिक- 
धर्म बन्द हो जाता है। इसी प्रकार भय या श्रत्यविक 
सन्‍्तान की इच्छा से भी यह बद हो सकता है। ऐसी 
भ्रवस्था में ग्भशिय के आकार म वृद्धि आदि लक्षण नहीं 
होगे तथा हैगर का चिह्न (प्र८2475 आ89 ) लुप्त होगा । 

(३) वुद्धावस्थाजन्य नध्टातेब (िटा098७४८ )--- 
युद्धावस्था समीप झाने पर ४५ से ५० वर्ष की आयु मे कई 
बार सहसा रक्‍तसत्राव बन्द हो जाता है तथा पेट पर चर्बी 
झधिक बढ जाने से जो कि इस भ्ायु म कइयो में स्वभावत 


बढ जाती है, गर्भस्थिति का भ्रम होने लगता है। परीक्षा 
करने पर गर्भाशय की युद्धि नही मिलेगी । 
(४) गर्भाशय सासाईव (2(ए४००७८७ )--यह 


प्राय ४० से ५० वर्ष की झायु मे पाया जाता है भौर २० 
वर्ष से कम आयु में बहुत कम होता है। ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि ३४ वर्ष से ऊपर की झायु मे लगभग 
१४ प्रतिशत स्त्रियों को यह शभ्रर्बुद हो जाता है। 

ये भ्र्बुद छोटी-छोटी गोलियों से लेकर ७० सेर तक के 
पाए गए हे। ये गोलाकृति होते हैँ भौर योजकघातु 
(0०००८०५%४ए० 7750८) के भावरण मे लिपटे रहते हे 
जिससे कि प्रापरेशन के समय इन्हे निकालने मे आसानी 
रहती है। कई बार ये ४०-५० की सख्या मे पाए जाते है । 
सारे अर्बुद गर्भाक्षय की मासपेशी मे उत्पन्न होते है । यदि 

है 


यह इसी में रहता हुआ चारो भोर फैले तो सीमित (7790७8- 
प्यपाओं ),  उदर्ग्यमहाकला कोष (एब्शॉकिल्थो 
(शा?) की तरफ बढ़े तो कलाघ स्थित (50% ३९००७चड 
०7. 5प्री> एलः०८्यों ), पक्ष बन्धिनी की झोर 
जाए तो पक्ष बन्धिनी मासार्बुद (8०#व शहब्रवाला- 
7770०79 ) झौर यदि यह गर्भाशय गृहा की ओर बढ़े 
झौर गर्भाशय की आन्तरिक कला (फिातं0त6पक्षात ) 
के नीचे स्थित हो तो इलैष्मिक कलाध स्थित (8ए9- 
प्ण्पयट005) कहलाएगा । इन में से सीमित ७३%, 
इलैष्मिक कलाघ स्थित १६ ६% भौर श्ौदर्याकलाध 
स्थित १० ४% होते है । 

गह प्राय बाह्न स्त्रियों को या जिन्हें १-२ बच्यो से 
अधिक बच्चे न हो उन्हे होता है। प्रोजेस्टरोन या हैस्टो- 
स्टीरोन, (?70०8०8(८०7८ «7 ''८३४०४/८:०४८) जो कि 
उत्पादक भगो से सम्बन्धित रस है, का इजेक्शन देने से इनकी 
वृद्धि रक जाती है। इससे पता चलता है कि ये स्त्री के 
उत्पादक भ्रगो से सम्बन्धित रसो के स्राव मे गडबडी होने 
से उत्पन्न होती है । 

नया भर्बुद तो कुछ लचकीला होता है पर कडा होने 
पर यह काचवत्‌ क्षीणता (छज़बोंफाल तल्2लाल४००) 
के कारण कडा पड जाता है। पुराना होने पर इनके बीच 
के भाग में विशेष प्रकार के परिवर्तन होने लगते हे भौर कई 
वार तो स्वच्छ द्रव सा वहाँ पैदा हो जाता है (0,50० 
वल्हकावाग्पणा ) । बडी आयु के श्रर्बृद मे उसके बाहर 
के भाग मे खट लवणो का प्रक्षेप होने से एक विशेष कडापन 
बहा उत्पन्न हो जाता है (0क;८३४९००ए७ तल्द्ुश्लटात्009 ) 
जिसे हम एकक्‍्सरे में देख सकते हे। भ्र्वुद के रहते हुए ही 
यदि गर्भ-स्थिति हो जाय तो श्रबुंद के भीतरी भाग मे विचित्र 
प्रकार का परिवर्तन हो जाता है जिसे हम झारक्तक्षीणता 
(7२८०० ०८४०४८०४४४०7) कहते हे । यह इसकी दिराधों 
में अभ्वरोध (7707770०885) के कारण उत्पन्न होता है। 
कई बार इसमे घातक भश्रर्नुद जैसे परिवर्तन होने लगते हे 
($%7०0०752८0०5 त॑८2८ए८:७००॥ ) जिससे अर्बुद छीघज्रता 
से बढेगा, रक्तस्नराव के लक्षण होगे भौर रोगी शीघ्ष ही 
क्षीण हो जाएगा। कमी-कमी भ्र्बुद का निचला भाग बल 
खा जाता है जिससे रुकावट होने से इसकी दिराए रक्त से 
भर जाती है भौर सहसा तीज्र पेट दर्द होता है। इसके 
लिए तत्काल आपरेशन करना चाहिए। कई बार भर्बुद के 


रैजथ 


“ऊपर का भावरण फट थाने से यह झौदस्याकला गुहा 
(छा।माव्थ! (02प्ा५४) में झा गिरता है या पक्ष 
बन्षिनी (9००१ ॥2०77००८॥५) में स्थित होता है। कभी- 
कभी इसके भावरण की शिराशो के सहसा फट जाने से 
आन्तरिक रक्‍्तस्राव के लक्षण होने लगते हे । 

खक्षण--.अर्गुद के लक्षण उसके स्थान के प्ननुसार 
हुआ करते है। सामान्यत ये निम्न प्रकार है-- 

(१) मासिक रक्‍्तस्राव का समग तथा मात्रा दोनो बढ 
जाते है। प्राय यह दस-दस दिन तक होता रहता है। यह 
भ्रवस्था मुख्यतः दलैष्मिक कलाध स्थि (5प्रॉणाए०००४) 
भ्रबुदो में होती है। इससे धीरे-धीरे पाण्डु (.3786700१8 ) 
की अक्सथा उत्पन्न हो जाती है। 

(२) भ्रबुद के कारण समीपस्थ रचनाभों पर दबाव 
(7ःल्छछ्घपा८) के लक्षण होते हे। मूत्राशय पर 
दक्सव पड़ने से मूत्र बार-बार भाता है। गुदा पर दबाव 
पड़ने से मसबन्ध हो जाता है। भ्र्बुद के बहुत बढ़ने पर 
मूष्ष की रुकावट होने लगती है भौर तब शल्य क्रिया का 
सहारा लेना ही पडता है। ये लक्षण प्राय भौदस्यंकलाध 
स्थित (5०० 5८००४) भ्र्वुदो के कारण होते है । 

(३) दर्द की भ्नुभूति होती रहती है, विश्षेषत यर्भा- 
बस्था में भर्बुद में भारक्त क्षीणता (८१ १८४९८ए८८४४०7 ) 
होने पर । 

(४) सक्रमण होने पर बदबूदार स्राव भी होता है । 

(५) बाझपन हो जाता है क्योकि गर्भाशय गर्म- 
स्थिति के योग्य नहीं रहता। 

(६) उदर-बुद्धि के लक्षण दीखने लगते हें। शने- 
शने पेट बढने से स्वभावत इस ओझोर ध्यान आकर्षित हो 
जाता है भौर गर्मस्थिति का भ्रम होने लगता है। छूने 
पर कोई गोल कडी वस्सु गर्भाशय के स्थान पर अनुभव 
होती है। 

मांसार्युद तथा गर्भस्थिति के सामास्य लक्षणम--(१) 
दोनो ही धीरे-धीरे बढते है जिससे पेट के फूलने से भासानी 
से एक दूसरे में मेद करना कठिन हो जाता है । 

(२) दोनों का स्थान एक ही होने से अनुभव 
(229०७४०१ ) द्वारा भी भेद करना कठिन हो जाता है। 

(३) एक बडी झाकृति के गर्भाशम भर्बुद मे गर्मयुक्त 
भर्वाशय की तरह फ्त्कारध्यनि (एंप्टाएएट 5०772) 
सुनी खत सकती है) 


साँचित्र ऋाजुरदेद, सप्रेल, १९५८ हे 


(४) भर्वुद के दबाव से शिराशरो में रुकावट होने से 
गर्भावस्‍था की तरह ही योनि की दीवार का रम नीलान्सा 
हो जाता है। 

(५) कई बार भर्बुद के कारण स्तनों में भी वैसे 
परिवतेन होने लगते है जैसे परिवर्तन हम गर्भमस्थिति के 
समय देखते हे। वे बडे हो जाते है भौर यहाँ तक कि 
दबाकर उनसे स्राव भी निकाला जा सकता है। 

गर्भस्थिति तथा मासाबुंद के भेवक लक्षण--(१) 
गर्मस्थिति में मासिक धर्म रुक जाता है, जब कि साधारणत 
इनमे मासिक स्राव होता रहता है भौर कई बार तो बहुत 
अधिक भौर काफी दिन तक। 

(२) बडा मासार्बुद अनियमित आकृति का होता है 
जब कि गर्मयुकत गर्भाशय गोल, एक जैसा भनुभव होता है । 

(३) यदि एक द्वाथ पेट पर रखकर भौर दूसरे हाथ 
की २ भ्गुलिया योनि मे प्रविष्ट कर गर्भाशय को अनुभव 
करने की कोशिश करे तो मासार्बुद होने पर गर्भाशय भौर 
उसकी ग्रीवा के बीच का भाग स्पञठ्ज जैसा अनुभव नही 
होगा (प्र८७7?$ अष्ट० ०८४०४०८ ) तथा भर्बुद गर्भाशय से 
झलग पझनुभव होगा । 

(४) अूण (7०८८०७) के हृदय के शब्द मासार्ुद मे 
नही सुने जा सकते । 

(५) गर्भेचोतक परीक्षा (27०४7४7०८7 
नकारात्मक होगी। 

(६) भासार्बुद में सतनो के बढने पर भी स्तनमण्डल 
(०:८०) ) नही बढेगा और काला भी नही पड़ेगा, जैसा 
कि ग्रभेस्थिति के समय होता है। स्तन मीचने पर यद्यपि 
मासार्बुद मे भी हम थोडा-सा स्राव इनसे निकाल सकते है 
पर वास्तविक दुग्धोत्पत्ति इनमे नहीं मिलेगी । 


(५) बीजकोष जलाबंद (0४०७४४४ ८फ़४) 

बीज कोष (0५०79) से सम्बन्धित कई प्रकार के 
अर्वुद पाए जाते हे जोकि सामान्य भर्बुद से लेकर धातक 
अर्चुद तक होते हे। यहाँ हम इसके केवल एक ही भ्र्बुद 
का वर्णन करेगे जिससे गर्भस्थिति का भ्रम हो सकता है, 
इसे हम कृत्रिम हलेष्मोत्पादक ग्रन्थि जलाबंद (0.9 
4तट१०79 एड८पत० प्रापटणा०2००) कहते है । बीज कोष 
से सम्बन्धित भर्बुदो में में सब से भ्रधिक यही पाया जाता है। 
इसके भन्दर एक पतला स्राव मरा रहता है जो कि साधारण 


ल्डा ) 


गर्मे-स्थिति अब 


इलेब्मा (१/०००५७) से मिलता-जुलता होता है भौर वास्तव 
में उस का ही परिवर्तित रूप है। साधारणत जो मप्र्बुद 
आपरेशन से निकाले जाते हे वे १२ इञ्च व्यास के होते हे, 
वैसे २०० पौष्ड तक के जलार्बुद निकाने जा चुके है । 

यह ३० से ६० वर्ष की आयु मे अ्रधिक मिलता है भौर 
माझ स्त्रियों मे अ्रधिक होता है। हाने -शने पेट बढने और 
हलकी खिचावट भरा दर्द के भ्रतिरिक्त कोई विशेष लक्षण 
नही होते । मुख्य उपद्रव इसका मुड जाना है (7णडा०ण 
०7 थ्यक्ांए०90००) जिसमे अचानक ही तीव्र दर्दे 
होकर रोगी को ठप्डे पसीने भाने लगते हे भौर दिल घुटने 
लगता है। जी मिचलाता है भौर वमन होता है। बाद 
में तापमान बढ जाता और पेट तन जाता है । 

गर्भात्यत्ति से सिलते-जुलते लक्षम--(१) पेट ठीक 
उसी तरह बढा हुमा दीखता है जैसे गर्भवती का होता है । 

(२) इसके दबाव के कारण मूत्राशय के उत्तेजित 
होने से बार-बार मूत्र भाने भौर बाद मे मूत्रत्याग मे कठिनता 
के लक्षण उसी प्रकार के होते हे जैसे गर्भावस्था के प्रारम्मिक- 
दिनो भौर बाद के दिनो मे होते हे । 

(३) पैरो मे कई बार भोडी बहुत शोथ (दवयथु पादयो 
च शा ) और रक्‍ताल्पता भी वैसी ही हो जाती है 
जैसी गर्भिणी को होती है। 

(४) पेट में क्रमश बूृद्धि के लक्षण ग्रभस्थिति के 
तुल्य ही होते है । 

भेवक चिह्ृु--(१) गहरा साँस लेने पर प्राय उदर 
की त्वचा भर्नुद पर फिसलती-सी मालूम देती है। गर्भवती 
में ऐसा नही होता । 

(२) जलार्बुद मे मासिकधर्म सहसा बन्द नही होता । 

(३) ठीक तरह से परीक्षा करने पर जलार्बुद के 
उदर में एक भोर से उठने का इतिवृत्त होगा जब कि गर्म- 
स्थिति मे यह बीची-बीच उठता है । 

(४) ढकोरने से (?८०८्ड्शा०7) से भर्तुद में द्रव 
की लहर उत्पन्न की जा सकती हे । 

(५) स्टैथस्कोप से सुनने पर गर्मस्थ शिशु के हृदय 
की आवाज़ जलार्बुद मे सुनाई नही देती । 

(६) भर्बुद मे गर्भयोत्क परीक्षा (फल्डाध्रागटए 
7८४६) नकारात्मक होगी। 

(७) ऐशक्सरे से परीक्षा करने पर जलार्मुद मे शिक्षु के 
चजिह नही मिलेंगे। इस प्रकरण में यह स्मरण रखना चाहिए 


श्श्श 


कि कई बार मासार्दुद और जलार्बुद के साथ ही साथ गर्भ- 
स्थिति होने से बडी परेशानी हो जाती है और जब तक 
इसके लिए बडे ध्यान से परीक्षा न की जाए हस अवस्था 


का पता चलना कठिन हो जाता है। रोग का इतिहास 

विशेष सहायक होगा । 

(६) रक्‍ताबंद (घ:८फा॥रए०क्ालए णी सिबरलन- 
६०००७०४) 


गर्भाशय या योनि के रक्तार्बुद स्त्री उत्पादक अज्ो के 
भ्पूर्ण निर्माण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होंते है। गर्म के 
निर्माण के समय जिन मुल्लेरिश्नन प्रणालियों (!४पॉ८छ७/४४ 
००८७) से गर्भाशय, गर्माश्य-ग्रीवा तथा योनि का 
निर्माण होता है, वे इसमे न्यूनाधिक छिद्वित होने से रह जाती 
हैं (8०८४०) । योनि रक्तार्बुद में (छ८ए॥0०- 
८०००७) में भ्रपत्य मार्ग यद्यपि ठीक होता है पर सतीच्छुद 
में स्वाभाविक छिद्र न होने से जब लडकी को मासिकर्षर्म 
होने लगता है तो उसे बाहर निकलने का रास्ता नही मिलता। 
परिणामत रक्त धीरे-धीरे योनि में इकट्ठा होने लगता है 
और एक श्रबृद का-सा रूप धारण कर लेता है। लड़की 
को देर तक मासिक ख््राव न होने तथा इस भर्बुद के कारण 
मूत्रत्याग मे कठिनता होने से इस भोर ध्यान जाता है। 
कई बार बडी आयु में योनिव्रणो के ठीक हो जाने पर सौत्रिक 
तन्तुओ (77770०0७5 ५४७०८) के निर्माण के कारण भी अपत्य- 
पथ बन्द हो जाता है और मासिकस्राव न होने से गर्भवती 
के-से लक्षण होने लगते है (न स्पन्दते नोदर मेति बृर््धि, भवन्ति 
लिड्भानि व गर्भिणीताम्‌। सु ३।) परन्तु इस में स्पन्दन 
आदि के लक्षण नहीं होते भौर न पेट ही वैसा बढता है । 
प्रसूतिकाल (८४०१ ०६ 80८४००७) बीतने पर, जिससे 
किसी तरह का सनन्‍्देह न रह जाए (इस भश्रवस्था में 
साधारणत बैसे भी मासिकधम नही होता ) इसकी चिकित्सा 
करे। (त गर्भ कालातिगमे चिकित्स्य यसृग्मव गुल्म मुफ़लि 
तज्जा । सु ३ |) 

योनि रक््तार्बुद का निर्णायक रोग का इतिवृत्त है। 
यदि बचपन से सतीच्छुद पूर्ण होने से मासिकपम के समय 
झ्रानेवाला रक्त वाहर नहीं निकलता तो आयु बडी हो जाने 
पर भी मासिकलर्म न भाने का इतिवृत्त होगा। योति 
झागे को उभरी हुई भौर सतीच्छद नीला और तना हुभा 
दिखाई देगा। मूत्रत्याग मे कठिनता होगी। यदि इस 
रक्त के निकालने का समुचित प्रबन्ध न हो सके तो रक्त 


है डे ७ 


मर्भाधय की अ्रीवा से द्वोता हुमा गर्माशय को भी फुला देता 
है जिसे हम गर्माशय रकक्‍तार्बुद (ल७८०३४०॥८०७ ) 
कहते हूँ भौर यदि यह रक्‍त गर्भाशय से होता हुआ बीज- 
बाहिनियो (0/6ः४८ ''प्र>०७) को भी फुला दे तो बीज 
कोषो का रक्‍तार्बुद ([73८70४४० 807७) बन जाता है । 
कई बार गर्भाशय रकक्‍ताबुद स्वतत्र रूप से भी उत्पन्न हो 
सकता है यदि अपत्यमार्ग जन्म से या बाद में किसी कारण 
से गर्माश्षय के नीचे से बन्द हो । 

गर्भमस्थिति से इसका निदान आसान है। जन्म से ही 
योनिमार्ग या प्रपत्यमार्ग (७७४४४ ८७०४!) बन्द होने 
पर मासिकधर्म के कभी भी न श्लाने का इतिहास होगा। 
इसके साथ ही साथ प्रत्येक भास मे जब मासिकधर्म होता है 
पेट मे तेज दर्द उठने की बात लडकी बताएगी। गर्भस्थिति 
होने पर भी यद्यपि प्रारम्म भ मूत्राशय पर दबाव पडने के 
लक्षण इस में मिलते है पर योनि रकतार्बूद मे यह दबाव 
निरन्तर बढता जाता है और अन्त मे मूत्र॒त्याग करना 
अत्यधिक कठिन हो जाता है। परीक्षा करने पर सतीच्छद 
(छ+7०१)  छिद्ररहित मिलेगा तथा भत्यधिक तना 
हुप्ा भौर बाहर को उमरा दीखेगा । 


(७) जलोबर (2४०४०४) 

इसमे सिवाय इसके कि पेट गर्भावस्‍था की तरह फूला 
होता है भौर कई बार कमजोरी के कारण मासिकधर्म बन्द 
होने के लक्षण मी मिल जाते है, भौर कोई बात गभिणी की 
नही होती । पेट को भी यदि हम ध्यान से देख तो जलोदर 
में बह पाए्यों की तरफ भ्रधिक फूला द्वोगा भौर बीच म 
कुछ दबा होगा जब कि गर्भस्थिति में वह एक जैसा फूला 
दिखाई देगा । जलोदर में यदि हम रोगी को करवट के बल 
लिटा दे तो जो भाग नीचे की तरफ रहेगा पानी उस शोर 
अला जाएगा भौर पेट के ऊपर की भोर का भाग हलका पड 
जाएगा जिसे हम टकोर करके देख सकते है , गर्भस्थिति म 
ऐसा नहीं होता। जलोदर में टकोरने (.टाट5आ०7) 
से पानी की लहरे उठती मालूम देगी, (यथा दृत्ति क्षुम्यति 
कम्पते थ दाब्दायते चापि टकोदर तत्‌। माधवनिदान ।) 
अब कि गभवबिस्था में ऐसी कोई लहरे पैदा नहीं होगी। 
कभी-कभी जलोदर ओर गर्भावस्‍था दोनो ही साथ-साथ 
होते है, ऐसे समय मे भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। पानी की 
छसक धनुभव होने पर भी एक्सरे द्वारा गर्भस्थ दिक्षु की 


साचित्र श्रायुवेंद, झप्रेल, १५४५८ 


छाया भाने पर दोनो भ्रवस्थाशों का द्वोता समझना 
चाहिए । 


(८) इलेब्मोदर (09286 #ऑ०ते०त७८क ) 

मासिकधर्म बन्द होने की झायु (7(८०००७५५८) 
भाने पर कई बार पेट म बहुत चर्बी इकट्ठी हो जाने से पेट 
गर्भावस्‍था की तरह भारी और भागे को बढा हुआ दीखता 
है (एलेष्मोदरे उदर स्तिमित स्निग्ध शुक्लराजी तत 
महत्‌। माधघवकार) और कई बार इसी समय 
मासिकघर्म बन्द हो जाने से तो और भी सन्देह बढ जाता है। 
यहाँ तक कि स्त्री स्वय भी भ्रम म पड सकती है। ध्यान 
से परीक्षा करने पर निदान झासान है । दइलेष्मोदर में गर्भस्थ 
शिशु के हृदय के शब्द सुनाई नही दगे तथा एक्सरे म बच्चे 
के निशान नहीं आएंगे । 


जलग्रन्थि समूह (प्त/तंबधंध/०7०७ 70००) 


यह प्रवस्था प्राय गर्भावस्‍था के ४ थे या ६ठे मास में 
मिलती है जिसम गर्भपोषक झ्ावरण के उमार क्षीण होकर 
धीरे-धीरे भगूरो जैसे उभारो मे परिवर्तित हो जाते है, जिन 
म द्रव भरा होता है। यदि यह परिवतेन भ्रपरा बनने से 
पूषं हो तो प्राय सम्पूर्ण उभार (एाण्तग्णाव श्मा) 
इस अवस्था से झाक्रान्त हो जाते हैं और भ्रूण (॥घ7०7१०) 
मर जाता है। अ्रपरा (?8८८7८9) बनने के बाद 
यह रोग होने पर प्राय इसका प्रभाव कुछ उभारो तक ही 
सीमित रहता है और भ्रूण को हानि नही पहुँचती । 

अण के मर जाने की भ्रवस्था म भ्रूण और नाभि- 
नाल धीरे-धीरे लुप्त हो जाते हैं भर सारा गर्भाशय इन 
छोटे छोटे अ्गूर जैसे उभारों से भर जाता है जिससे छूने 
से गृदे हुए आटे की तरह सारा पेट मुलायम भौर उभरा 
हुआ मालूम देता है। 

गभविस्था से भेदक लक्षणम--(१) जलर्ग्रान्थ समूह 
बनने पर गर्भाशय प्रसूता ग्रवस्था की भ्रपेक्षा भ्रधिक तेजी से 
बढता है। 

(२) गर्भावस्‍था में मासिक स्राव नही होता जब कि 
इसमें अनियमित रक्‍्तस्नाव होता रहता है। 

(३) इनमें गर्माशय गुदे हुए भझाटे की तरह 
(0०ण्ड्टा09) मालूम देता है जब कि गर्म द्वोने पर यह 
कड़ा भनुभव द्वोगा । 


पर्न-त्थाति अर 


(४) इस म भ्रूण के हृदय के शब्द (०८७७४ ७८०४६ 
200705 ) सुनाई नहीं देते । 

(५) मूत्र की गर्भसूचक परीक्षा (श८्ट0४0८ए 
7०६८) करने पर जलग्रन्थि अर्बुद की स्थिति में, मूत्र 
झत्यधिक स्वीकारात्मक (०४7५८) सूचना देगा जबकि 
गर्भस्थिति होने पर वह साधारण रूप से ही स्वीकारात्मक 
होगा। इस भ्रर्बुद के होने पर पोषक भावरण के उमार 
(क०ए०णा८ट शा) इतना अभ्रधिक उत्पादक प्रग 
वृद्धिकारक पदार्थ पैदा करते है कि मूत्र को ५०० 
गुना जज मं हलका करने पर परीक्षा स्वीकारात्मक 
झाती है। 

(६) इस रोग म योनि से भ्ानेवाले स्राव में यदि भगूर 
जैसी कोई वस्तु आए तो इसका पूर्ण निश्चय हो जाता है 
क्योकि यह वस्तु अ्रूण-पोषक झ्रावरण के उभार का ही 
परिवर्तित (प्रए१०घध०ाण०िए्ण) रूप है जो कि पानी से 
भर जाने के कारण अगूर जैसा दीखता है। गर्भावस्‍था में 
ऐसा फभी नही होता । 


बैड १ 


(७) इस रोग में झरीर मे विष सचार (.['0०58००१४७ ) 
के लक्षण मिलेगे। 

(५८) ऐक्सरे से फोटो लेने पर इस रोग में भ्रूण की 
छाया नही आएगी (यदि वह मर कर लुप्त (४93०7) 
हो गया है) । भ्रन्त में इस सम्बन्ध में यह लिख देना उचित 
होगा कि कई बार जल्दी में निर्णय करने पर कुशल से कुशल 
चिकित्सक घोखा खा सकता है, भ्रत इस सम्बन्ध में निर्णय 
देते हुए कमी शीघ्रता से काम न ल। गर्मस्थिति है या 
नही इसे जानने के लिए यदि २-४ मास प्रतीक्षा भी करनी 
पडे तो कोई हानि नही । इसीलिए रक्‍्तगुल्म की चिकित्सा 
के विषयम लिखते हुए माघवकार ने १० मास तक 
(जब तक कि मर्भात्यत्ति की सभावना है) प्रतीक्षा करने के 
लिए कहा है। (मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्य )। 
प्रतीक्षा के अतिरिक्त हरेक रोग निदानकारक उपाय जैसे 
एक्स रे, गर्भसूचक परीक्षा (07८४०००८० ५०४८) श्ादि का 
सहारा ले भौर भ्न्त में पूर्ण निश्चय होने पर ही कोई 
सम्मति दे । 
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भी दूर होते हैं। 


भारत में चिकित्सा-व्यवसाय के नेतिक-पतन पर 
कुछ मननीय विचार-२ 


मूल लेखक--डॉक्टर सुमन्‍्त मेहता 
झनुवादक---शऔी शकरदेव विद्यालकार 


भ्रव लीजिए दूसरी बात। बड़े-बडे शहरो के विशेषज्ञ 
डाक्टर अपनी एक मण्डली बना कर एक ही मकान म अपने 
कार्यालय---चिकित्सागृह---स्थापित करते है। इस मडली से 
एक चिकित्सक डाक्टर होता है, एक सर्जन होता है,एक एक्स-रे 
विशेषज्ञ होता है और कभी-कभी दन्त विशेषज्ञ, नासिका 
विशेषज्ञ भर कणष्ठरोग विशेषज्ञ भी होता है। माथा खूब 
दुख रहा हो भौर रोगी चिकित्सक के पास जाय और चिकि- 
त्सक को ऐसा प्रतीत हो कि भाँत के रोग के कारण माया 
दुखता है तो वहाँ पर शीघ्र भ्रॉत के विशेषज्ञ को बताया जा 
सकता है और रोगी को भी सुविघा प्रतीत होती है। इस 
प्रकार ये विशेषज्ञ डाक्टर मण्डली बनाकर एक दूसरे को 
काम दिलवाते है। इन लोगो की फीस भी विशेष होती 
है। डाक्टर नारायणराव जैसे सहृदय व्यक्ति ने भी इन 
लोगो के लिए “लुटेरों की टोली”शब्द प्रयुक्त किया है। 
पेशाब की परीक्षा के लिए 5८०) रुपये लिये जाय तो समझ 
लेना चाहिए कि रोगी उलटे उस्तरे से ही मूड लिया गया 
है। इसी प्रकार रक्त की परीक्षा या पेट के रस की परीक्षा 
के लिए बहुत ऊँची फीस ली जाती है। मेरे जानने म 
झाया है कि छाती के रोग से पीडित एक रोगी को अनेक 
विज्येषज्ञों से भ्रपनी परीक्षा करवाने के लिए ८०० )आठ सौ 
रुपये देने पडे थे। मुझे स्वय तो अमुक एक ही रोग के 
विशेषज्ञों पर विदशेष श्रद्धा नही है। ऐसे विद्येषत्ष उस 
रोग की दृष्टि से ही जहाँ-तहाँ परीक्षा करते है। ठीक 
निदान के लिए यह रीति उचित नही । 
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तीसरा प्रइन प्रमाणित श्रौषधियाँ देने के स्थान पर 
इजेक्शन देने का तथा चौथा प्रदन विदेशी तथा स्वदेशी 
(बहुत कम) भतिशय मेंहगी दवाइयाँ देने का है। इन 
दोनो प्रदनो पर साथ-साथ ही विचार करना ठीक 


होगा । 


ऊपर बताया जा चुका है कि देश की चिकित्स- 
परिषदे (मेडिकल कौन्सिल) एक प्रमाणभूत फार्माकोपिया 
तैयार कराती है। समयानुसार उसमें सशोधन-परिवर्धन, 
होते रहते हूँ) ग्रेट ब्रिटेन और भारतवर्ष मे ब्रिटिश 
फार्माकोपिया प्रामाणिक माना जाता है। इस विद्याल 
पोथी म॒ पूरे विवरण के साथ यह बताया गया है कि डाक्टरो 
को सामान्यतया किन-किन दवाओो के कौन-कौन से निर्माण 
(?7८एथ०7००४) तैयार करने चाहिएँ। उसमे यह भी 
बताया हुआ है कि किस दवा को किस मात्रा मे देना सुखावह 
भौर गुणका रक होगा । 

आजकल तो पेटेन्ट दवाशो की एक आँची-सी प्रा 
गई है। यह आधी व्यापारिक दृष्टि का ही परिणाम है। इन 
पेटट दवाओ से पहले सभी रोगो को झनेक प्रकार के मिश्रणो, 
गोलियो, चूर्णो, मुरूबों श्रौर मरहम श्रादि से ही ठीक 
करने का प्रयत्न किया जाता था। रोग को दूर करने के 
लिए पेटेन्ट दवाइयाँ फार्माकोपिया की दवाझों से अधिक 
लाभकारक तो है ही नही। हाँ, इतना जरूर है कि उन्हें 
घर में सरलता से रक्‍्खा जा सकता है या उन्हें भासानी से 
निगला जा सकता है। विरेचन के लिए हम एरण्ड तैल 
या स्वर्णमुखी के माध्यम से जो दवा या गोलियाँ तैयार 
करते है उसके लिए तीन चार भ्राने का खर्च होता है। उनके 
स्थान पर पेठेन्ट दवा का खर्चे चार-पाँच गुना अधिक होता 
है। हृदयरोग के लिए हजार--दो हजार वर्ष से सर्पगन्धा 
का प्रयोग होता आया है। उसकी कीमत दो-तीन आना 
होगी। भ्रब उस की गोलियाँ (भगवान्‌ ही जाने यह 
कितनी सफल होती है) रुपयो की कीमत में बिकती है । 
ऊ्ा (उत्तर गुजरात) मे मैने ईसबगोल के ढेर के ढेर देखे 
है। उसकी कीमत बहुत कम होती है। इसी भौषधि को 
अमेरिकन और यूरोपियन कपनियाँ बहुत ऊेंची कीमत से 
बेचती है । इस प्रकार के सैकडो दुष्टान्त दिये जा सकते हैं। 


भारत में चिकित्सा-व्यक्ताव के लेतिक-पतन पर कुछ सततौय विचार--२ 
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इस लख द्वारा में दो बातो की भोर पाठको का 
ध्यान भाकृष्ट किया चाहता हूँ। 

(१) सामाय रोग (भस्वस्थता झगरजी भाषा म 
709८०४४८---आराम का अभाव) के लिए भौषधि की 
झावश्यकता ही नही होती । इस प्रकार क रोग व्यायाम 
उपयास और भ्रल्पाहार स भ्रच्छ हो जात है। जुकाम की 
कोई दवा नहीं होती। दवा पीन या सघन से कोई लाभ 
नहीं होता। दो दिन आराम करन थोडा खान या 
उपवास से जुकाम जल्दी भ्रच्छा हो जाता है। श्रनक 
स्पर्शजन्य रोग भी भोषधि स नही मिटत । हा जिन रोगों मं 
झषधि की आवदध्यकता होती है उन के प्रति दुलक्ष नहीं 
करना चाहिए। 

(२) दूसरी बात यह है कि हमलोग सामाय रोगों 
के लिए उपयोग म झानवाली घरगथ्थ दवाइयों का 
ज्ञान सवथा भूल गय है। म यरोप म शिक्षित हुआ था 
प्रौर बड-बड चिकित्सालयो का डाक्टर रहा हूँ तथापि 
सामाय बीमार होन पर दवा नहीं लता था। मरी बभा 
जी अ्रपन घरेलू नुस्खो द्वारा मरी व्यथा दूर कर दती थी। 
भाज भाप किसी भी शिक्षित परिवार म जाइए वहा पर 
झापको एक छोटा-सा दवाखाना दिखाई पड़गा। अ्रधिक 
नही तो २० ४० शीशिया घर म अवष्य होगी। उनम 
भी भ्रधिकतर भोषधिया विदशी और व भी महगी । इस 
विषय का विशष विवचन करन की झावद्यकता 
नही है। 

झ्राज स करीब साठ वष पहल मर एक अध्यापक न मझ 
से एक वाक्य कहा था--उस मैं कदापि भूल नहीं सकगा। 
उन्होन कहा था--- ध्यान रखना प्रयक ओषधि चाह वह 
कितनी भी निर्दोष क्यो न हो जहर समान है। भाग जाकर 
उन्होन कहा पट म डाली हुई प्रयक वस्तु जहरीली बन 
सकती है। इस पर एक विनोदशील छात्र न प्रहन किया--- 

हमार प्रतिदिन के आहार क लिए भी क्या यह बात लागू 
होती है? उन्होन कहा में पहल ही सोच रहा था कि 
तुम यहू प्रशन करोग। झभाहार भी जहर बन सकता है। 
मनुष्यजाति के भ्रधिकतर रोग पट भौर आतो क विकार से 
पैदा होत है। और वे भी अधिक भाहार या भ्रयोग्य 
भ्राहर से ही उत्पन्न होत है। यह सूत्र जीवन भर मुझ बडा 
सपबोधी सिद्ध हुभ्ा है । 
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गाधी जी न आरोग्य क विषय म पर्याप्त लिखा है। 
आरोग्य पर एक-दो पुस्तिकाएँ भी उन्होन लिखी है। व 
प्रयक भारतीय को पढनी चाहिएँ। उन्होन एक बात पर 
विश बल देत हुए कहा है कि सामाय रोगो को दवाभो से 
ठीक करक डाक्टरो न समाज का अहित किया है। 
दखिए एक मनष्य भ्रधिक भोजन करक अथवा दुष्पच 
आहार लकर अस्वस्थ हो जाता है। डाक्टर श्रोषषि दकर 
उसका कष्ट दूर करता है। ठीक पद्धति तो यह है कि उसको 
उपवास करना चाहिए या भविष्य म उस प्रकार की वस्तुझो 
का सवन नहीं करना चाहिए। यह सीघीसादी बात 
उसकी समझ म नहीं आती। इस प्रकार के अ्विचारी 
व्यवहार क भ्नक अ्रदभत उदाहरण मन स्वय दख है। 
एक घटना सुनिए। एक मधमह का रोगी था। उसको 
चावल और चीनी खान का निषध किया गया था। एक 
दिन उसन खूब दूधपाक (खीर) उडाया। मन पूछा--एसा 
क्यो किया ? वह कहन लगा--घधर पर जान पर डाक्टर 
मुझ इन्स्यलीन का इजक्शन दगा। झोषधियो के 
दुरूपयोग का इसस खराब भौर क्‍या उदाहरण हो 
सकता है। 

बहुत-सी दवाए लिख कर दन का पागलपन भी आजकल 
बहुत चलता है। प्रपन कुटम्ब का ही एक बढिया दष्टात 
दता हू। एक व्यक्ति को घटनो म सधिवात का कष्ट था। 
घटन मोडत हुए उसे बहुत कष्ट होता था। बह एक 
विदशषज्ञ डाक्टर क पास गया। भअच्छी तरह परीक्षा 
करक डाक्टर न उसको निम्नलिखित दवाए सेवन करन का 
पुर्जा लिख दिया--दिन म॑ तीन बार सेवन करन के लिए 
एक तरल ([प्रवाही) दवा बड़ सबर खान की एक गोली 
रात को खान का एक चण तथा दूध क इजक्शन। यह 
नस्खा लकर रोगी महाशय मर पास भाए। मुझ यह सब 
कुछ भ्रटपटपना-सा प्रतीत हुआ। परन्तु में यह नहीं 
चाहता था कि रोगी क मन म पभ्रश्नद्धा पैदा हो जाय। मैन 
रोगी से कहा-- ठीक है इन औषधियों फो तो लत ही 
रहना पर साथ ही तीन दिन अमुक क्षार प्रात काल गरम 
पानी के साथ लन का प्रयोग भी करो तो ठीक रहगा। 
रोगी महाशय न मरी सलाह का पालन किया भौर व भ्रच्छ 
हो गए। यह उस क्षार का ही प्रभाव था। यदि य भाई 
भरी सलाह न मानत तो कठिनाई म भ्रा पडत। खर्चा भी 
खूब करना पडता । 


बडी 


एक महिला ने बनई के एक बहुत विश्यात डाक्टर का 
नुस्खा मुझे दिखाया। उसे देख कर मुझे बहुत भादचय 
हुआ। प्रतिदित दवा परिवर्तित की गयी हो, ऐसा प्रतीत 
हुआ। नुस्खे मे एक-दो से लेकर नो तक झाकडे लिखे 
हुए थे। मैंवे पूछा डाक्टर ने दवा प्रति-दिन के लिए 
क्यों बदल कर लिखी है। महिला ने कहा, ये नौ की नौ 
वस्तुएँ मुझे प्रतिदिन सेवन करनी है। यह सुन कर मेरे 
झाइचर्य का ठिकाना नही रहा। मैने पूछा, इस एक दिन 
की दवा के लिए आभापको क्‍या कीमत देनी पडी है 
महिला ने जवाब दिया--एक सौ पैतीस रुपये। यह 
घटना भरक्षरश सत्य है। 

गली बात यह है कि हम डाक्टर लोग पेटेन्ट दवाएँ 
बनाने वाली कपनियों के दलाल बन गए है। परदेशी 
फार्मेसियाँ भ्राकषक दवाएं बनाती है भ्रौर उनके लिए डाक्टरो 
के प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लेती है। रसायनशालाश्ो मे 
परीक्षण भी करवाती है। कुछ सफल परीक्षणो के 
परिणामों को चिकित्साशास्त्र के सामयिक पत्रों में छुपवाती 
भी है। तथापि इन विज्ञापित दवाझों के अवगुण क्‍या 
है? वे किस प्रकृति के मनुष्यों को भ्रनुकूल पडती है या 
प्रतिकूल ? रोग एक के स्थान पर भ्नेक हो तो किन परि- 
स्थितियों में कौन दवा नही खानी चाहिए,--श्त्यादि बातो 
की ठीक-ठीक खोज किये बिना दवाएँ प्रयोग मे लाई जाती हैँ । 

फार्मेसियाँ डाक्टरो को मूल्यवान्‌ उपहार भेजती हैँ । 
झपनी कम्पनी के नामवाले नुस्ला-पैड, डायरियाँ और मुफ्त 
में दवाएँ भी भेजती हूँ । 

मेरे एक आत्मीय जन को बहुत दिनो से ज्वर भ्रा रहा 
था। भच्छे प्रच्छे डाक्टरो ने उन की परीक्षा करके कहा--- 
मलेरिया नही है टाइफाईड नही है, क्षय नही है, भ्रन्य 
कुछ भी नही है, परन्तु क्या है यह वे नही बता पाये । श्रन्त में 
डाक्टर ने उक्त रोगी को रिलेप्सिंग फीवर (चूहे काटने से 
होने वाला ज्वर) के लिए, माल्टा फीवर के लिए, दो प्रकार 
के टाइफस्‌ के लिए तथा भन्य शअ्रनेक प्रकार की शिकायतों 
के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की मेंहगी-मेंहगी भ्ौर जहरीली 
दवाइयाँ देता प्रारम्भ किया। उन दिनो भारतवर्ष में 
पेनिसिलीन की एक बूंद तक नही थी, किसी डाक्टर को उसका 
प्रनुभव तक नही भा--ऐसे समय में तार द्वारा पेनिसिलीन 
मेंगाने की सलाह दी। कहने की आवश्यकता नही कि मुझे 
उस डाक्टर को बदल देना पडा। पेनिसिलीन के भ्रत्य- 
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बिक प्रयोग के विषय मे प्रमाणमूत चिकित्सा विषयक पत्र- 
पत्रिकाओो ने लोगों को सावधान किया है । 

किसी मनुष्य का शरीर किसी मामूली बीमारी से 
बिगड़ गया हो भौर उसके कारण ज्यर झाया हो तो मामूली 
दाम पर क्विनाईन दी जाती थी। वह भ्नावद्यक भौर 
हानिकारक थी । प्ब तो इजेक्शन का फैशन बढ गया है। 
भ्रत डाक्टर लोग इजेक्शन देकर भ्रच्छी कमाई करने लगे 
है। भाजकल थोडी-थोडी बात के लिए भ्रकारण ही 
पेनिसिलीन का प्रयोग किया जा रहा है। इन दिनो क्षय- 
रोग की रोकथाम के लिए लाखो की सख्या में बी० सी० जी० 
का व्यवहार किया जा रहा है। इस चर्चास्पद विषय पर 
बहुत कुछ लिखा जा सकता है। 

डाक्टर लोग पैटेन्ट श्रौषध-निर्माताभो के दलाल बन 
गए हैं या नही, इस बात का उत्तर जानना सरल है। फार्मा- 
कोपिया द्वारा प्रमाणित औषधियों के भतिरिक्‍त पेटेन्ट 
दवाएं किस अ्रधिक प्रमाण में व्यवहार में भा रही है, इस के 
द्वारा ही यह स्पष्ट हो जायगा । 

फार्मेसीवाले श्रपनी पेटेन्ट दवाओं क। रामबाण कहकर 
बखान करते है। किन्तु उनकी सचाई पर लोगो को सदेह 
रहता है। विज्ञापन के अभ्रनुसार उन दवाओो का प्रभाव 
होता है या नही यह भी शकास्पद है। ये दवाइयाँ भ्रति- 
शय मेंहगी होती हैं। कुछ मनुष्यो को हानि पहुँचाने के 
बाद ही इन दवाइयो के भ्रवगुण प्रकाश में झ्ाते है । 

भन्तिम बात यह है कि डाक्टर अतिशय लोगमी हो 
गये है। इस विषय में एक भ्रदभुत और सच्चा उदाहरण 
प्रस्तुत करता हूँ । 

मेरे एक युवक मित्र भनेक वर्षों तक सरकारी तथा 
गैरसरकारी पदों पर काये कर चुके है। उनको छोटी 
रसौली निकल आई थी। वह बहुत कोमल झौर निर्दोष 
थी। इस बात की कोई सभावना नही थी कि उससे कैंसर 
हो सकता है। मैने उनको परामर्श दिया कि भ्रनुकूलता- 
नुसार इसे कटवा देना। क्योकि यह सामान्य भॉपरेशन से 
ठीक हो जायगी। घाव भी थोड़ें समय में भर जामगा। 
प्रशगवशात्‌ उन्हें बबई जाना पडा। उनके एक मित्र 
उनको एक प्रसिद्ध सर्जन के पास ले गये। मेरे मित्र की 
झाथिक स्थिति सामान्य मध्यम श्रेणी के लोगों जैसी थी । 
अच्छी नौकरी प्राप्त होने पर भी देशसेवा के लिए उन्होने सब 
कुछ छोड दिया था। डागटर ने मेरे मित्र को खूब डराया 
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कि इस गाँठ से केसर हो जायगा, भत उसे शीघ्र ही कटवा 
स्ो। रोगी महाशय ने कहा--'मैने तो प्रॉपरेशन की 
बात किसी से कही भी नही है ।” डाक्टर ने कहा-- दृसरो 
को कहने की आवद्यकता भी क्‍या है ?” मेरे मित्र को 
डाक्टर का आग्रह कुछ विचित्र भ्रनुभव हुआ । भरत उन्होंने 
कहा---जिनके साथ में काम करता हूँ उनकी सलाह लेना 
झावदयक है। इस पर डाक्टर ने उनका नाम पूछ कर 
कहा---भोहो, उनको तो मैं पहचानता हूँ। उनको अभी 
फोन करके सूचित कर देता हूँ कि श्लापको शीघ्र ही 
झॉपरेशन कराना पडेगा । परन्तु मेरे मित्र ने इन्कार 
किया और वहाँ से छुटक झाये । जिस छोटे से ग्रॉपरेशन 
के लिए चालीस रुपये देने होते है, उसके लिए डाक्टर मेरे 
मित्र से २००-३०० रुपये एठना चाहता था। यह भी 
सच्ची घटना है । 

मेरे एक डाक्टर मित्र ने एक्स-रे का यत्र खरीदा। 
उनके पास एक बीमार भ्ाया । डाक्टर ने कहा--आपका 
एक्स-रे फोटो लेना पडेगा। रोगी अच्छा पढा-लिखा 
था। उसने कहा--डॉक्टर महाशय, इस रोग के लिए 
एक्स-रे फोटो की क्‍या भ्रावश्यकता है? इस पर डॉक्टर 
महाशय बोले---भाषपको यदि मुझ में श्रद्धा न हो तो भाष 
दूसरे डाक्टर के पास चले जाँय ।” रोगी ने कहा--- अपने 
रोग के विषय मे मुझे झापके परामर्श की प्रावदयकता है।” 
डाक्टर महाशय भ्रपने आग्रह पर कायम रहे भर एक्स-रे 
फोटो लिया गया। बात पता लगने पर मुझे प्रतीत हुआ 
कि फोटो लेने की सर्वथा भ्रावश्यकता नही थी । 

मेरे एक अन्य डाक्टर मित्र कहने लगें--यदि हम 
फोटो न उतारे तो हमारा प्रभाव नही पडढता। इसके 
सिवाय एक्स-रे यत्र खरीदने का दाम तो हम वसूल करना ही 
चाहिए न? एक दूसरे डाक्टर मित्र ने अपनी फीस बहुत 
अधिक रखी थी। मैने कहा--भाप इतनी भ्रधिक फीस 
रखते है, यह ठीक नही। वे कहने लगे--मैने ऋण लेकर 
विद्याम्यास किया है, उसका क्या होगा ? मैने कहा--- 
महाशय, आपने डेढ लाख रुपये का तो मकान बना लिया है, 
झापके ऋण के रुपये तो कभी के वसूल हो चुके होगे। इस 
पर बात समाप्त हो गई । 

प्रसूति की विकृति के समय अनेक डॉक्टर बहुत बडी 
फीस माँगते है। यह बात अनेक बार देखी गई है। बीमा 
विषयक एक बात मैं ऊपर लिख चुका हूँ। यदि 

है 
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डाक्टर लोग बीमा-एजेन्ट की इच्छानुसार न लिखे तो 
उनको केस नहीं मिल पाते। एक बार मुझे एक केस 
दूसरे गाँव म॒ जाकर देखना पडा। दुर्भाग्य से मैं बीमा 
लेने वाले को जानता था। वह स्वय डाक्टर था। मुझे 
यह बात ज्ञात थी कि उनकी माता, एक भाई और एक बहन 
युवावस्था में क्षयरोग से मर चुके थे। मैने डाक्टर भौर 
बीमा-एजेन्ट को स्पष्ट कह दिया---इस केस को में केसे 
पास करूँ? मैने इन्कार कर दिया। वह दूसरी कपनी 
मे, दूसरे डाक्टर के पास जाकर बीमा करवा लाया। कहने 
की भावदयकता नहीं है कि वह सात महीने में ही 
मर गया। डाक्टरो की नैतिक भ्रषोगति के ये स्पष्ट 
प्रमाण है । 

इस प्रकार सैकडो उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
यह बात तो सर्वंविदित है कि रोगी होने पर छुट्टी के प्रमाण- 
पत्र हजारो को सख्या में दिये जाते है। बहुत-से डाक्टर 
भपने रोगियों को खुश करने के लिए रोग-परीक्षा (निदान) 
की बाते भी रोगियो को बता देते है। ऐसी चर्चा करना 
डाक्टरो के लिए उचित नही है। इसके सिवाय भाजकल 
के डाक्टर रोगी को यह भी बता देते है कि वे कौन सी दवा 
दे रहे है और वह कैसी है। पहले ऐसा कभी नहीं होता 
था। रोगी को झादवासन भ्रवद्य देना चाहिए, परन्तु 
उनके साथ निदान और चिकित्सा की चर्चा नहीं करनी 
चाहिए । इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि रोगीजन बहमी 
बन गए है। इसीलिए डॉक्टर नारायणराव ने कहा है कि 
हम डाक्टर लोगो ने रोगियों को डरपोक (हाइपोकोड्ियाक ) 
बना दिया है। इस भ्रधीरता के कारण भ्रब तो दक्षा 
यहाँ तक झा गई है कि रोगी लोग स्वमेव इजेक्शन मागते 
है भर न देने पर भप्रसन्न हो जाते है । 

पिछले दिनो अखबार मे छपा था कि भमेरिका मे 
करोडो मनुष्य करोडो रुपयो की ऐसी दवाएँ (गोलियाँ) 
व्यवहार में लाते है जो मस्तिष्क के ज्ञानतन्तुओ को प्रसुप्त 
(सज्ञाशून्य) कर देती है। दवाओो के कारखाने चलाने- 
वालो के विज्ञापनों का ही यह प्रभाव है । 

साधारणतया डाक्टरो को प्रगतिशील और भन्‍्वेषण- 
परायण होना चाहिए। पर क्या डाक्टर लोग प्रगतिशील 
है ? प्रत्येक डाक्टर स्वीकार करेगा कि वाधष्यस्तान से 
रक्तवाहिनियाँ फूलती है। पसीने से दरीर का श्ातरिक 
और बाहर का मैल निकल जाता है तथापि इस उपाय 


रैड३ 


की डाक्टर लोग व्यवहार म नही लाते । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि चिकित्सकवर्य भनुदार मानसवाला है। 

पचास वर्ष पूर्व मैने वाष्पस्नान की एक कीमती पेटी 
बड़ोदा के चिकित्सालय को भट म दी थी। वह या तो 
टूठ-फूट गई होगी या कूढे-कचरे म बिक गई होगी। इसी 
प्रकार डाक्टर लोग मालिश का भी कम प्रयोग करते है । 
छोटे बच्चो को रोगो म डाक्टरी दवाएँ ठीक प्रकार कारगर 
नही होती । मनुष्य के मानसिक रोगो के विषय म डॉक्टरों 
का ज्ञान भ्रभी प्राथमिक दशा म है। पथ्यापथ्य और 
झाहार के सपूर्ण विषय म डॉक्टरों का शान कम होता है। 
जितना ज्ञान होता है उसका भी उचित उपयोग वे नहीं 
करते । 

गुजरात म गरम पानी के अनेक प्राकृतिक झरने 
विद्यमान है । छत्तीस करोड की जनतसख्या म से छ डाक्टरो 
ने भी इन झरनो के पानी द्वारा चिकित्सा का अध्ययन नही 
किया होगा । उन का ज्ञान और मानस इतना दरिद्र है। 
प्रकृति से ही भमुक मनुष्य का छरीर शीतल या गरम 
होता है--इस बात को पादचात्य पद्धति के डाक्टर नहीं 
जानते । कदाचित वे लोग यह समझते होगे कि प्रकृति 
विषयक वह बात ही ठीक नही। तथापि वह बात वस्तुत 
सत्य है । 

झन्त म मुझे स्पष्टतया कहना चाहिए कि मेरी यह 
मान्यता नहीं है कि भारतीय डाक्टर अन्य भारतीयों की 
झपेक्षा या भन्‍य व्यवसायियों की अपेक्षा अधिक खराब 
हूँ या उनकी नैतिक भावना हीन कक्षा की है। डाक्टर 
भच्छे होते है कुछ बहुत भ्रच्छे होते है वे दयालु और 
सेवाभावी भी होते है समाज के लिए उपयोगी होने की 
भावना भी उनम होती है। दूसरी भोर लोभी और दुष्ट 
डाक्टर भी पाये जाते है। हम साथ ही यह भी देखना 
चाहिए कि इस युग के वकील कंसे है ? व्यापारी कँसे है ? 
इड्जीमियर भोर ठेकेदार केसे हैं? दालचीनी, लवग भौर 
इलायची का सार निकाल लेने वाले व्यापारी कंसे होते 
है? दूधवाले, अनाज वाले, घी वाले, भ्रध्यापक भौर 
प्राइवेट स्कूल चलानेवाले, व्यापारी, मिलवाले, छोटे-मोटे 
अमलदार ये सभी भारत-पु कंसे होते है? भच्छे बहुत 
कम झौर श्रप्रामाणिक अधिक ! यदि ऐसा है तो फिर 
अकेले डॉक्टरों का ही दोष क्यो निकाला जाय ? यह सब 
कुछ होते हुए भी मेरे मन म एक भावना भ्रवद्य है। मदि 


साँचभ पग्रामुर्वेद, लप्रेस, १श१श५८ 


कोई परिचारिका (नर्स) सचाई से परिचर्या न करे, या 
कोई डॉक्टर घतवानों के प्रति भ्रधिक ध्यान दे भौर 
गरीबो के प्रति दुर्लेक्ष करे तो मेरी सम्मति में यह 
राक्षस है । 

यदि कोई धधा सबसे खराब है तो वह है खोटी दवाइयाँ 
देजने का। क्विनाइन जैसी भौषधि के बदले यदि कोई 
सारहीन और प्रभावशून्य बनावटी दवा बेचता है तो वह 
कठोर से कठोर दण्ड का पात्र माना जाना चाहिए। तबिकिः 
त्सालयों म सामान्य वार्ड (नि शुल्क विभाग) में रखे जाने 
वाले रोगियों के प्रति उचित ध्यान न देना महान्‌ भ्रपराध 
है। तथापि इस अपराध की वात चहुँशोर खूब सुनाई 
देती है। 

यदि चिकित्सा विषयक सभी सस्थाएँ इन प्रदनों के 
सत्यासत्य पर चर्चा करगी तो समाज पर तथा डॉक्टरों प२ 
उसका प्रभाव भ्वहय पडेगा । 









यही वह मोसम है.... 


झग्निमाद्य, श्रपत्त, झ्राफरा एवं पेटददे 
आदि की बीमारी फैलती हैं, भोर हम--- 
विशेषकर हमारे बच्चे, इनसे बहुत तकलीफ 
पाते हे। तब 


बैद्यनाथ अक पुदीना 


प्रमुत के समान फायदा दिखलाता | 
है। पुदीने की ताजी-हरी पत्तियो के इस | 
भ्र्क से बदहजमी भौर बालरोग फौरन | 
॥ दर होते है । 


श्र कलकत्ता : पढया : 








चिकित्सा का राष्ट्रीयररण 


- झायुवेदपचाासन पं ० जगप्नाय प्रसाद शुक्स, साहित्यवायस्पति 


भायुवेंद क्षेत्र मे इस समय पआायुवेद को राष्ट्रीय 
चिकित्सा विज्ञान स्वीकार कराने की चर्चा चल रही है भोर 
आयुर्वेदिक क्षेत्र की भ्राकाक्षा है कि सरकार इस उद्देश्य की 
घोषणा कर दे कि मारत देश का चिकित्सा विज्ञान भायुर्वेद 
होगा। भावश्यकतानुसार यदि कुछ दिनो तक एलोपेथी 
का सहारा भअ्रपेक्षित हो तो ऐसा किया जा सकता है 
किन्तु इस घोषणा के पदचात सरकार का यह क॒तंव्य होगा 
कि भ्रायुर्वेद का शिक्षणक्रम इस प्रकार रखे कि शिक्षित 
भायुर्वेदश् देशके स्वास्थ्य विभाग और चिकित्साविभाग के 
समस्त उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को संभालने के योग्य हो 
जायें। प्रायुवेंद का शिक्षण षोडशाग आय वेंद के भनुसार 
उन सभी विषयो में हो जिनका सम्बन्ध जीवन के किसी भी 
झग से हो। कालेज के द्वारा आायुवेंदशास्त्र की पूर्ण 
पढाई तो होवे ही , किन्तु स्नातकोत्तर ट्रेनिंग के द्वारा 
विश्वविद्यालय के स्तर पर ऐसी शिक्षा भी दी जाय 
जिससे हमारे चिकित्सक विष्व के सभी महत्वपूर्ण उन 
विषयो की जानकारी रसे जिनका सम्बन्ध आधुनिक 
जनता के स्वास्थ्य सरक्षण भौर चिकित्सा से सम्बन्ध रखता 
है। यदि भ्रपने गृण विशेष से कोई भन्य चिकित्सा 
पद्धति के ज्ञाता कार्य करना चाहते है तो हम यह 
नही चाहते कि उनके कारये में दकावट डाली जाय , किन्तु 
सरकारी तौर पर राष्ट्र सचालन में स्वास्थ्य और चिकित्सा 
सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन आयुर्वेद के आघार पर हो और 
सैनिक व्यवस्था में भी भञायुर्वेद का ही भवसम्यन रहे। 
हम चाहते हे कि हमारे चिकित्सक सम्पूर्ण विकसित और 
झ्रनुसन्धानित विषयों के ज्ञाता हो। व्यास्या, वृहण, 
पु ष्टीकरण भादि द्वारा आयुर्वेद के विषय अपने आधारभूत 
स्विद्ान्तो के भाषार पर भाघुनिकतम स्वरूप के प्रमावपूर्ण 
रूप में भरा जायें। हम स्वार्थशाधन के लिये इतने स्वार्थी 
नही बनना चाहते कि विज्ञान के किसी विभाग के विकास 
में हम वाधक हो किन्तु यह भी नहीं चाहते कि हमारे देक्ष मे 
एक वैज्ञानिक स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के रहते 
विदेशी चिकित्सापद्ति का बोलबाला हो भौर राष्ट्रीय 


चिकित्सा विज्ञान दूध की मकक्‍्खी की तरह बाहर निकाल 
कर फक दिया जाय और झूठे दम-दिलासा और पुचकार में 
ही उसका समय व्यतीत हो। हम यथार्थ रूप में भायुवेंद 
की उन्नति, शिक्षण का विकास भौर विस्तार चाहते है । 
हमारे इस उद्देश्य, ध्येय भौर भाकाक्षा का आभास 
पाकर मेडकी को भी जुलाम ' होने लगा है। एलोपैची 
जमात को भी यह हौसला होने लगा है कि थे भी यह कहे 
कि हमारी चिकित्सा पद्धति का राष्ट्रीयकरण हो । डाक्टरो 
का एक “झ्रखिल भारतीय सघ” है | लोगो के दिमाग को भ्रम 
में शलने भौर भाँखों पर पर्दा डालने के लिए वे भ्ब डाक्टर 
का भनुवाद “चिकित्सक” शब्द से करने लगे है और भपनी 
सस्था को कानफरेन्स न कहकर “भारतीय चिक्त्सा सध” 
कहने लगे है। इस भारतीय चिकित्सा सघ के मद्रास 
राज्य के डाक्टरो की सस्था का कुछ दिन पहले एक अधिवेशन 
कोयम्बतुर में हुआ था। वहाँ उसके प्रध्यक्ष डाक्टर 
मत्तूराय सनन्‍्तोषम ने ऐसी राय जाहिर की कि 'चिकित्सको 
के पेशे का राष्ट्रीयकरण' होना चाहिए। उनका उद्ृश्य 
यह था कि एलोपैथी की सरकारी मान्यता ऐसी पुष्ट की जाय 
कि सरकार के द्वारा उसीका प्रचलन हो। स्वास्थ्य भौर 
चिकित्सा सम्बन्धी सभी कार्य सरकार द्वारा इन्ही डाब्टरो 
द्वारा सम्पन्न हो भौर भन्‍्य पद्धति या चिकित्सको का प्रचलन 
जारी रहना भ्रनावदयक हो जाय। इस कानफरेस का 
उद्घाटन प्नन्नामलयम्‌ विश्वविद्यालय के उपकुलपति (वाइस- 
घचासलर) ने किया था। उन्होने डाक्टर सन्तोषम्‌ के 
विचारों से सहमत न हो विरोध किया था । भ्रवरय ही थह 
विरोध या समर्थन स्वार्थ को लक्ष्य मे रख झाधिक कारणों से 
हुआ था। इससे किसी ऊचे भाददों या लक्ष्य का सम्बन्ध 
नही है। जो चिकित्सक डाक्टर स्वतन्त्र रूप से पर्याप्त 
अर्भोपार्जन नहीं कर पाते, उन्हें सरकारी नौकरी बरदान 
स्वरूप मालूम पडती है। राष्ट्रीयकरण हो जाने पर 
प्राइवेट डाक्टरों की पग्रावद्यकता न रह जायगी, सरकारी 
डाक्टर ही सरकारी भौर जनता की भ्ावष्यकताशो की पूर्ति 
करने लगेगे । जो ढावटर प्राइवेट प्रेक्टिस के द्वारा पर्माप्त 


श्डंद 


धन कमा लेते है, वे सरकारी नौकरी की झोर भ्राक्षित 
होना लाभप्रद नही समझते । प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द होने 
पर यदि उन्हे सरकारी नौकरी करनी पडी तो दे घाटे में 
रहेगे। ऐसे लोगो द्वारा राष्ट्रीयकरण का विरोध हो रहा 
है। डाक्टरो का लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ है। वे सोचते 
होगे कि हमारी पढाई-लिखाई में माता-पिता ने जो हजारो 
पये ख्े किये है, वह हमे वसूल करना है। हमारी 
विद्यार्थी दा की उमगे, भामोद-प्रमोद, विलास की कल्पना 
कैसे पूरी होगी। बढ़िया बेंगला, मोटरगाडी भौर ऐश- 
आराम की जिन्दगी तथा छान-शौकत किस तरह पूरी 
होगी। सरकारी नौकरी में नुसखो का बिल कैसे वसूल 
होगा। लम्बी फीस कैसे मिलेगी। मुँह-माँगा रुपया 
कैसे मिलेगा। राष्ट्रीयकरण होने पर तो चिकित्सा सम्बन्धी 
उत्पादन और वितरण सरकार के द्वारा होगा, हमारे हाथ 
तो वही सूखा वेतन ल गा। स्वेच्छा से चाहे जहाँ प्रैक्टिस 
की सुविधा नही रहेगी, जहाँ जिस पद पर सरकार भेजेगी, 
वहाँ उसी पद पर जाना होगा। 
इसके विपरीत आयुर्व दशो का लक्ष्य पवित्र है, ऊँचा है, 
राष्ट्रीय भावना भर जनहित की प्रेरणा से ओत-प्रोत 
है। जन समाज में आयुर्वेद के प्रचार की भ्रावश्यकता 
समक्ष जब ऋषि लोग हिमालय की तराई मे परामर्श करने के 
लिये एकत्र हुए थे तब उनके ध्यान मे, लक्ष्य मे यही था कि 
ये नाना प्रकार के रोग तपदचर्या, उपवास, भ्रध्ययन, ब्रह्मच 
झादि मे विध्न पैदा करते है, प्रतएव इनसे बचने 
के लिये स्वास्थ्यरक्षक, जीवनवर्धक भौर धर्म, भर्थ, काम 
झोर मोक्ष साधक साधनो की सिद्धि मे सहायक भ्रायुवेंद की 
शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए । 
विध्नभूता यदा रोगा प्रादृर्भूतता शरीरिणाम्‌। 
तपोपवासाध्ययनब्रह्मचयंत्रतायुषाम्‌ ।। 
तदामूतेष्वनुक्रोश पुरष्कृत्य मह॒र्षय । 
समेता पुण्यकर्माण यादें हिमबत शुमे ॥। 
बहाँ एकत्र महषि स्वार्थलाधन के लिये नही, कोठी, 
झाअम या आत्मसुख के साधन एकत्र करने की लालसा 
वाले नही थे, वे अ्रह्मजञान, दम तथा नियम के अ्रखण्डकोष 
थे। उन्होने एकत्र होकर जो चर्चा की वह यही कि 
धर्मे-अर्थकाम भौर मोक्ष जो चतुविध पुरुषार्थ हैं 
उनके साधन सिद्धि के लिये जनता का आरोग्य रहना भाव- 
श्यक है। धस्वास्थ्य भोौर रोग स्वास्थ्य को, सुख को, 
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चतुविध पुरुषा्थों को, यहाँ तक कि जीवन को भी हरनेवाले 
है। हहे दूर करने के लिये आयुर्वेद का सीखना 
आवश्यक है-- 

सुखोपविष्टा ते तत्र पुण्या चक्र कथामिमाम्‌। 

धर्मार्थ काम मोक्षाणा भारोग्य मूलमुत्तमम्‌ ।। 

रोगातस्यापहर्तार श्रेयतों जीवितस्य च। 

प्रादुर्भूती मनुष्याणामन्तरायो महानयम्‌ ॥। 

क स्यात्तेवा शमोपाय हृत्युक्रवा ध्यानमास्थिता । 

जब मह्‌्थि भरद्वाज इन्द्र से भायुर्वेदे सीखकर भाये 
तब उन्होने भ्रन्य ऋषियों को विधिवत उसका भ्रष्ययन 
क्राया। उस अध्ययन के फलस्वरूप उन्होने प्रपथ्य- 
त्याग, पथ्यग्रहण और स्वास्थ्यकर नियमी का पालन कर 
परम सुख और भ्रविनाशी जीवन को प्राप्त किया। यही 
नही “सर्वभूतानुकम्पया” सम्पूर्ण जीवधारियों पर अनुकम्पा 
फरने की इच्छा से शिष्यो को अ्रध्ययन कराने की प्रथा 
प्रचलित की। झायुवेंद की शिक्षा प्राप्त कर चिकित्सक 
सब रोग के भेदो को जान कर कहाँ क्या करना चाहिये इसका 
ज्ञाता होता है। सब भौषधि और चिकित्सा का तत्वज्ञ 
होता है भौर वह राजा भौर राज्य के निवासियों के प्राणो का 
रक्षक 'प्राणपति' होता है। 

सर्वरोग विद्येषज्ञ सर्वकारय विशेषवित्‌ । 
सर्वेमेषज तत्वज्ञो राज्ञ प्राणपतिभवेत्‌ ।। 

विद्या सीखने के बाद दीक्षान्त के समय स्नातक चिकि- 
त्सक को जो उपदेश दिया जाता था उसम कहा जाता था कि 
तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, संत्यवादी होभो, भोजनके 
लालची न हो, ईर्षा द्वेष-मत्सर से रहित रहो। मेरे कहने 
पर तुम सब कुछ कर सकते हो , किन्तु राज्य भौर राष्ट्रके 
विरुद्ध कार्य मेरे कहने पर भी न करो ! प्राणनाशक-अपमें 
झौर भ्रनर्थ के काम तुम भूलकर भी न करो। सावधान 
एकाग्र मन से विनयसम्पन्न होकर विचारपूर्वक काम करो । 
दूसरे के गुणो पर दोषारोप न करो। विना कारण इधर- 
उधर न घूमो । कर्म की सिद्धि, भ्र्थसिद्धि, यश की प्राप्ति, 
स्वर्ग की इच्छा, गो-बहाण-प्राणियो के सुख भौर भारोम्य 
की कामना करते रहो। प्रतिदिन उठते-बैठते और सब 
झवस्थाशो मे रोगियों को भ्ारोग्य करनेवाले विचारों को 
सोचते रहो। अपने जीवन और प्राण के लिये भी कमी 
रोगियो से द्रोह न करो, उनका भनिष्ट न चेतो । मनसे 
भी परस्ती की बिन्तवा व करो। परधन भोर परामी 


चिकित्सा का राष्ट्रीयकरण 


सम्पत्ति के हरण का विचार मनमें कभी न लाझो, विनयी 
रहो, मद्यपातव भादि नशे से दर रहो। पापसे बचो, पापी 
का संग न करो। झआरोम्य के साधनों की सिद्धि के लिये 
सदा प्रयत्नवान रहो। देश-काल के विचार को याद 
रखो। राष्ट्रद्रोही और सत्पुस्षो से द्ेष रखनेवाले का 
साथ न करो । रोगी के यहॉ जाकर मन, बुद्धि भौर इन्द्रियो 
को रोगी के हित और प्रयोजन के अतिरिक्त प्रनन्य भाव मे 
ने लगाभो। रोगी के घर की बातो को बाहर प्रकट न 
करो । रोगी की मृत्यु का निए्चय होने पर भी ऐसी जगह 
और ऐसे झवसर पर न कहो जहाँ रोगी या भ्रन्य किसी की 
मृत्यु का कारण हो। भ्रात्मदइलाघा न करो। 

दल्य-श्वास्त्र की शिक्षा के लिये जब सुश्रुत झादि शिष्य 
काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि के पास गये तब उन्होने भी 
यही निवेदन किया था कि जनता श्वारीरिक, मानसिक 
झोर भागन्तुक रोगो से पीडित हो कर दुखी होती है। 
मित्र-भृत्य-धन भादि साधन होते हुए भी, सनाथ होते हुए 
भी भ्रनाथ की तरह तडपती है, विलाप करती है। यह 
हमसे नही देखा जाता, उससे हमारे मनको पीडा होती है। 
इसलिये सुख की इच्छा रखनेवाले ऐसे लोगो के रोगादि 
दूरकर प्राणरक्षा के लिये भौर सर्वताघारण की हितकामना 
के लिये हमे भायुवेंद श्षास्त्र की शिक्षा दीजिये। सर्वे- 
साधारण की प्राणरक्षा होते हुए मी जीवन निर्वाह हो यही 
हम चाहते हे। “तेषा सुखैरिणा रोगाय रोगोपशमनार्थे- 
मात्मन्च॒प्राणयात्रार्थ प्रजाहितहेतो भ्रायुर्वेद श्रोतु- 
मिच्छाम इहोपदिश्य माम्‌। 

झायुर्वेद वालो का लक्ष्य किसी वर्गेविशेष के लिये 
जीविका का साधन जुटाना नदी, बल्कि सर्वताधारण जनता 


श्ड€ 


को रोगो-बीमारियो से मुक्त कर स्वास्थ्य भौर सुख प्रदान 
करना है। उसे भाधुनिक चिकित्सक जीविका का साधन 
समझ ऐ्वर्य बढाने के लिये प्रयत्नशील होते है उन्हे हम 
पबित्र लक्ष्य से नीचे जाता हुआ समझते हे । फीस और दवा 
के दाम जो वाजिब हे वह तो देने मे समर्थ लोग देवेगे ही । 
उसे झपना चरम लक्ष्य बनाना चिकित्सक के लिये उचित 
नही है। भायुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान स्वीकार 
करना अयबने स्वदेशी विज्ञान के प्रति आस्था भौर आदर 
प्रकट करना है। उसके नेसगरिक अधिकार को स्वीकार 
करना है। यही नही, भपना पवित्र कतंव्य पालन करना 
है। अन्य कला भौर विज्ञानो के समान भायुर्वेद को उसके 
असली स्वरूप के भनुरूप आधुनिक काल के लिये उपयोगी, 
समर्थ और सुदृढ बनाना देशवाशियो का कतेंव्य है, सरकार 
का कतंव्य है। लोगो का कटु भनुभव है कि जिन क्षेत्रों में 
राष्ट्रीयररण हुआ है, उनमे प्रगति नही हुईै। हम चाहते 
हे कि भायुवेंद क्षेत्र मे ऐसी जिम्मेदारी श्र योग्यता से कार्ये 
हो कि विरोधी शक्तियाँ उसकी प्रगति में वाधक न हो पावे । 
इसलिये हम चाहते हे कि भायुर्वेद का राष्ट्रीयकरण होने के 
साथ ही प्रान्तो मे भौर केन्द्र मे भी भायुवेंद का पृथक्‌ विभाग 
बनाया जाय और उसके सचालन के लिये प्रान्तो मे डाइरेक्टर 
भादि झौर केन्द्रों में डाइरेक्टर जनरल आझादि के पदो की 
प्रतिष्ठा हो। यही नहीं, इस विभाग की नीति निर्धारण 
और कार्य सचालन की दिशा निश्चय करने के लिये भायुर्वेद 
की मिनिस्ट्री भी भ्रलग भौर स्वतन्त्र हो। इस ध्येय के 
अनुकूल वैद्यो को कतेंव्य-परायण होना चाहिए और बैयक 
सस्थाभो को दुढतापूर्वक सगठन कर देश में भ्रनुकूल सहानु- 
भूनि और सहयोग का भाव उत्पन्न करना चाहिए । 








। अककण । आयुर्वेद के अबतक प्रकाशित सभी विशेषांकों से महत्वपूर्ण 


आयुर्वेद-यूनानी समन्वर्याँक 
अतिश्ञीघ्र प्रकाशित होने जा रहा है 


लेखकगण शोपथ्र लेख भेजने को कृपा करें। 








रोगोत्पादन में आम का सम्बन्ध 


झायुर्वेद बिढ्वान्‌ एम० महादेव दास्त्री 


झायुर्वेद ग्रन्थों में रोग से भ्राम का सबन्ध बहुत सा 
रखा गया है। प्रार्ष ग्रन्थों में उसका उल्लेख कह्दी-कही 
मिलता है। झागे झाचायें वाग्सट ने आम की निरुक्ति 
सथा इसका लक्षण भ्रच्छी तरह विवरण किया है और 
झाम को उन्होने घोर विष माना है। सुश्रुत ने कहा है 
कि “यत्रस्थमामविरुजेत्‌ तमेवदेश विशेषेण विकारजाते ” 
इत्यादि। भ्रर्थात्‌ जहाँ-जहाँ भाम ठहरता है वहाँ-वहाँ 
स्थानविशेष के अनुसार भिन्न-भिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। 
झब हम इन बातो को ध्यान में रख कर रोगो से आम 
का सम्बन्ध देखेंगे। 

आम का भर्थ कई प्रकार से दिया है। पर इन सबसे 
जो वास्मटाचार्य का विवरण है वह तो हमें सुन्दर दिखता है। 
उसने झाम-समव का दो प्रकार से विवरण दिया है कि 
एक में जठरारिनि की मन्दता से आद्य घातु-रस का ठीक नही 
बनना , दूसरे मे दोषों की भन्‍्योन्‍्य समूच्छेना से रस 
का भाम होना। पहिली की निरुक्ति ऐसी दी गई है कि--- 

ऊष्मणोल्प बलत्वेन धातुमाथ्मपाचितम्‌ । 

दुष्टमामाशयगत रसमाम प्रचक्षते । भ हू सू १३-२५ 

अग्निबल जब कम हो तब भाहार सेवन करने से इसका 
सम्यक्‌ पाचन नही होता है। इस बात में कोई शका नही 
कि हमारे नित्य जीवन में सब जानते है कि चुल्ही मे भ्रग्नि 
घटे तो बरतन में रहे हुए चावल या भन्य पदार्थ योग्य रूप 
से नहीं पकते जिसको हम नहीं खा सकते हैं। इसी 
प्रकार दुर्बंल जठरागरिनि के सयोग से कोष्ठगत भाहार ठीक 
नही पकता जिससे बना हुआ रस दारीर के लिए हितकर 
नही होता है। यह रस अपकव होने से इसको भाम रस 
साना गया है। आमरस कोष्ठ में शोषित होकर जब 
झन्दर पहुँचता है तब यह दोषो से, धातुओं से या धातुमलो से 
मिलता है। ऐसे मिले हुए दोष आदि साम' माने जाते 
है। साम का लक्षण वाग्भटाचार्य ने वर्णन किया है कि--- 

स्रोतोरोध बल भ्रद्य गौरवानिल मूढता । 

झालस्यापक्ति निष्ठीवमलसऊ्रारुचिक्लमा ॥ 

लिंग मलाना सामाना निरामाना क्पियंय ! 

भ हू सू १३६-२३-२४ 


स्लोतोरोघ, दौबेल्य, शर्रीर का भारीपन, भनिलमूढता 
भर्थात्‌ वायुका गमन मन्द या बन्द होना, भ्रालस्य या अपनित, 
बराबर थूकना, मलबन्ध, भ्रुचि भौर बलम ये सब साम 
लक्षण है। जब आम पाचन होकर निराम होता है तब 
इन लक्षणों से विपरीत लक्षण होते है जैसे ख्रोत शुद्धि, 
बलोदय होना, लघुता झादि । 
भाम की दूसरी निरुण्सि ऐसी दी गई है कि--- 

झनन्‍्ये वोषेम्य एवाति दुष्टेम्योज्त्योन्यमूच्छेनात्‌ । 

कोद्रवेम्यो विषस्येव यदन्‍्त्यामस्य सभवयम्‌ ।॥॥ 

भझ हू सू १३-२६ 

शरीर में दुष्ट दोषो की अन्योन्य समूच्छेना होने से 
आमोत्पत्ति होती है। जैसा कोद्रव सडने से उसमे विषय 
निर्माण होता है। शरीर में दोषो की कंसी दुष्टि होती 
है, समूच्छेना क्या है भौर इससे रोग की कैसे उत्पत्ति होती 
है इन विषयो को समझना चाहिए। 

हम ग्रन्थावलोकन से समझते है कि सभी रोगो के लगभग 
एक ही तरह के दोषों के प्रकोपक कारण होते है। क्या 
इन के सेवन से सब को एक ही काल में रोगोत्पन्न होता है ? 
नही, किन्तु कुछ लोगो को होता है भौर कुछ को नही। 
फिर दोष, झाम, रोग झादि हान्द प्रयोग का क्या 
मतलब है ? 


ख्रोतस्‌ 


शरीर मे भ्रसख्यात स्थूल भौर सूक्ष्म स्लोतो के द्वारा 
सब धातुओ को रसरूप मे सदा आहार मिलता रहता है 
और प्रत्येक घातु अपने पोषकाक्ष को ले कर भ्रपनी विशिष्ट 
अग्नि के द्वारा भाहार पाक करके पुष्टि पाती है भौर 
अपने मलाश को छोडती है। धातु से मिलनेवाला ख्नोतो- 
भाग ख्ोतोमुख कहलाता है। पोषकाश या मलाक्ष इस 
मुख से ही जाता-भाता है। धातु का भ्रपनी पभरिन से 
सदा पुष्टि या छास होना परिणाम छाब्द से व्यवहृत है। 
सदा धातुपरिणाम होते रहने से जैसे-जैसे षातु-नाक्ष होता है 
बैसे-वैसे पुष्टि द्वोनी भी क्‍भ्रावश्थक है। नही तो दारीर 


रोगोत्पादन में श्राम का संबन्ध 


घटता है। पृष्टिकर भाहारादि (ऋतुझो के प्रनुसार 
झाहार, विहार, शोधनादि चर्या) सेवन न करके विरुद्धा- 
हारादि सेवन करे तो रस बहानेवाले स्रोत वेगृष्य पाते है। 
मतलब यह है कि भ्रहित या भ्रसात्म्य रस बनने से स्रोत 
बिगटते है जंसे गन्दे पानी से नल । 

कुपिताना हि दोषाणा शरीरें परिधावताम्‌ | 

यत्रसग खबवैगुण्यात्‌ व्याधिस्तत्रोपजायते ॥। 


सु सू २४-१० 
क्षिप्पमाण खबगुण्याद्रसस्सज्जति यत्रस । 
करोति विगूण तत्र से वर्षमिव तोयद ॥। 
च चि १५-३७। 


अ्रसात्म्येन्द्रिया॑सयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम 
इन से दोषों का प्रकोपण होता है। प्रकुपित दोषों का 
गमन विगुण ख्रोतो में भ्रवरुद्ध होता है। श्रर्थात्‌ दोष 
बहानेवाला रस विगृण स्रोत में कक जाता है। इस दश्षा 
में प्रकुपित दोष और धातु का दोष परस्पर भ्रप्राकंतिक रूप 
से मिलते है जिससे धातु परिणाम विषम होकर भ्राम बनता 
है। इस दूसरी निरुक्ति के भ्रनुसार सगति ठीक बैठती है । 

पहिली निरुक्ति के भ्रनुसार भाम कोष्ठाग्निबलाल्पता 
से ही उत्पन्न होता है। यह प्रकुपित दोष से मिलकर 
स्रोतों में फैलते फँलते विगुण स्रोत तक भी पहुँचता है जिसके 
बाद प्रकुपित या आगन्तुक दोष धातुस्थ दोष या स्थानिक 
दोष मिलकर धातु का कार्य और घातु के भागो का नाश 
करते है। इन दोष और द्र॒व्यों के अ्रप्राकृतिक रूप से 
परस्पर मिलने को समूच्छेना कहते हैं । 

इन दोनो प्रकार म इतना ही भेद है कि जठराग्नि- 
मान्य से बने हुए आम का पहिले ही प्रकुपित दोष से मिलकर 
विद्युण स्रोतों तक पहुँचना या भ्रकुपित दोषों के वियुण 
स्रोतों मे पहुँचने के बाद आमरस बनना। 

रोग 

झामदोष विगुण स्नोत मे मिलने से उसको बिगाडता 
है। स्रोतदुष्टि के लक्षण चरकाचाये ने निम्नप्रकार 
दिये है-- 


झतिप्रवृत्ति सगोवा सिराणा ग्रन्थयोपिवा । 
विमाग॑ गमन चा (वापि) स्रोतसा दृष्टि व 
भर 


चच 

स्रोत मे द्रव्य भ्रमाण से अधिक बहना या नहीं बनना, 
सिराओो का ग्रन्थित हीना और (या) स्रोत का द्रव्य या 
भ्रवमद विमार्ग में रहना ये सब ख्रोतोदुष्टि के लक्षण है। 


श्प१ 


इस को एक-दो उदाहरण से स्पष्ट करेगे। मल विसर्जन 
अधिक मात्रा में या भ्रनेक वार होना भ्रतिप्रवृत्ति सूचक है, 
जिससे पुरीषवह छोतोदुष्टि मानी जाती है। कब्जीयत या 
मलबन्ध पुरीषवह्‌ का सग है। पाद या हस्त मे ब्रण हुए 
तो वक्षण या कक्षा में ग्रन्यथि होती है। यह ग्रन्यिसूचक 
है। वमन या उल्टी अन्नवह स्रोत में विमार्गंगमन बत- 
लाती है। द्वास प्रवृद्धि प्राणवह की भ्रति प्रवृत्ति और 
हृदय का स्थानापकर्ष विमा्गंगमन झादि स्रोतोदुष्टि के 
उदाहरण हूँ। 

आम जठराग्नि से पैदा हो या धात्वग्नि से पैदा हो, 
वह रस विक्षेपण म एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता 
है। प्रकोपण कारण से दोष का बल भ्रधिक रहे तो स्रोतो- 
वैगुण्य के स्थान में क्रियाकालो की सब अवस्थाएँ होती है 
और रोग उत्पन्न होता है। दूसरे स्थानों में स्लोतोवैगुण्य 
अल्प होने से पहिली की भ्रपेक्षा वहाँ दोष की समूच्छेना 
झल्प होती है और केवल लक्षणमात्रा म रोग की भ्रवस्था 
रहती है। 

आमदोष कीष्ठमार्ग में भ्र्थात्‌ भामाशय, पकक्‍वाशय 
भ्रादि स्थानों में रहें तो उसके प्ननुसार छदि, भ्तिसार, 
झलसकादि रोग उत्पन्न करता है। भ्गर धातुओ मे हो 
तो ज्वर, प्रमेह शोथ राजयक्ष्मादि रोगो की उत्पत्ति करता 
है। वास्तव मे रोग स्पष्ट होने के पहिले दोष की सचय, 
प्रकोप, प्रसर ये तीन अश्रवस्थाएँ होती हैं। कई बार रोगी 
या वेद्य इन अवस्थाओ को नही पहिचानता है क्योकि वे 
झवस्थाएँ बहुत सूक्ष्म रूप म रहती हैं। स्थानासश्रया- 


वस्था रोग का हे बनती है। व्यक्ति भर भेद रोग के 
स्पष्ट रूप होते है। 


निज रोग उत्पादन होने के लिए सग्रह में ऐसा देखा 
जाता है कि (१) भ्रग्निमान्य, (२) भ्रामोत्पत्ति (३) 
स्रोतोरोध (४) दोषदृष्य समूच्छेना और (५) रोग। 
झ्रागन्तु रोग म इससे थोडा विपरीत क्रम रहता है। 

दोषदृष्य समूच्छेना के परिणाम से कुछ धातुनाश होता 
है। यह नष्ट भाग मल बनता है। यह मल भौर धातु 
से विसजित मल दोनो आमदोष से मिलकर साम बनाते 
है। जबतक यह साम धातुओं के साथ रहता है तब तक 


न कुछ क्रिया या रचनात्मक विकार रहते है और 
ये विकार लक्षण रूप से देखे जाते है 


यह दोषदृष्यसमूछना जनित विकृति परम्परा विद्येष 
रोगसन्नक है। 


मनुष्य की स्वाभाविक आयु 


डॉ० एफ० ई० बिल्‍स (जर्मती) 


स्वस्थ माता पिता से जन्म लेकर, प्रकृति द्वारा दी 
हुई जीवनीशक्ति की पूंजी को स्वस्थ बनाये रखते हुए, 
सावधानी से, सयम से मनुष्य सौ वर्ष से भी भधिक जी 
सकता है। प्रकृति का यह साधारण नियम देखा गया है 
कि कोई प्राणी शरीर की प्रौढडता जितने समय में प्राप्त 
करता है उसके पाँचगुना जीता है। यथा घोडा पाँच 
वर्ष में पूरी ऊँचाई को पहुँचता है अन वह २५ या ३० 
साल तक जीता है। ऊेंट ८ वर्ष म यूवा होकर ४० साल, 
कुत्ता २ वर्ष मे विकसित होकर १० वर्ष, हाथी ४० वर्ष 
में पृणं विकसित होकर २०० वर्ष जीता है। यह नियम 
प्राय देखा गया है। कई घोडे तो ५० वर्ष से अधिक जिये 
है। मैचेस्टर के श्रजायबघर म एक घोडे की खोपडी 
रखी है जो ६० वर्ष से ग्रधिक जिया था। सिकन्दर महान्‌ 
ने युद्धों में विजय का श्रेय भ्रपने हाथी को देने के लिए उसे 
सूर्य भगवान्‌ को अ्रपित कर भुक्‍त कर दिया था। यह 
हाथी ३५० वर्ष तक जिन्दा पाया गया था। 

प्रसिद्ध प्रकृतिवादी डेमोक्रिटस आजीवन निरोगी, 
स्वस्थ रहकर १०६ वर्ष की उम्र मे मरा था। रोम 
की दो नतंकियाँ १०४ और ११२ वर्ष की होकर मरी। 
फ्रास की एक श्रभिनेत्री १८६७ में मरी । उस समय उसकी 
झायु १११ वर्ष थी। स्वीडन का एक फौजी ६७ वर्ष 
तक फौज मे रहकर १७ लडाइयाँ लडढा था, ११२ वर्ष 
की उम्र मे मरा। ११० वर्ष की उम्र मे उसने तीसरी 
शादी को थी और मरने के पहले दो घण्टे पैदल चला था। 
अग्रेज ईफिेगस एक मजदूर था, मेहनत से रोजी कमाता 
था, कभी बीमार नहीं पडा था, १४४ वर्ष में मरा। 
इग्लैण्ड के थॉमस पार साहब १५२ वर्ष तक जीवित रहे। 
ये सदा साधारण भोजन से स्वस्थ रहे। एक बार 
बादशाह चार्ल्स प्रथम ने मुलाकात के लिए इन्हे बुलाया 
झौर इज्जत करने के लिए बढिया भोजन दिया। इससे 
बह मर गये। उनके शव की चीर-फाड कर जाँच करने 
से पता चला कि गरिध्ट पदार्थ खाने से उनका पाचन बिगड 
गया, इससे वे मर गये। नारबे का एक व्यकित ड्रेकनबर्ग 


१४६ वर्ष जीवित रहा । १३० वर्ष की स्वस्थ उम्र में उन्होने 
एक किसान की कन्या से शादी की थी। जोसफ सूरि- 
गठन १६० वर्ष जिया। उसका सबसे छोटा बच्चा ६ वर्ष 
का था, सबसे बडा १०८ वर्ष का। हंगरी का बोविन 
१७५० में १७२ वर्ष की झायु में मरा। उस समय उसकी 
विधवा की आयु १६४ वर्ष थी, बेटा ११५ वर्ष का था। 
रूस का एक व्यक्ति जो १६२३ मे जन्मा था १८२५ तक, 
अर्थात २०२ वर्ष तक जीवित रहा। 

ये लोग स्वस्थ रहते हुए इतना क्यो जिये ? प्रकृति 
ढ्वारा दी हुई जीवनीशकित की पूंजी को सयम से झामद- 
खर्च करते रहे, यही एक उत्तर है। मनुष्य को कितने 
बर्ष तक जीना चाहिए ? लोगो का मत है सौ वर्ष, परन्तु 
अनुभव तो इस कद को पार कर जाता है। 

इगलैण्ड से १५वीं शताब्दी में जन्मा एक किसान 
१७वीं शताब्दी में, १७० वर्ष की झायु तक जीवित रहा। 
१२० वर्ष की उम्र में वह कठिन परिश्रम करता था। 
उसका भोजन सदेव सादा था, किन्तु एक भोज म माल-टाल 
खाने से वह मरा। वेस्टमिन्स्टर एबे में उसकी समाधि 
बनी है। डेन्मार्क में एक व्यक्ति का जन्म १६२४ में 
हुआ था, मृत्यू १७७० में हुईं। वह बडा सयमी था। उसकी 
पत्नी ६० वर्ष की उम्र में मर गई तब उसने १८ वर्ष की 
एक कन्या से छ्ादी करनी चाही। ऐसे बहुत से लोग 
हुए है जिनने भ्रधिक उम्र में एवं कई छ्ादियाँ की। 
स्कॉटलैण्ड के एक व्यक्ति ने & बार, और एक फ्रेज्च ने 
१० बार छादी की। ह॒गरी के लोगो में भी दीर्घायु के 
उदाहरण है। १७२४ में टेसेदवर में एक व्यक्ति १८४ 
वर्ष की भायु में मरा था। कितने ही लोग मरते समय 
तक स्वस्थ रहे। अजीब बात मालूम होती है कि इन 
लोगो के दाँत भौर बाल पुन ऊग भाये थे भौर चेहरे की 
झुरियाँ गायब हो गई थी । 

डॉ० हफलेण्ड ने दो ऐसे व्यक्तियों के प्राकृतिक 
कायाकल्प का हाल लिखा है। हम लोगो के जमाने में तो 
लोग बहुत भ्रसमय मे मर जाते है। मुलर द्वारा सिलित 


भनुष्य की स्वाभाविक झायु 


बिह्व इतिहास मे ईस्वी सन के प्रारभिक काल म रोम 
के बादशाह वस्पासियन के जमान म एक क्षत्र म दीर्घायूषो 
की जनगणना के हिसाब म बताया गया है कि एक गाव 
मे ५४ व्यक्ति एक सौ वष से अधिक वाल थ ४० थ्यक्ति 
११० व की आयु से १४० तक दो व्यक्ति तो १५० वष 
के थ। पभरब के लोगो म जो दूध म भौर जल पीते ह 
बहुत से लोग दीर्घायु होते हैं। लद॒न के सत लियोवाड़ 
गिरजाघर मे जन्म-मृत्यु तिथि रजिस्टर म एक व्यक्ति 
भामस कान का जन्म २८ जनवरी १५८८ मृयु १७६५ 
लिखी है। २०७ वष के जीवन म इसग्लैण्ड की राजगद्दी 
पर उसन बारह राजाओो को देखा । 

आजकल बहुधा लोग पुरानी बीमारियों के शिकार 
होकर ५०-७० अथवा इससे भी पहल मर जाते है। 
यह बोमार रहते जीना भी कोई जिन्दगी है” पुरानी 
बीमारी से ग्रस्त होकर धीरे धीरे ५० या ७० वष तक मरते 
रहन की क्रिया क्या जिदगी है ? वह भी जहरीली दवाइयाँ 
पीते हुए शरीर म॒ सुई चुभाते चीरफाड की नारकीय 
यातनाएँ सहते हुए--बीमारी और वज्ञानिक इलाज के 
नाम पर रुपय खच कर जहरी दवाइया पीते हुए ! मरन 
की यह क्रिया जम से ही आरभ हो जाती है। ज्यो 
ज्यों इन दवाइयो--जहूरो द्वारा रोगनाश और स्वास्थ्य 
प्राप्ति का वैज्ञानिक (? ) जमाना उन्नति कर रहा है त्यो 
त्यो मनृष्य की दुदशा होती जा रही है। रूस के सेण्ट 
पीटसबग के अ्रक्टूबर १८६५ के अखबार लिस्तोक म एक 
किसान का समाचार लिखा है कि १३० वष की झायु 
वाल फिसान ईवान कुस्मिन का प्रवश् इस शहर के भो 
बुको भ्रस्पताल म हुआ। सरकार न उसको देश भर 
के सब छाहरो की यात्रा करन की प्राज्ञा (पासपोठ) दी 
है। उसकी उम्र अधिक नहीं भालूम होती वह स्वस्थ 
एवं बृद्धिमान है। वह १७५७ म जमा था। अपन 
पिता के साथ वह मालिक जागीरदार का भाजीवन गुलाम 
मौकर था | ८५ वष की उञ्र म उसे साइबरिया भज दिया 
गया था। उसन जागीरदार की नौकरी करन से इकार 
किया तो उसे १० वष साइबरिया म रहन को देश निकाला 
दिया गया थां। उस फठोर प्रदेश म वह ५३ वष रहा। 
गुलामी प्रथा का भ्रत होन पर वह मुक्त होकर सोन की 
शंदात' म काम करन लगा । वहा उसके पाव का एक भ्ेंगूठा 
कंट गया। १८६४ मे उसे घर की याद संतान लगी तब 


है 


६५६ 


सरदार न उसे यूझुपी रूस जान की आज्ञा और रेलव का 
फ्री पास दिया। मास्को श्राकर उसने भ्रपन रिश्तेदारों 
और घर को ढढा परन्तु दो दिन तक बहुत दूढन पर कोई 
न मिला तो सेण्ट पीटसबग लौटकर एक कमरा किराए 
प्र लकर रहन लगा। वह आजीवन कुआरा था। 
उसकी स्मति तीब्र थी। इस समय वह पुगात्सू द्रोह 
क्रीमिया सम्मिलन और नपोलियन के रूस पर आझाक्रमण 
आदि का हाल शअच्छी तरह बतलाता था। 

पेटर माफन्स न भारत के इतिहास म एक व्यक्ति 
नूमिस्दे को गुआ के विषय म लिखा है कि वह १५६६ में 
३७० वष की उम्र म मरा । उसके दात दाढी भौर 
बालो का चार बार कायाकल्प हुआ था। बलोर मकरेन 
एक मकान म १९० वष तक जीवित रहा। 

जमनी के दूसरे विख्यात प्राकृतिक चिकित्सक डॉ० 
एम० प्लटन न मनुष्य की आयु के विषय म लिखा है कि 
मनष्य की स्वाभाविक झाय की कोई अवधि नही है। 
अपनी योग्यतानुसार वह चाह जितना जिए। परन्तु इस 
जमान म मनुष्य की औसत ग्रायु ३५ वष रह गई है। लोग 
जम से ही पैतक रोग लकर ससार म झाते है श्रथवा जो 
स्वस्थ पदा होते हू व श्राम चलकर सामाजिक चलन के 
अझसयम खान पान और सम्यता के रहन सहन एवं झाचार 
विचार से स्वय रोग पदा कर लते हैं। ससार म सब 
प्राणियों की भायु का प्राकृतिक नियम मनुष्य के लिए भी 
है। एशिया माइनर के हृदथ नामक नगर म हुदशी 
सोलिमन साबा नाम का एक तुक १३२ वष तक जीवित 
रहा। वियना के राष्टीय अखबार वियनर वाटरलण्ड 
म उसके विषय म मृयु पश्चात समाचार छपा था कि हुदक्षी' 
के सात स्त्रियाँ थी जो उससे पहल मर चुकी थी । उनसे 
उसके ६० बठ और € बटिया उत्पन्न हुई थी जो सब मर 
चकी हैं। उसन €८ वष की भायु म सातवी शथादी' 
की थी जिससे तीन बठ पदा हुए थ। उसकी और भी 
शादी करन की इच्छा थी किन्तु पैसा नही था। वह 
किसान था और दाल रोटी खाता था जीवन म केवल दो 
बार मास खाया था। वह जीवन भर कभी बीमार नही 
पडा । मरन के पूृथ केवल चार दिन बीमार पडा। 

जनसाघारण की परम्परागत घारणा और आदत है 
कि गरिष्ट भर खूब खान पीन से मोट होन से तन्दुरुस्ती 

(शयाश ६५७ पृथ्ठ पर) 


आयुर्वेद के पुनरुत्थान में आयुर्वेदस्नातको' का स्थान 


कबिराज सतीनायाथ बसु, एल० ए० एम० एस०, भिषप्रत्त 


आयुर्वेद जगत मे आजकल भाधुनिक आयुर्वेद स्नातक 
एक समस्या का विषय बन गये है। उनका स्थान न वैद्यो 
मे गिना जाता है--न उन्हें डाक्टरो की मर्यादा ही दी जाती 
है। इतना ही नहीं--बडी-बडी सभा-समितियों में, मासिक 
पत्रिकाशो मे उन्हें कमी प्र ए&05& पथ 0०लठ४” 
और कमी “धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का'--यह 
उपाधि दी जाती है। परन्तु भफसोस तो यही है कि यह 
उपाधि उनलोगो ने ही दी है जिन लोगो ने भायुवेंद-स्नातको 
को इस प्रकार बनाया है। उन्हे यह कहने का साहस नही है 
कि उन व्यक्तियों के कसूर से ही--उन व्यक्तियों की दूर- 
दक्षिता के भ्रभाव से, उन्ही लोगो की भूल से आज आयुर्वेद 
स्‍्नातको मे खराबियाँ गई है। ऐसे विवेकहीन सज्जनो से 
वाद-प्रतिवाद करना भी व्यर्थ है। सैकडो लेखों में उन्हें 
चेलेज दिया गया परन्तु झाज तक केवल भ्रायुवेंद स्नातको को 
गाली देना, उन्हे भपमानित करना, उनकी निन्‍्दा करना- 
इसके अतिरिक्त चेलेज के प्रत्युत्तर मे एक शब्द कहने का 
साहस झाज तक किसी को हुआ नही और न होने की उम्मीद 
ही है। इस तरह व्यक्तिगत रूप से उन महारथियों में 
विवेक की जागृति अ्रसम्भव देखकर समवेत रूप से उनका 
मुकाबला करने के लिए अखिल भारतीय नेशनल मेडिकल 
एसोसियेशन की स्थापना हो चुकी है हौर वह धीरे-धीरे 
भ्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहो है। मै उस सस्‍्था का 
एक सदस्य होते हुए भी व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के 
इन्द्र का विरोधी हैँ। यह आयुर्वेद के पुनरुत्थान मे घातक 
तो नही है, परन्तु बाधक अवद्य है। विवश होने पर ही इस 
सस्था की सृष्टि हुई है भौर मुझे विष्वास है कि जिस दिन 
उस परिस्थिति का अवसान होगा, जिस परिस्थिति ने 
आयुर्वेद स्नातको को एक पृथक घ्वज के नीचे सगठित होने को 
मजबूर किया उसी दिन यह सस्था विघटित होगी। श्राज 
जब आयुर्वेद अपने जीवन-मरण के सन्धिक्षण से गुजर 
रहा है, इस समय सभी आयुर्वेदसेवियो को कन्घे से कन्धा 
मिलाकर इस लडाई में सम्मिलित होना चाहिये था। 
यहू समय झात्म कलह का नहीं है, यह समय परनिन्दा या 


परचर्जा का नही है। भ्राज का समय सभी को भेदभाव 
भूलकर एक स्वर से आझायुर्वेद-विरोधियों से टक्कर लेने का 
है---भर वह स्वर जितना गम्भीर तथा उच्च हो उतना ही 
महत्व का होगा। इस बात को हम भूल गये है, व्यक्तिगत 
स्वार्थ व प्रतिष्ठालोलुपता के शिकार बन कर झापसी मतभेद 
व पारस्परिक निन्‍्दा के सहारे हम भअपने विरोधियो का 
हाथ मजबूत बना रहें है। इससे न हमारा ही भला होगा 
न आयुर्वेद का। यह परिस्थिति जितना ही शीघ्र हमारी 
समझ में झा जाय, उतना ही हमारे लिये मगल है । 

यह कहा जाता है कि प्रायुर्वेद स्नातको मे न आ्रायुवेंद का 
ज्ञान उतनी उच्चकोटि का मिलता है जिससे वे पूर्ण भायुर्वेदज्ञ 
कहलाने योग्य होते है भौर न उन्हे इतनी डाक्टरी की शिक्षा 
दी जाती है जिससे वे डाक्टरो के साथ मुकाबला कर सकते 
है। जहाँ तक पैस। कमाने का सवाल है, यह कहा जा सकता 
कि वे सफल वैद्य व सफल कायचिकित्सक डाक्टरो से बराबर 
टक्कर लेते है। परन्तु जहा तक विद्या का प्रदन है--यह 
कहना प्रसत्य होगा कि वे प्राचीन झायुर्वेद विद्वानो से---अवष्य 
मे वास्तविकत जिन्हें “भायुर्वेद-विद्वान” कहा जा सकता है 
उनकी बात ही कह रहा हूँ---निम्नस्तर के नही है। वैसे 
ही वे विशिष्ट एलोपैथी के विद्वानो के भी समकक्ष नहीं 
कहे जा सकते है। इसका कारण पझायुर्वेद स्नातको में 
बुद्धि का भ्रभाव नही है भौर न,.उनम,शिक्षा ग्रहण करने की 
प्रवृत्ति का अभाव है। उन कारणों को मैने कई बार 
अपने लेखों द्वारा चिन्ताशील वैद्यजगत के समक्ष रसने का 
प्रयास किया--परन्तु शायद ही उनका ध्यान भाकृष्ट 
कर पाया। इसका कारण में लेखों की ग्सारता नहीं 
समझता हूँ, क्यो कि भ्रगर ऐसा होता तो वे मुझे समझा 
सकते थे। प्रत्युत्तर में मेरा मत खण्डन करने का 
प्रयास कर सकते थे। परन्तु इसके भ्रमाव में मुझे यही 
समझना पडा कि वे झात्मनिरीक्षण के लिए प्रस्तुत नही है 
या निज दोष स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पभ्राज 
जब म॑ देख रहा हूँ कि हमारे स्नातको मे भ्रवसर मिलने पर 
बडी-बडी वैदेशिक उपाधियाँ हासिल करने की खक्त है, 


भ्रायुर्वेद के पुमदत्थान में आयुर्वेबस्नातकों का स्थान 


प्रत्यक्ष कर्माम्यास म॒ व किसी से पीछ नही हटते है तो म 
कैसे यह भाव लू कि उनम दाक्ति अ्रध्यवसाय तथा बुद्धि की 
फमी है। परन्तु आयुर्वेद स्नातको को चारो तरफ से 
दबाव म रखकर उनकी प्रगति म वाघा डालन से उनकी 
दीप्ति का प्रकाश कैस हो सकता है--यह मरी समझ 
के बाहर है। 

झाज प, आयुर्वेद स्नातक जिन कारणों से ही क्यो न 
हो---जिस परिस्थिति म है उस परिस्थिति म रहकर 
भी व आयुर्वेद क पुनरथान म बहुत ही महत्व क आधार 
बन सकत है। प्रयोजन है केवल उस महत्वकों समझकर--- 
उसे ससम्मान स्वीकार कर उसका सदुपयोग करन का ही । 
झाज मैं उस सम्बंध म आयुर्वेद जगत का ध्यान भाकृष्ट 
करना चाहता हूँ । 

भायुवेंद एक भगाध ज्ञान का भण्डार है--इसम 
सनन्‍्दह नही। ३-४००० वष पुराना होन पर भी-- 
पाएवाय जगत म विज्ञान की परमोन्नति को दखते हुए भी 
झाज कम से कम भारतवष म आयवेंद की विशष उपयो 
गिता है--इसम सनन्‍्दह नहीं है। विदव म भ्रभी भी 
श्रायुवेंद की दन काफी मह वपूण प्रतीत होगी । भ्राज भायदवेंद 
सुप्त है--परन्तु लप्त नही है श्रौर यह भी सय है कि झ्ायुर्वेद 
फिर स विश्व म भ्रपना मस्तक ऊँचा ही करगा। परन्तु 
हम इसक लिए प्रयत्नशील होना पडगा। जनता झ्लाय 
वेंदसेवी हमार दश्ववासी भाधनिक चिकित्सक तथा हमारा 
जनप्रिय शासन--इन सभी को समवत रूप से इस लिय 
प्रचष्टा करनी पडगी। दश की सामाजिक तथा आथिक 
परिस्थिति को देखते हुए यह कहना ही पडगा कि आय 
बेंद के पुनरुत्यान म प्रोत्साहन दना झाज भी परमावश्यक 
है। इससे न कवल दद्य की सामाजिक व झाथिक परि 
स्थिति म सुधार की झ्राशा की जाती है इसस दश की 
राष्ट्रीय मर्यादा म भी काफी वद्धि होगी । आज आयदवेंद को 
राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित कर हमारा शासन दहश की 
उन सभी परिस्थितियों म सुधार की भाशा कर सकता है। 
मुझ पूण विषवास है कि हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा क आसन पर 
सुप्रतिष्ठित करन क लिय शासन के समक्ष जितनी कठि 
नाहयाँ भरा रही है--जितनी प्रचष्टा उन्हे करनी पड रही 
है--आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के भ्रासन पर 
स्थापित करन क लिए शासन को उतनी कठिनाइयो का 
सामना नही करना पड़ेगा, हाँ प्रमेष्ठा तो करनी ही पडगी । 


ह्श्५्‌ 


झ्राज हिन्दी क लिए १५ वष का जो समय दिया गया है--- 
मुझ शका है कि उस समय तक सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो 
जायगी। उसक बराबर आयुर्वेद को २५ वष का समय 
दकर इस दिद्या म भरसक प्रयत्न किया जाय तो भ्रायुर्वेद भी 
राष्ट्रीय गौरव का विषय बन जावगा विदव मे अ्रपना स्थान 
लकर भारत का मखोज्ज्वल करगा--भपना दश फिरस सुख 
सम्पत्ति का घर बन जावगा---इसम जरा भी सन्‍्दह नही है । 
यह बात सय है कि भ्ायुर्वेद क भ्रतल वारिधितल म 
असख्य रन भनादत रूप स भभी भी पड़ है जिसका ज्ञान 
हम नही है। में कई बार कह चका हूँ कि झाज तक भायुर्वेद 
जीवित है--कवल' अपन निर्दोष व वीयवान भौषधियो के 
वल पर और भाज भायूर्वेद इतनी हीन परिस्थिति म भाया 
है--मुख्यत भ्ायुर्वेदसवियों की विविध खामियो के कारण । 
परन्तु जो कुछ हुआ है वह तो हो चुका है भ्रव भ्ररण्यरोदन स 
लाभ ही क्‍या है। जो कुछ हाथ लग रहा है उसका 
सदुपयोग कंस हो सकता है--यही प्रधानत विचारणीय 
है। भायुर्वेद आज कम से कम १ हजार वर्षो स विविध 
कारणों से आग बढ नही पाया । कवल इतना ही नही उसके 
मौलिक भ्रन्थादि नष्ट हो गय है उसक सिद्धान्तों का भ्रपवाद 
छा गया है हम भौषधि पहचानन म गलती करत है भ्रौषधि 
निर्माण म विभिन्न माग को भपनात ह हर तरह स हमारी 
भवनति हो चकी है--भौर हो रही है। सिफ हमारा 
झाश्रय है बडी-बडी वात कहना शास्त्र की दुहाई दना 
झपन अतीत इतिहास पर बढावा का ढाक पीटना। झाज 
हम कहत है--हवाई जहाज पादचात्य दशो का आविष्कार 
नही है हमार दक्षम प्रागतिहासिक यग म पुष्पक रथ 
था हमार दह्ा म एटम बम बनता था हमार शल्य जिकित्सक 
मस्तिष्क म शस्त्रोपचार किया करत थ प्लाष्टिक सजरी 
भारतवष स ही पाव्चात्य दश न सीखी है परन्तु य सब सही 
होत हुए भी अवास्तव है। हमार पृवपुरुष बहुत बड़ 
झादमी थ---इस वल पर हम भी वही इज्जत मिलनी 
चाहिय--यह तो बिल्कुल भ्रसम्मव है। प्राज आयुर्वेद 
क पुनरुत्थान म इसलिय परकीय सहायता की भावश्यकता 
है। हमार दर की पचवर्षीय योजना को पूरा करन के लिय 
विदश स ऋण मागन की झावद्यकता पड रही है। हमार 
दष् म भ्रनश्नाभाव मिटान क लिए विदश से भ्रन्न खरीदा जाता 
है। हमार दश्श की स्वास्थ्य रक्षा क लिय विदश स औौषधियाँ 
तथा भ्रन्‍्य सामग्री मगाई जा रही है तो भाज लुप्साग भायु 


श्य९ 


बेंद की परिपूर्ति के लिय पाध्चात्य चिकित्सा विज्ञान की 
सहायता लन म हम क्यो शम मालूम होती है यह मरी 
समझ क बाहर है। मरी समझ म नहीं भाता है कि क्यो 
हमार नता आयुर्वेद की सच्ची परिस्थिति से जनता व 
शासन को अन्धकार म रखना चाहत है। जब कि भ्रपन 
घर म कोई बीमार होन पर उन्हे डाक्टर बुलान म डाक्टरी 
दवाई खरीदन म छाम नही भाती तो शयुर्वेद की परिपूर्ति के 
लिये पादचात्य विज्ञान की सहायता लना परमावश्यक है--- 
इस मल सत्य को स्वीकार करन भौर जनता व शासन क 
समक्ष आत्मविदवास क साथ कहन म उन्हें शम क्‍यों भ्राती 
हैं? इसस व आयवेंद का भला नही कर रह है--यह ध्रव 
सत्य है। इसस आयर्वेद का उथान नही होगा पतन ही 
होगा--इनम सन्‍्दह नहीं है। परन्तु साथ ही साथ में 
यह भी कह दना चाहता हूँ कि मैं पादचात्य विज्ञान क सहार 
झायुवेंद को परिपूण रूप स विकसित करना चाहता हूँ 
झायुर्वेद का स्वरूप पूणतया खोकर नहीं। विवत्तन व 
विकाश के समय इसके स्वरूप म मामूली परिवत्तन भ्रा सकता 
है--परन्तु एसे परिवतन का मैं कट्टर विरोधी हूँ जिससे 
आयुर्वेद का स्वरूप इस तरह स परिवत्तित हो जाय कि उसे 
पहिचानना ही भ्सम्भव हो जाय। इस दिशा म पहला 
कदम तो यह है कि झायुवेंद म उपलब्ध विषयो का विषया 
नसार दोहन हो और उस पृणतया आज क युगोपयोगी 
बनान के लिए कितन परिमाण म बाहरी सहायता की 
झावद्यकता है इस का सही-सही निर्धारण हो। इसक 
बिना हमारा भाग बढना प्रसम्भव है। बहुत स नताओो 
का कहना है कि आयवेंद क शुद्ध स्वरूप की रक्षा करनी 
शाहिय और भायुवेंद को भराज क युगोपयोगी बनान क लिय 
निजी भ्रनुसधान द्वारा प्रचष्टा की जानी चाहिय। मुझ 
खद क साथ कहना ही पडगा कि प्रथम मत भ्रशत तथा 
द्वितीय मत सम्पुणरूपण भ्रमात्मक है। भ्राज क यग म 
जहाँ पादचात्य जगत भ्पनी प्रचष्टाभो क द्वारा इतना झ्राग 
बढ चुका है भौर हमार दशा म भी उसका प्रभाव पर्याप्त 
रूप स डाल दिया है--जहा हमारा देनादन रहन-सहन 
चिन्तन तक उससे प्रभावित हो चुका है वहाँ आयुर्वेद के 
शुद्ध स्वरूप की रक्षा पूृणतया नही की जा सकती है। उसम 
समयानुकूल' परिवत्तन परमावष्यक है नहीं तो पाव्यात्य 
सभ्यता से प्रभावित हमारी जनता उसे सादर ग्रहण नही 
करगी--बल्कि उसके वहिष्कार की ही प्रचष्ठा होगी और 
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निजी अभनुस धान द्वारा उसको युगोपयोगी बनाने का स्वप्त 
तो स्वप्न ही रह जायगा। आज प्रायुवेंद की जो परिस्थिति 
है उस दखत हुए इसको भ्रसम्भाव्य रूप से भ्सम्भव कहा 
जा सकता है। इसको युगोपयोगी बनान तभा पादव्चात्य 
चिकित्सा विज्ञानों से टक्कर लन म समथ बनान म जो 
समय लग जावगा उसक बाद यह दिलाई पडगा कि 
पादचात्य विज्ञान की वत्तमान उन्नति व आयुर्वेद की वत्तमान 
परिस्थिति म जो भश्रन्तर प्रमी वत्तमान है उस भन्तर का 
परिमाण काफी बढ गया है--शायद दसगुना स भी ज्यादा 
हो गया है। श्वब तो सरल उपाय यह है कि पादचात्य 
चिकित्सा विज्ञान से प्रावव्यक सहायता लकर आयुर्वेद को 
यथाशीघ्र समानातर पर लाया जाय एवं युगोपयोगी 
बनाकर दश् की राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा का भार लिया जाय । 
फिर हम निजी प्रनसधान का प्रचुर भ्रवसर मिलगा भौर 
तब हम पादचात्य चिकित्सा विज्ञान क मुकाबल म उन्नति 
क लिय अग्रसर हो सकग। यही है भायुर्वेद क पुनरुत्यान 
के लिय सरलतम उपाय। इस उपाय को सर्वान्त करण 
से स्बीकार कर इस भोर प्रगति करना हीं सच्च प्रायुवेंद 
सेवियो का कत्तथ्य है--धम है । 

इस माग को अपनान क लिय क्रायुवेंद-स्नातको का 
महत्वपूण प्रयोजन है। भ्राज श्रायुर्वेद को यगोपयोगी व 
राष्टीय स्वास्थ्य रक्षा का भार वहन करन मे सम 
बनान के लिए भायुर्वेद और पाहइ्चात्य चिकित्सा 
विज्ञान के गम्भीर शान व अनुभव की परमावश्यकता 
है। मुझ्तण यह कहन म जरा सी भी द्विधा नहीं 
हो रही है कि आज क आयुर्वेद-स्नातक इसक भ्रधिकारी 
नही है--इस क लिय सम्पूण उपयुक्त नहीं है। इसका 
कारण में पहिल कई लखो म बता चुका हूँ। इसक लिय 
उनकी स्वल्पपरिसर भित्ति साधनों की कमी शिक्षको का 
भमाव झादि कई कारण हँ--पर तु यह सब दखत हुए भी 
मै आयवेंद-स्नातको का स्थान भ्रपरिहाय एव विशष महृत्वपूण 
मानता हूँ। आज आयुर्वेद के प्राचीन विद्वान क समक्ष 
पाष्चात्य चिकित्सा विज्ञान के प्रकाण्ड विद्वान एक कृहलिका 
क बराबर है वैस ही पाव्यात्य चिकित्सा विज्ञान के पण्डित 
के पास भआायुर्वेद क प्रचण्ड विद्वान एक प्रहलिका क 
बरावर है। दोनो शास्त्रश्ञो की बात परस्पर म भ्र्थहीत 
प्रतीत होती है। व एक दूसर को समझ नहीं पात | फल 
यही होता हैं कि दोनो का साप्निध्य व पारस्परिक चर्चा 
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विफल हो जाती है। प्रत्येक व्यवित एक दूसरे को सन्देह 
की दृष्टि से देखते है, एक दूसरे को हीन समझते है। पार- 
स्परिक भाव के आदान-प्रदान की सम्भावना ही नहीं रहती 
है। ऐसी परिस्थिति मे आयुर्वेद को युगोपयोगी बनाने 
के लिये पाव्यात्य विज्ञान से सहायता कैसे मिल सकती है- 
यह विवेच्य है । 

दोनो शास्त्रों की विचारधाराशो के आदान-अ्रदान मे 
भायुर्वेद स्तातको का माध्यम ही सर्वेश्रेष्ठ उपाय है और इसी 
में भ्रायुवेंद स्‍्नातको का महत्वपूर्ण स्थान है। हम मानते है 
कि इनमे शास्त्र व व्यावहारिक ज्ञान की न्यूनता है फिर भी 
झ्राज के यूग मे उनका महत्व दोनो शास्त्रो के परम विद्वानों 
से किसी तरह कम नहीं है। यह बात भविसवादित 
रूप से सत्य है कि भूमध्यसागर व लोहित सागर की 
गम्भीरता स्वेज प्रणाली मे नहीं है, दोनो की महानता 
स्वेज प्रणाली से श्रधिकतर विराट है। दोनो समुद्रो के 
वत्तेमान रहते हुए भी प्राच्य-पादचात्य देशो का झ्रावागमन 
उत्तमाशा भ्रन्तरीप के रास्ते से हुआ करता था--जिसमे 
काफी समय व घन का अपव्यय होता था। इस 
झसुविधा को दूर करने के लिये स्वेज नहर प्रणाली की 
खुदाई की गयी थी। पभ्रभी-अभी मिस्र देश ने स्वेज नहर 
को जब बन्द कर दिया तभी उस सयोजक सकीण्ण नहर 
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का महत्व सारे विश्व में प्रतिभात हुआ था। झ्ाज 
स्वेज नहर का जो महत्व प्राच्य-पादचात्य देशो के जीवन 
सग्राम में है--वही महत्व श्रायुवेंद-एलोपेथी के समन्वय मे, 
झायुर्वेद को युगोपयोगी बनाने मे, भ्रायुवेद को हमारे देश की 
स्वास्थ्य रक्षा का भार सम्हालने के योग्य बनाने मे, झ्ायुर्वेद 
को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति का गौरवमय भासन दिलाने में 
झौर भारतीय चिकित्सा पद्धति को विश्व के लिये भावों 
चिकित्सा पद्धति बनाने में भाषुनिक आयुर्वेद-स्नातको का है । 
यह सत्य हमारा जनप्रिय शासन, भायुर्वेदप्रेमी जनता व 
आयुर्वेदसेवी प्राचीन वैद्य सम्प्रदाय जितनी ही जल्दी समझ्ष 
सके---जितनी जल्दी वे इस नीति को भपनाने मे दृढसकल्प 
हो, उतना ही उनका मगल' नजदीक भा जावेगा--इसमे 
सन्देह नही है । 

झाज आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पति घोषित 
कर उसकी उच्नति में जुट जाना, केवल भावुकता के दृष्टि- 
कोण से ही नही, राष्ट्रीय, सामाजिक व झ्ाथिक दृष्टिकोण 
से भी परमावद्यक है। इस दिशा में गम्भीर मनन व 
चिन्तन की आवद्यकता है और इस भोर मै जनता व जन- 
नेताओो का ध्यान भ्राक्रृष्ट करना चाहता हूँ । भगवान हमे 
सद्बुद्धि दे--दिव्य पश्रालोक से हमारा पथ उद्धासित करे, 
हमारा गन्तव्य स्थान सुगम बना दे--यही हमारी प्रार्थना हैं। 








झेषाद ] 





झच्छी रहती है भ्र्थात्‌ मोटा होना ही तन्दुरुस्ती है श्र 
खूब खाने-पीने की ही जिन्दगी है, और खा-पीकर ही खूब 
जिया जा सकता है। परतु झनुभव से भर वैज्ञानिक 
झोध से ये बाते तथ्यहीन सिद्ध हुई है। इन्ही धारणाभो 
झौर भादतो के फलस्वरूप ही दुनिया रोगी है भौर वैज्ञानिक 
इलाज की सहायता से रोग दूर होने के बदले बढ रहे 
है । यही कारण है कि भस्पताल और डॉक्टर तथा दवा 
का घधा खूब बढ रहा है। 

कोई भी मशीन जितना भ्रधिक चलेगी उतनी जल्दी 
उसकी झायु पूरी होगी। मनुष्य शरीर के अगो का भी 
यही हाल है । ।जितना भ्रधिक भार इन पर दोगे, ये थक 
कर बैठ जायेंगे । नतीजा होता है रोग, तथा कडवी 


मनुष्य की स्वाभाविक प्राय 


[ ६५३ पृष्ठ का 


जहरीली दवाशों से और भी बिगडकर पुराना रोग, 
आजीवन रोग भौर मृत्यु। रोग दूर करने या ताकत 
बढाने मे दवा का न सम्बन्ध है, न जरूरत । 

भ्रपनी प्रकृति अनुसार पुन सयम भौर सुधार करने 
से, शरीर के भ्रगो की शुद्धि करने और उन्हे भ्राराम देने 
तथा अनेक प्रकार की साधना करने से शक्ति जाग्रत होकर 
उम्र बढ जाती है। जब भूख नही लगती, भौर खाने 
से ताकत नही झ्ाती, तो उपवास और शुद्धि के साधनों 
से ताकत आयेगी। यदि झाप के जीवन मे रस न हो, 
दवाओं से निराश हो चुके हो तो दवाशो का त्याग कर 
बिना इलाज की पद्धति को झआाजमाइए और नवजीवन 
प्राप्त कर उम्र बढ़ाइए। 
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द्रविड-सिड्सम्परदाय 


झाचार्य सोमदेथ दार्मा सारस्थत, साहित्यायुवेंदाजार्य, बी० ए०, ए० एम० एस० 


उत्तर भारत के भायें-रससिद्धों की भाँति, दक्षिण 
भारत के द्रविडो मे भी रससिद्ध हुए हे जो सिद्ध कहलाते 
हैं और इनका सम्प्रदाय द्रविड-सिद्धसम्प्रदाय कहलाता है । 
इनका साहित्य द्रविड भाषा के ग्रन्थों मे हे । इनके रस- 
चिकित्सा के प्रयोग मी बहुत चमत्कारी है। द्रविडदेश मे 
प्राप्त दिव्यौषधियो के द्वारा ही यह पारद के स्वेदनादिवेधन- 
कर्मेसस्कार करते हे । 


द्रविडसिद्धसम्प्रदाय को गुरुशिष्य परम्परा 


१ प्रथम सत--हस मे दो मत प्रचलित हे--जिस 
प्रकार भारत के दौव रससिद्ध भौर नाथ रसविद्या (रसतन्त्र) 
का प्रवर्तक 'दिव'' को सानते हे उसी प्रकार द्रविड-रससिद्ध 
भी 'शिव' को ही रस-विद्या का प्रवर्तक मानते हे । इस मत 
में क्षिव से पार्वती ने सिद्धसम्प्रदाय की छिक्षा प्राप्त की । 
पा्वेती से नन्‍दी ने, नन्‍्दी से अष्विनी ने, भ्रश्विनी से विश्विनी 
ने, विष्वनी से धन्वन्तरि ने, धन्वन्तरि से भगस्त्य ने, भगस्त्य 
से पुलस्त्य ने, पुलस्त्य से तेरयर्‌ ने, तेरयर्‌ से यूहिमुनि ने 
सिद्ध-सम्प्रदाय की शिक्षा प्राप्त की। रससिद्धों की इस 
गुरुष्िष्य परम्परा का उल्लेख यूहिमुनि ने भ्रपने 'वादसाहस्नी' 
अन्ध में किया है। 

२ बूसरा सत--ऐसा भी प्रसिद्ध है कि रससिद्ध नन्‍्दी 
से श्री मूलगाथ (आदिम, तिरुमूलि) ने सिद्ध-सम्प्रदाय की 
शिक्षा प्राप्त की थी भौर इस सिद्धसम्प्रदाय मे १८ सिद्ध प्रसिद्ध 
हुए हैं। उनकी गुरुशिष्य परम्परा भागे लिखे भनुसार है। 

(१) नन्‍दी, (२) श्री मूलनाथ (झ्रादिम, तिरुमूलि), 
(३) कालाजूताथ, (४) भोग, (५) कड्भूण, (६) भगस्त्य, 
(७) पुलस्त्य, (५) भुशुण्ड, (६) रोममुनि, (१०) 
धन्वन्तरि, (११) शैट्रमुनि (घोडाचूलि), (१२) मत्स्य- 
सुनि, (१३) कण्व, (१४) पिडिनाक्कीश, (१५) गोरक्ष, 
(१६) तेरयर, (१७) यूहिमुनि, (१८) इडेक्काडर। 


१-रसबिया शिवेनोक्ता दातव्या साधकाय वे।। 
(रसरत्नसमुच्चय, भ ३।२७ ) 


व्रविडसिद्ध सम्प्रदाय का सिद्धान्त 

दक्षिण देश के द्रविड सिद्धसम्प्रदाय के रससिद्धो के 
मत में यह सम्पूर्ण ससार ३ भागों में विभकत है। यथा--«- 
(१) धातुवर्ग, (२) मूलवर्ग, (३) जीववर्ग । 

१--बातुवर्ग--धातु २१२ हे भौर वह निम्नलिखित ६ 
वर्गों मे विभकत हे। (१) लवणवर्ग-२५, (२) पायाण- 
वर्ग-६४, (३) उपरस-११२, (४) लोह-€, (५) रस-१, 
(६) गन्धक-१, सर्ववोग-२१२॥ 


धातुवर्ग के ६ वर्गों का परिश्रय 

(१) लबण--जो पदार्थ जल में डालने से विलीन 
हो जाते हे, भ्रग्नि पर डाले जाने से चटक कर ऊपर को 
उछलते हैं फट जाते हे---धुझ्नाँ देते हे भौर जलते हे, वह लवण 
कहलाते हे। इनकी सख्या में २५ है। 

(२) पाषाण--जो पदार्थ भरिन पर डालने से 
घुआ देते हे भौर पानी मे विलीन नही होते हैं, वह 'पाषाण' 
कहलाते हे। इनकी सख्या में ६४ हे । 

(३) उपरस--जो पदार्थ जल मे विलीन नही होते 
और भग्नि पर डालने से जलते भी नही हे, न घुओआँ देते 
हे और न चटक कर ऊपर को उछलते हैं, वहू 'उपरस' कहलाते 
हैं। इनकी सख्या ११२ हे । 

(४) लोह--जो पदार्थ भ्रम्नि पर रखने से पिथल 
जाते हे, स्थिर रहते हे भौर जल में विलीन नहीं होते हे 
वह लोह कहलाते हे। इनकी सख्या € है। 

(५) रस--मृदु भग्नि पर रखने पर भी उडनेवाला, 
अणु श्राकार रूप में विभकक्‍त होनेवाला, सात कंचुक दोषो से 
आवृत भौर पौरुष सत्व से युक्त पदार्थ 'रस” कहलाता है। 
इसकी सख्या १ है। 

(६) गन्धक--जो पदार्थ भग्नि पर डाले जानें पर 
धुआँ देता है, जलता है और भाप बन कर उडता है तथा 
जल में विलीन नहीं होता है एवं स्त्रीसत्व स॑युक्त होता है 

बह गन्धक कहलाता है। इसकी स्यां १ है । 


ब्रविड्ञ सिद्धसम्प्रदाय 


२--मूलबगं--हसको दूसरा नाम झोषधिवर्ग भी है। 
यह मधुर, अम्ल, लवण, कदु, लिकत, कषाय रस के 
झ्राधार भेद से ६ प्रकार का होता हुआ भी फिर 
निम्नलिखित रूप से ६ प्रकार का होता है--(१) वृक्ष, 
(२) गुल्म, (३)लता, (४) रस, (५) नीरस, (६) 
सक्षीर । 

उत्पत्ति की विचित्रता से इस मूलवर्ग (भोषधिवर्ग) 
प्रोषषियों की सश्या ३३०० हैं। 


३--जीनबर्ग यह चार प्रकार की »योनियो मे छ 
विक्षेष बीजो से उत्पन्न हो कर चौरासी लाख प्रकार का 
होता है। 

रसशास्त्र में धातुवर्ग की उपयोगिता 

रसशास्त्र मे इन वर्गो मे से घातुवर्ग का ही प्रधिकता 
से उपयोग होता है। इस घातुवर्ग के भेद स्वरूप लवण 
वर्ग आदि प्रत्येक वर्ग का पृथकू-पृथक्‌ स्वभाव भौर विशेष 
गुण निद्चत होता है। द्रविड-सिद्धसम्प्रदाय के रससिद्ध 
इनको शरीर के लिये उपयोगी बनाने के लिये, इनके स्वभाव 
झौर गुण के परिवर्तन के लिये प्रयत्न करते हे। जैसे 
शवणवगगं, जल मे विलीन होनेवाला भोर भग्नि पर डालने 
पर चटक कर ऊपर को उछलनेवाला होता है। रससिद् 
झपने प्रयत्न से इस वर्ग की इन दोनो विशेषताशो में परि- 
क्त्तेन करते हे भर्थात्‌ उसको जल मे अविलेय एवं भ्ग्नि पर 
रखने से पिघला कर जल के समान तरल बनाते हे। पाषाण 
वर्ग, जो कि भगिनि पर रखने पर घुआँ दे कर जल कर नष्ट 
होता है भौर जल मे विलीन नही होता है, उसको भ्रग्नि 
पहन करनेवाला एवं जल में विलीन होने वाला बनाते हे । 
इसी प्रकार भ्रम्नि पर रखने से क्षीण न होनेवाले एव जल म 
विलीन न होनेवाले उपरसो को उनके विपरीत गुृणवाले 
लवणवर्ग के स्वरूप मे परिवर्तित करते हे और धातुपो का 
मारण शौर क्षारीकरण द्वारा स्वरूप बदलते हे। धातुओं 
के मारण मे भोषधियो का उपयोग होता ही है भौर इन 
प्रोषधियों में भी चन्द्र भ्रादि ग्रहों एवं पुष्य भ्ादि नक्षत्रों के 
सम्पवो द्वारा उत्तम एवं विशिष्ट गृणो का उत्पन्न होना पाया 
जाता है। 

इस प्रकार रससिद्ध पुरुष धातुओं के स्वभाव 
एवं गुणों के परिवलेत के द्वारा भ्रधम धातुओं को उत्तम 
बातु बनाते है भौर उनके भाग्यन्तर प्रयोग द्वारा नित्य क्षीण 
होने वाले शरीर को चिरस्थायी एवं दृढ़ बनाते हे। थधातुभो 
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के' स्वभाव एवं गुण में परिवत्तन हो जाने से उनका सरलता 
से शरीर में क्रामण हो जाता है। इस विनाश्शील शरीर 
को चिरस्थायी एवं नीरोग बनाने की कामना करनेवाले 
सिद्ध पुर्षगण पारद को, स्वेदनादि-वेघसस्कार पयंन्त 
१८ सस्कारो से सस्कृत होने पर, इस कार्य के लिये उपयोगी 
जान कर, उसका हारीर पर प्रयोग करने से पहिले उसकी 
घातुवेध द्वारा परीक्षा करने मे प्रवृत्त हुए। इस कार्य को 
करने मे उनका मुख्य उद्देश्य यहू था कि यदि यह १५ 
सस्कारो से सस्कृत पारद ताम्न-वग भादि धातु को बेध कर 
स्वर्ण और चाँदी के रूप मे परिवर्तित कर देगा तो फिर यह 
शरीर पर प्रयोग किये जाने पर इस विनाशशील शरीर को 
भी बिरस्थायी बना देगा। धातुवेष द्वारा स्वर्ण ओर 
चाँदी निर्माण-कार्य तो गौण था, क्योकि वे इसको दरीर- 
धारण एवं जीवनोपयोगी भाहार भौर वस्त्रादि के सरलता 
से प्राप्त करने मे सहायकमात्र ही समझते थे। उन सिद्ध 
पुरुषो ने अश्रक, हरिताल, मन शिला, स्वर्णमाक्षिक आदि 
के उपयोग से पारद में धातुवेध शक्ति उत्पन्न की भौर फिर 
उस पारद से झनेक प्रकार की गुटिका बना और उनको 
मुख भादि मे घारण कर सब प्रकार की सिद्धियाँ भी प्राप्त 
की थी। धघातुझ्नो की खानो के भ्रन्वेषण करने के लिये 
परयंटन करने हुए इन सिद्ध पुरुषो ने, किसी-किसी स्थान के 
विदिष्ट जल भर विशिष्ट ओषधियो का धातुभो पर प्रयोग 
कर भौर धातुवेघ करने में उनकी उपयोगिता को देख कर 
कृत्रिम धातु-निर्माण का भी प्रयत्न किया था और इस कार्य 
मे उन्होने सफलता भी प्राप्त की थी। कभी-कभी धातुपी 
में कुछ पदार्थों के सयोग झौर विश्लेषण द्वारा होनेवाले 
परिवसतेनो का ध्यानपूर्वक सतत निरीक्षण कर बनाई हुई 
कृत्रिम धातु ही रसायन कार्य मे उनको भधिक उपयोगी 
प्रमाणित हुई भर कभी कृत्रिम धातु से स्वाभाविक 
झधिक श्रेष्ठ ज्ञात हुई तो फिर उस धातु की खान को 
का भी उन्होने प्रयत्न किया था। 

यह सिद्ध पुरुष तान्त्रिक भी होते थे । इसलिये उन्होंने 
अपने ग्रन्थों मे तान्त्रिक परिमाषाशों का भी उपयोग किया 
है जिससे वे ग्रन्थ जटिल एव दुरूह हो गये हे । इसके भ्रतिरिक्त 
आजकल उनकी गुरु-शिष्य परम्परा भी छि न्न-भिन्न हो गई 
है। इस कारण उनके ग्रन्थों का प्रचार भी भ्रब नही रहा 
है, तथापि दक्षिण भारत मे उन ग्रन्थों के क्षाता द्रविड सिद्ध- 
सम्प्रदाय के कुछ वैद्य भव भी विद्यमान हैं। यदि इनकी 
सहायता से दोव एवं नाथ सम्प्रदाय के रसश्यास्त्रज्ष, 'रसशास्त्र' 
का प्रतिसस्कार करे तो भारतीय रसश्ञास्त्र भ्रत्यन्त समुन्नते 
हो सकता है। 


ओज--एक आमयुर्वेदीय विवेचन 


बेच डाह्याभाई केशवसाल पाठक 


सचित्र भायुवेंद' मे भोज” विषय पर कई विद्वानों ने 
महस्वपूर्ण विवेचन किए हैं, जिनमे पृवंपक्ष की स्थापना की 
गयी है। यहा पर में सिद्धान्त पक्ष मे रहकर पर और 
भ्पर भेद की व्यास्या करता हूँ । पहले तो चरक, सुश्रुत, 
झौर वाग्भटाचायं ने पर-भ्पर के भेद बताए बिना जहाँ-तहाँ 
झोज दाब्द की भौर रस शब्द की व्याख्या की है। लेकिन 
यदि रसको प्रोज मानते है तो फिर तीनो भ्राचार्यो ने श्ोज 
एब्द क्यो रखा ? 

चक्रपाणि और दक्छण ने पर-प्रपर जो भेद बताए है 
यह मेरी बुद्धि मे गलत नहीं है। यदि दोनो आचाय॑ ग्रथो 
का दोहन कर दो भेद न बताते तो सभी भायुर्वेद पढनेवाले 
निराद याने सदयदोलारूढ हो जाते। मै तो दोनों 
प्राचायों का उपकार मानता हूँ कि उन्होने भ्ायुवेंद में भोज 
को समझाने के के लिये सरलता कर दी है। 

'तिन्दव बिन्दव ' तो सिर्फ टीका की बात है। लेकिन 
विवेचक भपर ग्रोज तो भ्रनश्नका पोषक रस” है। और यह 
रसका प्रमाण लिखा है कि “नवाञजलय पूर्वस्याह्रपरिणाम 
घातो य रस इति भाचक्षते” च करा ७-१५। लेकिन 
वे तो 'तिन्दव बिन्दव ' कहकर सिद्धान्तपक्ष के अ्र्धाअजलि' 
इलैष्मिकस्यौजस * च. शा. ७-१५ नामके पर प्रोजमे पढ़ 
गये। क्योंकि “दलेष्मिकस्यौजस ' सिद्धान्तपक्ष का पर 
झोज है। 

झब में दो प्रकार के भ्रोज दिखाने की कोशिश करता 
हैं। “पुष्यन्ति त्वाहररसाद्रसरधिर मासमेदो&स्थिमज्जा- 
शुक्रौजासि व सू २५, ४। यहा रसाद्रस” दो रस दाब्द 
है। लेकिन लेखक ने “आहार-रसरुषिर लिखा है। 
तो क्या उन्होने भपना पूर्वपक्ष का समर्थन करने के लिये 
लिसा है ? 

“वृष्यन्तित्वाहार रसाद्रस” यह सिद्धान्त पक्षका रसा- 
बस भ्पर भोज है भ्ौर “मज्जाशुक्रौजासि यहू भी 
सिंड्ाम्त पक्षका पर भोज है। यहाँ दो भेद साफ-साफ 
दिखांई देता है। यदि ऐसा न होता तो “यत्सारमादौ गर्भस्य 
यक्तवृगरमेरसाद्स सवर्तमान हृदय समाविद्यति यत्युरा' 


च॑ सू ३० ऐसा क्यो लिखता । यह भी पर झोजके पक्ष में 
समर्थनरूप है, जो शुक्र के साथ प्रथम गर्भाक्षय में जाता है। 
रस ओज कैसे हो सकता है, यह यदि साबित भी कर लें 
कि एक ही भोज हैजो घुक्र के साथ में है तो 'अष्टमे 
मासि रसहारिणीभि सवाहिनीभि मुहुर्मूहुरोज परस्परत 
झ्ाददत्ते गर्भस्यासपूर्णत्वात्‌” च शा-४-२४। यह उनका 
दूसरा भ्रपर श्रोज और सिद्धान्त पक्षका भ्रपर भोज है। यदि 
दो ओज न होता तब गर्भ के प्रारम्म में और गर्भ के भ्रष्टम 
मास में प्राचायंगण भोज की व्यास्या न करते । वैसे मुझे 
तो क्या , लेकित भाम जनता को भी पर और भ्रपर दो 
भेद दिखाई देता हैं। प्रथम शुक्र के साथ “पर श्रोज” 
और गर्भावस्‍था म भ्रष्टमें मासे “अपर भोज” । 

भव यदि रस को ही भोज मानते है तब रसक्षय के और 
भोजक्षय के लक्षण भलग-भलग क्यो बताये गये। जैसे 
“घट्टने सहते छाब्द” “विभेतिदुबंलोब्मीक्ण” भ्रादि 
चसू १७। 

झोज की तीन विक्ृतियाँ व्यापत्‌, विल्सन भोर क्षय 
एक ही प्रकार के प्लोज मे कैसे समन्वित हो सकती हैं? 
मेरे खयाल म विस्तस प्रपर ओज मे , व्यापत्‌ पर भोज में 
और क्षय दोनो प्रकार के भोज में सभावित है। क्योकि 
परिभ्रमण करनेवाले अपर ओज का स्राव हो सकता है 
झभौर उस भोज में व्यापत्‌-विकृति भ्रसमावित हुं, क्योकि 
अपर झोज पांरभ्रमणशील है। जब पर भोज स्थायी है, 
तो उसम व्यापत्‌-विकृृति हो सकती है। जब कि क्षय, 
विक्ृति दोनो प्रकार के ओज में हो सकती है। 

ऐसा बताया गया है कि भ्रन्न का रस प्राणवायुयुकत होकर 
सारे शरीर में घूमता है और पोषण करता है। इसका कुछ 
बचता ही नही । कया उससे भाग्रे रस का कुछ नहीं द्ोता ? 
इतना ही रस तैयार होता है कि कुछ बचता ही नही ? 

लेकिन मेरे खयाल मे भ्न्न का रस प्राणवायुयुक्त 
होकर सारे शरीर मे घूमता और पोषण करता है। तब 
वह रस भपर भोज माना जाता है, भर जब पोषण करते- 
करते गाढा बने जाता है, तब पर भोज की सज्ञाकों प्राप्त 
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करता है। इसी से झोज के लक्षणों मे कहा हैं कि “ओज 
सोमात्मक स्निग्ध शुक्ल स्थिर सरम्‌ विवक्‍त मृदु मत्स्त च 
प्राणायतनमुत्तमम्‌ ।” इस तरह से ओज को स्थिर भी 
कहा है भौर सरम्‌ मी कहा और इन दोनो प्रकारके भोज को 
“हुदयस्थमपि देहस्थिति निबन्धनम्‌” “देह सावयव- 
स्तेन व्याप्तों भवति देहिनामू” कहा है। इससे यह 
पता चलता है कि क्‍झ्लोज हृदय मे भौर सारे शरीर में 
भी है। 

प्रमेह के दृष्यो मे भी “मज्जारसौज ” बतलाया है 
न कि सिर्फ ओज। भोज भौर रस, भपर भोज भौर पर 
झोज दोनो दृष्य हू ! 

“तत्र रसादीना शुक्रान्ताना धातूना यत्पर तेजस्तत्खलु 
भोज तदेव बलमित्युच्यते” ' देह सावयवस्तेन व्याप्तो भवति 
देहिनाम्‌” 

यहाँ साफ-साफ बताया गया है कि 'शुक्रान्ताना परधातु' 
“पर भोज” भौर लिखा है कि 'ह्दृदयस्थम्‌ पर भोज” और 
व्यापी भ्रपर भोज हृदय मे रहनेवाला पर झ्ोज जिसको मे 
एल्सव्थ्ावा० एणत कहता हूँ। और अपर भोज को मैं 
5८7०० “प०एए०० मानता हूँ । 

यह इ$लापाए 4ी0प०ा भौर शल्यव्बातानओं गिपात 
दोनों भ्रपने पर-भपर भोज के बराबर मिलते है । 


अपर झोज का प्रमाण साफ-साफ लिखा है “नवा- 
झजलय ” और लेखक ने तो बिन्दव की जगह तिन्‍्दव रखने 
को कहा है। वह तो हमारे पर झ्ोज 'दलेष्मिकस्यौजस 
झर्घाञ्जलि ” च० था० ७-१५ उसका हुभा तो उन्होने 
ऐसा क्यो लिखा ? 

ओऔज' पाष्चात्य मतवाले नही मानते, लेकिन जो दो 
भेद से शोज की कल्पना मिलती है वैसी ही कल्पना पाइ्चात्य 
फिजीयोलोजी में है। जैसे सीरम भझाल्ब्युमीन रक्त म 
बताया है। जैसे--- 

ल्‍न्‍ल्ड एा0टाड दा फपनोए काडटापोट्त. 5 
र्द्राअंगाएु 70 पट छॉबडयब री टाएणेंबाएएु 0004, 
प्रबएटॉए, गिंजपा02ू30, बटापाय 8)0 पं डात इ्णा 
#पीप्रागप 

झब यह पता चलेगा कि झाहाररस का रस--अपर 
झोज रक्त में भ्रमण करता है। लेकिन पहले भपर भोज 
को याने झाहार भोज को 'रिए०7०८००८ ८८००८०६ कहा जाता 
है भौर बाद में गाढ़ा द्ोने पर इध्यप्पण “7>प्रफण कहा 
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जाता है। जो श्बत मे घूमता है-- व्यापि” भौर हुदय 
में भी कायम रहता है-- द्वृदयस्थम्‌' । देखिये-- 

इिलकाप्य #फिए्णाा ०ल्‍टफड 9 ए005  एॉकडए4 
ब30 960०4 इछलशा, ए0 ज़ाफ़र, शाते एप ऐड सर 
टाटा प्रणाों ए०ा००३्०.. फ्ैबएण४ड ठगिणयते 
छा. छाल फंणवए.. 5प॑ी. ४४. एथ्याव्बाचाबों.. प्रदुषाव, 
#रए#०<्टो8 गीपात 

यह सिरम भ्रल्ब्युमिन रक्त मे भी है और पेरिकाडिया 
में भी है। पेरिकाडिया हृदय के रक्षण के लिए उसके 
चारो ओर होती है जिसमें पेरिकाडियल लिक्विड कायम 
रहता है। इस को पर भोज मान लेने में कोई हज नही है । 

इस तरह मै दो झोज मानता हूँ। भायुववेद में भोज 
को किसीने भी प्रत्यक्ष नही किया। लेकिन दोनो भोज के 
क्षय लक्षण मिलाने से मिल सकते है। जैसे $८/ए७ 
4४0०००ण रक्‍त में है भशौर ए८त८बावत् रबक्‍त का 
$5ल्‍एए /“05प्त्ाप भ्रमण करता है. भौर ?९८:पक्चएंपफ 
हृदय में कायम रहता है, याने ?८ए८-०फए७ में 
रहता है । 

यदि घरकादि पक्‍्राचायों ने पेरिकडियम्‌ का डिसेक्शन 
किया होता तो वे जरूर कहते कि पर झोज पेरिकार्थिया 
मे रहता है। लेकिन चरकादि ऋषिगण आप्त और भनु- 
मानकों मानते थे और उनका प्ननुमान सच्चा भी है कि 
हृदय पेरिकार्डियम्‌ ही है। दोनो मे कोई फरक नही है। 

इस झोज को प्रत्यक्ष साधनोवाले भी इन्कार नहीं 
कर सकते। हमारे ऋषियों का पर-भपर झोज ही हृदय 
की गतिकारक माना जायगा, वह दिन भ्रब दूर नही है। 
आपको दो प्रकार का भोज स्पष्ट दिलाई देगा। इस 
पेरिकाडियल लिक्विड का प्रमाण भी “भर्दाअजलि” गाने 
१ से २ भोस बताया है। 

भ्राज का परचात्य सिद्धान्त भी यह कहने में असमर्थ 
है कि हृदय क्यो चलता है। लेकिन अपने भाचायों ने 
साफ-साफ बाताया है कि यपज्नाशे नियत नाशों यस्मि- 
तिष्ठति तिष्ठति' निष्पच्चल्ते यतो भावा विविधा देह सथया ” ॥ 
इस से साफ-साफ पता चलता है कि दोनो प्रकार के भोज से 
शरीर की हृदयादि गति चालू रहती है। भ्रोज को बल ही 
कहा है याने भोज बल नही लेकिन भोज की शक्ति ही बल 
है। झोज को प्राणायतन भी कहा है। मैने पर श्रोज मे 
व्यापत-विकृति और क्षय-विक्रति बताई है। इस तरह 
पाषचात्य सिद्धान्त में ब्यापव-क्षय, जैसी दो विकृतियाँ 
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बताई है। इसके खक्षण भी अपने क्षय, व्यापतत-विकृति 
जैसे ही है। जैसे (१) एलाल्कापापए 2८पा८, 
(२) ए८य८कपकथा।४ . ]8प४7८ भौर तीसरी विकृति 
विस्तस भी भ्रतिस्नावजनक रोग में बताई है जिसमे 
5८००० 47८०7 बह जाता है। 

शरीर का रक्षण-पोषण और जीवित रखने का कार्य 
हृदय से ही होता है। उस हृदय के रक्षण के लिए पेरि- 
काडियल लिक्विड रखा गया है, जिसको मे पर ओज 
मानता हूँ । 

“हुदि तिष्ठति यच्छुद्ध रक्तमीषत्‌ सपीतकम्‌' चसू १७ 

--चाने हृदय के ऊपर रहनेवाला (?८यलब्रत8) 
झौर “प्रथम जायते हझोज शरीरे४स्मिन्‌ शरीरिणाम्‌ सर्पिवर्ण 
मघुरस लाजगन्धि प्रजायते” च॒ सू १७ । यह है 
झापका भपर भोज झौर सिद्धान्तपक्ष का भी भ्पर भोज । 
जिस तरह प्रन्नका रस (०झ५४००४८०) होकर 
“सपिवर्णम्‌ मधुरसम्‌” हो जाता है। बाद में जब शरीर 
का पोषण करते - करते बचता है तब भोज का वर्ण “रक्त- 
मीषत्‌ सपीतकम्‌” हो जाता है। तब इसे पर भोज की 
सज्ञा प्राप्त होती है ! 

झन्न का रस भौर रक्त ओज है, यह बात बिलकुल 
गलत है। लेकिन भश्रज्न का रस (०5५४४०००४०८०) 
होने के बाद जो स्थिति प्राप्त करता है, वह भ्पर भोज है 
न कि भन्न का रस । और वह अपर भोज रक्‍त झ्रादि घातुझो 
का पोषण करता है। फिर उस रक्‍तको ओऔज प्राणायतन- 
मूत्तमम्‌” कैसे माना जाय क्योकि खुद रक्त अपर भोज 
से पोषण प्राप्त करता है। 

मैने भी एक ही प्रकार का ओज मानने की कोशिश 
की थी लेकिन जब भ्रोज के _स्थिर और सर दो प्रकार के 
भेद देखे तब मै श्री डल्हण झौर चक्रपाणि जी के मत में 
चला गया। भ्गर न कला जाता तो चरक, सुश्रुत भौर 
झष्टाजुहदय झादि पुस्तको में से 'शुक्रान्ताना धातूनाम्‌ 
यत्‌ परम्‌ तेजस्तत्‌ श्रोज” और “आहार रसाद्बस” इन दोनो 
वाक्यों को हटा देना पडता । प्र यह प्रदन उठ सकता है 
कि जब मैने पर भोज (ए८ए८थ्ावा॥ ॥/0ण००)) को 
हृदय में स्थापित किया है भर “यत्सारमादौ” को भी पर 
झोज फहा है तो यह किस तरह से शक्य हो सकता है । इस का 
उत्तर यह है कि पेरिकडियल लिक्विड जैसा ही एक लिक्विड 
झ्रड़कोष में रहता है भौर घुक्रके साथ गर्भाधय मे जाता 


सचित्र प्रायुवेंद, श्रप्रेल, १९४८ 


है जिससे यत्सारमादौ और “गर्भाद्रसाद्स “ शक्य होता है 
और पाए्चात्यो से भी अनुमोदन मिलता है। जैसे-- 
छा पल सइ्व्गाला प्रीडं: 3. टुब०्पोद्वांट्ते. तंषातएएह 

णाफ प्रोट. सएडटयाबाग्ट्रूए 27९ फाउटत क्षाएि पट 
इटलटांपणाड ए शीट 8०८९5०0०ए एटुए0पेपटप्एट ह्लीबफ05 
डाएं 285 6 क्याप्रों रट्डाटोटड 

भायुवेंद मे जो कुछ है उसको समझकर और प्रत्यक्ष 
कर यदि हम विस्तृत करते तो झायुर्वेद का यह हाल न होता, 
लेकिन हम तो टीका भौर टीका की टीका करने लगे । 

सिद्धान्त पक्षका पर और भ्पर स्थापित करने के लिये 
सैकडो-हजारो प्रमाणो की कोई जरूरत नही, सिर्फ झ्ास्त्रो की 
रचना ही काफी है । 

झ्रपर भोजका प्रमाण 'नवाब्जलय ' है। यह दइलेष्मा- 
त्मक नही है। पर भोज का प्रमाण भ्र्धाञअ्जलि परिमित 
और इलेष्मात्मक है। यह छूदय मे कायम रहता है। 

दो प्रकार के ओज मानने मे कोई कठिनाई दृष्टिगोचर 
नही होती । झोज विषयक जो वचन भाष ग्रन्थों मे मिलते 
है, उनसे भी दो प्रकार के भोज का समर्थन होता है। पर- 
म्परा से सिद्धान्त पक्ष के ही मत प्रतिपादन होने की बात तो 
स्वीकार की ही जा चुकी है। किसी विद्वान की योग्यता 
मे सन्देह करने की घृष्टता मुझ जैसा भ्रल्पञ्ञ कदापि नहीं 
कर सकता। फिर भी आयुर्वेद जैसे गभीर और विद्याल 
शास्त्र मे सम्बन्धित विषयो के निरूपण मे सशोधन आवश्यक 
है न कि सशयावृत्त हो जाने की । 

यदि अपर झज सतत गतिशील है तो किस प्रकार 
“इलेष्मलस्यौजस ” सौम्य तो ठीक है लेकिन स्तिग्धादि 
कफगुण भूयिष्ठ होने से इसी पोषक रस को इलेष्मल भोज 
कहा जाय। कया यह इलेष्मल भोज रस-भोज से पृषक्‌ 
है? पोषक रस सतत गतिशील है, ऐसा कई बिद्वान्‌ कहते 
है तो फिर द्लेष्मल भोज का भपने पक्ष में पर नाम का 
दूसरा ओज मानकर क्यो पर +ैज साबित किया है। 

स्वामी हरिशरणाननन्‍्दजी से मेरा निवेदन है कि भ्राप 
होर्मोत्स को भोज मानते है यह ठीक है। लेकिन पाश्चात्य 
मतवाले होमोन्स को छोडकर बया कहते है यह भी द खिये--« 

गुर 8 र्यव्टां ऐड: 5इ०ाट डपप्रापॉकतायद् 28९०५ 
5 एाल्कटाई गा प्रा. ल्ाफंडट >टीड फलक्काइलरल 
बण्ते बऑप्टापएा फ्ै७छ - 7००थयएए ऐलला हाश्ला ४0० फट 


एण्डंणा।ए व पाड इपापरॉफ 8-8 टीटायाल्‍्नों ००८, 
ब5 7 फैल परष्दा। प्रकरण! -पाबध्योग्गतं० 94, 


भौज-एक धायुवेदीय विवेजम 


यह पादचात्यो की कल्पना को पकड़कर लिखा है। 
यह पुरानी बात हो चुकी, क्योकि होरमोन्स माननेवाले भ्राज 
क्या कहते है यह भी भापको देखने की जरूरत है। जेसे--- 

प्रफाढ 5७८णघत0 0प्रडशदगावाए दाक्षाइटांटपडए2 ० (6 
पद छ. पा प्रयपृण्ट 0585 ० पट प्रस्कफ्रेंटवा 
शधली इटंड पाल क््वांट ० पाल दक्ाफंबरए प्रएपाए 
॥एगट उज०-ब्रप्टाबों ग्र00९८ 885 एल्‍ला. टडध्बोग3720 88 
पड ४४८ एनल्‍्टापबपटाए तर... पीट. फ्राक्चाग्राध्ाबा 
ग्रट्ब०६.. फ्ैए प्रो व्जणोग्पबाघ07,. 07 ९एटा 8 एरी- 
दलंधल्बाल्त 08ट८०ए9प०7 0 गांड ब०प्रठ0 ॥28 टॉप१८0 
इआरलहत[र82005 0 ४6 छाछट्ओा (६९ 953 

श्री हरिशरणानन्दजी ने जिस सिद्धान्त का झ्राश्नय लिया 
है उस सिद्धान्त ने कल क्या कहा था, भाज क्‍या कहा है भौर 
कल बया कहेगा, यह निश्चित नही है । भतएव उस सिद्धान्त 
4#ा भाश्रय लेना ही उचित नही है। लेकिन हमारे चरक, 
सुथुत, वाग्मट के जो भाप्त शौर भनुमान है वह हाष्वत 
रहेगे। भ्ाप उपर्युक्त पादयात्यों के मत की भिन्नता दस 
सकते है और योग्य विचार कर सकते है । 

वैद्य वासुदेव लाटा का 'प्रोज एक विवेचन” भी मैने 
देखा है। वैधराज ने पूर्वेपक्ष भर सिद्धान्तपक्ष को छोडकर 
सिर्फ भपने बिचार बतलाएं है भर चरक, सुश्रुत, वाग्मट 
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सारे ओज के प्रकरण देखे है, एसा प्रतीत होता है। वैद्य 
नागरदास सिर्फ भपर भोज को मानते है जब कि झाप पर 
झोज को भी मानते है । भाप दोनो आचार्य ने मुझ जैसे 
सिद्धान्त पक्षवाले का समर्थन किया है। आपका पर 
सच्चा, और भ्रपर भी सच्चा, और मेरे सिद्धान्त पक्ष का 
दोनो पहलुओ के लिए पुष्टिरूप है । 

भाप दोनो झाचायों से मेरी नम्न प्रार्थना है कि 
चक्रपाणि ने टीका में जो पर-अपर मेद बताए है वह सही 
है। पाप मेरा विवेचन दखेगे तब पता चलेगा कि कहा 


झौर कसे दो भेद दिखाई देते है । 
स्वामी हरिशरणानन्द से मेरी प्राथना है कि आप भी 


मेरे वक्तव्य को देख । आपने तो पाश्चात्य सिद्धान्त देखा 
है। यदि आप होम॑न्सको ओज मानते है तो होमंन्स क्‍या 
है यह शायद झबतक किसी को ठीक ज्ञात नही हो सका 
है। आज तो अपना पर-अपर श्रोज ही शरीर का कर्ता- 
घर्सा माना जाता है । ध्स 

शाप तीनो झाचायों का मत देखगे तो पता चलेगा कि 
जो झ्राप्त और भनुमान के भाधघार पर बताया है वह सुसगत 
झौर योग्य है। क्योकि झनुमान झौर झाप्त वचन झ्राज के 
चुत्म साधनों से बताया है। यदि झाप भ्रायुवेंद को भायुवेंद 

दृष्टि से देखे तभी यह प्रत्यक्ष हो सकेगा । 


ओजः 


बच पुष्करदत्त धार्मा, प्रायुवेदाचार्य 


झोजस्तु धातूना सार , सप्ताना च॑ रसादिनाम्‌ । 
प्रजेता व रसादु रक्त, रक्तान्मास करोत्यद ॥१॥। 
मासास्मेद प्रकुरवेत्‌ु, मेदसा मज्ज एव हि। 
भज्जयाईस्थि तत शुक्र, एवमोज प्रवर्तकम्‌ ॥॥२।। 
साकुरेण हि बीजेन , यथोत्पन्नो वनस्पति । 
तथैवोजसा भातु धंत्विन्तर प्रपद्यते ॥॥३)। 
विन्दुभि कंन्द्रबोध स्थातू, बात्वादम इतीरित 
विन्दव 3०३ »/ सप्तानामेव सख्यया ।।४॥॥ 
अष्टमो , रसवाहीनाड्भा चरन्‌। 
पोषयत्यशिलदेह, बल-वर्ण करोत्यसों ।५॥। 
अब 233 ४ 03205 32 ० ट ॥ 
तथा निरकुर बीज न दयेत्‌ ॥। 
सांतुकुक्षौ यदा बाल , भोजसा रहितोऋटमे । 


मासे जातो मृतिप्राप्त , जीवन त्वोज एवं हि ॥७॥ 
ओोजो देह विद्युत्सम, व्याप्तिमच्च क्षणात्क्षणम्‌ । 
अजनोत्पादिता विद्युत, बल्बस्थाने प्रकाशते ॥॥८)। 
तथव हृदयाच्चौज , धातुस्थान चकासते । 

घातुसार हि यत्तेज प्रणालि-विहीन ग्रथिषु ॥।६।॥। 
गत्वा बल विधत्ते च, दिप्तदीपमिवालयम्‌ । 

एकस्थाने स्थितो दीप , सर्वगेह प्रकाशते ॥१०॥॥ 
तथैवोजसा हृदये, सर्वदेहर्व कान्तिमान्‌ । 
घातुसारोअ्ष्टधाचौजो, विन्द्रधजलिमात्रकम्‌ ॥१ १॥। 
झष्टधा विन्दुमात्रेण चरकोक्तमर्धाजलि । 

विन्द्ास्य धातु केन्द्रेषु, अर्धांजलि हृदिस्थितम्‌ ॥१२॥। 
भेदद्वय समाख्यातम्‌, भोजस स्थान कारणात्‌ । 
चारक सौश्रुत मानम्‌, विजेष्चात्र विचायंताम्‌ ।। १ ३॥। 
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स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन 


आरोग्य-प्रकाश 


-- प्रत्येक परिवार में रहना अत्यन्त आवश्यक है ! 
कर 


न. मैनेजिग ऐप 


भारत-प्रसिद्ध श्री बेचनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिग डायरेक्टर 
वैद्यराज पण्डित रामनारायण शर्मा ने अनेक वर्षों के परिश्रम से इस महान ग्रन्थ-- 
आरोग्य-प्रकाश--को स्वय लिखा है। इस ग्रन्थ का एक-एक वाक्य हजारो रुपयो 
का काम देता है। इसके पूर्वाद्ध के व्यायाम, ब्रह्मचये, भोजन, दिन-रात्रि-ऋतुचर्या, 
सदाचार, उत्तम विचार आदि विषयो को पढकर और तदनुकूल आचरण कर सदा 
बीमार रहनेवाला व्यक्ति भी बिना दवा के ही नीरोग श्र तन्दुरुस्त हो जाता है । 

इस ग्रन्थ के उत्तराद्ध में शरीर में पेदा होनेवाले सभी रोगो के कारण, निदान, 
रोग-लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य, आदि पर बडी ही सरल भाषा मे सुन्दर ढग से विवेचन 
किया गया है, जिनको पढकर विद्वान से लेकर साधारण पढे-लिखे व्यक्ति तक समान 
भाव से लाभ उठा सकते है । इसमे दवाओं के जो नुस्खे लिखे हे, वे बहुत वर्षो के परी- 
क्षित, कभी विफल नही होनेवाले और शास्त्रानुमोदित हे। छाहर हो या देहात, 
सब जगह इस पुस्तक के घर में रहने से रोगी को तत्काल लाभ पहुँचाया जा सकता है । 
झौषध तेयार करने का विधान तो इस पुस्तक मे बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योकि लेखक इस 
विषय के निर्णयात्मक ज्ञाता हे। इसके ११ सस्करणो में १,०५,००० प्रतियाँ छपकर 
बिक चुकी हे ओर बारहवे सस्करण में २० हजार प्रतियाँ फिर छापी गयी हे । इसीसे 
इस ग्रन्थ की लोकप्रियता और उपयोगिता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। हिन्दी में 
ऐसी पुस्तक दूसरी नही है, यदि यह कहा जाय तो अनुचित न होगा । प्रचार की दृष्टि 
से इस पुस्तक का मूल्य भी बहुत कम रखा गया है। ४६० पृष्ठो की विशाल पुस्तक 
का मूल्य मात्र २*२५ रु० डाक खर्च ०८८ 
नोट :--हमारे ४ निर्माणकेन्द्रो, २५० किक्रीकेन्द्रो तथा २५ हजार एजेन्सियो में से 
कही भी यह पुस्तक खरीदी जा सकती है। इससे डाक खर्च की बचत होगी । 


बौतानाओआऊ 
श्नो आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० 


१, युप्ता लेन, कलकत्ता -६ --- 



















विविध उपयोगी वनस्पतियाँ 


बेंच सत्यप्रताद “निर्भाक' ल्ास्त्री 


पेबबार (०७४७४ ०००४८») 
सस्कृत मास--देवदारु, दारु, भद्गदारु, 
मस्तदारद, द्रुकिलिम, किलिम, सुरभूरूह । 
परिचय---देववार के पेड बहुत बडे तथा ऊँचे होते हे । 
इसके काण्ड १६-१७ हाथ ऊँचे और व्यास २ गज तक मोटे 
पाये जाते हैं। काण्ड सीधे और जड से मोटे तथा क्रमश 
पतले पुण्छाकार होते जाते है। इसकी शाखाएँ पृथ्वी की 
झोर झुकी भौर गोल पुच्छाकार सुन्दर होती हे। इसके 
पेड बहुत ही सुन्दर मन-मावने लगते हे, जिसकी छाया घनी 
होती है । 
पत्च--लम्बे केवल झाषा 
इच, ग्रोलाईमे त्रिकोणाकार 
होते हे जो एक ही स्थान से 
बहुत निकले होते हैे। इस 
प्रकार एक ही टहनी पर 
कई स्थानों से निकले होते 
है, जो स्वाद म कुछ प्रम्ल- 
कषाय लिये होते है । 
पुष्प--गुच्छो में भाते हे । 
पुष्प के बाद फल झाते हैं। 
बैधदांद प्र और दही फल सारीबवा फल से मिलता- 


जुलता होता है। इसके फल को गढवाल में छूयता के 


इन्द्रदार, 


() 
| 


; ४, हा 





नाम से पुकारा जाता है। फल पकने पर प्रत्येक कोष्ठ 
से बीज मिकलता है जिस पर एक झोर 
से पतला पल-सा निकला रहता है। बीज 
का झाकार आणे चिलगोजे से मिलता- रु 
जुलता होता है। इसके फल मई-जून 
में लयभे प्रारम्भ होते हें ॥। इसके बीज बेवदार बीज फल 
बिकते हैं । 
इसकी लकडी से तख्ते, किवाड तथा भन्य वस्तुएँ 
बनती है। जिस मकान में इसकी लकडी लगती है तथा 
उपकरन रहते हे, वहा एक प्रकार की मन-मोहक सुगन्‍्ष 
अंशारित होती रहती है। इसके बुरादे को घृप में डालते 


है तथा हवन सामग्री मे भी मिलाते हैं। इसके दो भेद--- 
स्निग्ध भौर काष्ठ,है। स्निग्घ देवदारु चिकना, सुगन्धित 
होता है और काष्ठ देवदारु के पत्रों से उत्सवों में 
बन्दनवार बाधते हे | बाजार 
मे जो चिकनी तैलयुक्त 


4 


, 


। | 572 लकडी प्राप्त होती है तथा 
४८222 जो धूपक नाम से प्रसिद्ध 

।' | है, वही स्निग्ध देवदार है। 

! इसके बन बहुत बडे होते 

भी 2, हे जो पर्वतीय प्रान्तो में यत्र- 

! ँ, तत्र कम से कम ७हजार की 

5 ऊँचाई पर मिलते है। 

हे प्रयोग--काष्ठ और तैल । 

सीड (कंल) पत्र मात्रा-चूर्ण १ से ४आने तक, 


तैल २० से ३० बूँव तक ॥ 

मुज-बर्म--देवदार काष्ठ वायुनाश्क, धर्मंकारक व 
मृूत्रल है। यह ज्वर, उदराषध्मान, शोथ, झष्मरी आदि 
मूत्र मार्ग सम्बन्धी पीडाओो में सेव्य है। ब्रव्यान्तर 
के साथ उदर रोगों मे दिया जाता है। देषदार-क्याण 
सुजाक (पुयमेह), फिरग, वात एवं 
झामवात मे रसायन के लिये सेव्य है। 
हल्दी व गुग्गुलु के साथ इसका प्रलेप | 
बेंदनाहीन छोथयुक्‍त प्रदेश्षो में सेव्य 
है। इसका तेल रसायन है। यह 
पुराने चर्मेरोमों में तथा कुष्ठ में 
प्रयुक्त होता है। क्षत में भी इसका 
प्रलेप करते हे। पायूवेंद मे इसका 
गुण--हल्का, स्निग्ध, कड॒ुवा, सरम, कलका फलझोर बीज 
पाक में खरपरा और विबन्ध, अफारा, शोथ, भाम, 
तन्द्रा, हिचकी, ज्वर, रक्तविकार, प्रमेह, पीनस, कफ, कास, 
कण्डु तथा धातध्न है। गढ़वाल में चर्म तथा रक्तविकार मे 
इसके तैस को प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है। कई 
लोग पीते भी है। 


है ७० 


देवदार के ही समकक्ष वाले दो-तीन भर भेद हे-जिन्हें 
कीड़, कैन, शौल नामो से पुकारा जाता है। 

(२) चीड़--स० सरल, हिन्दी-पुंपरसाल, गढवाली- 
कुलो, गु० पीलो बेरजा, इ० लोगलिव्ड, ले० पाइनस लौग- 
फोलिया । 

परिचय---यह पर्वेतीय प्रान्तो मे होनेवाला बहुशालसी 
युक्ष है, जिसकी ऊँचाई कम 
से कम४०-५०फीट तक होती 
है पेड की शिखा गोल 
पुच्छाकार नाचते हुए मोर 
की भाँति पूर्ण गोल, गेद की 
तरह होती है। उगने का 
स्थान ४-५ हजार फीट की 
ऊँचाई वाला पव॑तीय प्रदेश 
है, जैसे--गढ़वाल, भल- 
मोडा, नेपाल तथा काश्मीर- 
जम्मू प्रदेश । 

पुष्प-पत्न--बिल्कुल देवदार से मिलते जुलते होते हे । 
भेद केवल पत्रो मे इस प्रकार है कि देवदार के पत्र छोटे भौर 
शीड झ्ादि के लम्बे (तिगुने) होते हे, जो कि शल्य के कार्य 
झानेवाली सूई से मिलते रहते हे। इसके पुष्प गुच्छी के 
रूप में निकलते हे। पुष्प के बाद फल लगते है जो कि 
देवदार फल की तरह, परन्तु झाकार में बडे, ६-७ इच लम्बे 
झौर ५-६ इल गोलाई में होते हे। इसके प्रत्येक भ्रगुली की 
तरह कोठो से २-२ तथा कही एक ही बीज पाया 
जाता है, जो देवदार बीज से लम्बा, चिलगोजे की तरह 
परन्तु भ्रण्हाकार चपटा होता है। बीज के भगले प्रदेश 
पर तितल्ली के पल की तरह एक पत्ता-सा होता है। 
इसके फल को गढ़वाल में छूयूता के नाम से पुकारा 
ब्यता है। काष्ठ की छाल खुरदरी और पत्ते 
निकलने वाली होती है, जिसका रग कत्यई लिये 
होता है । 

इसकी सकडी से गोद निकाला जाता है जो भ्रलकतरे 
की तरह होता है। यह वायुध्त, घर्मंकारक और मूत्रल 
होता है। गन्धविरोजा भौर तारपीन तैल भी इसी से 
बनाया जाता है। इसको तिकालने के लिये तने में जड़ 
से दो फीट ऊपर कटारी से गड्ढा-सा बनाया जाता है, 
जहाँ प्र बर्तेत सगा देते हे। 'ीड का निर्यात १-२ दिन 





सचित्र झ्ावु्षेद, भ्रप्रेल, १९४५८ 


मे उस स्थान से निकल कर वर्तन को भर देता है। इसी 
से निम्न वस्तुएँ बनाई जाती हे। 

(क) भॉयल भॉफ पाइन (00 ० ?77८)--यहू 
“ऐबीज सिवीरिका” नामक चीड के वृक्ष की पत्तियों को 
निचोडकर ठिस्टीलेशन क्रिया द्वारा बनाया जाता है। 
निर्मल, पीला, तीज गन्ध-स्वाद, झालदार द्रव तैलरूप होता 
है। इसके मूल तत्व (ऐल्केलाइड) (१) बेरीबस टैरपीन 
झौर (२) वीरनिल एसिटेट हे । 

(स) प्रॉयल टर्पेन्टाइन ( "'फए०ा०घ८)-- 
यह साधारण तारपीन के ओलियो रेजिन भाग में से 
“डिस्टीलेशन” क्रिया द्वारा तैल रूप मे खीचकर स्वच्छ 
(रेक्टीफाइड) किया जाता है। यह निर्मल, तीब्र गनन्‍्ष, 
तीदण स्वाद का द्रवतैलहै। इसमेसे मूलतत्व (ऐलकेलाइड,) 
(१) आइसोमरिक हाइड़रो कार्बन, (२) सैक्विटैरेपीन, 
(३) वौरनील एसीटेट भ्रादि निकाले जाते हे। मात्रा-- 
२-१० मिनिम है। इससे लिनिमेण्ट टरपेन्टाइन, लिनीमेण्ट 
टरबेन्थीबी एसिटिकम नामक भोषधियाँ बनाते हे । 

१2 चिकित्सा मे बाह्य उपयोग तीन प्रकार 
से होता है--(१) स्वेद (२) मालिश 
और (३) पिचकारी द्वारा । 

(१) स्वेद चिकित्सार्थ एक फलालेन 
के टुकड़े को शत्युष्ण जल मे डुबाकर 
निचोड ले। फिर जहा ददे हो, तैल की 

चोड़ फल मलिद्य करके उसके ऊपर इस निचुडे 
फलालेन के टुकडे को रखकर दबाएँ। ऐसा कई बार 
करे। इससे वातिक शूल शीघ्र जाता रहेगा। 

(२) तारपीन तैल ४० तोला, कपूर पाँच तोला, 
साबुन २॥। तोला सब मिलाकर मालिश करें। जीणे वात, 
कटि रोग, ऊर्स्तम्भ, ग्ृघ्नसी के दर्द इससे दूर होते हैं । 

(३) पिचकारी--तारपीन तैल पाँच तोला, काजी 
या सिर्का ४० तोला पिचकारी से देने से मूर्च्छा, भ्रपस्मार, 
शूल, भज्ञानता, प्रसवान्तर के दौरे दूर हो जाते हे । 

इसके ' इरीटेन्ट” तथा “काउण्टर इरीदेन्ट” गुण के लिये 
पुरानी सृजन, भौस्टियो भारथाइटिस ((0#20 4700788 ) 
झस्थिसन्धि शोष (9700०७४५७) ब्राकायटिस, कास, प्लुरिसी 
(श८प7७५) कास, फुप्फुसावरण ध्योथ भादि मे लिनिमेष्ट 
को मालिश करे। इससे दर्द दूर होता है। इसलिये 
न्यूरेल्जिभा, नाडीछूल, वात्तरक्त (5०४५) सम्बोगों 





विविभ उपयोगी बनस्यतियां 


(7,ए7४०४४०) कटिशूल भ्रादि मे इसका लेप करते हे। 
यह दाद के क्ृृमियों को नष्ट करता है । 

झहत्तरिक प्रयोग--गुदमार्ग से इसकी पिचकारी 
लगाना पेट के फूलने में उपकारक है। इससे भातो की 
वायु बाहर निकल जाती है। यदि पेट तथा भाँतो से रक्त- 
स्राव हो रहा हो से इसके व्यवहार से स्राव शीघ्र बन्द हो 
जाता है। इस गुण-विशेष के लिये इसको पेट के घाव 
(भल्सर ब्राव स्टमक) तथा टायफाइड (आन्त्रिक ज्वर) 
में बडे साभ के साथ व्यवहार करते है । इन रोगों मे इसको 
गोद के साथ मिलाकर तथा १-२ घण्टे के भ्रन्तर से कई बार 
व्यवहार करते हे। हन भागों के रक्‍तस्नाव को रोकने मे 
यह भ्रमोष है। ब्राकाइटिस में इसको “ऐक्सपैक्टोरेन्ट” 
गृण के लिए व्यवहार करते हे। गुर्दे की रोगावस्था मे 
इसे भूलकर भी न बरतें, क्योकि इससे गुर्दों मे शोथ बढ 
जाता है। झातो में टेप वर्म (89० एणःा०) स्फीत 
कृमि तथा थुंड वर्म (77%7८७0 कण) क्ुमियो के 
पड जाने पर इसका ऐनिमा लगाने से बड़ा लाभ 
होता है। 

(ग) पिक्‍स लिक्विड (बुडतार)--यह इसी जाति की 
वृक्ष की लकडी का निचोड द्रव है। यह भूरा, काला, द्रव, 
अ्रधयाढा कीचड की तरह का झालदार, तीव्र गन्ध, जल में 
मिलाने से पीला, एवेत, भूरा हो जाता है। इसमे से मूलतत्त्व 
रूप में ये भौषषिया उत्पन्न होती है--(१) दर्पेन्टाइन, 
(२) क्रियाजोट, (३) फिनौल, (४) पाइरोकैटैचिन, 
(५) एसिड सेसिटिक, (६) एसिटोन, (७) जाइलोल, 
(८) दोलू भौल, (६) मैथिलिक भलकोहल (१०) 
रेजिन्स । मात्रा---१०-३० मिनम। इसकी बी० पी० 
झौषधि यह है--अ्रम्यूएणप्टम पिसिज लिक्विड । 


बरमोलो 


यह एक क्षुप जातीय वनस्पति है, ओ ८-६ हजार फीट 
की ऊँचाई पर प्राप्त की जा सकती है। बर्फ पिघलने के 
बाद उगती भौर वर्षारम्भ में जडू परिपक्वावस्था को 
प्राप्त होती है। जड कनखजूर नामक कीडे के समान 
होती है जिस पर छल्ले-से होते हैं भौर प्रत्येक छल्ले 
पर जोंड होती है। जड के ऊपर डण्ठल निकलती है जो 
२०३ इच तक छोटी नहर की तरह भालबाल ऊँचे उठे हुए 
होते हैं। गह भ्न्त में बारीक होती है जिस पर इतस्तत) 
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पत्र नीम की पत्तियों के सदृश् निकलते हें। पुष्प दवेत 
भाते है। यह स्वाद मे बिल्कुल खीरा की भाति सगता है । 
यहा के लोग उचष्ण प्रदेश से भाने पर इसे पीते हैं। 





गुभ--शीत दी, योगवाही, मूत्रल भी खूब है। 
स्थाद में राई भर सीरे की तरह ही है। स्वाद से ज्ञात 
होता है कि खाने में यह उष्ण भी होगा। यथासम्भव 
राई के गुणों से युक्त है। वाद्य लेप पर शीत तथा योगवाही 
होने से उष्ण वस्तुओं के साथ उष्ण भौर शीत वस्तुभो के 
प्ाथ शीत है। 

विशेष गृुच--इसका लेप सिर घूलनाशक है। 

खबिर 

माम--स० बालपत्र, हिं० व गठवाली लैर, ब० 
खयेरगाछ, सदिर वृक्ष, म० खैर, गु० खेर, क० केंपिन सैर, 
तै० चण्डचेट्टू, लै० एकेशिया केटेच्यू 

परिचय---खैर के वृक्ष जाग्ल प्रदेश मे भ्रधिक पाये 
जाते हे। इनकी ऊँचाई भ्रनुमानत १०-११ फीट होती 
है। पत्र बारीक दीर्थ वृन्त मे कई जोडे पत्तो से युक्त 
रहते है। स्थूलकाड, शास्राकाण्डे-काँटेदार, काँटे छोटे, नोक 
मुडी होती है! पृष्पकाल---प्रीष्मान्त और बर्षारम्भम है। 
फली चपटी, लम्बी ६-७ बींजयुक्त होती है । 

झायुवेंदीय गुण--क्षीतल, दाँतो को हितकारी, कड़वा, 
कसेला भौर खुजली, खासी, झरुचि, मेद, कृमि, प्रमेह, 
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ज्व्र, द्रण, इवेतकुष्ठं, झोष, भाम, पित्त, रक्तविकार, पाष्ड, 
कोड़ तबा कफ का नाशक है । 
पाएवात्य सत--केटेव्यु (पीला कत्था) भनकेरिया 





खविर--पत्र शौर फल 


गेम्बीयर वृक्ष की पत्तियों का रस निचोडकर निकाला जाता 
है। पूर्वीय देशो, सिंगापुर भादि में होता है। यह डली- 
दार चौकौर, गन्धरहित, स्वाद में कड़वा, मीठा-सा होता है । 

कैटेच्यू निभ्रा---काला कत्था । यह कैठेच्यूट एकेशिया 
युक्ष की लकडी में से नियोडकर निकाला जाता है। यह 


टेंढा, कड़वा, काला, गन्दला, चमकीला डलियो वाला और ग 


छेददार होता है । 

यह उत्तम शोषक है। गले तथा मसूडो भादि की 
सूजन पर इसका प्रयोग होता है। भातो के पतले दस्त को 
भाढा करके रोकता है । 

खेर---बलप्रद और रसायन है। टेनिक एसिड के कारण 
तीज्र प्रभाव वाला, ज्वरध्त तथा पाचक है। यह दलैष्मिक- 
चराकलाझो का धारक, सकोचक, शक्तिदाता है। पाक- 
स्थली मे बेदनायुकत ग्रहणी व जलवत्‌ मलख्नाव म सेव्य है। 
बालातिसार, रक्तस्नाव तथा विषमज्यर, स्नायुदौबेल्य 
है उत्तम है। लालाखाव व प्रदर दोनो मे हितकर है। 
बाढ़ साहब कहते है कि भतिसार मे खैर का चूर्ण १-२ भाने 
भर झौर झ्रामातिसार में ५ झाने भर लें। प्रदर में ड्ूस 
झौर सकल, बौव-म्रणग मे धर्वी के साथ मिलाकर समाने से 


सचित्र झ्ात्युवेंद, प्रेत, १५४८ 


बहुत लागदायक है। यदि तूतिया भी डाला जाय तो 
अधिक उपकारक होगा। कुछ लोगो का मत है कि खैर 
गर्म भी है भर भ्ति सेवन से मपुसकत्व भी लाता है। दात 
व मसूडो के दर्द, रक्तस्नाव मे महोपकारी है। 

दइबेत खबिर (प्नरिया कत्था)--इसके काप्ड सक्ेद 
और कत्बा भी सफेद पथरीदार होता है। 


अभ्यड़ा 
माम--स ० पीतन, हि० भ्रम्बडा, गंढवाली-प्रामश, 
बं० झोमडा, म० आाबडा, गु० जगंली अभ्राम्जों, क० 
झावोडेकामि, तै० आमाट, इ० स्पोडियर्स मिनट । 
परिचय--अम्बडे क पेड १५ फीट तक ऊँचे होते हें 
भोर जारल प्रदेश मे ही पाये जाते है। काण्ड स्थल, 


त्वचा चिकनी-श्वेत होती हैं। पत्र पीले, लम्बे, दौ् वृन्त 
पर आमने-सामने जोडे-जोडे में लगे होते हें। बसस्त में 
भाम की ही तरह इसकी भी स्वर्णवर्ण की मञजरी निकलती 
है, जो स्वाद मे कषाय भौर भ्रम्ल होती है। इसकी 





अ्म्बडा--पत्र-वुन्त-फल 

मण्जरी की पुदीना डालकर घटनी बनाई जाती है। फल 
गोल-गोल भण्डाकार, बडे बेर की माति दो प्गुल लम्बे 
खट्टे, कुछ कडवाहट लिये हुए होते हे । बच्चे इसे चाव से 
खाते रहते हे। फलो का झभाचार भी डाला जाता है। 

गुणन--कह््चा स्‍्राम्वडा खट्टा, बातनाथक, यरम, रुचि- 
कारक, दस्तावर होता है। पका झ्राम्बडा कसेसा, 
स्वादिष्ट, रस व पाक में क्षीवल, तृप्तिकारक, कफकारी, 
स्निग्घ, वीर्यवर्क, ग्राही, पुष्टिकारक, भारी, बलकाश्क 
वात, पित्त, क्षव, दाह, क्षय तथा रतबिकार गाकक 


होता है। 


अअेकरदिफय तप कर जामूलइप्कबकर, 


गर्मी में सवास्थ्य-रक्षा 
श्री दोगानाथ झायुवेदालंकार 


गर्मी के दिन आ गये। हमे भब शभ्रपने स्वास्थ्य की 
रक्षा करने के लिए बडी सावधानी से काम लेना होगा । 

इस ऋतु में सूर्य की प्रथर रदिमयों द्वारा पृथ्वी का 
जसीय भ्रस् श्लोषित हो जाता है। इसी कारण ग्रीष्मऋतु 
को सनन्‍्ताप का काल माना गया है। इन दिनो शीतकालीन 
प्रफुल्लता प्रीष्मऋतु की लू-लपटो मे घ्वस्त हो जाती है। 
सरीर का झारोग्य तथा मन की प्रसन्नता नष्ट हो जाती है। 
भऔमोलिक स्थिति के कारण भारतवर्ष सहल्नरश्मि सूर्य की 
किरणो का सीधा लक्ष्य रहता है। भ्रत इस देश के नर- 
नारियो के जीवन में ही नही, नद-नदियों, जीव-जन्तुओ तथा 
वनस्पतियों तक के जीवन में ऐसा परिवतंन होता है, जो न 
स्वास्थ्यप्रद होता है भौर त प्रिय ही । गर्मी का प्रचण्ड ताप 
झौर झुलसानेवाली हवा के झोके मन की मस्ती और शरीर 
की शक्ति को क्षीण कर देते है। 

ग्रीष्मऋतु में सूर्य उत्तरागण होता है। इस उत्त- 
रायण को आदान काल कहां गया है। चुँकि इन दिनों 
पृथ्वी का जलीम तत्त्व सूर्य की किरणों द्वारा शोषित होता 
रहता हैं, इसलिए वनोषधियो का रस क्षीण हो जाता है, 
जलाशय सूख जाते है तथा शरीर का स्निग्ध भौर पोषक 
तत्व कफ क्षीण हो जाता है। कफ के क्षीण हो जाने के 
कारण प्रत्येक ग्यक्त मे स्वाभाविक निबंलता भा जाती है। 

बैशाख-ज्येष्ठ (मई-जून) के दो महीनो को ही प्रीष्म- 
ऋतु कहना वास्तविक तथ्य के विपरीत है , क्योंकि बेशाख 
से झादिवन तक गर्मी की भीषणता भर उपद्रव बने ही 
रहते दे । वर्षा के दिन सारे देश म एक साथ नहीं भ्राते 
झौर वर्षा भी सब जगह समान रूप से नहीं होती भौर कही- 
कही तो नाममात्र को ही होती है। शीसकाल के चार 
महीनों को छोडकर भ्रन्य दिनो मे ग्रीष्मकालीन स्थिति ही 
यनी रहती है। पभत ग्रीष्मऋतु के आहार-बिहार का ज्ञान 
सबको ध्रृवर्य रखना चाहिए। 

झीष्मऋतु के कारण हमारे शरीर मे ही नही, प्रकृति मे 
भी कई स्वाभाविक परिवततंम हीते हैं। रुक्षता एवं उष्णता 
के कारण इन दिनो दारीर में वायु का सचय होता रहता है, 


घरीर की स्निग्धता क्षीण होने लगती है एब कफ की क्षीजता 
के कारण दुबंलता उत्पन्न हो जाती है। गर्मी की प्रचष्डता 
के कारण इस मौसम में वायु के जीवनीय तस्‍्त्र (प्राणवायु) 
की कमी हो जाती है जिससे फेफडो को झुद्ध भोजन नहीं 
मिलता भौर रक्‍त-शुद्धि की क्रिया म शिचिलता झा जातीं 
है। स्वेद क्‍झत्यधिक होने के कारण मूत्र का परिमाण कम 
हो जाता है। पाचन-सस्थान में गडबडी होने से भूख की 
कमी, निर्बेलता, प्यास की अधिकता आझादि अवाछनीय 
विकार उत्पन्न हो जाते है। मस्तिष्क की कार्यक्षवित 
मे भ्न्तर झा जाता है, सुधुम्ना के ताप-केन्द्र में प्रव्यवस्था की 
सम्भावना होने लगती है तथा चेहरे की कान्ति एवं त्वचा 
(चमडी) की चमक गायब हो जाती है। स्वेद निर्देरणवर्ल 
क्षीण हुए जलाक्ष की पूति के लिए घडो पानी पीने पर भी 
तुप्ति नही होती। खाने-पीने और राग-रज्ज के बजाय 
ठण्ही जगह मे पडे रहने की एकमात्र इच्छा होती है । 

ग्रीष्म का गृण-धर्म रूक्ष, वायु-सब्चयकारक, कटु भौर 
कफनाशक होने के कारण जीव-जन्तुओ झौर खाच-पदायों 
की स्वाभाविक स्निग्धता नष्ट हो जाती है। पित्त-प्रकोप- 
जन्य प्रदाह, रक्‍तपित्त, शिरोभञ्रम, भगिनिमाद्य, भ्रतिसार 
झादि विकारो की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। 

प्रीष्मकाल में स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने का एकमात्र 
साधन है--भायुवेंदोक्त ग्रीष्मकासीन दिनच्र्या। धरीर 
और वायु विज्ञान के वेचा हमारे तिकालज्ञ महृषि ग्रीष्म के 
इन विकारों से बचने शौर स्वस्थ-प्रसक्ष रहने का सरल 
साधन हजारो वर्ष पहले बता चुके हैं। झत आयुर्वेद में 
बताई गई दिनचर्मा, खान-पान भर रहन-सहन के सही 
तरीकों का पालन ही स्वास्थ्य का सरल साधन है। 

ग्रीष्मचर्या के सम्बन्ध मे महथि चरक का मत सदेव 
स्मरणीय है-- 

“य्रीष्मऋतु में सूर्य भ्रपनी किरणों से ससार का सार 
तत्त्व पीता रहुता है। अभ्रत इन दिनो स्वादिष्ट, शीतल, 
मीठा और स्निग्ध खान-पान हितकर होता है। चीनी 
मिला सत्तू, जगली जीवो का भास, दूध, मक्खन भौर 
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चावल का भोजन मनुष्य को गर्मी के विकृत प्रभावों से 
बचाता है। शराब नहीं पीनी चाहिए, भौर यदि बिना 
पीए रहा द्वी नही जाए, तो काफी पानी मिला कर पीयें। 
नमकीन, खट्टे, कड़वे भर गर्म पदार्थ तथा व्यायाम निषिद्ध 
है। दिन के समय ठडे मकानों मे झौर रात के वक्‍त 
अचन्द्रमा की किरणो में खुली छत पर सोये। सोने से पूर्व 
घरीर पर बन्दन का लेप कर ले। चन्दन और जल से 
भिगोये गये प्ों से हवा करे। मोती शौर मणियों से 
मडित रहें। ठडे बागबगीचो, जलादय के नजदीक के 
ठड़े स्थानों भौर फूलो का उपयोग करे। मैथुन से बचे ।” 

उपर्युक्त कथन को विशेष स्पष्ट करने के लिए नीचे 
सब बातो की प्रलग-अलग व्यास्या की जाती है -- 

गर्मी के दिनो में सूर्योदय जल्दी होता है। प्रत 
४ बजे उठ जाना चाहिए। वयस्क व्यक्ति के लिए ६ 
घटे की नींद पर्याप्त होती है। प्त सुबह उठने मे देर 
फरना ठीक नही । उठते ही एक गिलास ठण्डा जल पिय 
झौर ५-७ मिनट तक ईदवर से प्रार्थना करे कि वह भाषके 
मन को निर्मल रखे और आपकी दिनचर्या को सानन्द सम्पन्त 
करे । प्रात काल की प्रार्थना दिन-मर मन को प्रसन्न रखती 
है । इसके बाद शौच से निबट कर हाथ-मूँह घो ले। फिर 
दतमजन, दातुन झादि से मुख-शुद्धि का कार्य भ्वश्य कर 
लेना चाहिए । 


गर्मो का व्यायाम 


शरीर को गतिशील भौर स्वस्थ बनाए रखने के लिए 
व्यायाम की भावस्यकता है, किन्तु गर्मी के दिनो में व्यायाम 
का निषेष है। क्योकि उष्णता और रूक्षता के कारण 
इन दिनो खून में भनावष्यक गर्मी पहले से ही विद्यमान 
रहती है। इस मोसम की हल्की कसरत है--सुबह-शाम 
का अमण और तैरना। प्रात सूर्योदय से पहले और 
धाम को सूर्यास्त के समय डेढ-दो मील' के भ्रमण से व्यायाम 
हो जाता है। ठडे जल मे तैरने का व्यायाम तो बहुत 
ही मुफीद होता है। 

हमारे इस गरम देश के निवासियों के लिए स्नान सदा 
ही उपयोगी भौर स्वास्थ्य-रक्षक है, किन्तु गर्मी के दिनो में 
इसकी आवध्यकता एवं उपयोगिता और भी भ्रधिक बढ 
जाती है। गर्मी की वजह से रक्‍त-सचार मे उत्पन्न मन्द- 
गतिकता स्नान से दूर होती है। भ्रत स्नान का एक 
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तात्कालिक फल यह होता है कि खून के प्रवाह मे स्वाभाविक 
गति भाने से सारा भझालस्य दूर हो जाता है और मन प्रसत्त 
हो जाता है। बद्वरीर की त्वचा पर जमी हुई पसीने की 
पपडी स्नान से दुर होती है, जिससे रोम-छिठ्रों के ढ्वार खुल 
जाते हैं भौर जल की शीतलता से तन-मन प्रफुल्लित 


होता है। 
तेरना 

तैरने का भानन्द वस्तुत ग्रीष्मकास में ही मिलता है । 
झत जिनको तैरना भाता हो, उन्हे सब काम छोडकर तैरना 
चाहिए। तैरना एक भ्रष्छा व्यायाम है। भ्रत इसमें 
स्नान के साथ-साथ व्यायाम भी हो जाता है। बहते हुए 
पानी में डुबकी लगाकर तेरने से शरीर की बढी हुई गर्मी 
शान्त होकर भ्रग-प्रत्यज़ु मे क्षीवलता का सचार होता है 
झौर बदहजमी, सिर का भारीपन झादि ग्रमीं के उपद्रव 
शान्त हो जाते है। गन्दे जलाशयो मे स्तान करना या 
तैरना तो घर बैठे रोगो को निमत्रण देना है । 


खान-पान 


सर्दी के दिनो मे जहाँ स्थय प्रकृति ही भूख को जागृत 
कर देती है भौर नाना प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थों का 
उपहार तैयार कर देती है, वहाँ गर्मी के मौसम में स्ग्य प्रकृति 
ही भूख को कम कर देती है। इसलिये इस मौसम मे 
विवेकशीज्ष मानव को बहुत सोच-समझ कर प्रपने खान- 
पान की चीजों का चुनाव करना चाहिए। 
आयुरवेदशास्त्र ने सारी वस्तुस्थिति पर गमीर विचार करने 
के बाद गर्मी के दिनो के खान-पान के सम्बन्ध मे यह निर्देश 
दिया है कि मधुर, स्निग्ध, छीतल , लघु एवं द्रव भाहार ही 
इन दिनो में हितकर होता है। जलीय भप्रश की पूर्ति के 
लिये द्रव या तरल पदार्थों की झ्रावरयकता है, तो कफवर्देन 
के लिये मधुर चीजें चाहिए। पित्त को स्वस्थ रखने के लिये 
शीतल भ्राह्र की अपेक्षा है, तो पेट को भारी न होने देने के 
लिये लघु यानी हल्का, सुपाध्य खा चाहिए। इस तरह 
वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित यह खान-पान घरीर को 
स्वस्थ और मस्तिष्क को शान्त रखने के साथ ही गर्मी की 
प्रचण्ठता के कारण होनेवाले विकारो--बदहुअमी, पेचिषा, 
सिर-दर्द, भनिद्रा, नक्सीर, भ्रशुधात झावि--से भी भनुष्य 
की पूरी रक्षा करता है। 


गर्मी सें स्वाततण्य-रका 


चावल, जौ-गेहूं की रोटी, दलिया, भ्रहर और मूंग 
की दाल, ककडी, सीरा, तोरई, परवल और बयुए का शाक 
तथा दूध-दही एव सटठे का भाहार गर्मी के दिनो का उप- 
युक्त भोजन समझना चाहिए। दही का मीठा रायता 
सेना चाहिए। मद्ठा मीठा भी लिया जा सकता है भऔौर 
नमकीन भी। भनारियल का पानी पीना बहुत अच्छा है। 
झाँवले या सेव का म्रब्बा जरूर खाना चाहिए। मिठा- 
इमो में पेठे की मिठाई ही ठीक रहती है। इन दिनो का 
प्राचीन साथ सत्तू बहुत ठीक रहता है। 

लू, दस्त, बदहजमी भादि से बचने के लिये स्वय प्रकृति 
ने गरीबो के उपभोग की इन सस्ती वस्तुओं का उत्पादन 
किया है। नियमित रूप से प्याज और पोदीना खानेवाले 
किसानो को लू लगने या दस्त-के होने की शिकायत बहुत 
कम हो पाती है। भ्रत परिवार के प्रत्येक सदस्य को 
पोदीने की चटनी भौर रायता भ्रवष्य खाना चाहिए। 
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प्याज वैसे भी खाया जा सकता है और घटनी के रूप 
मेंभी । 
ठंडा जल 

गर्मी से ठडे पानी की चाह सव किसी को रहती है भौर 
सच तो यह है कि पानी को ठंडा करने के लिये ही आजकल 
बर्फ का इतना ज्यादा प्रयोग होने लगा है। किन्तु थोडी 
सावधानी से प्रत्येक व्यक्ति अपने घर मे ही शीतल एवं 
सुस्वादु पानी रख सकता है। जाडे के दिनो में बने हुए 
घड़े स्वभावत ठण्डे होते है। श्रत जाडो मे ही ५-७ घडे 
तैयार करवा लेना चाहिए। जहाँ घडा रखना हो, वहाँ 
३-४ परत बालू मिट्टी को गीला करके बिछा दे और घढडे में 
पानी भर कर रख द | सुगन्ध के लिये गुलाब या केवडे का 
शुद्ध भर्क डाल दे। इतनी सावधानी जरूर रखी जाए कि 
घडो की जगह न रोशनी जाने पाये भौर न गर्म हवा । 





बैयनाथ बंग भस्म 


असंयम से पेदा होनेवाले रोगो तथा दुर्बलता को दूर कर शरीर को 


ताकत देती है। 


विशेष जानकारी के लिए वंच्ा से 


सलाह लें । 


श्री वेचनाथ आयुर्वेद मवन प्राइवेट लिमिटेड 


कृठकृयां « पटना » झाँती « नागपुर 
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शोष्मकाल के प्रधान रोग--- 


हैजा और चेचक 


बेच समाकाम्त शा दास्त्री 


हैजा 


आायूवेंद मे हैजे का नाम “विद्ृचिका” दिया गया 
है और भग्रेज लोग इसे कॉलरा कहते हें। इस 
रोग की उत्पत्ति प्राय भजीणं से होती है, भौर सच 
पूछा जाय तो हैजा भ्रजीर्ण का ही भयकर रूप है। इस 
रोय की उत्पत्ति तथा प्रसार प्राय गर्मी के मौसम में ही 
होता है। गर्मी के मौसम मे खाया हुभ्ना भन्न उतनी 
सरलता से हजम नहीं हो पाता। फिर भ्रधिक मात्रा में 
यदि भोजन कर लिया जाय तो मौत फो निमत्रण देना 
ही समझें । इसमे शक नही कि इस बीमारी की शुरुभात 
झजीर्ण से ही होती है। यह बीमारी इतनी सक्रामक 
होती है कि एक कुटुम्य के किसी सदस्य पर इसके झाक्रमण 
होते-होते पूरा कुटुम्य ही इसकी चपेट में भरा जाता है। 
फिर पास-पडोस के लिए भी अछूता रह सकना मुश्किल 
है। पूरा गाँव-कसबा सभी इस महामारी के चंगुल में 
झा जाते है। मौत भौर सहार की जो दानवी लीला यह 
महामारी दिखाती है, उसकी कल्पना भी भयावह है। 
इस महामारी से भच्छे-भच्छे रौनकदार गुलजार शहर, 
गाँव सभी जन-शून्य भौर बीरान होते देखे गए हे । 

झ्राधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि खास 
जाति के एक कीडे से यह बीमारी उत्पन्न होती है भौर 
ये कीडे बडी शीघक्षता से बढते तथा रोग-प्रसार का कारण 
बनते हें। कीटाणुजनित हैजे का प्रकोप बडा भीषण 
होता है भौर प्रकोप होने के ८-१० घटे के भन्दर ही रोगी 
का प्राणान्त हो जाता है। 

खक्षण--हैजे का साधारण लक्षण दस्त भौर वमन 
ही है। दस्त भौर वमन के शुरू होते ही लोग समझ 
सेते हे कि हैजा हुआ । किन्तु मात्र दस्त और वमन ही 
हैजे का पर्याप्त लक्षण नहीं समझना चाहिए। हैजे की 
झास पहचान पेशाब का रुक जाना तथा दस्त का पानी 
की तरह भणवा चावल के माँड की तरह झौर वमन का 


पानी की तरह होना है। प्यास भी रोगी को बहुत लगती 
है। इसके भतिरिक्त शूल, भ्रम, जाँघो में पीडा, जँमाई, 
दाह, शरीर का रग विवर्ण हो जाना, शरीर में कँपकॉपी, 


छाती मे दर्द, ३ झादि लक्षण भी होते हे । 
इस रोग के साथ भ्रनेक उपद्रव भी होते हें---जैसे, 


नींद न भाना, बेकली, कपकपी भर बेहोशी । इस, रोग 
का झ्राक्तमण 204 धा पिछली रात को होता है। 

कारण---निम्न कारणों से प्राय यह रोग उत्पन्त होता 
है--( १) धर स्वच्छ नही रखना, (२) मनुष्यो की मीड 
में बैठना, (३) गरिष्ठ या भारी तथा बासी पदार्थ खाना, 
(४) बासी दूध, बासी रबडी, बासी खोभा, खट्टा दही, 
बासी मास, बदबूदार घी खाना, (५) कच्चे झौर सडे 
फल खाना, (६) ककडी, खरबूजा, प्राड, कुम्हंडा 
आदि खाना । 

कुछ लास हिदायतें“- (१) हैजे की भौषधियाँ तैयार 
रक्‍्खी जाँय, क्योकि यह रोग प्रतिक्षण बढता है। इसलिए 
जितनी ही देर होगी, उतनी ही कठिनाई बढ़ेगी । 

(२) रोग के भारभ द्वोते ही, रोगी को दस्त रोकने- 
याली तेज दवा देना खतरे से खाली नहीं। इससे पेट 
फूल जाने की भाशका है। इसलिए प्रल्प मात्रा मे दस्त 
रोकने वाली दवा देनी चाहिए। 

(३) मिथ्या भ्राहार-विहार अथवा करें, भर्थ भौर 
काल के मिथ्या, हीन और भतियोग से बचना चाहिए। 

(४) रोगी को रोग शमनार्थ भौषधि तो दे ही , 
परन्तु उसकी प्यास, वमन को रोकले भौर पेशाब कराने का 
प्रयत्न भी होते रहना चाहिए। 

(५) नाडी के एकदम मंद होने तथा हाथ-पैर के' 
ठढा हो जाने की स्थिति भे ' विषग्र्भ तेल” में “वारपीन 
का तेल” मिलाकर मासिक्ष करे---वमन-नाश के लिए 
पेट पर राई प्रमृति लगाने, प्यास के लिए सौंफ तथा पोदीने 
झादि का जल पिलाने तथा पेड पर मूत्रल दवा की लेप 
लगाकर पेशाब कराने की चेष्टा होनी चाहिए | 


हैजा और चेचक 


(६) रोगी की चिकित्सा सथा सेवा-सुथुवा जहाँ 
झावद्यक है, वहाँ रोगी के विस्तरे, कमरे आदि की स्वच्छता 
भी परम जरूरी है। घर मे वायुझोधक द्रव्यों की धूनी 
जलाना तथा रोगी के कपडे, विस्तरे आदि को स्वच्छ 
रखना भी झावश्यक है। पानी को सदा उबाल कर 
ही पीऐँ । 

(७) रोगी को ठड न लग सके, इसका ध्यान रहे । 
बोतलो में गरम पानी भरकर उन्हे रोगी के दोनो पैरो 
के बीच रखने से रोगी का शरीर गर्म रहेगा। 

(८) हैजे के रोगी को प्यास बहुत लगती है भौर 
यह एक साथ घडो पानी पी जाना चाहता है। इसलिए 
रोगी को घूँट-घूँठ जल पिलाना ठीक है। प्यास को दूर 
करने के लिए 'भ्र्क कपूर' का उपयोग लाभप्रद होता है। 
'अर्क कपूर' हैजे की उत्तम औषधि है। किन्तु जिसको 
प्र्क कपूर दिया जाय, उसको एक घटे तक जल'पीने के 
लिए नही देना चाहिए। 

(६) जब हैजा फंला हो, कर्पू्र को सदा साथ रखना 
तथा समय-समय पर सूघना भत्युत्तम होता है। हीग, 
पोदीना, काली मिर्च या पिपर्रामट का दैनिक सेवन लाभकर 
है। भोजन के बाद दो-चार बूँद “बैद्यनाथ श्र्क सुधा” लेना 
चाहिए। जब तक महामारी का प्रकोप एकदम शात 
न हो जाय तबतक सदैव उबाल कर ही जल का सेवन करे । 

पश्यापध्य--जहाँ तक विशूचिका के रोगी का प्रदन 
है, खूब सतकंता भौर सावधानी के साथ उसके पशथ्यापथ्य 
की व्यवस्था करनी चाहिए। एक तो पश्य तभी दिया 
जाना चाहिए, जबकि रोग पूर्णतया श्ञात हो चुका हो। 
रोगाक्रात दक्षा मे जल के झलावा कुछ भी देना खतरे को 
निमत्रण देना है। रोग के पूर्णतया शमित हो जाने पर 
भी नीबू और मिश्री का शर्बत, फलो का रस, दूध भ्थवा 
दही की बर्फ मिली हुई लस्सी, मठा, वार्ली का पानी, साबू- 
दाना, भरारोट भादि पेय प्रधान भोजन देना चाहिए। 
भात, रोटी भादि गरिष्ठ भोजन तो रोग-शाति के ४-५ 
दिन बाद दे। 

खेचक 

सेचक या शीतला सक्रामक रोग है। रोगी के स्पर्श 
से भ्रथवा वस्त्रादि से इस रोग का सक्रमण बडी शीक्रता 
से भय व्यवितयों मे हो जाता है। इसलिए चेचक होने 
पर छुभाछूत से परहेज रखना परम जरुरी है। 

९ 


३७७ 


साधारणतया चेचक निकलने के पूर्व रोगी को ज्वर 
झ्राता है, देह में खुजली होती है तथा भूख नहीं लगती। 
इरीर के रग में परिवत्तन हो जाता है भर झॉँखे लाल हो 
जाती हे। चेचक बच्चो को भ्रधिक तथा बूढो भ्थवा 
प्रौढ़ो को बहुत कम होती है। इस रोग का प्रसार झधिक- 
तर फरवरी-मार्च के महीने मे होता है । 

लक्षण---रोगी को जाडा देकर ज्वर आता है। ज्वर 
के साथ सिरदर्द, बेचेनी, वमन की इच्छा, आदि लक्षण 
होते हे। तीन-चार दिनो के भीतर रोगी के शरीर पर 
लाल-लाल दाने उभर भाते हे। इन दानो मे बडी खुज- 
लाहट होती है। यदि रोग का आक्रमण साधारण रहा 
तो दाने कम निकलते हे और शरीर पर जहॉ-तहाँ दिखायी 
देते हे। किन्तु झ्ाक्रमण का रूप उग्र होने पर दाने 
बेशुमार निकलते हे--यहाँ तक कि शरीर पर तिल रखने 
की जगह भी नहीं रहती। रोगी के मुँह, नाक, कान, 
छाती, गर्दन भर्थात्‌ शरीर का कोई ऐसा भाग नही बचता 
जहाँ दाने न होते हो। ४८ घटे के भीतर इन दानो में 
पीव भा जाती है भौर दानो की शकल उभरे हुए छालो 
जैसी हो जाती है। रोग जब बढने पर होता है तो ज्वर 
का तापमान भी बहुत बढ जाता है और रोगी प्रलाप करने 
लगता है--ऐसी दशा दो-चार दिन बनी रहे तो निदचय 
ही रोगी का प्राणान्त समझना चाहिए। आराम होने, 
पर भी रोग अपना भीषण प्रभाव सदा के लिए रोगी के 
चेहरे पर छोड जाता है। कभी-कभी रोगी श्रधा, काना 
हो जाता है। रोगी बहरा होता भी देखा गया है। 
चेचक के निशान तो चेहरे पर सदैव बने ही रहते हे । 

चेचक (शीतला) के कई प्रकार होते हे--बडी माता, 
कोद्वामाता, पाणिसहा, खसरा श्रादि जिनमे बडी माता 
का आक्रमण सबसे भीषण होता है। बडी शीतला (माता ) 
मे सारे शरीर मे भाग से जले हुए फफोले की तरह बहुत- 
से फफोले होते हे । 

खिक्त्सा और निरोध--शीतला के सम्बन्ध मे एक 
विचित्र भ्रन्धश्नद्धा लोगो मे व्याप्त है। हिन्दू मात्र इस 
रोग को क्षीतला देवी का प्रकोप समझते हे। इसलिए, 
किसी प्रकार की चिकित्सा कराने की भपेक्षा देवी को 
प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। अक्सर दुर्गा 
सप्तक्षती का पारायण, पूजन तथा झाड-फूंक झ्ादि चलता 
है। किन्तु ये बाते भाधुनिकता के सम्पर्क में भाए व्यक्तियो 


श्ज८ 


के लिए हास्यास्पद के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। 
दरपसल, जचेलक एक भीषण सक्रामक रोग है भौर 
इसमें परहेज की बडी जरूरत है। 

चेचक की प्राय तीन प्रवस्थाएँ होती हे--(१) 
निकलने की, (२) भरने की, (३) ढलने की। कमी- 
कमी चेचक तीन दिन मे निकल श्राती है, तीन दिनो में 
भर जाती है और तीन ही दिन में ढल जाती है। कभी 
ये तीनो काम पाँच-पाँच या सात-सात दिनो मे होते हे, 
पर भ्राय २१ दिनो से अधिक नही लगते। 

रोग फैलने के पूर्व ही चेत के महीने मे दूध पीने वाले 
बच्चो की माताओं को, भौर दाँत वाले बालकों को रक्‍त- 
शुद्ध करनेवाली भ्रौषधियाँ पिलानी चाहिए, पहले से ही 
इन झदषधियो का सेवन किए रहने से चेचक का प्रकोप 
भीषण नही होता । चैत मास मे नीम की कोमल कोपलो 
को पानी में घोट-छानकर पीने से रक्‍्तविकार तथा वात, 
पित्त और कफ के रोग नष्ट होते हे। इसी प्रकार नीम 
के बीज, बहेंडे के बीज भौर हल्दी को बराबर-बराबर लेकर 
दीतल जल में पीस-छानकर, कुछ दिन पीनेवाले को छीतला 
का भय नहीं रहता। रोटी खाने वाले बालको को इस 
नुसखे को हर मौसम मे महीने-दो-महीने या जितने दिन 
हो सके अवश्य पिलाना चाहिए--बहुत ही उत्तम नुसखा 
है। इसके पीने से यो चेचक होती नही, होती भी है 
तो साधारण रूप मे.। 

चेचक निकलने पर भ्रत्यधिक स्वच्छता बरती जानी 
चाहिए और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इस रोग का 
सक्रमण दूसरो तक न हो सके। रोगी जहाँ पर हो उस 
स्थान की खूब सफाई होती रहे--विस्तरे की चादरे रोज 
बदली जायें तथा धूप-गुग्गुल आदि सुगन्धित द्रव्यो को 
जलाकर वातावरण को खूब सुगन्धित बनाए रखे । 

रोगी को यदि झ्रधिक प्यास मालूम पडे तो “बडग 
पानी” पीने को दे। चेचक के दानो मे यदि प्रदाह हो 
तो सूखे गोबर की राख हितकारी है--मभाव प्रकाश मे 
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इसका उल्लेख है कि गोबर की राख से दाने शीघ्र सूखने 
लग जाते हे भर पकते नही । 

यदि दानो से स्राव होता हो तो उस पर पच वल्कल 
(छाल) का चूर्ण यानी बड, गूलर, पीपल, पाकंड और 
मौलसिरी की छाल को चूर्ण कर घावों पर बुरक देना 
चाहिए। 

पैरो के तलवो में प्रदाह होने पर चावलो का पानी 
बनाकर उन पर सीचे। पानी तैयार करने की विधि 
यह है कि भाधा पाव चावल को पानी मे भिगो दे । सबेरे 
उस जल को छानकर काम में लावे। १-२ घटे चावल 
भीगने से भी चावलो का जल तैयार हो जाता है। 

चेचक के दानो मे जो स्राव होता है, उसको धोने के 
लिए नीम, बबूल, भ्रशोक झौर वेत की छाल--- इनका 
समान भाग लेकर काढा बना और शीतल करके, जरूम 
और लेप आदि को घोना चाहिए। 

पश्य--चेचक के रोगी को यदि पश्ररुचि हो, तो भ्रनार 
भौर भम्ल रस से युक्त यूष बनाकर देना चाहिए। झाज- 
कल दूध भ्रथवा पानी के साथ साबूदाना, दूध या बारली, 
चावल तथा कुटू की खीले भी दी जाती हें। बेदाना, 
झनार, किशमिश, परवल की तरकारी भी पशथ्य 
मे दी जाती है। रोगी को शीतल जल ही पीने 
के लिए देना चाहिए। यदि खैर भौर विजयसार के साथ 
झौटाया हुआ जल शीतल करके देना समव हो तो भौर 
भी भ्रच्छा । 

रोग की उग्रता शात हो जाने पर भी रोगी के खान- 
पान अथवा पशथ्यापथ्य के बारे म अधिक सतकंता स्खने 
की जरूरत है। ज्वर द्रात हुए बिना स्नान नही करना 
चाहिए। रोग के पूर्णतया छशमित होने की स्थिति मे 
भ्रामाहलदी, सरकण्डे की जड भऔर जलाई हुई कौडी--इन 
सबको कूट-छान, भेस के दूध मे मिला चेहरे पर लमाकर 
रात में सो जाना चाहिए--इससे चेहरे के दाग मिट 
जाते है। 





आयुर्वेदोन्नति के लिए सरकारी व्यय 
केद्रीय स्वास्थ्य मत्री श्री करमरकर न एक प्रश्न के 
उत्तर म बताया कि द्वितीय पचवर्षीय योजना म देशी 
चिकित्सा प्रणालियो की उन्नति के लिए १ करोड रु० रख 


गए हैं। उन्होन अपन वक्तव्य म आायवेंदिक चिकित्सा 
प्रणाली की उच्नति के बारे म निर्धारित कायक्रम का एक 
विवरण प्रस्तुत किया । विवरण म कहा गया कि १६५६ 
५७ म बम्बई सरकार न ६ लाख ५३ हजार ७४ र० और 
केरल की सरकार न १६६६६ रु० इस काय पर व्यय 
किए। १६५७-५८ म १६५७ के शभ्रत तक बम्बई न 
६ २४ ३०० २० उत्तर प्रदेश न ११००० २० आध्च प्रदेश 
न ६० ००० रु० मद्रास न ७२०० रु० राजस्थान न 
४० ००० रु० और कैरल' न ३० ००० रु० आयुर्वेदिक 
चिकिसा की उदच्नति के लिए व्यय किए । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना म स्वास्थ्य मत्रालय न देशी 
चिकित्सा प्रणालियों के सम्बध म भ्रनसघान करन के लिए 
३२७ लाख ५० हजार रु० रख थ। इसम से पहल पच 
वर्षीय प्रायोजन की पग्रवधि म २१ लाख र० दिए गए। 
चूकि यह योजना पचवर्षीय झायोजन के उत्तराद्य मं शरु 
की गयी थी और चकि राज्यो न अधिक रुचि नहीं प्रकट 
की तथा श्रनसधान सस्थाप्रो न भी नियमित रूप से प्रनु 
सधान योजनाए प्रस्तुत नही की इसलिए जितन रुपए 
पचवर्षीय आयोजन म रख गए थ व सारे प्रयोग नही किय 
गय। देशी चिकित्सा प्रणाली के सम्बध म भारत 
सरकार को सलाह देन के लिए केद्रीय स्वास्थ्य मत्रालय 
न एक सलाहकार समिति नियुक्त की है। इसके भ्रति 


रिक्त प्रायूवेंद यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों 
के सम्बन्ध म भ्रनुसघान की जो योजनाएँ प्राप्त होगी उनकी 
छानबीन की जायगी। 





देशी औषध-निर्माता सघ की सरकार से अपील 


अखिल भारतीय देशी झौषध निर्माता सघ की श्रोर 
से एक शिष्टमडल गत २३ माच को भारत सरकार के 
भारी उद्योगों के मत्री श्री मनुभाई शाह से मिला। इस 
शिष्टमडल म सव श्री बनवारी लाल शर्मा (डायरेक्टर 
श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवट लि० कलकत्ता) 
श्री भ्रशोक बमन (कलकत्ता) देशी श्रौषध निर्माता सघ 
के मत्री श्री कविराज प्राणनाथ पुष्करणा श्री क्राति प्रसाद 
जैन श्री कैलाश चद्र प्रग्रवाल तथा सघ के कार्यालय मत्री 
श्री गौरीशकर चौमाल सम्मिलित थ। मडल न सरकार 
द्वारा ग्रासव भ्ररिष्टो पर लागू किए गए नियमों से उत्पन्न 
कठिनाइयो से मत्री महोदय को पूण झवगत कराया। 
इसके अतिरिक्त शिष्टमडल' न इस भ्राशय की माग रखी 
कि विदेशों से आयात होन वाल कच्चे मूल द्रव्यों म॒ कमी 
करन के साथ ही द्वितीय पच्रवर्षीय योजना म देशी चिकित्सा 
पद्धति के लिए भ्रधिक धनराशि नियत की जानी चाहिए । 

श्री शाह न॒शिष्टमडल की बातों को' ध्यानपृवक 
सुना भौर शिष्टमडल के सदस्यों को यह श्राशधवासन दिया 
कि उपयुक्त कठिनाइयो के निराकरण के लिए वह झ्रावद्यक 
कारवाई करग झौर इसके लिए सम्बंधित सरकारी विभागों 
से सम्बध स्थापित करग। 

आयुर्वेद को प्रोत्साहन देन की माग 

गत २४ माच को लोकसभा म स्वास्थ्य मत्रालय 
सम्बधी मागो पर विचार करते समय ससद सदस्यों द्वारा 
केद्रीय सरकार की स्वास्थ्य-नीति विषयक जो आलोचना 
प्रस्तुत की गयी वह कई दष्टियो से विचारणीय है। लोक 
सभा म इस बात पर बडा जोर दिया गया कि सरकार को 
केवल एचोयथी की चिन्ता रहती है भौर जरूरत से भी भ्रधिक 
सरकार की झोर से उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। पण्डित 
ठाकुरदास भागव न तो यहा तक कहा कि देशी चिकित्सा 
पद्धतियों तथा होम्योपैथी के साथ विमाता-का-सा व्यवहार 
किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के काग्रसी सदस्य 
श्री नरदेव स्नातक न देशी चिकित्सा-पद्धति के प्रति सरकाड्ठी 
उपेक्षा की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार झब आयर्वेदिक 
चिकित्सा प्रणाली के प्रति भरपनी उपेक्षा नीति का परित्याग 
कर अधिकाधिक प्रोत्साहन देन की दिल्या म प्रयनशील 
हो। झभापन कहा कि भ्रग्मजी चिकित्सा प्रणाली म तो 


श्द० 


सरकार करोडो रुपय व्यय करती हे. किन्तु भायुर्वेदिक 
चिकित्सा प्रणाली म लाखो रुपय तक नहीं लगाती । आपन 
भ्राग कहा कि उचित तो यह था कि देशी चिकित्सा 
प्रणाली पर अधिक रकम खच की जाती कितु यदि यह 
सम्भव न हो तो दोनो प्रणालियो म बराबर बराबर पैसे 
व्यय होन चाहिए। आपन झाकडा प्रस्तुत करते हुए 
कहा कि देश की दो प्रतिशत जनता अग्रजी चिकित्सा प्रणाली 
से लाभाववित होती है जब कि झायुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली 
से लगभग ८० प्रतिशत और शष जनता यूनानी व होम्योपैथी 
प्रणाली का उपयोग करती है। भापन जोर देकर कहा 
कि सरकार की लापरवाही के कारण देशी चिकित्सा 
प्रणाली का भ्रधिक विकास नही हो रहा है। श्री स्नातक 
न आझासव अरिष्टो पर से उत्पादन कर हटा देन की माग 
करते हुए कहा कि वशलोचन शिजाजीत जैसी महत्त्वपूण 
चीजो पर सरकार को चाहिए कि वह नियत्रण रख। अय 
ससद सदस्यो न भी देशी चिकित्सा प्रणाली को श्रधिकाधिक 
प्रोत्साहन देन के पक्ष म ही भ्रपनी राय प्रकट की । 

स्वास्थ्य मत्री श्री श्री डी० पी० क्रमरकर न ससद 
सदस्यों द्वारा सरकार की देशी चिकित्स। प्रणाली विषयक 
उपेक्षा नीति की आलोचना के सिलसिल म लगाए गए 
झारोपो का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार सभी चिकिसा 
प्रणालियो को सहायता पहुचान के लिए तैयार है। भनुसघान 
के बाद आयुर्वेद की जिन श्रौषधियो को श्रच्छा और उत्कृष्ट 
पाया जायगा सरकार उनका व्यापक रूप से उपयोग करेगी 
कितु इस मामल म सरकार बिल्कुल तटस्थ भाव से भ्राग 
बढना चाहती है और वह किसी स्वदेशी भावना को कदापि 
स्वीकार नहीं करेगी। श्री करमरकर न पुन बताया 
कि सरकार इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि प्रौषधियो 
के मामल म भारत स्वावलम्बी बन । 

लोकसभा म ससद सदस्यों द्वारा किय गए वाद विवाद 
की मूल भावना यह था कि सरकार को अपनी स्वास्थ्य 
विषयक नीति म॒ स्वदेशी मनोवत्ति का परिचय देना चाहिए 
क्योकि इस विशाल देश की 5० प्रतिशत जनता भायुर्वेद 
तथक़ भनन्‍्य देशी चिकित्सा पद्धति द्वारा ही लाभाववित होती 
है। जैसा कि श्री राघलाल व्यास (काग्रस) न झासवों 
और भरिष्टो पर से वत्तमान उत्पादन कर को हटान की 
माँग करते हुए सरकार पर यह जोर डाला कि वह झ्युर्वेदिक 
चिकित्सा प्रणाली को अधिकाधिक व्यापक बनान का प्रयत्न 


सचित्र पग्रायुवेंद, क्‍्रपेल, १९५८ 


करे इसके लिए यह जखझूरी है कि सरकार की सक्रिय 
दिलचस्पी उघर होनी चाहिए । 

स्वास्थ्य मत्री से प्रइन पूछ जाते समय प्रधान मत्री 
नहरू न सदस्थो की झालोचना के प्रत्युत्तर म कहा कि विशान 
के क्षत्र म किसी तरह का पक्षपात अभ्रभीष्ट नही । साथ 
ही स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्रति श्राज के युग म दकियानूसी 
विचार रखना ठीक नहीं। औषधिया चाह आयुर्वेद की 
हो अथवा किसी झ्न्य चिकित्सा पद्धति की सबसे झावश्यक 
बात उसकी उपयोगिता तथा गुण धम है। इस कसौटी पर 
ही किसी पद्धति के गुण-दोष का विवचन होना चाहिए । 

प्रधान मत्री न भाग कहा कि चिकित्सा एक ही विषय 
है और मुझ इस बात पर कोई आपत्ति नही कि वैद्य या 
डाक्टर मरीज का किस चिकित्सा प्रणाली से इलाज करता है 
लकिन हम एसा प्रनुभव करते है कि चिकित्सा करनवाल 
प्रत्यक व्यक्ति को वैज्ञानिक शिक्षा भ्रवदय मिली हुई हो । 
आपन कहा--एक वैसे व्यक्ति से जो शरीर के भीतरी 
रहस्यों को ठीक-ठीक नही जानता भ्थवा कई एसी बातो की 
जानकारी नहीं रखता जो आधुनिक विज्ञान न झ्नसधान 
के बल पर प्रस्तुत किया है यह कदापि आशा नही की जा 
सकती कि वह अच्छा चिकित्सक बन सकेगा। प्रधान 
मत्री न बडा जोर देकर कहा कि झआधनिक विज्ञान (माडन 
सायस) की जानकारी जिन व्यक्तियो को नही है व भला 
कुशल चिकिसक किस प्रकार हो सकते है । 


आयुर्वेदीय सस्थाओं को सरकारी अनुदान 


पश्चिम बगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग से प्रकाशित 
एक विज्ञप्ति के अनुसार चालू झआथिक वष म निम्नलिखित 
भ्रायुवेंदीय सस्थाओ को निम्नानुसार भ्रनुदान स्वीकृत किय 
गय है-- 

विद्वनाथ भ्रायुर्वेद महाविद्यालय को ७०००) रु० 
आयुर्वेद सेवक सघ और वैद्यक शाला कोन्नई मिदनापुर 
जिला को ५००) रु० यामिनीभूषण भ्रष्टाग प्रायुर्वेद 
विद्यालय भौर श्ञायुर्वेद झ्रारोग्यशशाला को ३००००) रु० 
का एडहाक अनुदान (१०) डा० एम० एन० चटर्जी 
मेमोरियल भाई हास्पिटल कलकत्ता को २०००) रु० 
(११) गगाघर चैरीटेबुल भायुवेदिक डिस्पेन्सरी सैदाबाद 
जिला मुझीदाबाद को ५००) रु० (१२) तुलसीराम 
लक्ष्मीदेवी जायसवाल हास्पिटल लिलुवा हबडा को कुष्ठ 


झतयुवेद-अगत 


झाश्रम के लिए २०००) रु० (१३) दध्यामादास वैद्य 
शास्त्र पीठ परिषद कलकत्ता को 5०००) । 


दिल्‍्लो में अखिल भारतोय आयुर्वेद कापग्रेस 


राजधानी दिल्ली म भ्र० भा० आयदवेंद महासम्मेलन 
के ४३ व वहुत अधिवशन की तैयारियाँ उत्साहपूवफ की 
जा रही है। उत्कव निवासी वैद्यराज श्री भनन्‍्त त्रिपाठी 
हार्मा एम० ए० पी० ओ० एल० श्रायुवेंदाचाय निविरोध 
महासम्मेलन के अ्रध्यक्ष निर्वाचित किय गए है। पहल 
इस झधिवशन के लिए ६-७-८ अप्रैल की तिथियां निदिचत 
की गयी थी कितु अब निकट भविष्य की किसी भ्रनिष्चिवत 
तिथि को दिल्ली म॒ अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेतन' 
का अधिवदन सम्पन्न करन का सवसम्भत निणय किया 
है। अ्धिवशन के समय दिल्ली म देश भर के उच्च 
कोटि के विद्वान वैद्यो का समागम होगा । इस अवसर पर 
विभिन्न सम्भाषा परिषदों के अतिरिक्त एक झ० भा० 
आयदवेंद स्नातक सम्मेलव का भी आयोजन किया जा रहा 
है। बड पमान पर आयर्वेद विज्ञान प्रदशनी का सयोजन 
भी हो रहा है जो अपन प्रकार की भ्रद्वितीय होगी । स्वागत 
सामति की ओर से देश भर के औषध निर्माता प्रतिष्ठानो 
और आयर्वेद के उच्चकोटि के विद्वानों से प्रदशनी एवं भ्रन्य 
परिषदों की सफलता के ह॒तु सक्रिय सहयोग की अभ्यथना 
की गयी है । 

अ्रधिवशन एवं उसके विभिन्न विभागों के उदघाटन 
के हतु माननीय राप्टपति तथा भ्रय केद्ीय मत्रियों से 
प्राथना की जा रही है। स्वागत समिति के कायकर्त्ताश्रो 
के उत्साह भौर परिश्रम को देख कर यह कहा जा सकता है 
कि दिल्‍ली म श्ायुर्वेद क्षत्र का यह आयोजन भप्रत्यन्त सफल 
एवं एतिहासिक होगा । 

दिल्‍ली म॑ होनवाल अधिवबदन के अवसर पर एक 
विश्ञाल आयुर्वेदिक प्रदशनी भी की जायगी। झआयुर्वेदीय 
चिकित्सा-पद्धति को भवैज्ञानिक तथा अपूण कह कर जनता 
एवं राज्याधिकारियो के सम्मुख फलाय गय भ्रम का 
निवारण करन के लिए समय-समय पर भायुर्वेदिक प्रदशनियो 
का भायोजन बहुत ही भ्रावरपक है और इसी घ्यय को मुख्य 
रूप से ध्यान म रखते हुए इस बार प्रदशनी विशाल रूप म 
झायोजित की जा रही है। विशाल वैज्ञानिक ढग पर 
सयोजित की गई भ्रायुर्वेदिक प्रदक्षनी द्वारा ही हम राज्या 


हरे 


घिकारियों को प्रभावित कर सकंग कि वास्तव म आयुर्वेद 
पूण विज्ञान है--किसी समय यह समुन्नत चिकित्सा-पद्धति 
थी और उचित सहायता से पुन उसी स्थान पर आरूढ 
हो सकती है । 

राष्टोथान के लिय चल रही भय विकास योजनाओं 
के समान ही आयुर्वेद को भी उचित सहायता मिलनी चाहिए । 
यदि वत्तमान विकास योजनाझो म श्रायवेंद को समुचित 
स्थान नही मिल सका तो यह विज्ञान बहुत पिछडा हुआ 
रह जायगा। प्रत प्रयक शायवेंद हितैषी भारतीय 
नागरिक का कत्तव्य है कि वह इस चिकित्सा विज्ञान को 
इसका उचित स्थान प्राप्त करान म पूण सहयोग दे। 
विशाल वैज्ञानिक श्रायवदिक प्रदशन के लिय सभी 
महानुमावो का सहयोग नितात आवश्यक है। प्रतत 
वैद्यो से नम्न निवदन है कि आयवेद से सम्बोधित प्रदशन 
यीग्य जो भी सामग्री उनके पास उपलब्ध हो उनका प्रदक्न 
इस अवसर पर अवदय कर | 

व महानुमाव जो इस प्रदशनी म आयुर्वेद सम्बधी 
सामग्री प्रदर्शित करना चाह उसकी सूची हम शीघ्र ही 
निम्न पते पर भजन की कृपा कर। साथ ही माग 
व्यय एवं भ्रय खच सम्बधी सब बात भी हमारे साथ पत्र 
व्यवहार द्वारा निषिचित कर लव। समयाभाव होन के 
कारण जो महानभाव इस अवसर पर स्वयं न भा सक व 
अपनी सामग्री हम निम्न पते पर भज सकते है । प्रदद्न 
के बाद उनकी चीज सुरक्षित रूप से उनके पास लौटा दी 
जावगी। समय कम रह गया है और प्रत्यक वस्तु के 
प्रदशन के लिय उचित स्थान निदिचत करना है। प्त 
हम शीघ्रातिशीक्र यह सूचना भजन की कृपा कर कि 
हम क्या क्‍या वस्तुए भज सकग। भाद्या है सभी 
महानुभाव भायुर्वेदोत्थान के इस काय म पूरा-पूरा हाथ 
बंटायग। पता --कविराज शातिप्रसाद जैन द्वारा 
राजवैद्य शीतलप्रसाद एण्ड सन्‍्स चाँदनी चौक दिल्‍्ली। 


भागलपुर जिला बेश्-सम्भेलन 
भागलपुर जिला वैद्य-सम्मेलन का चतुथ भ्रधिवशन 
कविराज विद्यानारायण शास्त्री के समापतित्व म सम्पन्न 
हुआ। अधिवशन का उदघाटन भागलपुर जिल के 
सुप्रसिद्ध काग्रसी नता श्री राधवन्द्र नारायण सिह एम० एल० 
ए० ने किया। उद्घाटन करते हुए उन्होन कहा कि 


श्दरे 


झायुवेंद के द्वारा भारत की लाखो जनता प्रति दिन स्वास्थ्य- 

लाभ करती है। कई पीढियो से उपेक्षित रहने के बाद 
भी भाज आयुर्वेद जीवित है। यही इसकी वेज्ञानिकता की 
महान्‌ कसौटी है। भाज के युग में आयुर्वेद को अन्य 
चिकित्सा-पद्धति के साथ मुकाबला करना है । 

आाज वैशो को सोचने की जरूरत है कि हम भायूर्वेद 
को किस प्रकार लोकप्रिय बना सके। प्रजातन्त्र के युग में 
जनता का समर्थन जिसे अधिक मिलता है, उसकी भोर 
सरकार को चलना पडता है। इसलिये झाष वैद्यो को 
अधिकाश जनता का समथ्ेन प्राप्त करने का प्रयास करना 
चाहिए। यह सत्य है कि सरकार से जितना प्रोत्साहन 
एवं सुविधा आयुर्वेद को देने की झावश्यकता थी, सरकार 
उतना नही दे रही है। स्थानीय प्रायुर्वेद महाविद्यालय 
की स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि में अन्य लोगो 
के वितार के भनुसार महाविद्यालय के सुधार का प्रयास 
कडूंगा। 

झधिवेशन के प्रारभ के पूर्व स्वागताध्यक्ष कविराज 
राधेद्याम मिश्र ने स्वागत-भाषण किया। सभापति के 
भाषण के पूर्व प्रधान मन्त्री के द्वारा कार्य -विवरण पढा गया । 
भधिवेशन मे कविराज मन्मथनाथ वन्दोपाध्याय, पण्डित 
श्री त्रिपाठी कमला प्र० मणि, कवि० श्री सुखराम प्रसाद 
एवं १० दुर्गाप्रसाद शर्मा, श्री सत्यनारायण शअग्रवाल जी का 
सहयोग एवं सहानुभूतिसुचक महत्त्वपूर्ण कामनाओो के संदेश 
प्राप्त हुए। अधिवेशन में जिले के विभिन्न थानो से झाये 
हुए प्रतिनिधि १३६ की सख्या म उपस्थित थे। भायुवेद 
उत्थान सम्बन्धी कई प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 

भागलपुर जिला झायुवेंद-विज्ञान सम्मेलन का प्रथम 
अधिवेशन भी कविराज श्री सत्यनारायण राय जी के 
समापतित्व म इसी अवसर पर सम्पन्न हुआ । 


श्री प्रेमशकरजी का स्वागत 

राजस्थान भायुरवेद विभाग के सचालक श्री प्रेमशकरजी 
भिषगाचार्य का श्रीगगानगर मे स्थानीय वैद्यों द्वारा सुन्दर 
स्वागत हुआ। झाप झायु्वेदीय औषधालयो का निरीक्षण 
करने पधारे थे। आपने अपने भाषण में झयुववेदोत्यान 
के लिये विशेष प्रयत्नशील रहने की भपील की। आपने 
इस प्रान्त में भायू वद की सर्वप्रियता देख कर हष प्रकट किया 
और कहा कि यह वैद्यो का ही साहस था कि सदियों तक 


सचिन झायुवेंद, अल, श्श्श्द 


परतन्त्र राष्ट्र में राज्याथय-विहीन दूसरी चिकित्सा 
पद्धतियों से टक्कर ले कर भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति 
जीवित रही। पझब हमारी सरकार झायुवेद को प्रोत्साहन 
दे रही है। इसलिये वैद्यो को भौर भी सजग तथा सेष्ट 
रहने की भावश्यकता है। आपने इस बात का दु ख प्रकट 
किया कि भायुर्वेद के कुछ भमूल्य योग वैद्यो की भनुदारता 
के कारण लुप्त हो गये है। झब जिस बैच महानुभावो के 
पास भ्रमूल्य मोग है उनको जन-हितार्थ प्रकट कर देना 
चाहिए, ताकि भायुर्वेद सह्दी भ्रथों में जनता का हित कर 
सके। राष्ट्र मे आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति की नितान्त 
झावदयकता है। चूँकि वह वास्तविक भाारोग्यता प्रदान करती 
है एवं सस्ती तथा सुलभ भी है। झापका बाल पक्षाघात 
और स्नायुविक रोग के बारे में भी वैद्यो से विचारो का 
भादान-प्रदान हुआ। आपने यह भी बतलाया कि इन 
दोनो में एक महत्त्वपूर्ण भ्रनूसधान घल रहा है। श्राद्ा है 
हम उसमे पूर्ण सफल होगे। 
श्री बेचनाथ धर्मार्थ ओऔषधालय पटना 

श्री बेचचनाथ आयुर्वेद मवन प्राइवेट लि० द्वारा सचालित 
बैयनाथ धर्मार्थ श्रौषषालय पटना मे फरवरी में कुल ७१२ 
रोगियो की मुफ्त चिकित्सा की गई। इसम २६८ नये श्रौर 
४१४ पुराने रोगी थे। इसमे पुरुष रोगियो की सख्या 
१८४५, स्त्री रोगियों की सख्या ५४ और बाल रोगियो की 


सख्या ५६९ थी। इस मास की दैनिक उपस्थिति का भौसत 
२५४ रहा। नये रोगियो की सख्या रोगानूसार नीचे लिखे 
मुताबिक है --- 


ज्वर २५, विषमज्वर २, उत्फुल्लिका, दवसनकज्वर ७, 
मथरज्वर २, उदर ४०, आमातिसार १४, कृमि ३, कास ५६, 
इवास ३, वातव्याधि २३, भामवात १, वातरक्त १, दलीपद 
२, कुष्ठ १, क्षुद्रकुष्ठ १५, रजोदोष २, वृद्धिरोग ४, भर १, 
प्रमेह ७, शिरोरोग १, नेत्ररोग ८, प्रतिश्याय २०, कर्ण ७, 
मुखरोग १०, ब्रण १०, प्लुष्ट १, भ्रम्लपित्त ६, मूत्रकुच्छ ३, 
मकक्‍्कलशूल २, गर्भवतीज्वर १, मसूरिका १, वातगुल्म २, 
विसपं ३, रक्तपित्त २, ब्रण २, परिणामझूल २, विविध ४ । 


एस० पी० क्लब आयुर्वेद ओषधालय 
ससदीय क्लब भवन में एक शानदार होलिकोत्सव का 


भागोजन श्री बेचनाज भ्रायुर्वेद भवन प्राइवेट लि० की 
देहलीशाला के द्वारा सम्पन्न किया यया। ससद सदस्यो की 


झ्रायुरवेद-जपत्‌ 


उपस्थिति पर्याप्त रही। राष्ट्रपति भवन के कमचारी 
भी शामिल हुए । कविराज उपेन्द्रनाथ दास श्री विधारत्न 
ग्ायुर्वेदालकार राजवैद्य सुधस्वा भ्रध्यक्ष एम० पी० क्लब 
झायुवेंदीय भौषधालय नाथ एवन्यू नई देहली के भ्रतिरिक्त 
ससद सदस्यो के भी सामयिक भाषण हुए । सभी वक्‍ताओो 
ने सरकार द्वारा देशी चिकित्सा विज्ञान की मान्यता ससद म 
एतदथ प्रयत्न करन की आवश्यकता पर जोर देते हुए 
बताया कि देशी इलाज इस देश की पुरानी सस्कृति है। 
जिस प्रकार भ्रपनी सरकार सगीत ललित कलाझो के 
उत्थान के लिए भ्रकादमी खोल कर भरपूर घनराशि का 
एतदथ व्यय कर रही है उसी प्रकार भारत की पुरानी 
चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिए भी सरकार को प्रयत्न 
कर ज्यीघ्र ही देहली म एक पृथक डाइरेक्टरेट की स्थापना 
चोपडा कमेटी भौर दव कमेटी द्वारा भनुमोदित विचार 
धारानुकूल देश म इस विज्ञान की शिक्षा की समता वैद्यमात्र 
के लिए चिकित्सा की स्वतन्त्रता एव केद्वीय सरकार द्वारा 
राज्य-मायता तथा आयुर्वेदीय भ्रनुसधान काय पर प्रचुर 
धनराशि के व्यय की सुगमता का सक्तिय प्रबध करना 
चाहिए। भ्रब देश स्वतन्त्र हो चुका है। देशी 
इलाज देश की भअ्रपनी सस्कृति है। इसे सरकार को 
अपनाना चाहिए। इसके चिकित्सकों की राष्ट के 
चिकित्सा क्षत्र म सर्वाधिक सख्या म काय-तत्परता प्रमाणित 
कर रही है कि इसे जनता का सर्वाधिक समथन प्राप्त है। 
सरकारी उपेक्षा अ्रवाछनीय है। बगलौर भअ्रधिवशन म 
दव कमेटी के प्रस्तावों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्रालय न 
न्‍्यायोचित प्रस्ताव पास न करके अपनी जिम्मेवारी को 
प्रान्तीय सरकारो पर ही लादा है जो उचित नही । सरकार 
को अपना रुख झायुर्वेद विज्ञान के प्रति भ्रधिक अनुकूल 
बनाना पड़गा। देश का जनमत यह सहन नहीं कर सकता 
कि सरकार दो प्रतिशत जनता की सेवारत एलोपैथिक 
विज्ञान के लिए तो करोड़ो रुपयो की धनराशि खच करे 
और €८ अतिशत जनता की सेवा करनेवाली देशी चिकित्सा 
पर मामूली धनराशि प्नमने मन से व्यय कर जनता का 
मुँह बन्द करे। ससद सदस्यों से अनुरोधपूवक प्राथना है 
कि वे लोक और राज्य सभाझो म इस भ्रन्याय को रोक 
झौर सरकार की नीति को बदल कर उसे राष्ट्रीय हितो की 
समर्थक बनाव। भरन्‍्त म उपस्थित सज्जनों का नैद्यनाथ 
भवन द्वारा सत्कारायथ मिष्टान्न वितरण एवं जल-पान- 


ध्ष्रै 


ताम्बूल द्वारा स्वागत किया गया और इस प्रकार ससदीय 
आयुर्वेदीय औषधालय नाथ एवन्यू नई देहली भवन म इस 
रोचक प्रायोजन की सफल समाप्ति हुई। उपस्थित 
ससद सदस्यो न नाथ एवन्यू ससद क्लब की झोर से इस 
भ्रायोजन एव प्रायुवेंद हितसाघक गोष्ठी द्वारा प्राप्त परिचय 
के लिए प्रवन्ध-कर्त्ताओं का आभार प्रदशन करते हुए 
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवट लि० द्वारा सचालित 
इस शायुर्वेदीय औषधालय के काय की प्रशसा की और 
विद्वास' दिलाया कि व इस दिशा म विशष रुचि रखते 
हुए आयुर्वेद हितसाधन म जागरुक रहग। 


उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद की प्रगति 

राजकीय झायुर्वेदिक चिकित्सालय का शिलान्यास 

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मौना का शिलान्यास 
जिल के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति म श्रायुर्वेदाचाय 
श्री दत्तात्रय अनन्त कुलकर्णी एम० एस० सी० उप-सचालक 
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (झआयुर्वेद) उत्तर 
प्रदेश के कर कमलो द्वारा दिनाक २० जनवरी १६५४८ 
वृत्समारोह के साथ सज-सजाय पण्डाल के मध्य यथाविधि 
सम्पन्न हुआ। ग्राम मौना जिला देवरिया से लगभग 
२५ मील दक्षिण सरयू सरिता के उत्तरीय तट पर स्थित है । 
इस चिकित्सालय के निमित्त समुचित भवन व्यवस्था न 
होन के कारण श्री रामनगीना उपाध्याय के विक्षष परिश्रम 
तथा विभिन्न लोगो के सहयोग से लगभग डढ सहस्त्र रुपय 
एकत्रित हो चुके है तथा डढ एकड भूमि भी भ्राप्त हो गई है 
भौर भब पक्के भवन का निर्माण भी प्रारम्भ कर दिया गया 
है। शिलान्यास समारोह के भ्रवसर पर भी दानी पुरुषो ने 
२०१ १५१ १०१ और ५१ रुपयो का दान दे कर 
चिकित्सालय भवन निर्माण के पुण्य काय को पूण करने 
मे सहयोग प्रदान किया। 


भारतीय चिकित्सा परिथद उत्तर प्रवेश के भ्रध्यक्ष का निर्देशन 
यू० पी० इण्डियन मेडिसिन एक्ट ६३९ (यू० पी० 
एक्ट सख्या १० १९३६) की घारा ५ की उपघारा 
(१) के पहले खण्ड के प्रतिबन्धक द्वारा प्राप्त भ्रधिकारो का 
प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बरेली के श्री दरबारी 
लाल ८र्मा (रजिस्ट्रेशन सस्या ६९७) को उत्तर प्रदेश, 
भारतीय चिकित्सा परिषद का भ्रध्यक्ष निर्देशित करते है । 


शैधरं 


सार० लिकित्सा परियद उत्तर प्रदेश के सदस्यों का निर्देशन 

यू० प्री० इण्डियन सेडीसत एक्ट १६३६ (यु० पी० 

एक्ट सख्या १०, १६३६) की धारा ५ की उपघारा (१) 

के दूसरे सण्ड द्वारा प्राप्त अधिकारो का प्रयोग करके उत्तर 

प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियो को भारतीय 
चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश, का सदस्य निर्देशित 
करते है --- 

(१) श्री ज्ञानेन्द्रदत्त तिपाठी (श्री दुर्गादत्त तिपाठी के पुत्र ) 
बैदध लखनऊ (रजिस्ट्रेशन सख्या ११७ ए क्लास) 

(२) हकीम हाजिक खाँ इटावा (रजिस्ट्रेशन सख्या 
२८७ ए क्लास ) 

(३) श्री रामगोपाल शास्त्री निजी समाम्यासी प्राइवेट 
प्रेक्शशनर (झाँसी) (रजिस्ट्रेल सस्या २० 

एु० सी० ) 

(४) श्री रामशकर वंद्य प्राइवेट प्रेक्टिशनर, वाराणसी 
(रजिस्ट्रेशन सस्या ए १६१६७) 

(५) श्री दत्तात्रेय प्रतन्‍्त कुलकर्णी एम० एस० सी० 
आयुर्वेदाचार्य उप-सचालक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य 
सेवाएँ उत्तर प्रदेश (आयुर्वेद) (रजिस्ट्रेशन सख्या 
१०१२ ए क्लास) 

ड्ग एक्ट के भ्रणीन वेख-हकीसो को सुविधाएं 

वैद्य ्ौर हकीमो को भपने निजी रोगियों की चिकित्सा 
के लिये सल्फा डुग, स्ट्रेप्टोमाईसिन और अन्‍य एलोपथिक 
औषधियों को प्रयोग करने में आपत्ति नही है। यहाँ तक 
ड्रग एक्ट के भ्रन्तगत उन्हे लाइसेन्स लेने की झ्रावदयकता 
नही है, किन्सु यदि वे जन-साधारण में भौषधियाँ बचेगे तो 
उन्हें ड्रग एक्ट के भन्तगंत लाइसेन्स प्राप्त करना भ्रावदयक 
है। जब थे यह लाइसेन्स प्राप्त करे तो उन्हे सशोधित 
डुग एबट के भ्रन्तगंत निर्दिष्ट सभी वाछुनीय शर्तों को पूरा 
करना होगा। यदि वे निर्माणशाला चलाने के लिये 
लाइसेन्स प्राप्त करे तो उन्हे एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट जो 
कि नुसलो के अनुसार भ्रोषधियाँ तयार कर सके, की नियुक्ति 


करती होगी । 


सचित्र झायुनेंद, ऋषल, ११४५ 


राजकीय स्‍झ़्राजुवे स्कि एव यूनाती कम्पाउच्डर सच को माभ्यता 
राज्य ससकार ने राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी 
कम्पाउध्डर सघ को शासकीय भादेश सख्या २४६८ वी भाई 

(५-१५५६) ५५ दिनाक जनवरी २१, १६५८ ई० द्वारा 

निम्नलिखित शर्तों के अनुसार मान्यता प्रदान कर दी है --- 

(१) सं शासन को नियमित रूप से सण के नियमों भौर 
उनके सशोधनो की प्रतियाँ प्रेषित करे। 

(२) सथघ उप-सचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ 
(भायुवेंद) उत्तर प्रदेश को सज के पदाधिकारियों 
को सूची प्रेषित करे। 

(३) सघ भपने सभी अम्यावेदन उप-सचालक चिकित्सा 


एव स्वास्थ्य विभाग (भायुर्वेद) के द्वारा ब्लासन को 
प्रेषित करें । 


(४) मान्यता प्राप्त सव को शासन द्वारा समय-समय पर 
प्रसारित भादेशों को भाशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप 
से परिवर्तित करने अथवा उसके विरुद्ध करने के 
लिये सम्मति प्रदान न कर । 

शासन ने सघ का विधान भ्राशिक परिवर्तन के साथ 
कि सघ के पदाधिकारी सघ के साधारण सदस्थो म से ही 
हो, स्वीकार कर लिया। 

राजकीय झायुयें दिक एव यूनानी कम्पाउण्डर सघ 

राजकीय भ्ायुर्वेदिक एवं यूनानी कम्पाउण्डर सघ का 
वाधिक सम्मेलन दिनाक २८-२६ श्रप्रेल १९५८ ई० को 
लखनऊ में होता निश्चित हुआ है। इस सम्मेलन में 
सम्मिलित होने के लिये दिनाक २७ भ्रप्रैल १९५८ ई० से 

३० भ्रप्नैल १९५८ ई० तक प्रदेश के समस्त राजकीय 

आयुर्वेदिक एवं यूनानी भौषधालयों के वितरको को विशेष 

झ्राकस्मिक अवकाश प्रदान किया गया है। 

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक ग्रथिकारी 

क्षेत्रीय भ्लायुर्वेदिक अधिकारी, झागरा डिवीजन के 
पते में परिवर्तन हो गया है जो कि निम्न प्रकार है-- 
श्री शिवनाथ शास्त्री, क्षेत्रीय झ्ायुवेदिक भधिकारी, कार्यालय 
झालमगज (कारवा) झागरा | 


समन्वय का आदर्श !!! 


झायुवेंद, एलोपेयी, यूनानी, होमियोपेथी भादि चिकित्सा-पद्धतियों के समन्वय का भाज 
बोलबाला है। परन्तु इस दिश्ला में प्रयत्न चाहिए उतना हुआ नही है। वस्तुत , 


भावी पोढो के मार्गदशेनार्थ-- 


समन्वयात्मक पद्धति से ग्रन्थों का लेखन तथा प्रकाशन सर्वोपरि आवश्यक है । 
बेद्यनाथ-प्रकाशन 


आयुर्वेदीय क्रियाशारीर 


समम्वय-प्रधान दृष्टि से लिखे गए ग्रन्थों में मूघंन्य कहा जा सकता है । 
ग्रन्थ के लेखक हे सचित्र-झायुर्वेद परिवार के सुविदित सदस्य, सूरत के आयुर्वेद महा- 
विद्यालय के उपाचाय॑ तथा मुबई राज्य सरकार के झायुर्वेदिक रिसच बोर्ड के सम्य 
जेद्य रणजितराय देसाई आायुवेंदालकार, आयुर्वेदाचार्य 


सपूर्ण प्राथोन वाइतमय से दोषों, घातुओं, उपधातुओं तथा मलों की क्रिया के रूप में हरीर-क्रिया- 
विज्ञान के सिद्धान्तों का दोहन ओर सदोहन कर व्याख्या के व्याज से नव्य मत भो प्रायः 
सपूर्ण इस ग्रन्थ में सकलित किया गया है। विषय का निरूपण इस दृष्टि से 
किया गया है कि विद्यार्थी रोगो के निदान और चिकित्सा में क्रियाशारीर 
को उपयोगिता तथा उपादेयता को भी समझते जाएँ ! | ! 


रायल भठपेजी साइज के ११०० पृष्ठों के भ्नेक चित्रों से युक्त ग्रन्थ का मूल्य केवल ११) रखा 
गया है। आज ही भपनी प्रति मेंगाइए । अन्यथा चतुर्थ सस्करण को प्रतोक्षा करनी होगी । 


बैटानाओआर 
न आयुर्वेद भवन प्राडवेट लि० 


१, गुप्ता सेन, कलकत्ता -६---- 





बैधनाथ आसव-अरिष्ट 


झायुवेदीय चिकित्सा में कव्राथ या काढ़ा के अनन्त गृण वणित हे। किन्तु क्वाथ की मात्रा श्रधिक होती है भर 
उसे रोज तैयार करना पडता है। पसारियो के यहाँ से क्वाथ के लिए भावश्यक शुद्ध द्रव्य प्राप्त करने मे भी कठिनाई 
होती है। लोगो को इसी झमझ्ट से बचाने के लिए शास्त्रों में आ्रासव-भरिष्टो के निर्माण शौर उपयोग की विधि ब्रतसाई 
गई है। क्वाथ की अपेक्षा इसकी मात्रा भी कम होती है भौर यह लाम भी अधिक करता है। आौषधियों को 
पकाकर या जल झादि तरल पदार्थों मे मिलाकर निचोड लेते हें। फिर क्याथ में गुड, काहद या चीनी भ्रादि मीठे 
पदार्थ डालकर कुछ दिनो के लिए सुरक्षित रख देते हे। ऐसा करने से इस सुरक्षित द्रव्य से वैज्ञानिक परिवर्तन होता 
है, जिसे झायुवेंद-शास्त्र मे 'सन्‍्धान' नाम दिया गया है। भौषधियों के इस सन्धानित स्वरूप को ही आसव-भरिष्ट 
कहा जाता है। झासव-भ्रिष्ट जितने पुराने होते हे, वे उतना ही भ्रधिक लाभ पहुँचाते हे। विशुद्ध रीति भौर 
रत्तम जडी-बूटियो के योग से तैयार पुराने झासव-अरिष्ट का प्रभाव रोगो पर तत्काल भौर निश्चित होता है। उत्तम 
झ्ासव-अरिष्ट केवल पारदर्शी ही नहीं होते, बल्कि क्वाथ के प्रतिनिधि होते हे । श्री बेच्चनाथ प्ायुर्वेद भवन प्राइवेट 
लि० हस काये के लिए देछय मे सुप्रसिद्ध है। हमारी चार निर्माणशालाभो में हजारो मन झासव-अ्रिष्ट हमेशा तैयार 


रहते है भौर वे पुराने होने पर द्वी बिक्री के लिये भेजे जाते हे । 


बेद्यनाथ अशोकारिष्ट--बगाल भौर भासाम के 
झभसली झश्ोक छाल तथा प्रन्य भनेक उत्तमोत्तम जडी- 
बूटियों के योग से तैयार किया जाता है। यह पूर्ण गुण- 
युक्‍त होने के कारण सचमुच अशोक' श्रर्थात्‌ स्त्रियों का 
दुख दूर करनेवाला है। बेच्चनाथ भशोकारिष्ट के सेवन 
से स्त्रियों के हाथ-पाँव के तलुवो की जलन, पेडू-पेट तथा 
सिर के दर्द, पित्त-दाह भौर उदर-शूल भादि दूर होते है । 
इससे उनके शरीर की शक्ति और मुख की कान्ति बढती है । 
यह वय स्थापक है भर्यात्‌ बुढापे को रोकता है। कीमत--- 
२४ झौस ३ ५०, १ पोंड २५६, ८ भौंस १४१ 


अर्जुनारिष्ट---शरीर में वायु भ्रषिक हो जाने के 
कारण हृदय की धड़कन बढ जाती है, पसीना भाने लगता 
है, मुंह सूख जाता है, नीद कम हो जाती है, शरीर में रक्‍्त- 
सचार ठीक से नहीं होता, मन घबडाता और रोगी को 
मृत्य-नय सताने लगता है। ऐसी स्थिति में बैश्यनाथ 
अर्जुनारिष्ट बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। कीमत--- 
२४ झौंस ३ २५, १ पांड २४४, ८ भौंस १ ३४ 


अभयारिष्ट--सभी तरह के बवासीर की प्रसिद्ध 
क्या है। कब्जियत, भन्दारिन आदि उदर-रोगो को 
समूल यध्ट कर भम्नि को बढाता है। कीमत--२४ भौंस 
३२४५, १ पौंड २४४, ८ भौंस १ ३४ 


अमृतारिष्ट--बार-बार भानेवाले विषमज्वर, पित्त- 
ज्यर और जीर्णेज्वर में विशेष लाभ करता है। कीमत--- 
२४ झौंस ३ ००, १ पोंड २३१, ८ भौस १२८ 

अरबविन्दासव (केशर-युक्त )--बालको के सूखा 
(सुखण्डी) रोग, भतिसार, भ्पच, ग्रह-दोष झ्ादि रोगो को 
पूरकर उन्हे हृष्ट-पुष्ट, बलवान भर दीर्घायु बनाने मे 
उपयोगी है। कीमत--८ भ्रौस १ ८७, ४ भौस १०६ 

अध्वगन्धारिधष्ट---दिमागी ताकत बढाने झोर शरीर 
को पुष्ट करने के लिए आायुवेंद-शास्त्र मे अदवगन्धा' का 
अबढा महत्व है। इसे ताजी, भ्रसली भ्रबगन्धा से श्षक्ति- 
व्घक तथा दिमाग को पुष्द करनेवाली भझनेक प्रुन्य गुल- 
दायक जडी-बूटियो द्वारा शास्त्रीय विधि से तैयार किया 
गया है। विदेशी टॉनिको की भ्रपेक्षा गुण मे यह कई 
गुना श्रेष्ठ है। इसके सेवन से अ्रकारण भय, चित्त की 
घबडाहट, विफ्तअम, अनिद्रा, याददाएत की कमी, भन्दाग्नि, 
बवासीर, कब्जियत, सिर-दर्दें, काम में चित्त न लगता भादि 
रोग दूर होकर बल, पौरुष, कान्ति और बुद्धि की वृद्धि होती 
है। जेनरल टॉनिक के रूप में “बेच्वनाभ भ्रदवमन्धारिष्ट” 


का सेवन भ्रतिदशय लासदायक है। कीमत--२४ पश्ौंस 
३ ६२, १ पौंड २ ६६, ८५ भौंस १ ४७ 


उसीरासब---सम्पूर्ण पित्त-विकारों में लामदायक है। 
कीमत--२४ भौँंस ३ ००, १ पौंड २३१, ८ भौंस १ २८ 


(२) 


कनकासव--नये व पुराने दमा--विशेषकर वायु 
के कारण होनेवाले दमा मे यह विशेष उपयोगी है। 
कीमत--२४ भ्रौंस ३ ००, १ पौड २३१, ८ भौंस १ २८ 

कालसेघासव---जीर्णज्वर, तिल्ली एवं जिगर के 
दोष, कालाज्वर, पाष्हु प्रमूति रोगो की श्रेष्ठ ववा है। 
कीमत--१ पौंड २३१, ८ भौंस १ २८ 

कुटजारिष्ट--सून के दस्त, सग्रहणी, खूनी बवासीर, 
झामाश, जीणेज्वर भ्रादि की उत्तम महौषधि है। इससे 
रक्त का गिरना भी बन्द होता है। कीमत--२४ भौस 
३२५, १ पौंड २४४, ८५ भौंस १ ३४ 

कुमारी आसब--इसके सेबन से भाठ तरह के 
उदर-रोग (तिलली, जिगर, जलन्धर भादि), पक्तिशूल 
(भोजन के बाद का पेट-दर्द ), कब्जियत, गुल्म (वायुगोला) 
झादि उदर-रोग नष्ट होते है। शरीर पुष्ट होता है, भोजन 
में रुचि बढती है भौर खाया हुआ पदार्थे भ्रच्छी तरह पच 
जाता है। यह कृमि-विकार, पाण्डु, कामला भौर शोथ में 
भी गुणकारी है। कीमत--२४ झौंस ३ ५,० १ पौड 
२४५६, ८ भौंस १४१ 

कुमारी आसव न० ३--यह बालको के लीवर 
(77२८०) के रोग, कब्जियत, बदहजमी भादि मे विशेष 
लाभदायक है। कीमत-८ श्रौंस १६२, ४ भौंस ० ६४ 

खदिरारिष्ट--सब प्रकार के चर्म-रोग एवं रक्त- 
विकारों मे इसके सेवन से भाशातीत लाभ होता है। 
कीमत--२४ भौस ३ ००, १ पौड २३१, ८ भौंस १२८ 

अन्दनासव--पेशान की जलन, कडक, पथरी भादि 
मे गृणबीौरी है। यह पित्त-शामक और पुष्टिकारक है। 
कीमत---२४ भौंस ३ ००, ६ पोंड २३१, ८ भौस १ २८ 

खब्यकारिष्ट--जुकाम, खाँसी, उदर-विकार भौर 
अन्त्र-वुद्धि-रोग को दूर करता है। यह भजीणं के रोगियो 
के लिए विशेष लाभदायक है। कीमत--१ पौंड ३ ७५, 
८ आस २ ००, ४ भौंस १९१३ 

जोरकाशरिष्ट--हाय-पाँव की जलन, भ्रतिसार एव 
संग्रहणी-रोग-नाश्षक है। कीमत--१ पौंड ३००, 
पहञ्मौस १६२ 

दहामूलारिष्ट (कस्तूरी-युक्त )--सम्रहणी, मन्‍्दाम्नि, 
झदत्ि, उदर-रोग, खाँसी, दमा, कमजोरी भादि रोगों की 
झास्त्रोक्त दवा है। इसके सेवन से बच भौर कान्ति बढ़ती 


है तथा दारीर पुष्ट होता है। इस देक्ष में प्रसव के बाद 
इसके सेवन का प्रचलन है। कीमत--१ पौंड ३७५, 
८ झौस २ ००, ४ झौंस १ १३ 

ब्राक्षासव--ताकत भर ताजगी से भरा हुआ सुमधुर 
टॉनिक है। यह बढिया भगूरी दाखो से तैयार किया जाता 
है। बहुत-से घनी बारहो मास इसका सेवन करते हे । 
बेशनाथ-द्राक्षासव पीने मे प्र॒त्यनत जायकेदार हैं। यह 
भूख बढाता , दस्त साफ लाता, कब्जियत मिटाता, ताकत 
पैदा करता, नीद लाता, थकावट दूर करता और दिल तथा 
दिमाग में ताजगी पैदा करता है। इससे झरीर के हर 
भाग को ताकत मिलती है। यह कफ, खाँसी, सर्दी, जुकाम, 
हरारत, कमजोरी श्रादि मे बहुत फायदा पहुँचाता है। 
जिनके फेफडे कमजोर हो, कफ, खाँसी हमेशा ही रहती हो, 
वे लोग इसका सेवन जरूर करे। _द्वाक्षासव पीने की जरूरत 
होने पर झाप बेच्नाथ-द्राक्षाताव ही पीजिए। इससे 
झापको पूरा लाभ होगा। कीमत--२४ भौस ३ २५, 
१ पौड २४४, ८ भौस १ ३४ 

द्राक्षारिष्ट---इसके गुण भी द्राक्षासत के समान ही 
है। कफ, खाँसी, शारीरिक क्षीणता और कब्जियत मे 
इसका विशेष रूप से व्यवहार होता है। कीमत--- 
रेड भौस ३ १६, १ पौड २३७, ८ भोौंस १३१ 

पत्रागासव (केशर-मुक्त )--स्त्रियो के विभिन्न कष्ट, 
ज्वर, पाण्डु, सूजन, भग्निमान्ध, कमजोरी झ्ादि को दूर करता 
है | कीमत--१ पौड ३२५, ८ भौस १ ७५, ४ भौंस १०० 

पिप्पल्यासव--हइसके सेवन से मन्दाग्नि, कफ-लाँसी, 
घारीरिक क्षीणता, गुल्म, भ्रर्श, सग्रहणी आदि रोग नष्ट 
होते है। कीमत--१ पौंड २ ३७, ८ भौंस १३१ 

पुननंवारिष्ट--यह शोम, उदर-रोग, प्लीहा-वृद्धि, 
अ्रम्लपित्त, बढ़े हुए लीवर, गुृल्म भादि रोगो को नष्ट करता 
है। इसका प्रमाव दृदय झोर यकृत पर विशेष रूप से 
होता है। कीमत--२४ झौस ३००, १ पौड २३३१, 
८ झोंस १२८ 

बब्यूलारिष्ट--इसके सेवन से भ्रतिसार, कफ-लाँसी, 
शारीरिक क्षीणता, उर क्षत, रक्तपित्त तथा रक्तरोग झादि 
नष्ट होते हे। यह इवास-तलिका को साफ कर खाँसी के 
साथ झानेवाले लखन को रोकता है। कीमत--१ पौंड 
२५०, ५ झोँस ६ ३७ 


(६१) 


बलारिष्ट--वातरोग-नाक्षक एव धरीर को ताकत 
देगेबाला है। कीमत---१ पौंड २५०, ८५ भोंस १ ३७ 

यासारिष्ट--ज्वर-युकत॒ पुरानी खाँसी, साँसने के 
साथ-साथ कफ और सून का निकलना, द्वास, सूसी खाँसी 
तथा रक्सपित्त के लिए भत्युत्तम है। कीमत---२४ भौंस 
३ २५, १ पौंड २ ४४, ८ औंस १ ३४ 

बविडड्भासब--पेट में होनेवाले सभी प्रकार के 
कृमिरोगों मे इसका उपयोग होता है। इसके भतिरिक्‍त 
यह गुल्म, विद्रषि, कफ, खाँसी, मगन्दर शादि रोगो में भी 
लाभदायक है। कीमत--१ पोंड २५०, ८ भौंस १३७ 

महामजिष्ठाशरिष्ट--सब प्रकार के रक्‍तदोष, 
खाज-खुजसी और दलीपद रोगो मे भकेला या गन्धक भथवा 
रसमाणिनय के साथ इसके प्रयोग से भ्रच्छा लाभ होता है। 
कीम्रत---२४ भौंस ३ ००, १ पौंड २३१, ८ भौंस १ २८ 

मुस्तकारिष्ट--इसके सेवन से भ्रतिसार, भ्रजीणे, 
प्रश्निसान्ध, सग्रहणी, हैजा भादि भच्छे होते हे। यह 
पतले दस्त को याढा करता है तथा कुपित वात को शान्त कर 
जठराम्नि की प्रदीप्त करता है। कीमत--१ पॉंड २ ५०, 
६८ भ्रौस १ ३७ 

रोहितकारिष्ट--यह तिल्‍ली, लीवर, वायुगोला, 
भग्निमान्ध, पाण्हु, सग्रहणी भादि रोगो को नष्ट करता है। 
सीवर भौर तिल्ली के मढ जाने पर इसके उपयोग से विशष 
लाभ होता है। कीमत--१ पौँड २३१, ८५ भौस १२८ 

लो श्रासअ---मेशाब की जलन आदि बीमारियों मे 
इसका उपयोग होता है। यह स्त्रियों के लिए विशेष 
उपयोगी है। कीमत--१ पौंड २३१, ८ भौस १२८ 





लोहासब--शून बढाते की सुप्रसिद्ध श्रौषधि है। 
रजताल्पता (8४०८४०७ ), जीर्णज्दर, ज्वरान्तदौवेत्थ दूर 
बढ़े हुए जियर भर तिल्‍्ली में विज्षेद सामंदावक है। 
कीसत--२४ झ्ौंस ३ ००, १ पौंड २३१, ८ भौस १२८५ 

सारस्वतारिष्ट--बाह्मी का यह भपूर्न कल्प दिभावी 
ताकत, स्मरण-दाक्ति, कान्ति एवं बुद्धि बढाने में भ्रति लेच्ठ 
है। मानसिक एव शारीरिक दुर्बलता, नीद न भाना, 
स्वरभग, रुक-रककर बोलना (तोतलापन), कासो में 
सरह-सतरह की भावाज का होना, कम सुनाई देना भादि में 
भी इससे प्रच्छा लाभ होता है। दिमागी काम करनेबालो 
के लिए उत्तम ब्रेन टॉनिक तथा स्मृति भौर बुद्धि बढ़ानेवाला 
एक उत्तम रसायन है। कीमत---१ पौंड ४ ००, ८ झ्ौंस 
२१३, ४ भौस १ १६ 

सारिवाधरिष्ट--रक्त शुद्धि की मशहूर दवा है। 
यह खून और पित्त की खराबी को मिटाता है। खून के 
जहूर को जड से नाश करता है। यह जिगर (लीवर) के 
दोष और भरम्लपित्त मे भी फायदेमन्द है। यहू फोडा, 
फुन्सी, खाज, खुजली, चकत्ते झ्रादि रक्‍्त-विकार , भगन्दर, 
हाथ, पेर, भाँख, छाती की जलन, झामवात, वातव्याधि 
सभी प्रकार के रक्‍्त-दोष के उपद्रव , प्रथुद्ध पारे के विकार, 
कुनाइन से पैदा हुआ उपद्रव, कप्जोरी, खून की कमी, 
बदहजमी, कब्जियत आझादि की उत्तम शास्त्रोकत दवा 
है। यह पित्तशामक और रक्तशोधक झौषधियो में प्रधान 
है। कीमत--२४ भौंस ३ ३१, १ पौड २ ४४, ८ भाँस १ ३४ 

सारिवाधासव--गुण-धर्म उपर्युक्त सारिवाशरिष्ट 
के समान है। कीमत--२४ भ्रौंस ३ ३१, १ पौंड २ ४४, 
८ झौंस १ ३४ 
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